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मानव-जीवन की यात्रा की उपलब्धि के दो अंग हैं-- 


सभ्यता और संस्कृति | सभ्य शब्द सभा (समाज) से बना 
है। जिस बात को समाज पसन्द करता है वह सभ्यता है | 
संस्कृति इससे बहुत ऊपर है । मानवीय साधना के पांच 
सोपान हैं--शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि और अध्यात्म | इन्हीं 
की सिद्धि का नाम संस्कृति है। वैदिक काल से लेकर 
बारहवीं शताब्दी तक जिन तत्त्वों से भारतीय संस्कृति का 
निर्माण हुआ, वही भारतीय संस्कृति की बुनियाद हे! 

O 
इस कोश में वेद, पुराण, उपनिषद, वेदकालीन, बोद्ध- 
कालीन, पुराणकालीन, तंत्रकालीन, रामायण-महाभारत- 
कालीन संस्कृति, समाज, धर्म, दर्शन, व्रत, पवे, कला, शिल्प, 
साहित्य, संगीत, भूगोल तथा इतिहास से संबंधित लगभग 
20 हजार प्रविष्टियां हैं। 

[] 
भारतीय संस्कृति के मूल स्वर जो इधर-उधर fata, 
उन्हें इस कोश में संचित करने का एक सफल सांस्कृतिक 
प्रयास । 

o 
सुधी पाठकों, विद्वानों, सांस्कृतिक एवं शिक्षण deere’, 


विद्यालयों तथा पुस्तकालयों के लिए उपयोगी एवं संग्रहणीण 
कोश । 3 
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दण्ड लगेगा । १० पेसे के हिसाव से विलम्ब. 
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क्षमा-याचना 


वर्षों से भारतीय इतिहास पढ़ता आरहाहुं। बी० ए० और एम० एर में मेरा प्रिय विषय 
प्राचीन भारतीय इतिहास था। तब से बराबर भारतीय संस्कृति से संबंधित अनेक ग्रंथों का अध्ययन 
करता रहा हूँ और उनमें से उपयोगी बातों को अपनी नोटबुक में उद्धत करता रहा हूँ । अधिकांश 
उद्धरणों के स्रोत का ध्यान रखता रहा, कितु बहुत से उद्धरण ऐसे भी ले लिये जिनका स्रोत या तो तब 
ज्ञात नहीं था या मुझसे गलती हो गई कि लिख ही नहीं पाया | इसी कारण से ऐसे बहुत से तथ्य प्रस्तुत 
ग्रंथ में मिलेंगे जिनका उत्स संदर्भित नहीं किया जा सका। परन्तु वे तथ्य उपयोगी हैं, मैने उनकी 

वहेलना करना अनुचित समझा | 

हिन्दी के एम० ए० पूर्वार्धं के विद्यार्थियों को कई वर्ष 'भारतीय संस्कृति का इतिहास” पढ़ाता 
रहा । तब मुझे लगने लगा कि भारत की वास्तविक संस्कृति सामी जातियों और उनके सम्प्रदाय के आने 
से पहले की है। वेदिक काल की संस्कृति, हमारी मूल और बहुमूल्य धरोहर है । रामायण काल से लेकर 
पौराणिक काल तक, विशेषत: गुप्त राजाओं के राज्यकाल में भारतीय संस्कृति पर बहुत गहरे प्रभाव पड़े। 
वेदिक देवता बदल गए, पूजा की नई विधियां आ गई, केवल विष्णु के ही नहीं, अनेक देवताओं, नागों 
और राक्षसों तक के अवतार माने जाने लगे | साहित्य और कला पर भी क्रांतिकारी प्रभाव पडा | बाहर 
से अनेक जातियाँ आईं, जैसे यूनानी, हृण, कुशाण आदि। इन सबकी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। धामिक 
सिद्धांतों में अनेक परिवर्तन हुए। इतना होने पर भी भारतीय संस्कृति की मूलधारा अपने पुरे वेग 
से बहती रही । भारत ने सभी नए सिद्धांतों को अपने में ऐसा समाया कि सब कुछ का नाम भारतीयता 
बना रहा | विदेशियों पर ही नहीं, यहाँ की आरयेत्तर जातियों पर भी वेदिक और पौराणिक संस्कृति की 
गहरी छाप पड़ी जिससे आये ओर अनाये अथवा देशी व विदेशी का अंतर मिट गया। सांस्कृतिक दृष्टि से X 
भारत एकता के सूत्र में बंध गया । ये स्थिति अक्षुण रूप में [2 वीं शताब्दी तक बनी रही । यद्यपि इससे ty 
पहले सिंध में अरबों का राज्य और उनके बहुत बाद पंजाब में पठानों का राज्य स्थापित हो गया था, ae 
तो भी उनका सांस्कृतिक प्रभाव अभी देश में व्याप्त नहीं हुआ था। अतः भारतीय संस्कृति के इतिहास Sp 
में 2 वीं शताब्दी तक का काल प्राचीन माना जाना चाहिए । प्रस्तुत ग्रंथ में इसी मान्यता के अनुसार 
व्यक्तियों, स्थानों, रचनाओं, सिद्धांतों और तत्वों को संदर्भित किया गया है जिनका संबंध हमारी संस्कृति 
के उसी प्राचीन काल तक रहा है । यत्र-तत्र विषय की पूर्णता की दृष्टि से उसे थोड़ा और आगे बढ़ा देना 
उचित समभा गया है। 

यथार्थतः जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाता है, वह इसी निदिष्ट काल की संस्कृति है। बाद सें | 
इस्लाम का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि भारतीय संस्कृति की शुद्धता और मौलिकता धीरे-धीरे कम होती 
गई | पाश्‍चात्य सभ्यता का इतना जबरदस्त हमला हुआ कि वह हमारी संस्कृति लुप्तप्राय हो गई। अबतो | 
यह कहना कठिन है कि हमारे आचार, व्यवहार, हमारे पारिवारिक संबंध, हमारी सिक्षा- 
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इस संदर्भ ग्रथ का उद्देश्य पाठकों को भारत की प्राचीन संस्कृति से परिचित कराना है । पीढ़ी- 


दर-पीढ़ी लोग भूलते जा रहे हैं कि हम क्या Al आशा है कि भारतीयता के प्रेमी हमारे इस प्रयास का 
स्वागत करेंगे । 

यह कहा जा सकता है कि प्रविष्टियाँ कुछ अधिक विस्तृत होनी चाहिए थीं । यह सही है। 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के पक्ष इतने विशाल हैं, विशेषतः व्यवितयों और स्थानों से संत्रंधित कथाएँ 
इतनी अधिक हैं, एवं सिद्धांतों की व्याख्या करने की इतनी गुंजाइश है कि यह ग्रंथ कई बड़े-बड़े भागों में 
लिखना पड़ता | परन्तु इस युग का तकाज़ा है कि थोड़े में बहुत कुछ कहा जाए, जिससे पाठकों को लाभ 
हो । संक्षेपण करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा है । 

जो पाठक भारतीय संस्कृति का विस्तृत अध्ययन करना चाहें, उनके लिये बहुत विशाल साहित्य 
उपलब्ध है । इस ग्रंथ को पढ़ने वाले सुधी पाठक देखेंगे कि यह सामग्री सैकड़ों पुस्तकों से ली गई है। वे 
पुस्तके प्रायः संस्कृत में हैं । उनमें संचित ज्ञान को हिन्दी पाठकों के लिए एक जगह लाने के उद्देश्य से यह 
उपक्रम किया जा रहा है। 

इस ग्रंथ में कुछ त्रुटियाँ अवश्य हैं। कई संदर्भ ऐसे हैं जिनके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मैं 
यह निर्णय करने में असमर्थ हूँ कि कौन सही है और कौन गलत । ऐसा भी हो सकता है कि जिस स्रोत से 
मुझे कोई जानकारी मिली हो, वही ठीक न हो प्रेस में भी भूलें हो सकती हैं। विद्वानों से मेरा निवेदन 
है कि ऐसी अशुद्धियों के बारे में मुझे लिखें | अगले संस्करण में उन्हें सुधारा जाएगा | आँख की बीमारी के 
कारण मैं प्रूफ नहीं पढ़ सका । पाण्डुलिपि बड़ी कड़ी थी । उसे देखने समझने तथा किन्ही संदर्भो, प्रसंगों 
पर To अमरनाथ शुक्ल, संस्थापक, विद्या प्रकाशन मंदिर, नई दिल्ली ने मुझसे जो परामर्शं किया तथा 
इसके प्रूफ संशोधन में जो घोर परिश्रम किया उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। साथ ही इस कोश को 
जितने कम समय में जिस तत्परता से उन्होंने प्रकाशित किया, यह उनकी साहित्यिक तथा सांस्कृतिक रुचि 
का ही परिणाम है। इसके लिए उन्हें साधुवाद | 
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भूमिका 


संस्कृति 


मानव सृष्टि की महत्त्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ कृति है । विधाता ने सारे जीवधारियों में मानव को 
ही सत्‌ और चित, प्रदान किया है । मन और बुद्धि का निरन्तर विकास उसे अन्य प्राणियों से अलग करता 
है । मनुष्येत्त र प्राणियों में मन और बुद्धि का अभाव-सा होता है, इसीलिए पशु-पक्षियों की बोलचाल, 
सामाजिक स्थिति और उनका रहन-सहन युग-युग से वेसे-का-वेसा बना है । उसमें देशकाल का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा | मानव अपने प्रारम्भिक काल में भले ही पशु-पक्षियों की तरह रहा हो, परंतु वह अपने बुद्धिबल 
से अधिक से अधिक सुविधाजनक वस्तुओं, सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक संगठनों, वैज्ञानिक उपकरणों , 
शिल्पों और कलाओं का विकास करते हुए अपनी जीवन-यात्रा में अग्रसर होता आया है । भौतिक विकास 
ही नहीं, मानसिक और आत्मिक आनंद की अतृप्त लालसा के साथ वह्‌ सौन्दर्यं की खोज करता रहा है। 
सौंदर्यं की पिपासा ही उसे दर्शन, साहित्य, संगीत, कला और शिल्प के सृजन की प्रेरणा देती रही है। 
सौंदर्यं की लालसा मानव विकास का मूलाधार है। चिरकाल से आनंद और सौंदर्यं को खोज में लगा मानव 
अपनी किसी रचना को परिपुर्ण मानकर संतुष्ट नहीं हो पाता । चरेवेति चरंब्रेति--चलते चलो, बढ़ते 
चलो, यही उसका नारा है। 

तैत्तरीय उपनिषद में एक कथा है । भृगु ने अपने पिता और गुरु वरुण से कहा--हे भगवन मैं 
ब्रह्म को जानना चाहता हूं वरुण ने उससे कहा कि तप करके स्वयं जानो कि ब्रह्म-रूपी सत्य क्या है । मृगु 
ने कठिन तप किया और तदूपरांत पिता को बताया कि अन्न ही सत्य है । पिता ने कहा--अभी नहीं, अभी 
और तप करो । घोर तपस्या के बाद AY ने आकर कहा कि प्राण ब्रह्म है। ‘ate कुछ दिन देखो' । इस | 
बार Ay ने माना कि बुद्धि या विज्ञान सत्य है। और सोचो'। सोचा और आकर बताया कि मन की शक्ति f 
अपार है, वही ब्रह्म है । वरुण अब भी संतुष्ट नहीं हुए। aT ने कृच्छ तप किया, बोले कि अब पा लिया, 
आनंद या आध्यात्मिक तत्त्व ब्रह्म है। मातवीय साधना के उपर्युक्त यही पाँच सोपान हैं--शरीर, आत्मा, 
बुद्धि, मन और अध्यात्म | इन्हीं की सिद्धि का नाम संस्कृति है । 


शरीर और प्राण के लिए पशु-पक्षी भी चितित रहते हैं और मनुष्य भी । अंतर यही है पशु-पक्षी 
की चिंता सीमित और व्यक्तिपरक है और मनुष्य अपने व्यक्ति और समाज, बल्कि मानव-मात्र की सुख- 
सुविधाओं की चिता करता है । इस चिता को वह सम्यता के स्तर तक ले आता है। 'सभा' या 'समाज' से 
ही 'सभ्य' ओर 'सभ्य' से 'सभ्यता' शब्दों का विकास हुआ है। सभ्य वही है जो सभा (या समाज )के योग्य _ 
है। दूसरों के साय कंसे बोलना चाहिए, दूसरों के सामने किन वस्त्रों में उपस्थित होना चाहिए, दूसरों के. i Rit 
पास कैसे उठा-बैठा जाए, लोग घर में आयें, लोगों के घर जाया जाए तो कैसा व्यवहार किया जाए, आदि... 
सभ्यता के लक्षण हैं । प्रत्येक जाति की अपनी सभ्यता है जो अंशों में दूसरी जातियों की सभ्यता से रि न्न 
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(और विरोधी भी) हो सकती है। सभ्यता का संबंध हमारे भौतिक विकास से, है, इसकी सीमा शरीर 
और प्राण तक है । सभ्यता रूपी शरीर की आत्मा संस्कृति है। सभ्यता वृक्ष है तो संस्कृति उसका फूल है । 
4 सभ्यता में भी सोदर्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है, परंतु सौंदर्य बाह्य है। सभ्यता से घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी 
वह संस्कृति का स्थान उच्चतर है । संस्कृति का संबंध मस्तिष्क, मन और आत्मा से है । मनुष्य की बुद्धि मन 
: और आत्मा की साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति का नाम संस्कृति है। संसार में जो सवंश्रेष्ठ चितन, मनन 
कथन और कमं है उसे संस्कृति कहते हैं। अत: संस्कृति सर्वजनीन है, अविभाज्य है। यहाँ पर आचार्य 
हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार उद्धरणीय हैं--“मेरे विचार से सारे संसार के मनुष्यों को एक ही 
सामान्य मानव संस्कृति हो सकती है । यह्‌ दूसरी बात है कि वह व्यापक संस्कृति अब तक सारे संसार में 
अनुभूत और अंगीकृत नहीं हो सकी है । नाना ऐतिहासिक परम्पराओं के भीतर से गुजरकर और विभिन्न 
भौगोलिक परिस्थितियों में रहकर संसार के भिन्न-भिन्न समुदायों ने उस महान मानवीय संस्कृति के भिन्न 
भिन्न पक्षों का साक्षात्कार किया है। नाना प्रकार की धामिक साधनाओं, कलात्मक प्रयत्नों और सेवा, 
भक्ति तथा योगमूलक अनुभूतियों के भीतर से मनुष्य उस महान सत्य के व्यापक और परिपूर्ण रूप को 
क्रमशः प्राप्त करता जा रहा है जिसे हम 'संस्कृति' शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं। यह संस्कृति शब्द बहुत 
अधिक प्रचलित है। तथापि यह अस्पष्ट रूप में भी समभा जाता है । इसकी सर्वसम्मत कोई परिभाषा नहीं 
बन सकी । प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और संस्कारों के अनुसार इसका अर्थ समक लेता है। परंतु इसको 
| एकदम अस्पष्ट भी नहीं कह सकते; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएँ ही 
> ग; संस्कृति हैं 0” 


| भारतीय संस्कृति 


संस्कारों को भिन्नता के कारण ही प्रत्येक देश की संस्कृति राष्ट्रीय हो जाती है। संस्कृति का 
प्रकाश विविध जातियों के अपने-अपने सौंदर्य-बोध, उनके धर्म, दर्शन, साहित्य और कला में होता है । 
| भारत ने अनेक सांस्कृतिक तत्त्वों को अपने ढंग से सोचा और कहा है। संस्कृति के प्रसंग में भारत की जो 
! 
| 
i 


उपलब्धि है, वही भारतीय संस्कृति है। संक्षेप में इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं 
भारतीय संस्कृति मुलत: धार्मिक है। मनुष्य के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापार और पवित्र विश्वासों 
का नाम धर्म है धर्म की धुरी मानव आत्मा की वह्‌ धारणा है जिसे आध्यात्मिक कहा गया है | जो कुछ 
धारणीय है, उसे धर्म कहते हैं। जिससे इहलोक और परलोक में कल्याण की सिद्धि हो, वही धर्म है। संक्षेप 
में घर्म वह मंदिर है जिसमें हमारे आदर्शों के दीप जलते हैं, जिनके प्रकाश में हम मन का संतोष, आत्मा का 
साक्षात्कार और जीवन के सुंदर लक्ष्य का स्वरूप देखते हें । मनु ने धर्म के दस लक्षण बताए H 
क्षमा, संयम, अस्तेय (किसी की वस्तु न चुराना), शौच, इन्द्रिय निग्रह, तर्क बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। 
विश्व की किसी अन्य संस्कृति के अन्तर्गत धर्म की ऐसी पुजा-निरपेक्ष, चरित्रपरक, उदात्त और मानवीय 
व्याख्या नहीं की गई | परंतु भारत ने ईश्वरीय सत्ता को कभी नकारा नहीं है । यहाँ कई नास्तिक, चार्वाक 
और अनीदवखादी संप्रदाय उठे, पनपे नहीं । हमने माना है कि मनुष्य उसी सत्ता या ब्रह्म का अंश है । 
l मनुष्य में देवी गुण हैं जिन्हें जागृत किया जा सकता है। वेद ने ऊंचे स्वर से कहा कि ईशावा- 
सर्व॑म्‌ । हम ईश्वर में हैं और SAAC हम में है। नर से नारायण होना हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य 
प्त करने के लिए मनु ने आत्मिक और चारित्रिक उदात्तता जैसे गुण साधन के रूप में गिनाये हें । 
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जगत की ब्रह्ममयता के कारण भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में सहिष्णुता ओर उदारता 
उल्लेखनीय है। हमारा इतिहास साक्षी है कि हमने विरोधी विचारों का दमन कभी नहीं किया । हम 
मतभेदों में अभेद की खोज करते आ रहे हैं। समन्वय की भावना हमारी संस्कृति का मुख्य आधार है । हमने 
नाना जातियों की संस्कृतियों को ऐसा अपनाया कि अलगपन का नाम-निशान ही नहीं रह गया । हमने 
नाना मत-मतांतरों, प्रणालियों, सिद्धांतो और परम्पराओं को उदार मन से ग्रहण किया और उन्हें भारतीय 
बना दिया। जिस प्रकार समुद्र में अनेक नदियाँ आकर गिरती हैं और एक हो जाती हैं उसी प्रकार भारतीय 
संस्कृति अनेक विचारधाराओं को अपने में समाहित करती हुई विकास के मार्ग पर निरंतर गतिशील रही 
है । अनेकता में एकता स्थापित करना ही भारतीय संस्कृति का ध्येय रहा है। 

हमारी संस्कृति का यह उद्घोष रहा है कि कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीवित रहो। निष्काम 
कर्म योग भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर जनहित के लिए कर्म करने 
का उपदेश हमारे ऋषियों ने दिया है । गीता में कर्म की कुशलता को योग का नाम दिया गया है --योग: 
कर्मसु कोशलम_। हमारी संस्कृति निःस्वार्थ कर्म करने पर बल देती है। 'कमंण्येता धिकारस्ते मा फलेषु 
कदाचन' की उदात्त भावना भारतीय संस्कृति को देन है । 

निष्काम कर्म और चरित्र प्रधान धर्म ने वैराग्य की भावना को जन्म दिया जो लोक कल्याण के 
लिए परम आवश्यक है। वैराग्य की भावना आ जाने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को तुच्छ समभने लगता 
है । हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने राजवेभव और सुख-ऐइवर्य को छोड़कर लोक कल्याण के 
पथ पर चलना श्रेयस्कर समभा। वैराग्य से त्याग उत्पन्न होता है और त्याग से निःस्वार्थता और विश्व 
बंधुत्व की भावना उत्पन्न होती है । प्राणि-मात्र के प्रति दया और प्रेम का संचार करने में भारतीय संस्कृति 
का महत्वपूर्ण योगदान रहा हे । इस संस्कृति ने हमें “वसुधैव कुटुंबकम' का पाठ पढ़ाया है । जिस संस्कृति में 
पेड़, पौधे, लता, चूहे, उल्लू जैसे तुच्छ वनस्पतियों और प्राणियों को महत्व मिला है वह संस्कृति मानव 
जाति के महत्त्व को HA नकार सकती थी । 

पाइचात्य संस्कृति बुद्धिवादी और भौतिकवादी है । वह खाओ पीओ मोज उडाओ में विश्वास 
रखती है कितु भारतीय संस्कृति का संदेश भिन्न है--तेन त्यक्तेन मुंजीथा अर्थात जो कुछ है उसे बाँटकर 
खाओ । अपनी भौतिक विलासिता के लिए संघर्ष मत करो । पश्चिमी संस्कृति शारीरिक विलासिता की 
ओर अग्रसर रही है जबकि भारतीय संस्कृति तप, संयम और साधना पर बल देती रही है । तप से बल 
मिलता है। राजा हो चाहे ब्राह्मण, राक्षस हो चाहे शूद्र, तप से लोगों ने बड़ी-बड़ी अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त 
की हैं। इस ग्रंथ में वणित कई पुरुषों की जीवनी से ag उपदेश मिलता है । 


भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता यह है कि यह wee और भविच्छिन्न रही है। श्री 
अरविंद ने लिखा है--“तीन सहस्र वषं से भी पहले प्रारंभ होने वाली और अभी तक नि:शेष रहने वाली 
ऐसी महान और सुन्दर मानसिक क्रियाशीलता अद्वितीय है और इस बात का सर्वोत्तम और अकाट्य प्रमाण 
है कि हमारी संस्कृति में कुछ असाधारण, स्वस्थ और जीवंत तत्त्व हैं।” मिस्र, युनान, रोम ओर भारत 
इन चार देशों की संस्कृति प्राचीनतम बताई जाती है, परन्तु मित्र, यूनान और रोम की प्राचीन संस्कृति 
समूल नष्ट हो चुकी है । भारतीय संस्कृति का इतिहास संभवतः उन सबमें पुराना तो है ही लगातार धारा 
प्रवाह रूप से भी चलता रहा है। इकबाल ने ठीक कहा है-- 


यूनान, मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहाँ से 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी । 
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भारतीयों को प्राचीनता से सदा प्रेम रहा है। हमारी संस्कृति हमें अपने पूर्वजों, अवतारों, 
आचार्यो, गुरुओं, माता-पिता और बड़े-बूढ़ों का सम्मान करता सिखाती है । क्‍यों न हो? भारत ने योग्य 
पुरुषों, योग्य कलाकारों, वीर राजाओं, महान दाशेनिकों, बड़े-बड़े तपस्वी, योगी, ऋषि-मुनियों और 
समाज निर्माताओं, योद्धाओं और सेनानायकों को जन्म दिया है, जो हमारे समाज को स्फूति देते रहे हैं । 
भला हम अपने अतीत को कंसे भुला सकते हैं! आज भी अतीत के सप्राण आदर्श हमारे जीवन को 
आलोकितं कर रहे हैं। 


भारतीय संस्कृति के उपादन 


भारत भूमि को प्रकृति ने अनेक रंगों से सजाया है । उच्चता का प्रतीक हिमालय, धरती का 
स्वगे कर्मी र, ऋषियों के यज्ञों से पवित्र बनी हुई नदियाँ, तपस्वियो के पावन अणुओं और परमाणुओं से 
भरपूर वनस्थलियाँ, मेखला की तरह भारत के मध्य में स्थित पर्वत मालाएंँ, समन्वय और संपन्नता के 
निकेतन दक्षिण के पूर्वी और पश्चिमी घाट एवं विलासिता तथा वैभव की याद दिलाने वाली रावण की 
लंका, इन सबने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है। भारत का कण-कण हमारे ऋषियों के तप से 
पवित्र हो गया है | भारत में सैकड़ों तीर्थ हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के सौंदर्यं में ढला देखा और उन्हें 
अपनी तपोभूमि बनाया । उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया और उसे देवी का रूप दिया । भारतीय 
संस्कृति में सूर्य, चंद्रमा, वरुण, अग्नि, मरुत, सोम, उषा, रात्रि, वृहस्पति, पृथ्वी, समुद्र सब देवता बन गए । 
भारतीय साहित्य और कला में इनका जैसा चित्रण हुआ है वेसा अन्यत्र दुर्लभ है। निश्‍चय ही भारतीय 
संस्कृति के विकास में यहाँ की प्रकृति का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतवासियों ने पशू-पक्षी तथा अन्य 
जीवों को भी कभी तुच्छ नहीं माना है वेदिक काल से ही अनेक पशु-पक्षियों में मानवीय गुणों की कल्पना 
की जाती रही है । पौराणिक मान्यता है कि विष्णु ने वराह, मलस्य, कच्छप और नरसिंह रूप में अवतार 
लिया। सिंह, बेल, कुत्ता, गदहा, Tes और हंस यहाँ तक कि उल्लू और चूहा भी देवताओं के वाहन हैं । 
हिदू मानते हैं कि गीध, बंदरों और भालुओं ने राम की सहायता की थी । 

भारत प्राचीन युग में अत्यंत समृद्ध और संपन्न देश था । कृषि से भाँति-भांति के अन्न, खानों से 
बहुमुल्य खनिज पदार्थं और रत्न तथा.समुद्र से मोती प्राप्त होते थे । उत्पादन की प्रचुरता के कारण हमारा 
व्यापारिक सम्बन्ध दूर-दूर के देशों के साथ रहा है सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत सदैव सुख 
और समृद्धि से परिपूर्ण रहा है। भारत की विशाल धरती पर दूध की नदियाँ बहती थीं । अल्प श्रम से 
पर्याप्त मात्रा में भोजन-वस्त्रादि की प्राप्ति हो जाती थी । ऐसे में हमारे पूर्वज निश्चित होकर साधना-रत 
रहते थे । एक-एक ऋषि के आश्रम में संकड़ों-हजारों ब्रह्मचारी शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करते थे | इस समृद्धि 
और शांति को गोद में भारतीय संस्कृति प्रस्फुटित हुई, पली और विकसित हुई | है 


भारतीय संस्कृति के विकास का एक प्रमुख कारण हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था रही है । हमारे 
ऋषियों ने सौ वर्ष के औसत जीवन को चार आश्रमों में सुव्यवस्थित किया है-- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 


और संन्यास | प्रथम तीन आश्रमियों का निर्वाह गृहस्थों के जिम्मे था और अन्तिम आश्रमी प्रकृति की गोद 
में बेठकर शांतिपूर्ण अध्यात्मक चितन में अपना समय बिताते थे । इसी से भारतवासियो में दानशीलता, 


आतिथ्य-सत्कार, उदारता, उत्सगे-भाव और आध्यात्मिकता जैसे सर्वोच्च गुण विकसित हुए । 
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भारतीय संस्कृति के निरन्तर विकास का एक कारण यह भी था कि जनता पर राज्य का कमसे es) 
कम भार था | जीवन सरल था, अपराध कम थे, इसलिए शासन की ओर से बंधन नहीं के बराबर थे। | 
कानून की जटिलताएँ नहीं थीं । `+ 
भारतीय संस्कृति की वाहक संस्कृत भाषा का महत्व बहुत अधिक है। संस्कृत और संस्कृति 
अविच्छिन्न | यदि संस्कृत भाषा न होती अर्थात संस्कृत भाषा का साहित्य उपलब्ध न होता तो भारतीय 
संस्कृति का नाम लेवा भी विरला ही होता । संस्कृति बहुमूल्य संपत्ति है। 
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प्रकाशन से पूर्व 


एक दिन सवेरे ही फोन की घंटी बजी, उठाया तो उधर से आवाज आई---शुक्लजी ' मैं हरदेव 
बाहरी बोल रहा हूँ । एक मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली आया हूँ । 'लोकोक्ति एवं मुहावरा कोश' अगर 
छप गया हो तो देखना चाहुंगा | 

मैं समय और स्थान का पता कर उनसे मिलने पहुंच गया । पुस्तक दी । पुस्तक के शीघ्र तथा 
सुरुचिपूर्ण प्रकाशन को देखकर उन्होंने प्रसन्‍तता व्यक्त की । 

मेरे द्वारा उसी समय प्रकाशित एक पुस्तक 'हिमालय दर्शन” पर मैंने चर्चा की । यह पुस्तक 
स्वामी तपोवनम जी महाराज की लिखी थी । इस पुस्तक में संस्कृति, आध्यात्म तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
का जैसा विवेचन स्वामीजी ने अपनी सम्पूर्ण हिमालय यात्रा में किया, उसकी चर्चा होने पर Sto बाहरी 
को लगा जैसे उनके बहुत ही प्रिय विषय पर चर्चा चल पड़ी है। 

कहने लगे--“भारत के ऋषियों-मुनियों तथा संतों ने जिस प्रकार भारतीय संस्कृति के दीप को 
प्रज्वलित किया, वह अपने में अद्भुत है । हम अपनी उस सांस्कृतिक विरासत से कितने अपरिचित होते 
जा रहे हैं जो भारत तथा भारतीयता की बुनियाद है। हिमालय से कन्याकुमारी तथा प्रागज्योतिषपुर 
(असम) से प्रभास क्षेत्र (द्वारका) तक तमाम जातीय, भाषायी तथा राजनैतिक विविधता के बावजूद इस 
सारे देश और इसके वासियों को एक सूत्र में बांधे हुए है । 

“विश्वविद्यालयों में अध्यापन काल में भारतीय संस्कृति मेरा विषय रहा, उस अवसर पर मुझे 
बहुत स्वाध्याय करना पड़ा और यत्र-तत्र बिखरे हुए उन सांस्कृतिक संदर्भों को मैं नोट करता गया तथा 
उन्हें अक्षर वर्ग के खानों में डालता गया। यहाँ तक बाद में भी जब जहाँ ऐसे शब्द तथा संदर्भ मिले मैं 
मैं उन्हें नोट कर अक्षरादि वे में संचित करता रहा, इसलिए यह कह नहीं सकता कि मेरा यह काम 
कितने वर्षो तथा कितने विस्तृत अध्ययन का है। वह सब ज्यों का त्यों पड़ा है। मैंने बहुत सारे कोशों का 
निर्माण किया है, पर आत्मासुखाय के लिए किए गए सबसे अधिक संतोष मुझे अपने इस कार्य पर है । भले 
ही वह प्रकाशित नहीं हुआ है । चूंकि आपसे आज इस विषय पर अनायास ही चर्चा हुई, अतः आपकी 
रुचि देखते हुए मैंने अपने इस काम की चर्चा BT” 

मैंने कहा, “Sto साहब, न जाने किस अदृश्य की प्रेरणा से यह प्रसंग छिड़ा है तो भारतीय 
संस्कृति में बिखरे मणियों की जो माला आपने तयार की है उसे प्रकाशित होने का अवसर मुझे दें । 

Sto साहब सहज ही हँस TS | कहने AT— ar शुक्ल जी, यह बड़ा कार्य है। व्यावसायिक | 
दृष्टि से आपके लिए न जाने केसा हो। ड 

मेरा तत्काल उत्तर था--““डॉ० साहब, भारतीय संस्कृति अगर व्यावसायिक होती तो इसको | 
लोग कब का मुनाकर खत्म कर दिये होते । पर यह्‌ तो एक ऐसा वट वृक्ष है जिसकी छाया में भारत आज ५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, 


जि पफि जी जज जप a 
s f Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 4 


i | 
| 


` शताब्दियों बाद भी उसी विरासत की बुनियाद पर स्थिर और अक्षर है, इसलिए आप निःसंकोच उस 
सबको क्रम दीजिए और पाण्डुलिपि तैयार कर दीजिए।'” 
Slo साहब के चेहरे पर मुस्कान उभरी | बोले-“'भारतीय संस्कृति में आपकी अपार आस्था 
देख रहा हूँ, इसलिए आपके यहाँ से इसे प्रकाशित होने में मुझे खुशी होगी ।” 5 
Sto साहब की यह केसी कर्मठता हे कि अपनी उम्र तथा आँख की बीमारी के बावजूद | 
उन्होंने पाण्डुलिपि तँयार कर दी और जहाँ जो कुछ कमी दिखी ag भी लिखकर पूरा किया । पांडुलिपि | 
के संबंध में कुछ विचार-विमर्श तथा समझने के लिए जब मैं इलाहाबाद गया तो उनके आत्मीय आतिथ्य i 
में पाया कि Sto साहब ने संस्कृति कोश का निर्माण ही नहीं किया है, बल्कि व्यवहार, शिष्टाचार में ag i 
पूरी तरह भारतीय संस्कृति में जीते भी हैं । जैसा व्यक्तित्व वैसी ही अभिव्यक्ति । i 
इस पुस्तक के अल्प अवधि में प्रकाशन के लिए मेरे प्रिय श्री जी. एल. शर्मा, संचालक, ; 
हरिकृष्ण पिटसँ को बड़ा श्रेय है जिनकी लगन तथा व्यवस्था से इसका शी त्र मुद्रण संभव हुआ। | 
अब पुस्तक आपके सामने है । 


विद्या प्रकाशन मंदिर अमरनाथ शुक्ल 
नई दिल्ली-2 
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संक्षेप सूची 


भ०रा०--अध्यात्म रामायण 
ए०भा०--एकनाथी भागवत 
क०गीता--कपिल गीता 
क०नी०--कामंदकीय नीतिसार 
कौ०अर्थ०--कोटिल्य अर्थशास्त्र 
ग०वि०--गजानन विजय 
चा०चि०-- चातुर्य चिंतामणि 
त०नि०वि०--तत्व निजबोध विवेक 
्तत्व०चि०- तत्व चिंतामणि 
बु०श०को० - दुर्वोध शब्द कोश 
नि०र०--निघंटु रत्नाकर 
पां०प्र०--पांडव प्रताप 
पा०यो०--पाराश र योगशास्त्र 
प्रा०्च०को० - प्राचीन चरित्र कोश 
बू ०ना०--बृह्न्तानारदीय 
भ०गी०--भगवत गीता 

भा०प्र ०--भाव प्रकाश 
भा०रा०--भावार्थ रामायण 
स०भा०--महाभारत 
मा०नि०--माधव निदान 
यो०सु०---योग सूत्र 
रा०नि०--राज निघंटु 
बा०रा०--वाल्मीकि रामायण 
बि०स्मृ०-- विष्णु स्मृति 
वी०प्र०--वीरशेव प्रदीपिका 
शल्य--महाभारत शल्य पवे 
शा०नि०---शालिग्राम निघंटु 
स०को० सरस्वती कोश 
सु०-सुभाषित न 
हि०श०सा०--हिन्दी शब्द सागर 
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अंकोरवाट : कंपुचिया (कम्बोदिया या कंबुज ) में 
भारतीय संस्कृति का स्मारक विष्णु मंदिर, जिसका निर्माण 
कंबुज के राजा सूर्य वर्मा ([049-66 $o) ने कराया था | 
इसमें तीन खंड हैं, मुख्य मंदिर तीसरे खंड पर है । इसका 
शिखर 2।3 फुट ऊँचा है। इसके चारों ओर दीवार और 
फिर 700 फुट चौड़ी खाई है । मूतिकला और स्थापत्य 
कला का इतना भव्य उदाहरण संसार में अन्यत्र नहीं 
मिलता | 

अंग : (धर्म के दो )--तत्त्वज्ञान और आचार; 
(सार्वकालिक) अभ्युदय और निश्रेयस । 

(मुक्ति के दो )--त्रिविध दु:खनिवृत्ति और परमानंद 
प्राप्ति (हरिपाठ रहस्य ) । 

(धर्म के तीन) --आचार, व्यवहार और प्रायश्चित | 

(आत्मज्ञान के चार) --इच्छाशकित, प्रज्ञा, नीतिज्ञा 
और श्रद्धा । 

(हठयोग के चार) आसन, प्राणायाम, मुद्रा और 
नादानुसंधान । 

(सहिष्णुता के चार) --द्वंद्वसहिष्णुता, वंग-सहिष्णुता 
परोत्कर्ष-सहिष्णुता और परमत-सहिष्णुता । 

(अनुमान के पाँच) --प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय 
और निगमन | 

(अभिनय के पाँच) नेत्र, we, हाथ, पाँव और 


मन । 
(उपासना के पाँच)--गीता, सहस्रनाम, स्तवराज, 


कवच और हृदय । 
(औषधि के पाँच)--छाल, पत्र, फूल, मूल और 


फल | 
(काल के पाँच)--तिथि, वार, नक्षत्र, योग और 


करण | 6 
(पुरश्चरण या पूजा के पाँच) --जप, होम, तर्पण, 
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मार्जन और ब्राह्मणभोज | 

(मीमांसा पद्धति के पाँच) --विषय, संशय, पूर्वपक्ष, 
उत्तरपक्ष और सिद्धांत । 

(यज्ञ के पाँच)--(अ) देवता, हविद्रेव्य, मंत्र, 
ऋत्विज और दक्षिणा । 

(आ) शास्त्रोक्त fafa, अन्नसंतपंण, वेदमंत्र, दक्षिणा 
और श्रद्धा । 

(राजनीति के पाँच) --कार्या रंभ, द्रव्य, देशकाल की 
अनुकूलता, संकटों का प्रतिकार और कार्यसिद्धि। 

(विवाह के पाँच ) --वाग्दान, प्रदान (वधू के 
वस्त्रालंकार आदि का), वरण (सब को सम्मति से लग्न), 
पाणिग्रहण, सप्तपदी । (जैनशास्त्र) 

(नाटक के छह ) --कथानक, स्वभाव, भाषाशैली, . 
विचार, पात्र, सज्जा । (अरस्तू) 

(योग के छह )--प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, 
तके, समाधि | (अमृतनादोपनिषद) 

(योग के छह )---न्तियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, 
ध्यान, समाधि (स्कंद काशी) 

(कला-साधन के छह्‌)-- 
लोकमत, काल, उपासना | 

(दान के छह ) --दाता, प्रतिगृहीता, पवित्रता, वस्तु, 
देश, काल (स्कंदमाहेश्वर ) 

(वेद के छह) --शिक्षा (उच्चारण, वेद की 
घ्राणेन्द्रिय) ; कल्प (यंत्र, वेद के हाथ), व्याकरण 
(शब्दशास्त्र, वेद का मुख), निरक्त (कोश, वेद के कान), 
छंद (वृत्त, वेद के चरण), ज्योतिष (वेद कै नेत्र) O 

(सेना के छह )---रथ, हाथी, घोड़े, पेदल, यान, ऊट, र 

(महाभारत) | 


नैपुण्य, योजकता, लोकसंग्रह, 


ek = अ Ro तो 4 | 
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(राज्य के सात) --राजा (राष्ट्रपति), मंत्री, प्रजा, 
दुर्ग, कोष, सैन्य, मित्रराष्ट्र । (मनुस्मृति) 

(राजनीति के सात)--स्वामी, अमात्य, Tez, कोष, 
राष्ट्र, दुर्ग, सेना । 

(योग के आठ) !. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि (योगसूत्र) 

2. लययोग, तारकयोग, अमनस्कयोग, सांख्ययोग, 
लंबिकायोग, राजयोग, कुंडलीयोग, हठयोग । (पंचग्रंथी ) 

(वैद्यक के आठ) --] . द्रव्याभिधान, गदनिश्चय, 
कामसौख्य, शल्यादि, भूत निग्रह्‌, विषय निग्रह्‌, बालर्वेद्यक, 
रसायन। 

2. कायचिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, 
उर्ध्वांग चिकित्सा, शल्यतंत्र, विषचिकित्सा, रसायन, 
वाजीकरण | (वाग्भट) 

(बोद्ध अष्टांग )--!. सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, 
सम्यकवाणी, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ 
व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समाधि | 

2. शुद्धा, संकल्प, भाषण, कृति, आजीविका, योग, 
स्मृति, ध्यान | 

(अर्घ्यं के आठ) --जल, दूध, दर्भे, दही, घी, तंडूल, 
जो, सफेद सरसों । 

(गायत्री के आठ) --नाद, बिंदु; कला, ज्योति, रूप, 
रेखा, स्वरवर्ण, आवृत्ति । 

(चिकित्सा के आठ) निदान, पुवं लिग, रूप, उपशम, 
संप्राप्त, औषध, रोगी, परिचारिका । 

(नमस्कार के आठ) --मस्तक, वक्ष, हाथ, TETT, 
पाँव, दृष्टि, वाणी और मन | 

(धर्म के आठ)--!. देवपूजा, धामिकग्रंथों का पाठ, 
दान तप, सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, निर्लोभता | 

2. तप, सत्य, क्षमा, दया, शौच, दान, योग ब्रह्मचर्य । 

(न्याय के आठ, न्याय साधन)--स्मृति (निबंध) 

न्यायाधीश; पंच (सभासद), लेखक, ज्योतिषी, सुवणं, 
अग्नि, जल | 
. (पात्रता के आठ) क्षमा, अस्पृहा, सत्यभाषण, दान, 


s Spar वभाव, सदाचार, तप, शास्त्रज्ञान | 


` (पूजा के आठ) --जल, दूध, घी, दही, दर्भ, तंडुल, जो, 


(बृद्धि के आठ) -- शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारणा, 
चितन, ऊहापोह, अर्थ विज्ञान, तत्वज्ञान । 

(मैथुन के आठ) चितन, वर्णन, क्रीड़ा, कटाक्ष, 
एकान्तभाषण, संकेत, अध्यवसाय (परस्पर निश्चय), 
प्रत्यक्ष संभोग | 

(रतिचक्र के अंतर्गत आठ) --आलिगन, चुंबन, 
नखच्छेद, दशनच्छेद, संवेशन, सीत्कृत, पुरुषापित, 
औपरिष्टक (नासिदीयसूक्त-भाष्य) 

(शकुन के आठ) --भौम (भूकंप आदि), उत्पात 
(उल्कापात), स्वप्न, अंतरिक्ष (ग्रहों की स्थिति), 
अंगस्फुरण, स्वर, लक्षण, व्यंजन । 

(शरीर के आठ) !. सिर, वक्ष, हृदय, बाहु, ऊरु, जंघा, 
घुटना, पादांगुली । (उड्डीश शास्त्र) 

2. दो हाथ, दो पैर, दो टांगें, वाणी और मन | 

(साधना के आठ) --सत्य विश्वास, TAITA, 
उच्चलक्ष्य, सदाचरण, Asafa, सद्गुण-परिपालन, बुद्धि का 
सदुपयोग, सद्‌ध्यान | (बुद्ध) 

(सैन्य के आठ) --रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, मजदूर, 
नाविकदल, गुप्तचर, देशिक (रास्ता बताने वाले) । 

(महाभारत) 

(संस्कृति के आठ )--मानवी परिश्रम, शासन संस्था, 
नीति, धर्म, शास्त्र, तत्त्वज्ञान, वाङमय, कला | 

(गोदावरी के आठ) --शिर (ब्रह्मगिरि), मुख 
(पुणतांबे), कंठ (पैठण), हृदय स्थान (मंजरथ), नाभि 
(शंखतीर्थ--नांदेड़ के पास), कटि (मंथन), जानु 
(धर्मं पुरी), चरण (राजमहेंद्री) | 

(हवा के नौ )--दाब, तापमान, वजन, संवाहकशकिति, 
आद्रता, प्रवाहिता, हवा की दिशा (वेग), दृश्यता, 
गौण घटक । 

(यम के दस) -- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्ष मा, 
घृति, दया, आजं व, मिताहार, शौच | 

(नियम के दस) ---तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, 
ईशपूजन, सिद्धांत-वावय, हीं (लज्जा), मति, जप और 


व्रत | 
(भक्ति के ग्यारह) --श्रवण, कीर्तन, नामस्मरण, सेवा, 


ada, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, प्रेमभकित, 


पराभक्ति | 
(व्याकरण के बारह) --समास, वचन, लिंग, विभक्ति, 
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प्रत्यय, अव्यय, काल, नाम, उपसर्ग, प्रयोग, धातु, सं हिता | 

(शरीर के वारह) —fax, नेत्र, कर्ण, प्राण, मुख, 
हाथ, पाँव, नाक, कंठ, त्वचा, गुदा और शिइन। 

(बौद्ध तत्व ज्ञान के बारह )---अविद्या, संस्कार, 
विज्ञान, नामरूप, षडिन्द्रिय, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, 
भव, जाति, जरामरण | (अभिधम्मपिटक) 

(जैन आगम के बारह)--आचार, FAST, स्थान, 
समवाय, यगवती, ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशा, अंतकृतदश।, 
अनुत्तरौपपातिक दशा, प्रश्‍न व्याकरण, विपाक सूत्र, 
दुष्टिवाद | 

(चर्चा के चौदह) - संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, 
अवयव, तर्के, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, 
जाति, विग्रहस्थान | 

(ज्ञान के चौदह )--सत्‌, चित्‌, आनन्द, अस्ति, 
नाति, प्रिय, रूप, नाम, आत्मा, ब्रह्म, अनन्त, तत्‌, त्वम्‌, 
असि । 

(हिन्दू संस्कृति के सोलह्‌) सदाचार, सद्विचार, 
वर्णाश्रम धर्म, सतीत्व प्राधान्य, आश्रमधर्म, विश्वास, 
अवतार पर विश्वास, उपासना, मूतिपूजा, शुद्धाशुद्ध विवेक, 
यज्ञ, वेदादि पर विश्वास, कमं संस्कार पर निष्ठा, पुनर्जन्म, 
सगुण-निर्गृण उपासता, केवल्य प्राप्ति। 

(मंत्र योग के सोलह) --भक्ति, शुद्धि, आसन; 
पंचांग-सेत्रन, आचार, धारणा, दिव्यदेश, प्राणक्रिया, मुद्रा, 
तर्पण, हवन, बलि, याग, जप, ध्यान, समाधि 

(योगशास्त्र) । 
अंग-- (नाटक में) ]. श्छंगार और वीर रस को 
छोड़कर शेष रस जो अप्रधान रहते हैं । 

2. नायक या अंगी का कार्यंसाधक पात्र । 

3. पाँचसंघियों के अंतर्गत एक उपविभाग । 

अंग : भागलपुर और मुंगेर के आसपास का (पूर्वी 
बिहार में) अत्यंत प्राचीन समृद्ध जनपद, जिसकी राजधानी 
चंदापुरी थी । कहीं-कहीं इसका क्षेत्र वैद्यनाथ से लेकर 
भुवनेश्‍वर (उड़ीसा) तक लिखा है । कर्ण यहीं का राजा 
था । दूसरी शती ईस्वी में यहाँ बौद्ध कर्ण राजाओं का शासन 
aT | 

अंग : सतयुग के एक प्रजापति, अत्रिकुल में उत्पन्न 
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ध्रुव के वंशज, उरु के पुत्र, जिन्होंने विष्णु की उपासन करके' 
इन्द्र के समान पुत्र माँगा | विष्णु ने किसी कुलीन कन्या से 
विवाह करने की आज्ञा दी, किन्तु इन्होंने सुनीथा नाम की 
यम कन्या से गंधर्व विवाह कर लिया, जिससे वेन का जन्म 
हुआ। वेन इतना अत्याचारी था कि अंग उससे दुखी होकर 
वन में चले गये । 
अंगज : !. स्त्रियों के यौवन संबंधी सात्विक विकारों से; 
हाव, भाव और हेला । 2.ब्रह्मा का पुत्र । 

अंगद : l. किष्किन्धा के राजा वालि के वीर पुत्र । 
राम ने इन्हें युवराज बनाया । ये सीता-खोज और राम- 
रावण-युद्ध में राम के सहायक रहे। 2. राम के अनुज 
लक्ष्मण का पुत्र | 3. सिखों के दूसरे गुरु, मुल नाम लहना 

अंगद्वार : शरीर के L0—at कान, दो आँख, दो 
नासा रन्ध्र, मुख, गुदा, लिग, ब्रह्मांड । गीता में केवल नौ 
द्वार हैं (ब्रह्मांड को छोड़कर) । 

अंगराग : |. चंदन, केसर, कपुर, कस्तूरी, आदि 
सुगंधित द्रव्यों का उबटन | 2. स्त्रियों के पाँच अंगों की 
सजावट--मांग में सिन्दूर, माथे में रोली, गाल पर तिल 
की रचना, केसर का लेप, हाथ-पेर में मेंहदी या महावर | 

अंगराज : . अंग देश का राजा, महावीर कर्ण 

2. राजा लोमपाद जो राजा दशरथ के परम मित्र 
थे । 

अंगागिभाव : दर्शन, साहित्य, भाषा में अवयव 
अयववी अथवा अंश-संपुर्ण अथवा आश्रय-आश्रयी का 
सम्बन्ध | 

अंगारक : ग्यारह केन्द्रों में से एक । 

अंगारवती--अंगारक नाम के राक्षस की सुंदर पुत्री, 
उज्जैन के राजा महेन्द्र वर्मा की पत्नी, राजा उदयन की 
पत्नी वासवदत्ता की माता। 

अंगिरस/अंगिरा : अथर्ववेद के प्रादुर्भावकर्ता ब्रह्मधि, 
जिससे इनका नाम अथर्वा भी है। ब्रह्मा के मानस पुत्र। 
मतान्तर से उरु (पिता) और अग्नि की कन्या आग्नेयी 
माता बतायी गयी है । सप्तषियों और प्रजापतियों में भी 
इनकी गणना की जाती है । तपस्या के कारण इनका तेज 
अस्ति से भी अधिक था । नक्षत्रों में यही वृहस्पति हैं और 
देवताओं के पुरोहित भी । ऋग्वेदकाल में अंगिरसों के कई 
परिवार थे। 


अंगुलिपंचक : अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनाभिका | 
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कनिष्टिका | 
अंजन : कदू के पुत्रों में से एक नाग जिसके अनेक 
सिर थे। (विष्णु पुराण) 


अंजना/अंजनी : केसरी की पत्नी, हनुमान की माता । 
एक बार किसी कारण वश महादेव का वीर्यपात हो गया, 
जिसे पवन ने उड़ाकर अंजनी के गर्भ में डाल दिया । उसे 
गर्म रह गया । इस प्रकार पवन सुत हनुमान का जन्म 


हुआ | i 
HAH --भीतरी इन्द्रिय, जो संकल्प, विकल्प, 


निश्‍चय, स्मरण, और भावानुभव करती है। कार्यभेद से ही 
इसके चार अंग/विभाग हैं-मन (संकल्प-वि कल्प), बुद्धि 
(विवेक), चित्त (स्मरण), अहंकार (निज संबंध) । 

अत:करण के दोष : मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष 

(विचार चन्द्रोदय) 

अंतःकरण-द्रव्य : सांख्य में महत्व का विकार, जिसकी 
सात्विक अवस्था से ग्यारह इन्द्रियों की और तापस अवस्था 
से पंचतन्मात्राओ (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश) 
की उत्पत्ति होती है। सांख्य में इसको प्रकृति विकृति या 
अहंकार कहते हैं | 

अंतरचक्र : l. मूलाधार आदि छह चक्र । 

2. दिद्ञाओं-विदिशाओं के अंतर करके बने 32 भाग | 
इन विभागों में पक्षि यों के बेठकर बोलने से शकुन-विचार। 

3. हठयोग के अनुसार शरीर के भीतर के मू लाधार 
आदि षट चक्र या कमल | 

अंतरात्मा : आम्यंतरिक चेतना (आत्मा) | अंतर्यामी 
इसका समानार्थी है । 

अंतरिक्ष : त्र्योदराम द्वापर के वेद व्यास, ये अयोध्या 
के राजा थे । 

अंतदंशा : (ज्योतिष) मनुष्य की पुर्ण आयु (।20 
वर्ष) को नो ग्रहों का भोगकाल महादशा कहलाता है । 
प्रत्येक ग्रह के भोगकाल के अन्तर्गत पुन: नौ ग्रहों का 
भोगकाल नियत किया जाता है। 

अंतर्दशाह : मरने के उपरान्त जीव दस दिन तक वायु | 
(प्रेत) रूप में रहता है -सब कर्मकाण्ड इन दस दिनों में 
कर लिये जाते हैं, जिन्हें अंतर्दशाह कहते हैं । 

अंतर्यामी : L. “श्री संप्रदाय” भागवत संप्रदाय का एक 
महत्वपूर्ण वर्ग है । 2. Seat का एक विशेषण । हृदय में 
स्थित होकर जो इद्रियों को उनके कार्य में लगाता है, वह 


अंतर्यामी है । 

अंतर्लापिका : वह पहेली जिसका उत्तर उसी पहेली के 
अक्षरों में पड़ा हो; 

जँसे--कोन जाति सीता सती ? दई कौन कहं तात? 

कौन ग्रंथ वरण्यो रही ? रामायण अवदात ? 
तीनों उत्तर रामायण के 'रामा' (स्त्री), 'रामाय' 
(राम के प्रति), “रामायण' में निहित हें । 

अंत्याक्षरी : किसी इलोक या पद्य के अंतिम अक्षर से 
अगले इलोक या पद्य को आरंभ करना | विद्यार्थियों में इस 
क्रम से प्रतियोगिता होती है । 

अंत्येष्टि संस्कार : हिन्दू जीवन के 6 संस्कारों में से 
अंतिम, जितके द्वारा मृत व्यक्ति की दाह क्रिया आदि की 
जाती है । अंत्येष्टि का अर्थ है 'अंतिम यज्ञ । दूसरे शब्दों में 
जीवन-यज्ञ की यह अंतिम क्रिया है | 

अंधक : कश्यय और दिति का पुत्र एक द॑त्य । इसके 
एक सहस्र सिर थे । यह मदांध होकर लड़खड़ाता चलता 
था, इसीलिए अंधक नाम पड़ा | इसने उर्वशी इन्द्रावती 
आदि अप्सराओं का हरण किया | स्वर्ग से पारिजात चुरा 
लाते समय शिव के हाथों मारा गया | इसके 2000 बाहे 
थीं और इसके रक्‍त की एक एक बूँद से राक्षस पैदा हो 
जाता था | इसने शिव के मस्तक पर गदा मारी तो रक्‍त को 
धारा से पाँच मरव उत्पन्न हुए । 

अंधतापस : या अंधकमुनि--श्रवणकुमार का पिता, 
जिसने राजा दशरथ को शाप दिया था कि तुम हमारी तरह 
पुत्र-वियोग में छटपटाते हुए प्राण दोगे | 

अध-तामिस्र : ]. पुराणों के अनुसार एक नरक जिसमें 
घोर अंधकार है । 

2. सांख्य दर्शन के अनुसार इच्छा के विधान या 
विपर्यय के पाँच भेदों में से एक -जीने की इच्छा रहते हुये 
भी मृत्यु का भय | 

अंबर : (बाद में आमेर) जयपुर राज्य में मान्धाता 
के पुत्र अंबरीष के द्वारा बसाया गया एक स्थान तथा उनकी 
राजधानी । 

अंबरीष : अयोध्या के एक सूर्यवंशी राजा--इक्ष्वाकु से 
28वीं पीढ़ी में भगीरथ के प्रपौत्र, मान्धाता के पुत्र, परम 

वैष्णव भक्त | इनकी कन्या सुंदरी थी जो राधा या लक्ष्मी 
का अवतार मानी जाती है । उसने विष्णु को वर लिया ! 
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दुर्वासा इन पर क्रुद्ध हो गए और अपने ना नाम 
की राक्षसी Tar की जो अंबरीष को खाना चाहती थी । 
लेकिन अंत में विष्णु ने सुदर्शन चक्र से कृत्या को भस्म कर 


अंशावतार : पूर्णावतार से भिन्न वह अवतार जिसमें | 
ईइ्वर को शक्ति का कुछ ही अंश आया हो । 
अंशुमान : अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर के पोत्र, 


दिया और दुर्वासा को खदेड़ा। वे भयभीत होकर अंबरीष दिलीप के पिता। सगर के अइ्वमेध यज्ञ का घोड़ा ये ही 


की शरण में आ गये | 
अंबा : काशी के राजा इन्द्रद्युम्न की बड़ी लड़ E र 
भीष्म पितामह इसका हरण कर लाये थे । चूँकि agate A 
राजा को वरण कर चुकी थी, अतः भीष्म ज ह ने” 
इसे राजा शाल्व के पाम भेज दिया, लेकिन शाल्व! 
स्वीकार न किया । वह भीष्म से बदला लेने के लि 
परशुराम के पास पहुँची । भीष्म ने परशुराम को प 


कर दिया | तब अंबा ने तप करके शिव से वर लिया ओळूं. S छे gaan 


डकर लाये थे और सगर के 60,000 पुत्रों के शव का 
उन्होंने ही लगाया था । ये गंगा को उतारने में 
हे neta कपिल से वर मिला कि भगीरथ द्वारा 


में गिरवी रखने वाला वस्तु के छुड़ाने के 

ध नहीं बाँधता | 

एक मुनि, वचपन में इन्हें एक बाघ उठा ले 
में पालन-पोषण हुआ । परशुराम ने इनका 


अगले जन्म में शिखंडी के रूप में अवतरित हुई। उसे we Aiat y ठ 
करके पांडवों ने भीष्म पितामह को मार उन्हीं के ये परम प्रिय शिष्य रहे । 


अंबा ने बदला लिया । GE | ‘ire 


अंबालिका : अंबा की छोटी बहन । इसे भीष्म अपने 
भाई विचित्रवीर्यं के लिए हरण कर लाये थे । विचित्रवीर्य 
के मरने के बाद व्यास जी ने इससे नियोग किया जिससे 
पाण्डु पैदा हुए । पांडु के पुत्र पांडव कहलाये | 
अंबिका : काशिराज इन्द्रद्युम्न की मेंझली बेटी । इसे 
भी भीष्म पितामह हर लाये थे और अपने भाई चित्र वीर्य 
को व्याह दी । व्यास से नियोग द्वारा इसने धृतराष्ट्र को 
जन्म दिया । 
अंबिका : देवी । आषाढ़ पूणिमा को विशेष पर्व । 
(भविष्यपुराण) 
अंभष्तुष्टि : सांख्य के अनुसार चार आध्यात्मिक 
तुष्टियों में से एक । माया के प्रपंच में पड़ा हुआ व्यक्ति 
यह संतोष कर लेता है कि प्रकृति की गति के अनुसार उसे 
ज्ञान आदि की प्राप्ति हो ही जायेगी । 
अंश : पथ्वी के वृत को अथवा राशि चक्र के 360 
भागों में प्रत्येक अंश के 60 वें भाग को कला और कला 
के 60 वें भाग को विकला कहते हैं । 
L. बारह आदित्यो में से एक (Fo आदित्य) 
2. पुराणों के अनुसार यदुवंश का एक राजा 
(श्रीमद्‌भागवत में वर्णन है, “ततश्च अश इति । 
3. भगवदगीता में जीवात्मा को ईश्वर का अश कहा 
गया है, “मम वांशो जीवलोके । ' 
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अक्कृष्टपच्य : फसलों के दो भेदों में से एक--बिना 
जोती हुई भूमि से उन्पन्न, जेसें--नीवार आदि जंगली 
धान्य | 

अक्रूर : यादव | नामान्तर AY, पिता इवफल्क, माता 
गान्दिनी, भार्या सुतनु | श्रीकृष्ण के चाचा जो कृष्ण और 
बलराम को मथुरा लाये थे | कंस-वध के बाद ये HoT के 
पास ही रहे--पहले मथुरा में फिर द्वारिका में। इनके पास 
शतधन्वा की श्रीकृष्ण द्वारा प्राप्त स्यमंतक मणि थी, 
इसलिए जहाँ ये रहते थे धन-धान्य की वृद्धि होती रहती 
थी। 

अक्र्रघाट : वृन्दावन और मथुरा के बीच ब्रह्मह्वद 
जहाँ श्रीकृष्ण ने अक्रूर को दिव्य दर्शन कराया था । बैशाख 
शुक्ल नवमी को यहाँ मेला लगता था। 

अक्षयचतुर्थी : मंगल के दिन पड़ने वाली चतुर्थी । इस 
दिन उपवास करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है । 

अक्षयतृतीया : वेशाख शुक्ल तृतीया--आखा तीज । 
'अक्षयफलवाप्ति-_त्रेता युग के आरंभ की तिथि । इस दिन 
किये गये स्तान, दान, होम, जप आदि का फल अक्षय हो 
जाता है। यदि इस तिथि को कृत्तिका या रोहणी नक्षत्र पड़े 
तो वह उत्तम समभी जाती है । इस तिथि को नर-नारायण, 
परशुराम और हयग्रीव का अवतार हुआ था । 

अक्षयनवमी : कातिक शुक्ला नवमी | त्रेता युग की 
उत्पत्ति इसी तिथि से मानी गयी है । 

अक्षयपात्र : युधिष्ठिर की आराधना से प्रसन्न होकर 
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सूर्य ने उसे एक पात्र दिया था जिसमें पकाया गया थोड़ा-सा 
अन्न भी कभी चुकता नहीं था। 

भक्षांश : भूगोल में वह कल्पित रेखा जो याम्योत्तर 
वृत्त को 360 अंशों या भागों मे विभक्त करके किसी अंश से 
भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है । उक्त रेखा के 
आधार पर किसी स्थान की स्थिति का पता चलता है। 

अक्षारलवण : वह हविष्य भोजन जिसमें नमक न हो | 
यह अशोच ओर यज्ञ में खाया जाता है; ज॑से--दूध, घी, 
चावल, तिल, मूंग, जौ आदि | 

अक्षो हिणो : सेना की नियमित संख्या जिसमें ।09350 
पैदल, 6560 घोड़े, 2]870 रथ और 2।870 हाथी 
होते थे कुल 2[ 8700 । देखिए प्रत्येक संख्या का जोड़ 
8 बनता है । अक्षौहिणी के अंतर्गत चमू थी । महाभारत 
युद्ध में ।8 अक्षौहिणी सेना थी--ग्यारह अक्षौहिणी कौरवों 
की, सात अक्षौहिणी पाण्डवों की । 

अखण्ड द्वादशी : l. अर्विनी शुक्ल एकादशी को यह 
ब्रत प्रारम्भ होता है । 

2. मा्मशीषं शुक्ल द्वादशी को भी अखण्ड द्वादशी कहते 
हैं। 

अगति: l. केशवदास के अनुसार 28 वर्ण्यं विषय 
हैँ । इनमें जो स्थिर या अचल हों उनकी अगति संज्ञा है; 
जेसे-सिधु, गिरि, ताल, तरु, वापी, कूप । 

2. अन्त्येष्टि, श्राद्ध आदि न होने के कारण मृतक की 
आत्मा की वह स्थिति जिसमें वह इधर-उधर भटकती रहती 


h अगदतंत्र : आयुर्वेद के आठ अंगों में से एक । जिसमें 
सपं, favo, आदि के विष से पीड़ित मनुष्यों की चिकित्सा 
का विघान है। 

अगम्या : वह स्त्री जिसके साथ संभोग करना निसिद्ध 
हो; जैसे- गुरुपत्नी, राजपत्नी, सौतेली माँ, माँ, कन्या, 
पुत्रवधू, सास, गर्भवती स्त्री, बहन, सती, सगे भाई की स्त्री, 
भाँजी, भतीजी, चेली, दिष्य की स्त्री, भाजे की स्त्री, भतीजे 
की स्त्री इत्यादि । 

अगरवाल : वेश्यों की एक जाति जिसका निवास- 
स्थान दिल्ली से पश्चिम अगरोहा बताया जाता है | 

अगलस्सोई : सिकंदर के आक्रमण के समय सिंधु नदी 
की घाटी के निचले भाग में शिविगण के पड़ोस में रहने 
वाला एक गण। सिकंदर जब fag नदी के मार्ग से वापस 


लौट रहा था तो उस समय इस गण के लोगों में सिकन्दर का 
मुकाबला किया । अंततः पराजित हुए तो स्त्री-त्रच्चों समेत 
आग में जलकर मर गए ताकि शत्रु के हाथ न पड़ जाएँ। 

अगवानी : विवाह में कन्या पक्ष की ओर से बारात 
का आगे जाकर स्वागत करना | 

अगस्ति/आगस्त्य : ऋग्वेद की कई ऋचाओ के मंत्रद्रष्टा 
ऋषि । उवेशी और सूर्य और वरुण (मित्रावरुण ) के 
कुभज पुत्र; लोपामुद्रा (वेदर्भी) के पति, द्रोणाचार्य के 
गुरु; अग्निवेश के अस्त्र शिक्षक; दानवों को भस्म करने 
वाले; भेड़ बने वातापि असुर को पेट में पचानेवाले । कुछ के 
अनुसार ये घड़े में उत्पन्न हुए थे । दक्षिण जाते हुए इन्होने 
विन्ध्य पर्वत को भुका दिया था । दक्षिण में धर्म का प्रचार 
किया । जब देवासुर संग्राम में दानव सागर में जा छिपे तो 
इन्होंने सागर को पी लिया । अगस्त्य के शाप से पांड्य 
देश का इंद्रद्युम्न गज हो गया । राजा नहुष अजगर हो गए 

2. रामायण काल के बड़े प्रतिष्ठित साधु । 

3. महाभारत में भी एक अगस्त्य के विवाह की कथा 
है। 

4. ब्रह्मपुराण के रचयिता | अन्य नाम ओर्वशीय, 

कूंभ-संभव, TARNA, विध्यकूट, समुद्रचु लुक, 
पौलस्त्य । 

अगस्त्यकूट : नासिक के पास अगस्त्य पर्वत का शिखर, 
ऋषि अगस्त्य की तपोभूमि । 

अगस्त्यतीथं : दक्षिण में समुद्र के निकट नारीतीर्थो में 
से एक। 

अगस्त्य पर्व॑त : मद्रास प्रान्त के तिनेचली जिले का 
अगस्त्यकूट नाम का पर्वत जो ताम्रपर्णी नदी का उद्गम 
स्थान है । 

अगस्त्याश्रम : नासिक से 24 मील दक्षिण-पूर्व की 
ओर का एक स्थान जो आजकल आगस्तीपुरी हो गया है। 
कोल्हापुर (महाराष्ट्र), एटा (उत्तर प्रदेश), रुद्रप्रयाग 
(गढ़वाल) और कुण्डर में भी इनके आश्रम थे । 

ang व्यंग्य : जहाँ व्यंग्यार्थं स्पष्ट जान पड़े । 

अगोचरी : हठयोग की एक Bar | कान के विषय में 
प्रत्याहार करके आत्मनिष्ठ होने का अभ्यास | 

अग्नि : पञ्चभूतों में से एक । तीन प्रकार--जठराग्नि, 
दावाग्नि, बड़वारिन । आयुर्वेद में तीन प्रकार--भोम, 


दिव्य, जठराग्नि । 
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कर्म काण्ड में छह प्रकार---गाहंपत्य (सदा रक्षणीय, अग्निदान : चिता में अग्नि लगाने का कार्य । 
पिता, यज्ञ, भोजनादि के लिए), आह्वनीय (गार्हपत्य से अग्तिपुराण : वह पुराण जो अग्नि ने वशिष्ठ को 
निकालकर पूर्व में स्थापित, गुरु, केवल यज्ञ के लिए), सुनाया था । बाद में व्यास और फिर सूत ने सुना । इस 
दक्षिणाग्नि (यज्ञ में दक्षिण की ओर स्थापित, माता), पुराण की इलोक संख्या l4 से [6 हजार तक मानी जाती 
सम्यार्‍्नि, आवसस्थ्य (भोजन के लिए), औपासनाग्नि है । शिव माहात्म्य के अतिरिक्त विधि-निषेध, कमे काण्ड, 
(उपासना के लिए) । आचार, राजनीति, युद्ध विद्या, धमं शास्त्र, आयुर्वेद, छंद, 

वेदों में देवताओं का पुरोहित । युवक, बुद्धिमान, अलंकार, व्याकरण आदि अनेक विषयों का वर्णन है । 
कृपाशील, पृथ्वी का अधिष्ठाता । दक्षिण पूर्व कोण का ऐतिहासिक जनश्चुतियों का वर्णन क्रमबद्ध है । 
स्वामी, दिक्पाल । पुराणों में यह अंगिरस का पुत्र है । विष्णु अग्नि प्रतिष्ठा : यज्ञ, विवाहादि धार्मिक अवसरों पर 
पुराण में ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र । पत्नी स्वाहा जिससे तीन पुत्र कुंड या वेदी में अग्नि की स्थापना | 
हुए और उन तीन पुत्रों से 45 पौत्र---कुल 49 अग्नि हैं। अग्नि प्रवेश : शरीर-त्याग की इच्छा से अग्नि में 
वायु पुराण में इनका विस्तृत वर्णन है । यज्ञो में घी पीते प्रवेश । सती होना | 
पीते इसे अपच रोग हो गया । ब्रह्म की सलाह से खांडव अग्निमित्र : शुंगवंश के संस्थापक पुष्य मित्र का पुत्र । 


वन जलाकर स्वस्थ हुआ | अन्य नाम--वह्लि, पावक, अनल 
हुतभुक, दहन, हुताशन, आग, तपन 
अग्निक अग्निहोत्र, शवदाह, गरम लोहे से दागना | 
अग्तिकला : |0 अग्निकलाएँ---धू म्रा, अचि, रक्ष्मा, 
जलिनी, स्फुलिगिनी, सुश्री, सुरूपा, कपिला, ज्वाला और 
हव्यकव्यवहा । ज्ञानाणंवतंत्र के अनुसार भी दस-- धूम्रा, 


पहले विदिशा का उपराजा, बाद में पाटलिपुत्र का राजा । 
महान्‌ योद्धा और विजेता कालिदास के नाटक 
'मालविकार्निमित्र' का नायक | 

अग्तियुग : ज्योतिष में पाँच-पाँच वर्ष के बारह युगों में 
से एक । इस युग के पाँच वर्षो के नाम--चित्र भानु, सुभानु, 
तारण, पार्थिव और व्यय | 


नीलवर्णा, कपिला, स्फुलिगिनी, ज्वाला, हैमवत्री, अग्निलिग--अग्नि की ज्वाला और उसके रंग रूप से 
कव्यवाहिनी, हव्यवाहिनी रोद्री, संकषिनी | ६ ... शुभाशुभ विचार । 
अग्निकूल : एक क्षत्रिय वंश, जिसकी उत्पत्ति वशिष्ठ अर्निलोक : अग्नि द्वारा अधिष्ठित मेरु पर्वत के श्युंग 
की अध्यक्षता में हुए यज्ञ से हुई, जो आवू पर्वत पर किया के नीचे का लोक । 
गया था। यज्ञ कंड से इस कूल के चार पुऽष उत्पन्न हुए अग्निविद्या : अग्निहोत्र करने की विधि । 
जिनसे चार कूल चले-- परमार, परिहार, चालुक्य या छांदोग्योपनिषद में सूर्य, बादल, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री 
सोलंकी और चौहान । संबंधी विज्ञान को अग्नि विद्या कहा है और इसके ये पाँच 
अग्नि के स्थान : ऋग्वेद के अनुसार पृथ्वी, आकाश, खूप बताए हैं । 
पाताल, अग्नि, वायु, जल, सूर्य, औषधी, वनस्पति एवं अग्निबेश : भारद्वाज के शिष्य; द्रोणाचार्यं और राजा 
शरीर । द्रुपद के अस्त्र शिक्षक। 
अग्नि चक्र : योग में शरीर के भीतर माने हुए छह अग्नित्रत : फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी, इसमें वसुदेव-पूजा 
चक्रों में से एक, जो भौंहों के बीच स्थित है--रंग बिजली का विधान होता है । 
का, देवता परमात्मा, इसके कमल की पंखुड़ियाँ दो हैं अग्निष्टोम : वसन्त ऋतु में किया जाने वाला एक 
जिनके अक्षर 'ह' ओर क्ष हैं। विशिष्ट यज्ञ । इसके अंतर्गत कई यज्ञ होते हैं । यह यज्ञ पाँच शर 
अग्निजिह्वा : सात--मुंडकोपनिषद में काली, कराली, दिन में समाप्त होता है । 
मनोजवा, लोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिगिनी और अग्नि संस्कार : l. शुद्धि के लिए अग्नि स्पर्श कराने | 
विश्वरूपिणी | वृहत्सं हिता में अंतिम दो के नाम उग्रा और का विधान। AF 
प्रदीप्त मिलते हैं । 2. दाहकस | er 
भग्नित्रय---गाहंपत्य, आह्नीय और ee ति a - श्राद्ध में पिंड रखने की वेदी पर अग्नि घुमाने नोज ae 
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रीति। अघोर शिवाचार्य : ll af-2 वीं शताब्दी के एक 
अग्निसाक्षिक : जिसका साक्षी अग्नि देवता हो । विवाह प्रसिद्ध शेव आचार्य जो 'मृगेन्द्र संहिता' के व्याख्याता थे। 
में वर-वधू की जो प्रतिज्ञाएँ होती हैं वे अग्नि को साक्षी अचर : शिव, विष्णु और ब्रह्मा का नाम । J 
मानकर की जाती हैं। अचला सप्तमी : माघ शुक्ला सप्तमी, जिसमें सूर्य पूजन 
अग्निहोत्र : वेद मंत्रों से अग्नि मे आहुति देने की होता है। इस व्रत का भी माहात्म्य है । 
क्रिया । दैनिक यज्ञ है । भचलेइवर : कातिकेय पृश्वी-परिक्रमा करते जब यहाँ 


अग्नीस्ध्र : वेवस्त्रत मनु के पौत्र, जम्बुद्वीप (एशिया) पहुँचे तो उन्हें बताया कि गणेश माता-पिता की प्रदक्षिणा 
के पहले चक्रवर्ती राजा । एशिया के नौ खण्ड करके नौ पुत्रों करके विजयी हो गए, तो वे यहीं अचल हो गए | भारत में 
को उनका राज्य सौंपा । कातिकेय का एकमात्र मंदिर यहाँ है । यह स्थान बटाला 

अग्न्युत्पात : आकाशीय अग्नि द्वारा । ऽ प्रकार-नक्षत्र, (पंजाब) से चार मील है । कातिक शुक्ला नवमी-दशमी 
उल्का, बस्त्र, बिजली और तारा। को यहाँ मेला लगता है। 

अग्रमस : नंदवंश के संस्थापक उग्रसेन का पुत्र। सिकंदर अचिन्त्य : चैतन्य संप्रदाय का एक मत (दर्शन) का 
को इसके राज्य पर आक्रमम करने का साहस नहीं हुआ था। शक्तिमान (ईश्वर) और शक्ति (जीवजगत्‌) का भेद 

अग्रोनोमोई : चंद्रगुप्त मौयं के समय के ग्रामाध्यक्षका अथवा अभेद अचिन्त्य है। इसे गौड़ीय वैष्णव दर्शन भी 


यूनानी नाम । कहते हैं | 
अधमषंण : सन्ध्योपासना के बीच पाप निवारणार्थ जल अच्युत : . विष्णु और उनके अवतारों का नाम | 
फेंकने की क्रिया । 2. चारों धामों में प्रचार करने वाले एक हरिभक्त का नाम 
अघमषंण कृच्छ : प्रायर्चित रूप में किया जाने वाला 3. जैनियों के चार श्रेणियों में वैमानिक श्रेणी के देवता । 
एक कठोर व्रत । इसमें तीन दिन कुछ न खाने, त्रिकाल स्नान अच्यृतकुल : l. वेष्णव समाज विशेषकर रामानंदी 
करने और पानी में डबकियाँ लगाकर अघमर्षण मंत्र (ओं सम्प्रदाय के भक्‍त | 2. नाभादास के एक यजमान 
ऋतं सत्यञ्चभिधात्‌'` ओं समुद्रादर्ण वादधिः``ओं भच्यूतद्रत : पौष कृष्णा प्रतिपदा को अच्युत पूजा, होम 
सूर्याचन्द्रमसौ" ``) जपने का विधान है । और ब्राह्मण भोज | 
अघमषंण तोर्थं : अमुवा ग्राम (तहसील रघुराज नगर, अजंता : दक्षिण भारत में सहाद्रि पर्वत की गोद में 
म० प्र०) में “घार”, 'कुण्डी' तथा 'वेधक' इन तीन स्थानों बहने वाली वागुरा नदी की घाटी में स्थित, जलगाँव के 
को मिलाकर“ अभरखन' 'अधमर्षंण' कहलाते हैं | निकट एक स्थान जो अपने ]9 कलात्मक गुहा मंदिरों के 


AAT : बकासुर तश्रा पूतना का छोटा भाई जो कंस लिए प्रसिद्ध है । समय--दूसरी शती ई. से 7वीं शती ई. । 
का सेनापति था। कस ने इसे कृष्ण का वध करने के लिए इस गुहा में बौद्ध चित्रों की प्रधानता है । भित्ति चित्रों, 
गोकूल भेजा था । यह वहाँ अजगर बन गया | कृष्ण और छतों एवं मंडपों की कारीगरी उच्च कोटि की है । 


गोप इसके उदर में आ गए । किन्तु कृष्ण ने अपने शरीर अज : दशरथ के पिता और राम के पितामह सूर्यवंशी 
को इतना बढ़ाया कि इसका ब्रह्मारं ध्र फट गया और अंत राजा । कुछ ग्रंथों में इन्हें दिलीप का पुत्र कहा गया है और i 
हो गया। कुछ में रघु का । रघुवंश में इनके एक पागल हाथी को । 
अघोर : (शिव) एक शेव मत । अघोरी माँस, मदिरा मारने, उससे एक दिव्यास्त्र प्राप्त करने और स्वयंवर में | 
ही नहीं नरमाँस और मल-मूत्र तक से घिन नहीं करते । विदर्भराज-कन्या को जीतने की कथा है । 
इमशान साधन, मंत्र साधन, पंचमकार सेवन, चिताभस्म अजपा : उच्चारण न किया जाने वाला तांत्रिकों का | 
और रुद्राक्ष धारण आदि अघोर मार्गियों के आचार हैं । मत | ‘ga: जो दिन और रात में 23,600 इवास-प्रश्‍वास i 
अघोर पंथ : इसे कापालिक मत भी कहते हैं । इस के साथ चलता है । इसका देवता अधेना रीश्वर शिव है। 
मत के मानने वाले तांत्रिक साधु होते हैं (दे० अघोर) । अजमुख : दक्ष प्रजापति का एक नाम । इनके यज्ञ में शिव 
इस पंथ को “अवधूत' अथवा सरमंग मत भी कहते हें॥ का अपमान होने पर सती ने देहत्याग के बाद वीरभद्र ने दक्ष 
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के यज्ञ का ध्वंस कर दिया और इन्हें मार डाला । शिव ने 
इन्हें जीवित तो कर दिया, पर बलि के एक बकरे का मुँह 
लगा दिया | 

अजांबिका : भाद्र कृष्ण एकादशी का एक नाम | इस 
दिन लोग ब्रत, पुजा आदि करते हैं । 

अजातशत्रु : (. काशी का प्राचीन राजा जिसने आत्मा 
के सच्चे स्वरूप की शिक्षा अभिमानी ब्राह्मण बालाकि को 
दी थी। 2. मगध के राजा विम्विसार का पुत्र, गौतम बुद्ध 
का समकालीन | इसने पाटलिपुत्र की नींव डाली । जेन और 
बौद्ध दोनों धर्मों को मानता था । इसके राज्य काल 
(So Yo 5।6 से 486) में बौद्धों की प्रथम संगीति हुई 
ay । 

अजामिल : पुराण के अनुसार एक मद्यप, दुराचारी, 
पापी और नास्तिक ब्राह्मण, जिसने मरते समय अपने पुत्र 
'नारायण' को बुलाया था कि प्राण निकल गये । 'तारायण' 
का नाम लेने से इसे सद्गति प्राप्त हो गयी । 

मजाशक्ति : अज पुरुष की तीन महाशक्तियाँ-- 
महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली जिनसे क्रमशः 
सृष्टि, पालन एवं प्रलय होता है। 

अज्ञातपाप : अज्ञात पाप का प्रायश्चित यज्ञादि से होता 
है। 

अज्ञातवाद : ब्रह्म अनिर्वचनीय है, मुल तत्व अज्ञात है । 
वेदान्त का यह सिद्धांत सब प्रकार की उत्पत्ति को अस्वीकार 
करता है और कहता है कि जो जैसा है वह वसा ही है और 
सब ब्रह्म है | 

अज्ञातयोवना : वह नायिका जिसे अपने यौवन का ज्ञान 
नहो। 

अज्ञान : पाँच प्रकार का--तम, मोह, महामोह, तामिस्र 
और अंधतामिस्र | 

अज्ञेयवाद : ज्ञानातीत परमतत्व की अज्ञानता का 
प्रतिपादक मत 

अठताल : एक गति जिप्तमें आठ चरण होते हैं । आठों 
चरणों का तुकान्त मिलता है । तुकांत में लघु गुरु रहता है | 
चौथे और आठवे चरण की ।0-0 और शेष चरणों की 
4-4 मात्राएं होती हैं। 

अठारह संख्या : 8 जातियां, ।8 पहिरावे, ।8 धान्य, 
]8 उपधान्य, ।8 वनस्पति, 8 ज्योतिष, ।8 पुराण, ।8 
महापुराण, !8 अतिपुराण, ।8 उपपुराण ।8 स्मृति ।8 
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झिल्पशास्त्र प्रवर्तक, 8 गोतोक्त योग, ।8 योग, 8 
तत्व, 8 महापुराणकर्ता, 8 सिद्धियां, ।8 ऋत्विज, 
महाभारत में 8 पर्व, ।8 अध्याय, भगवद्‌गीता के 8 
दिन महाभारत युद्ध, ।8 अक्षौहिणी सेना, (8 वषे में ब्यास 
ने महाभारत लिखा, 8 पांडव पक्ष के प्रमुख वीर थे । 

अणु : परमाणुओं के संघात से वना हुआ कण । मनुष्य 
बीज के छोटे से छोटे जीवाणु जो संख्या में 24 बताये गये 
हैं। परिपूर्ण वधित जीवाणुओं से स्त्री और उनके अंशात्मक 
ast से पुरुष का निर्माण होता है । 

अणुवाद : वशेषिक दर्शन का प्रमुख अंग | सांख्य और 
जैन मत ने भी इसे स्वीकार किया है । अणु से सब वस्तुओं 
की उत्पत्ति है । अणु शाइवत है। अणु में अनन्त गति शक्ति 
है । , 

ANAT : जेन शास्त्रानुसार गृहस्थ धर्म का 5 अंग-- 
प्राणातिपात-विरमण (अहिसा) , मृषावाद-विरमण (सत्य), 
अदत्तदान-विरमण (अस्तेय ) में थून-विरमण (ब्रह्मचर्य), 
परिग्रह-विरमण (अपरिग्रह) । देखिए ‘aH’ | 
'श्रावकाचार' में छठाव्रत “रात को भोजन न करना' बताया 
गया है । 

अतिथियज्ञ : पांच महायज्ञा में से एक । शास्त्रों में 
अतिथि को देवता कहा गया है । 

अतिथि संविभाग : जँनशास्त्र के अनुसार चार शिक्षा 
aTi में से एक । इसमें अतिथि को खिलाये बिना भोजन 
नहीं करते | इसके पांच अतिचार हैं --सचित्त निक्षेप, 
सचित्तपीहण, कालातिचार, परव्ययदेश मत्सर और 


अन्योपदेश । 
अतिदान : अधिक और उच्चदान--3--गौ, भूमि . 
और विद्या । (पद्मपुराण) 


अतिदेश : lun विषय, धर्म या नियम का दूसरे 
स्थान पर आरोपण । 2. भिन्नता में समानता। पाँच आधार 
शास्त्र, कार्य, निमित्त, व्यपदेश और रूप भेद । 

(मीमांसा सुत्र) 

अतिपुराण : कार्तव, ऋजु, आदि, मुद्गल, पशुपति, 
गणेश, सौर, परानन्द, ASH, महाभागवत, देवी, कल्कि, 
भार्गव, वासिष्ठ, कौर्म, गर्ग, चण्डी और लक्ष्मी । 

अतिबला : एक प्राचीन युद्ध विद्या जिसके सीखने से 
श्रम और ज्वर की बाधा का भय नहीं रहता था और | 
पराक्रम बढ़ता था । इस विद्या को रामचन्द्र ने विश्वामित्र | 
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से सीखी थी । 

अतिमृत्र : आयुर्वेद के अनुसार छह प्रकार के प्रमेहों में 
से एक । इसे बहु मूत्र भी कहते हैं। इस रोग से रोगी क्षीण 
हो जाता है। 

अतिरथो : रथी योद्धा जो अकेले रथियों से लड़ सके-- 
अर्जुन, अभिमन्यु, द्रोण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा और भीष्म 
अतिरथी कहलाते हैं । 

अतिलौल्य : जेन सिद्धांत के अनुसार भोग के पांच 
अतिचारों में से एक । दे० भोगोपभोग । 

अतिविश्रन्ध नवोढ़ा : वह नव विवाहिता नायिका जिसे 
पति का अत्यधिक प्रेम और विशवास प्राप्त हो जाता है । 

अतिशयोक्त : एक अलंकार, जहाँ किसी, वस्तु, भाव 
आदि का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया जाय। 

अतिश्ञा : प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु एवं धर्मप्रचारक । अतिशा 
का जन्म सन्‌ 98l ई० में पूर्वी भारत के एक सम्पन्न 
जमींदार परिवार में साहोर अथवा जाहोर नामक स्थान पर 
हुआ, जिसे कुछ लोग बंगाल बताते हैं उसके पिता का नाम 
कल्याण श्री और माता का नाम पद्मप्रभा था | ata भिक्षु 
हो जाने के बाद आचार्य शीलभद्र ने उसे 'दीपशंकर श्री 
ज्ञान' की उपाधि प्रदान की । प्रारंभ में इसका नाम 
Tard था, परन्तु बाद में तिब्बती लोगों ने इसे 'अतिशा' 
नाम दिया | देश-विदेश में बोद्ध धमं का प्रचार करने के बाद 
73 वर्षं की आयु में [054 ई. में अतिशा ने महाप्रयाण 
किया | 

अतिसांतपन कुष्छ : प्रायर्चित के निमित्त l5 दिन का 
कठोर ब्रत, जिसमें दो दिन गोमूत्र, दो दिन गोवर, दो दिन 
दूध, दो दिन दही, दो दिन कुशा का जल पीकर और शेष 
तीन दिन उपवास करके रहना पड़ता है । 

अतिसार : दस्त आना | उदराग्नि मंद हो जाने से 
शरीर के रस निकलते हैं। आमाशय की भिल्लियों में 
शोध हो जाने से खायी हुई चीज नहीं ठहरती। वैद्यक के 
अनुसार इसके छह भेद हैं--वायुजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, 
सन्तिपातजन्य, शोकजन्य ओर आँवजन्य | 

अत्युक्ति : एक अलंकार, जहाँ किसी गुण का मिथ्या 
वर्णन किया जाए । 

अत्रि : !. ब्रह्मा के पुत्र एवं प्रजापति और सप्तषियों में 
एक । पत्नी अनसूया । इनके तप के फलस्वरूप विष्णु 
(दत्ताश्रेय के रूप में), ब्रह्मा (सोम के रूप में) और 


महेश (दुर्वासा के रूप में) इनके पुत्र हुए । 

2. महषि शुक्राचार्य के पुत्र । रामायण के अनुसार 
इनका आश्रम चित्रकूट के दक्षिण में स्थित था । 

अत्रिस्मृति : अथवा अत्रिसंहिता’, 'आत्रेय 
धर्मशास्त्र ---मनुस्मृति से प्राचीन ग्रंथ है । 

Haq : चौथा वेद । इसका |/6 भाग छन्दोबद्ध नहीं 
है। इसकी नी साखाएं थीं । आजकल केवल शीनकीय 
मिलती है, जिसमें 20 कांड, ।]] अनुवाक, 73 सुत्र और 
4793 मंत्र हैं कला, विज्ञान और अनुष्ठान विधान का 
वर्णन अधिक है । भय का भाव प्रबल है । 

अथवेत : एक प्राचीन मुनि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। 

इन्होंने स्वर्ग से अग्नि लाकर यज्ञ की प्रथा चलायी | 
प्रजापतियों में गणना । कुछ लोग इन्हें अथर्व वेद का एक 
पिता मानते हैं वेद कालीन एक पुरोहित कुल का नाम भी 
अथर्वन है । 

अथवंप्रतिसाख्य : भिन्न-भिन्न वेदों के अनेक प्रकार के 
स्वरों के उच्चारण, पदों के क्रम और विच्छेद आदि का निर्णय 
शाखा के जिन ग्रंथों द्वारा होता है, उन्हें 'प्रतिसाख्य' कहते 
cal 

इथर्वशिरस्‌-उपनिषद : यह एक स्मार्तं उपनिषद है जो 
पंचायतन पूजा के देवों (विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्यं गणेश) 
पर लिखे गये पाँच प्रकरणों का संग्रह | 

अयर्वाऋषि: अथववेद के द्रष्टाऋषि । इन्हीं के नाम पर 
इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा | 

अथर्वाङ्गिरस : परवर्ती ब्राह्मणों के अनेक परिच्छेदों में 
अथर्ववेद के इस सामूहिक नाम का उल्लेख मिलता है । 
अथर्ववेद में भी एक स्थान पर इसका उल्लेख है । 

अथर्वोपनिषद : इसका बहुभाषित नाम 'याज्ञिको' तथा 
'नारायणीयोपनिषद' है । तँत्तिरीय-आरण्यक का सातवाँ 
आठवां, नववाँ एवं दसवाँ प्रपाठक ब्रह्मविद्या से संबंधित होने 
से 'उपनिषद' कहलाता है। यह उपनिषद 'दसवाँ' प्रपाठक 
है। 

अदत्त: वह वस्तु जो दिये जाने पर भी उचित नहीं मानी 
जायेगी | नारद ने इसके l6 भेद बताए हैं--भय से, क्रोध 
और शोकावेग में, असाध्य रोग से घबराकर, उत्कोच के रूप 
में, हँसी-हँसी में दूसरे की देखा देखी, छल से, बालक और 
मूढ़ द्वारा, अस्वतंत्र व्यक्ति द्वारा, आत्त और मत्त तथा 
पागल के द्वारा, लाभ की झूठी आशा से अथवा धमं के नाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पर अधर्म के लिए दी गई वस्तु अदत्त मानी जाय । 

अदत्तदान : जनों के अनुसार बिना दी हुई वस्तु का 
ग्रहण | इसके तीन भेद हैं | द्रव्यादत्तदान, भावादत्तदान और 
द्रव्यभावादत्तदान । 

अदालत : न्यायालय । दो प्रधान विभाग--दीवानी 
(राजस्व भी इसी के अन्तर्गत है) और फौजदारी । फौजी 
अदालत अलग होती है । 

अदारिद्रयषष्ठी : स्कन्द पुराण के अनुसार एक वर्षे तक 
प्रत्येक षष्ठी को यह AT करना चाहिए । इसमें सूर्य की पूजा 
की जाती है । व्रती को तेल एवं लवण के परहेज के साथ 
ब्राह्मण को खीर भी खिलाना चाहिए | इस ब्रत से परिवार 
में दरिद्रता नहीं आती । 

अदिति: दक्ष प्रजापति की कन्या, कश्यप ऋषि की पत्नी 
और सूर्य (आदित्य ) आदि तेतीस देवताओं की माता | ऋग 
वेद में भी इन्हें देवमातु कहा गया है । द्वादश आदित्यों और 
वामनावतार की माता भी अदिति थी । तप से वरदान 
मिलने पर वे दो बार भगवान की माता बनीं, कौशल्या और 
यशोदा इसी की अवतार थीं । 

अदितिकुण्ड : कुरुक्षेत्र से पांच मील दूर दिल्ली 
अम्बाला रेलवे लाइन पर अमीन ग्राम के पूर्व में दो सरोवर 
हैं, जिनमें एक तो सूखा रहता है और दूसरे में जल भरा 
रहता है। यहीं महषिकइयप तथा उनकी पत्नी का आश्रम 
था । पहला कुण्ड अतिकुण्ड है दूसरा सूर्य कुण्ड । 

अदुःखनवसी : भाद्र शुक्ला नवमी | इस तिथि को 
पार्वती का पूजन किया जाता है । बंगाली महिलाएँ अवैधव्य 
के लिए इस ब्रत का अनुष्ठान करती हैं | 

अदुष्ट : ईश्वर की इच्छा, जो प्रत्येक आत्मा में गुप्तरूप 
से विद्यमान है । भाग्य को भी अदृष्ट कहते हैं । 

अदुष्टवाद : अदृष्ट (परलोक, प्रारब्ध आदि) पर तर्के 
वितर्कं किये बिना केवल शास्त्र के आधार पर विश्‍वास | 

अदेय : नारद स्मृति के अनुसार अन्वाहित, याचितक, 
रोग में प्रतिजात, सामान्य पदार्थ, स्त्री, पुत्र, परिवार होने 
पर सर्वस्व तथा निक्षेप। दक्ष के मत से स्त्री की संपत्ति भी 
अदेय है । मनु, याज्ञवल्क और वशिष्ठ ने स्त्री-पुत्र को अदेय 
माना है । शेष पदार्थ परिवार की आज्ञा से दिये जा सकते हैं । 

अदेश : निदितदेश--म्लेच्छ, आनर्तक, अंग, मगध, 
सुराष्ट्र दक्षिणापथ, बंग कलिंग आदि। 

अदभुत : | शुभाशुभ शकुन का एक प्रकार | 
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2. काव्य,रस जिसमें विस्मय की समृद्धि से सब 
इंद्रियाँ अभिभूत होकर निरचेष्ट हो जाती हैं। 

अदभुत ब्राह्मण : इसका संबंध सामवेद से है, इसमें 
अपशकुन तथा उनके निवारण का वर्णेन है । 

अदभुत रामायण : रामभक्ति शाखा का एक ग्रंथ इसमें 
अखिल faza की जननी सीताजी के परात्परा शक्ति वाले 
रूप की बहुत सुन्दर स्मृति की गई है । इसके रचयिता 
वाल्मीकि माने जाते हैं । 

अद्रिका : एक अप्सरा जो ब्रह्मा के शाप से मछली होकर 

यमुना में बहती थी । इसने राजा उपरिचर के वीर्यं को पी 
लिया था, जिससे मत्स्यगंधा (सत्यवती) का जन्म हुआ था। 

भरद्वतवाद : सब पदार्थं ब्रह्ममय हैं--उसी के परिणाम 
fada, प्रकाश, रूपान्तर या नूतन भूमिका हैं । शंकराचार्य 
का अद्वैत वेदान्त कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, शेष सब 
की सत्ता मिथ्या है--'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' उनका मुख्य 
सिद्धांत है। इसको मायावाद, अध्यासवाद, विवे वाद भी 
कहते हैं। आगे चलकर इसके और भी भेद हो गए; जैसे-- 
शुद्धाद्वैत, केवलाद्वैत, दवैताद्वैत, विशिष्टाद्वेत आदि । 

ugeafaa : वह व्यक्ति या राष्ट्र जिसकी मित्रता 
स्वार्थ पूर्णं न हो, जो स्थिर और उपकारी हो और विपत्ति में 
जिसकी मंत्री छूट जाने का डर न हो। 

अधन : जो स्वतंत्र संपत्ति रखने के अधिकारी न हों। 
मनु के अनुसार भाई, पुत्र और दास । 

अधमा : वह नायिका जो अत्याधिक हठीली, PPAT, 
एवं खोटे चलन की होती है । 

अधर्म : ब्रह्मा का पुत्र, मुषा का पति; दम्य और माया 
का पिता । विष्णु पुराण के अनुसार हिंसा का पति, अनृत 
और निकृति का पिता । गौतम के अनुसार शरीर द्वारा हिसा 
और चोरी, वचन द्वारा अनृत भाषण, मन द्वारा परद्रोह । 
कणाद के अनुसार अभ्युदय (लौकिक सुख) और निश्रेयस 
(पारलौकिक सुख) की सिद्धि का विरोधी कम । जैमिनी के 
अनुसार वेद विरुद्ध कम | बोद्धो के अनुसार निर्वाण प्राप्ति में 
बाधक कमे | 


अधर्मास्तिकाय : द्रव्य के छह भेदों में से एक जो अरूपी 
और नित्य माना गया है । 


अधिक पद : (वाक्य दोष) कोई पद वाक्य में निरर्थक 
हो । 
अधिकरण : ] गीता के 60 विषय--ऐतिह्य कथन, 


| 
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स्थित प्रज्ञता, कर्मयोग, श्रीकृष्ण की शरण, आत्म प्रबोधन, 
स्वधर्म पालन, बुद्धि योग, दैन्य-प्रदशेन, नित्यकर्म, लोक संग्रह, 
शासनपालन, रत्रु-संहार, जन्मकमं, कर्म-अकर्म, प्रज्ञामुखज्ञान, 
सांख्ययोग, सदामुक्तता, योगारुढ़ता, समाधि-अभ्यास, 
शाश्‍वत योग, एकसूत्रता, शरणता, मोह त्यागकर ज्ञान 
विज्ञान साधन, सतत स्मरण, भूतलय-उत्पत्ति, बोधक्षय उदय, 
ईश्वरी सत्ता, हरि भावना, निष्क्राम भक्ति, ईशस्मरण, 
विभूति-संक्षेप, विभूति-विस्तार, ईश्वरी रूप, ईश्वरी रूपा- 
बलोकन, क्षमास्तोत्र, रूप विसर्जन, भक्ततुलना, सुलभ-साधन, 
ईश्वर गुणगान, कषेत्राक्षेत्र शोधन, प्रकृति त्याग, निलिप्त 
आत्मता, त्रिगुण संसार, गुण मुक्तता, वृक्ष, (अश्वत्थ) Bra, 
जीवात्म दशन, जीवन व्याघ्र, पुरुषोत्तम, दो संपदा, अधुर 
वर्णन, शास्त्रीय संयम द्वारा नरक निवारण, श्रद्धा विभाग, 
स्वाभाविक गुण, आहार, यज्ञाचरण, ओं तत्सदर्पण, त्याग 
निवारण, कमें निर्णय, त्रिधावृत्ति, पूर्ण साधना, अर्जुन बोध । 

2. मीमांसा और वेदांत के अनुसार वह प्रकरण जिसमें 
विषय, संशय, उत्तर पक्ष और निर्णय इन पाँच अवयवों की 
विवेचना की जाय। 

अधिकरण सिद्धांत : एक सिद्धांत के सिद्ध होने से अन्य 
सिद्धांतों की सिद्धि (न्याय दर्शन) । यदि आत्मा को देह और 
इन्द्रियों से भिन्न सिद्ध करने पर यह स्वतः सिद्ध हो जाता है 
कि इन्द्रियाँ अनेक हैं, उनके विषय नियत हैं, आदि | 

अधिकारी : aren का फल जिम पात्र को मिले । 2 
(ज्योतिष में) राजा, मंत्री, न्यायाधिपति, मेघेश, रसाधिपति 
अग्रधान्येश, परचद्धान्येश | 

अधिदवत : वह प्रकरण या मंत्र जिसमें इष्टदेव के नाम 
कीतंन के साथ सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान भी प्राप्त हो । ब्रह्म 
जिसके अन्तरगत अध्यात्म और अधिभूत हैं । 

अधिप्रत्यय : जेन दर्शन के अनुसार वह प्रत्यय या संयम 
जिसके अनुसार विषय को ग्रहण करने का नियम होता है। 

अधिमास : दो रवि संक्रातियों के मध्य में होने वाला 
चन्द्रमास | रवि संक्रांतियों से शून्य, शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 
महीने की पुणिमा तक इसकी अवघि है । इसको पुरुषोत्तम 
मास भी कहा जाता है। 

अधिरथ : सत्य कमं (अंगराज) का पुत्र, जिसे कर्ण 
गंगा के किनारे टोकरे में पड़े मिले थे । 

मधिराज करूष : आधुनिकरीवाँ | मध्य भारत की एक 
रियासत | दन्तवत्र यहाँ का राजा था, जिसका वध श्रीकृष्ण 


ने किया था | 

अधिराजेन्द्र : चोल वंश का अंतिम राजा जो परांतक 
का वंशज था । उसने केवल तीन वर्ष (-72-74) तक 
राज्य किया और उसकी हत्या कर दी गई । वह 
शेवधर्मावलंबी था । प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य रामानुज से इतना 
द्वेष रखता था कि उन्हें उसके राज्यकाल में श्रीरंग छोड़कर 
AAA चला जाना TST । 

अधिष्ठान : सांख्य में भोक्ता और भोग (आत्मा, देह, 
इन्द्रिय-विषय ) का संयोग 

अधिष्ठान : आधार | (रोग के) शरीर और मन | 

(मंगलशवित के) राम और कृष्ण । 

(दान के) धर्म, अर्थ, काम, ब्रीड़ा (लज्जा) हर्ष, 
भय | 

अधीरा : मध्या एवं प्रौढ़ा नायिकाओं का एक भेद । 

अघोगति : जनों के अनुसार निम्ततम नरक जिसके 
ऊपर सात नरक और पावन लोक हैं । 

अध्यक्ष : कोटिल्य के अथंशास्त्र के अनुसार विभागों के 
अधिकारी का पद नाम; जंसे--नगराध्यक्ष (नगर- 
अधिकारी ) । 

अध्याग्नि : वह धन जो विवाह के समय मायके वालों 
की ओर से कन्या को मिलता है । 

अध्यात्म : यह शब्द (अधि--आत्मन्‌ ) दो शब्दों के 
योग के बना है । भगवद्गीता में इसका प्रयोग एकांतिक 
सत्ता के लिए हुआ है । वास्तव में जो पदार्थ क्षर अथवा 
AVAL जगत से ऊपर अर्थात परे है, उसको अध्यात्म कहते 
हैं। 

अध्यात्म रामायण : यह शिव जी की रचना कही 
जाती है। कुछ विद्वान्‌ इसे वेद व्यास की रचना बताते हैं। 
कहा जाता है कि ब्रह्मांड पुराण में जो रामायणी कथा है, 
वही अलग करके “अध्यात्मरामायण' के नाम से प्रकाशित 
की गई है । रामचरितमानस के लिए मुख्य आधार थी । 

अध्यात्मवाद : आत्मा-परमात्मा, परलोक सम्बन्धी 
दार्शनिक विचार | 

अध्यात्मोपनिषद : हेमचंद्र रचित 'योगशास्त्र' अथवा 
अध्यात्मोपनिषद' ASAT शताव्दी का दार्शनिक ग्रन्थ 
Zl 

अध्यासवाद : बुद्धि आदि के साथ आत्मा के तादात्म्य 
को आचार्य शंकर ने 'अध्यास' शब्द से निरूपित किया हे | 
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आचार्य के सिद्धांतानुसार संपूर्ण प्रपंच की सत्यत्व प्रतीति 
'अध्यास' अथवा 'माया' के कारण होती है। इसी से asa 
वाद को अध्यासवाद अथवा मायावाद भी कहते हैं । 

अध्वर्य : अध्वर--यज्ञ । यज्ञ के प्रधान पुरोहित जिसे 
'होता' कहा जाता था, उसकी सहायता के लिए एक अन्य 
पुरोहित जो 'होता' के निर्दशानुसार यज्ञों की क्रियाएँ करता 
था, 'अध्वर्य्‌' कहलाता AT | 

अनंग : कामदेव, जो शिव की तपस्या भंग करते हुए 
उनका तीसरा नेत्र खुल जाने के कारण तुरंत भस्म हो गये। 
रति की दुहाई पर वे जीवित तो रहे, किन्तु अदेह होकर। 

अनंग त्रयोदशी : मार्ग शीर्ष शुवला त्रयोदशी को पड़ने 
वाला अनंग नर्मदेशवर महादेव का पूजन | व्रत | 

अनंत: l. एक सूत का गंडा जिसमें ।4 सूत एकत्र 
कर 4 गाँठ देकर बनाया जाता है और भादों शुक्ला 
चतुर्दशी को पूजा करके.पहना जाता है। 

2. सात फणों वाले एक नाग जिसके पिता कश्यप और 
माता दक्ष कन्या कद्रू थी । इसने समुद्र मंथन के लिए 
मंदराचल को उखाड़ा था। 

3. अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत 
सुख--इन्हें अनंत चतुष्टय कहते हैं । 

अनंत चतुर्दशी : भाद्र शुक्ला चतुर्दशी | अनंत नाग 
देवता की पूजा, अनंत ब्रत | अनंत बाँधने के बाद मध्याह्न में 
भोजन करते हैं। 

अनंत तृतीया : भाद्र पक्ष बंसाख अथवा मार्ग शीषं 
शुक्ला की तृतीया से प्रारंभ होकर एक वर्ष पर्यंत इसका ब्रत 
किया जाता है । प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्पों से गौरी की 
पूजा होती है। 

अनंतनाग : काइमीर की पुरानी राजधानी । कल्हण 
की “राजतरंगिणी' में काइमीर के विस्तृत वर्णन के साथ 
इसका भी वर्णन हुआ है। 

अनंतफला सप्तमी : इस ब्रत में भाद्र शुक्ला सप्तमी से 
प्रारम्भ कर एक वर्ष पर्यंत सूर्य की पूजा की जाती है। 

अनंत वर्मा चोड गंग : पूर्वी गंग वंश का प्रमुख राजा, 
जिसने कलिंग पर 7! वर्ष (।076 $o ।।47 ई०) राज्य 
किया | एक समय में इसका राज्य उत्तर में गंगा से लेकर 
दक्षिण में गोदावरी तक फैला हुआ था | इसने पुरी के 
जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क के सूर्य-मंदिर का निर्माण 
कराया | यह हिन्दू धर्म और संस्कृति तथा तेलगू साहित्य 
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का महान संरक्षक AT | 

अनंत ब्रत : अनंत देवता का ब्रत । भाद्र पद की शुक्ला 
चतुर्दशी को अनंत देव का ब्रत करने से सब पापों का नाश 
हो जाता है। 

अनं दानवमौी ब्रत : फाल्गुन शुक्ल नवमी से प्रारंभ 
करके एक वर्षे पर्यंत देवी-पुजा की जाती है । 

aafia : श्रौत और स्मार्त कमंहीन पुरुष को अनग्नि 
कहते हैं । संन्यासी को भी अनग्नि कहा गया है, जो गृहस्थ के 
लिए विहित कर्म को छोड़ देता है और केवल आत्म चितन 
में रत रहता है। 

अनघाष्टमी ब्रत : मागे शीर्ष कृष्ण अष्टमी को इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है । दर्भो के बने हुए अनघ तथा 
अनघी का पूजन, जो वासुदेव तथा लक्ष्मी के प्रतीक हैं, 
किया जाता è | 

अनन्वय : एक अलंकार, जहाँ उपमेय को ही उपमान 
भी बनाया जाए। 

अनक ब्रत : मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा को यह ऋतु ब्रत 
किया जाता है । इसका अनुष्ठान हेमंत तथा शिशिर में होता 
है, इसमें केशव पुजा की जाती है। 

aad : (6) अतिनिद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, मृदुता, 
तथा बहाने बाजी | (द्रव्यमूल 5) चोरी, हिसा, असत्य, 
दंभ, काम, क्रोध, गर्व, मद, भेद, वर, अविश्‍वास, स्पर्धा, स्त्री, 
द्यूत, मद्यपान | 

अनर्थानर्थानुबन्ध : अर्थ का भेद---किसी राजा को 
लड़ने के लिए उभाड़कर आप अलग हो जाना । 

अनर्थानर्थानुबन्ध : अर्थ का भेद--शत्रु या पड़ोसी को 
धन तथा सैन्य द्वारा सहायता पहुंचाना | 

अनल : आठ वसुओं में से पंचम 7. कालरिन, 

क्रव्यानल (दिशाहुत अग्नि), बडवानल, सहस्रानल 

(सूर्यं में), विषानल (शेष के मुख में), मुवानल (पृथ्वी के 
गर्भ में), हरानल (शिव के तृतीय नेत्र में) । 

अनसूया : l. एक धामिक गुण, असूया का अभाव । 

2. अत्रि मुनि की पत्ती तथा भागवत के अनुसार कदेभ 
ऋषि और देवहुति की कन्या । इन्होंने गंगा को अपने आश्रम 
तक बुला लिया । चित्रकूट में इन्होंने सीता को पातिब्रत्य घर्म 
का उपदेश दिया था। £ 

अनहिलपट्टन : उत्तरी गुजरात का एक नगर | हेमचंद्रा. | 
चायं, कुमारपाल के दरबार में यहीं रहते थे । इस नगर z 
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नींव 746 ई० में पड़ी, इसका दूसरा नाम 'अनहिलवाड़ा' 
भी है। 

अनात्मवाद : आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करना, 
अथवा शरीरात के साथ आत्मा का भी नाश मान लेना | 
जिस दशन में 'आत्मा' के अस्तित्व का निषेध किया गया हो 
उसको अनात्मवादी दर्शन कहते हैं । 

अनादि : ईशवर, जीव और प्रकृति । 

अनाहत : l. जिस वस्त्र का खण्ड घुला हुआ नहीं हो, 
कोरा। 2. तंत्रोक्त छ: चक्रों के अंतर्गत चतुर्थ चक्र जो हृदय 
में स्थित है। क से लेकर ठ तक के वर्णो से युक्त उदित होते 
हुए सूर्य के समान प्रकाशमान, बारह पंखुड़ियों वाले कमल के 
आकार वाला, मध्य में हजारों सूर्यो के तुल्य प्रकाशमान और 
ब्रह्मघ्वनि से शब्दायमान है । 

अनिरुद्ध : श्रीकृष्ण के पोत्र और प्रद्युम्न के पुत्र । विवाह 
चचेरी बहन सुभद्रा से और शोणितपुर के देत्य राजा 
वाणासुर की पुत्री उषा से प्रेम लीला | राजा वाण ने उसे 
बंदी बना लिया | तदनन्तर कृष्ण और बलराम ने आकर 
उसे पराजित किया और शिव के कहने पर क्षमा कर दिया । 
अनिरुद्ध और उषा का विवाह हो गया । 

भनिरुद्धपुर : श्रीलंका में बोद्ध तीर्थस्थान | यहाँ 
भगवान बुद्ध का एक दाँत रखा है । 

अनिवेचनीयता स्वस्व : नेषधचरित महाकाव्य के 
रचयिता श्री हषं द्वारा रचित 'खण्डनखण्डखाद्य' का ही 
अन्य नाम । 

अनिल : आठ वसुओं में से एक । वायु के 49 भेदों में 
में एक । विष्णुपुराण के अनुसार इनकी पत्नी का नाम शिवा 
था। 

अनीइवरवाद : ईरवर के अस्तित्व पर अविश्वास | 
मीमांसा दशन में । 

अनु : राजा ययाति और शर्मिष्ठा के पुत्र। पिता को 
अपना यौवन देना अस्वीकार करने के कारण इन्हें शाप 
मिला कि तुम निस्संतान रहोगे, किन्तु इस शाप का कोई 
प्रभाव न पड़ा । 

अनुक्रमणी : कात्यायन का एक ग्रंथ जिसमें मंत्रों के 
ऋषि, छंद, देवता और विनियोग का निर्देश है। 

अनुगीता : महाभारत में श्रीमदभगवतुगीता के 
अतिरिक्त अनुगीता भी पाई जाती है यह गीता का सीधा 
अनुकरण है। 


अनुग्रह : शिव की कृपा का नाम | अनुग्रह से ही बंधन 
कटते हैं तथा आत्मा की मुवित होती है | 

अनुपातक : वेद निन्दा आदि से उत्पन्न पाप को 
अनुपातक कहते हैं । जो कृत्य निम्न मार्ग की ओर प्रेरित 
करता है वह ATT | 

अनुप्रास : एक शब्दालंकार, जहाँ एक जैसे वर्णो एवं 
अक्षरों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है । 

अनुभाव : भाव से उत्पन्न विशिष्ट मानसिक और 
शारीरिक व्यापार। 9 सात्विक--स्तम्भ, स्वेद, कंप, वे वण्ये, 
अश्रु, रोमांच प्रलय, स्वरभंग और TAT तथा 2 कायक 
तथा मानसिक हाव--लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम, 
किलकिचित, ललित, मोट्रायित, विब्वोक, विहृत, tga, 
हेला तथा बोधक । 

अनुभाव : (तीन प्रकार) कायिक, मानसिक और 
सात्विक । 

अनुभूति : वह ज्ञान जो अनुमिति, उपमिति, प्रत्यक्ष या 
शब्द-वोध के आधार पर प्राप्त हो । 

अनुमान : । प्रमाण के चार भेदों में से एक, जिससे 
प्रत्यक्ष साधन के द्वारा अप्रत्यक्ष साध्य की भावना सिद्धि 
होती है। तीन प्रकार--कारण से कार्य का अनुमान, कार्य से 
कारण का अनुमान और सामान्य से विशेष का अनुमान | 
(दे. 'अंग' के अन्तर्गत भी) । 2. एक अलंकार जहाँ चतुराई 
से साधन द्वारा साध्य का बोध कराया जाता है। 

अनुमिति : तकं में सामने आयी हुई बात या बातों के 
आधार पर निकला हुआ निष्कर्ष जो अनुभूति के चार भेदों 
में से एक माना गया है । 

अनुलोम विवाह : उच्च वणं के पुरुष का नीच वर्ण की 
स्त्री से विवाह | इससे उत्पन्न संतति अनुलोम संकर 
कहलाती है। 

अनुशयाना : परकीया नायिका जो अपने प्रिय का 
स्थान नष्ट हो जाने से दुखी हो । तीन भेद---वर्त॑मान संकेत 
विघट्टता, भावि संकेतनष्टा, रमणगमना (जो मिलन स्थान 
पर न पहुँच पाये) । 

अनुष्टुप : वेदिक छंद, जिसमें आठ-आठ अक्षरों के चार 
खंड होते हैं। समस्त अष्टकों का पाँचवाँ और छठा अक्षर 
ओर दूसरे चौथे अष्टक का सातवाँ अक्षर लघु होता है। 

अनुस्तरणी : प्राचीन हिन्दू शव यात्रा की विविध 
सामग्रियों के अन्तर्गत एक गौ । यह गौ बूढ़ी, बिना सींग की 
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तथा बुरी आदतों वाली होनी चाहिए। 

अनूपदेश : नीमाड़ के पास नर्मदा तटवर्ती प्रदेश-- 
दक्षिण मालवा | 

अनूढा : वह नायिका जिसका अभी विवाह न हुआ 
हो, परन्तु पर पुरुष से प्रेम करती हो । 

अनूपग्राम : नदी के किनारे का गाँव । चन्द्रगुप्त के 
राज्यकाल में ऐसे गाँवों के लोगों को बरसात में नदी तट 
छोड़कर कहीं दूरवर्ती स्थान पर जा बसना पड़ता था | 

अनृत : मिथ्या एवं झूठ । जिस कर्म में असत्य एवं 
fear हो उसे भी अनृत कहते हें । 

अर्नकांतिक हेतु : न्याय के पाँच हेत्वाभासों में से एक, 
साध्य का एकमात्र साधन भूत न हो। 

अन्न : भक्ष्य (FA रोटी), भोज्य (TA भात), पेय, 
aed, चोष्य, पिच्छिल | (अथवा) भोज्य, खाद्य, चर्व्य, 
भक्ष्य, लेह्य, चोष्य, निःपेय (जैसे खीर) । 

(अन्न के परिणाम) पाक, रस, मल, रकत, रोग, मांस 
कोश, स्नायु, अस्थि, मज्जा, वसा और वीर्य । (पद्मपुराण) 

(अन्न के पोषक द्रव्य) सोडियम, पोट शियम, 
क॑लसियम, मैग्नेशियम, फास्फोरस और गंधक । 

(अन्न से लाभ) वर्ण, कान्ति, सुस्वरता, आयुष्य, 
प्रतिभा, सुख, संतोष, पुष्टि, शरीर बल और बुद्धि । 

अन्नकूट : कातिक शुक्ल प्रतिपदा से पुणिमा तक का 
त्योहार जब कई भोजनों का ढेर लगाकर भगवान का भोग 
लगाया जाता है। 

अन्नपूर्णा : शिव की पत्नी अथवा शक्ति जो अपने 
उपासकों को अन्त देकर पोषित करती है । काशी की मुख्य 
देवी, जहाँ पर अन्नपूर्णा का मंदिर है । इसी कारण काशी में 
कोई भूखा नहीं रहता--ऐसा विश्वास किया जाता है । 

अन्नप्राशन : एक संस्कार, जिसमें शिशु को प्रथम बार 
अन्न चटाया जाता है । छठवें महीने बालक तथा पाँचवे 
अथवा सातवें महीने बालिका का अन्नप्राशन होता है 

अन्नमय कोश : उपनिषदों के अनुसार शरीर में 

आत्मतत्व पाँच आवरणों से आच्छादित है जिन्हें 'पंचकोष' 
कहते हैं । यहाँ मय का प्रयोग 'विकार' अर्थ में किया गया 
है। अन्न के विकार अथवा संयोग से बना हुआ कोश 
'अन्नमय' कहलाता है। यह आत्मा का सबसे बाहरी आवरण 
है) 


अन्यसंभोगदुखिता : अन्य स्त्री के शरीर पर अपने 
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नायक के संभोग चिह्न देखकर दुखित होने वाली नायिका। 
अन्योन्य : (अर्थालंकार) जहाँ एक क्रिया द्वारा दो 
वस्तुओं का परस्पर संबंध बताया जाता है । 

अन्वय : l (व्याकरण) छंदमय रचना को वाक्य 
रचना के नियमानुसार यथा स्थान रखना । 2. भिन्त-भिन्त 
वस्तुओं को साधर्म्यं के अनुसार एक कोटि में रखना; 
जसे 'जंगम' के अन्तर्गत मनुष्य, कुत्ता, बेल आदि को 
मानना | 

अन्वय व्याप्ति : निश्चयात्मक या स्वीकारात्मक तकं | 

अन्विति : एक नाट्य सिद्धांत जिसके अनुसार नाटक 
में एक घटना हो जो एक काल और एक देश में घटित हो 

(अरस्तू) । 
अपकर्ष : (काव्यदोष) जहाँ रस की हानि करने वाले 
शब्दों का प्रयोग हो । 

अपक्व कलुष : शेव दशन में सकल के दो भेदों में से 
एक । ऐसा जीव जो संसार में बार-बार जन्म ग्रहण करता 
है। 

अपध्यान : जेन शास्त्रानुसार निकृष्ट ध्यान जो दो 
प्रकार का होता है--आर्त और रोद्र । 

ATA श : उत्तर भारत की एक भाषा जो लगभग 
छठीं शती से लेकर L 2a शती तक बोलचाल एवं साहित्य 
का माध्यम रही । 

HAART : दे. अलकनंदा | 

अपराजितादशमो : युद्ध में अपराजिता अथवा दुर्गा । 
आइिवन शुक्ल पक्ष की दशमी को 'अपराजिता दशमी' 
मनायी जाती, जिसमें दुर्गा की पुजा का विधान होता है। 

अपराजिता सप्तमी : भाद्र शुक्ल सप्तमी को इसका 
ब्रत प्रारम्भ किया जाता है, जिसमें एक वषं पर्यंत सूर्यं पूजन 
होता है। चतुर्थी को एक समय भोजन, पंचमी को रात्रि में 
भोजन तथा षष्ठी को उपवास करके सप्तमी को पारण 
होता है। 

अपराध : (नाम जप संबंधी) संतों की निदा, असत 
पुरुषों को प्रशंसा, देवता में भेद बुद्धि, शास्त्र में अविश्वास, 
गुरुवचन में अश्रद्धा, ईश्वर नाम महिला में भ्रम, पापक्षालन 
हो जाता है, इससे पाप करते रहना, आश्रमकमे न करना, 
नाम स्मरण को यज्ञ, तप, आदि शुभ कर्मों के बराबर 
समना | (पद्मपुराण) । 

अपर्णा : पार्वती का नाम--शिव प्राप्ति के लिए 
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तंपस्या में पत्तों तक का खाना छोड़ देने के कारण इस तप 
से डरकर इनकी माता ने कहा था कि 'ऊ-मा' (ओ, ऐसा 
मत करो) जिससे इनका नाम उमा पड़ा | 
अपवारित : रंगमंच पर किती पात्र का दूसरी ओर 
मुँह करके TH को सुनाकर पास खड़े पात्र की बात 
कहना । 
अपविद्ध पुत्र : बारह के पुत्रों में वह जिसे माता-पिता ने 
त्याग दिया हो और किसी अन्य ने पुत्रवत पाला-पोसा हो। 
अपांतरतमा : एक आचार्य । 'महाभारत' से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि तत्वज्ञान के पहिले आचार्य अपांतरतमा 
थे--'अपान्तरतमारचेव वेदाचाय : स उच्यते V 
अपान : पाँच प्राणों में से गुदास्थ वायु, अथवा वह वायु 
जो तालु से पीठ तक और गुदा से उपस्थ तक व्याप्त है । 
अपापसंक्रांति ब्रत : यह ब्रत संक्रांति के दिन प्रारम्भ 
होकर एक वषं पर्यन्त चलता है । देवता सूर्य हैं। इस ब्रत में 
सूर्य को aaa तिल का समर्पण किया जाता है । 
अपह्न ति : अलंकार, जिसमें सत्य बात प्रकट करके 
किसी के भ्रम को दूर किया जाता है और उपमान को सत्य 
किया जाता है। 
अपाय : अनरीति (श्रवण में), लय (निद्रा) , निक्षेप 
(वृत्ति की बहिमुखता), कषाय (रागद्वेष में चित्त की 
स्तब्धता), रसास्वाद (इधर-उधर के विषयों में आसक्ति )। 
aqa विधि : अप्रत्यक्ष की प्राप्ति की विधि । 4. 
कर्मविधि, गुणविधि, विनियोगविधि एवं प्रयोग विधि 
(एक के बाद दूसरे कर्म का प्रयोग) | 
अपोह : किसी तके का खंडन करने के लिए उसके 
विपरीत तर्क करना जो बुद्धि का एक गुण माना जाता है 
और जो 'ऊह' का विपर्याय है। 
अप्रतिभा : न्याय में एक निग्रह स्थान जिसमें किसी 
पक्ष या बात का खण्डन नहीं किया जा सकता। 
अप्रवृत्ति : अप्रतीति- अतिदूर से, अत्यन्त समीप से, 
इन्द्रिय के मारे जाने से, मन की घबराहट से, अतिसूक्ष्म 
होने से, आड़ में आ जाने से, दब जाने से, तथा समान वस्तु 
में मिल जाने से । 
अप्राप्त योवना : साहित्य में वह नायिका जिसे अभी 
यौवन की प्राप्ति न हुई हो। 
अप्सरा : देवांगना | रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, 
मंजुघोषा, उर्वशी, अलंवृषा तथा सुकेशी । 


2. कृतस्थला, पुंजिकास्थला, मेनका, सहजन्यां, 
प्रम्लोचा, अनुम्लोचा, घृताची, विश्‍वाची, उर्वशी, पूर्वचिती, 
तिलोत्तमा तथा रंभा (लिंगपुराण) । 

अबीर : होली में उड़ाया जाने वाला गुलाल या बुक्का, 
जो सिंघाड़े के आटे या अरारोट और अभ्रक में हल्दी चूना 
आदि मिलाकर बनाया जाता है। 

अभाव : प्रागभाव (जो पहले नहीं था), प्रध्वंसाभाव 
(जो अब नहीं रहा), अन्योन्याभाव (जैसे वेल घोड़ा नहीं 
है), अत्यंताभाव (जो न था, है और न होगा), और 
संसर्गावभाव (किसी के पास नहीं है) | 

अभिचार : शत्रु को मारने के लिए किया जाने वाला 
प्रयोग | अथर्ववेद में कहे गये मंत्र-यंत्र आदि द्वारा किया 
गया मारण उच्चाटन आदि । हिंसात्मक कार्यं अभिचार 
कहलाता है। 

अभिधमं : तीसरा बौद्ध त्रिपिटक (सात भागों में एक 
दर्शेनिक ग्रंथ । 

अभिधा : (शब्दशक्ति) जहाँ शब्द का रूढ़ अर्थ ही 
लिया जाये | 

अभिजात-तंत्र : वह शासन प्रणाली जिसमें राज्य प्रबंध 
थोड़े से उच्चकुल तथा संपन्न लोगों के हाथ में रहता है। 

अभिधमं : तीसरा बौद्ध त्रिपिटिक (सात भागों में एक 
दार्शनिक ग्रंथ) 

अभिधान : चिंतामणि हेमचन्द्र द्वारा लिखित जेन धर्म 
पारिभाषिक कोश | 

अभिनय : चार विभाग---आंगिक, वाचिक, आदार्य 

(वेश-भूषा द्वारा और मूक), सात्विक (स्तंभ, स्वेद, रोमांच 
और कंप आदि अवस्थाओं का अनुकरण) । पाँच अंग--- 
आँख, भौंह, हाथ, पर और मन (सर्वांग) । 

अभिष्लव : छह-छह दिनों में होने वाला एक मास का 
यज्ञ-समूह जिसमें स्तोम आदि का पाठ होता था । 

अभिमन्यु : अर्जुन एवं सुभद्रा के पुत्र, कृष्ण के भानजे । 
माता के गर्म में इन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने की कहानी अर्जुन से 
सुनी थी, लौटने की नहीं । इसीलिए यह कौरवों के चक्रव्यूह 
में फंस गये जहाँ सात महारथियों ने इन्हें मार डाला | उस 
समय उनको अवस्था l6 वर्ष की थी | तब इनकी पत्नी 
उत्तरा (विराट की राजकुमारी) गर्भवती थी । बाद में 
परीक्षित का जन्म हुआ। 

अभिमान के स्थान : 8--कुल, रूप, तारुण्य, गर्वे, तप, 
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संपत्ति, राज्य और विद्या। 

8---जाति, कर्म, विद्या, धन, मूर्खता, बल, मद्य, 
अहंकार । 

9--सत्ता, संपत्ति, वल, रूप, कुल, विद्वता, अनुभव, 
कर्तव्य तथा चारित्र्य । 

अभिव्यंजनावाद : योरप में क्रोचे आदि का सिद्धांत कि 
अभिव्यंजना सब कुछ है, इसमें ध्वनि पर व्यंजना की 
गुंजाइश नहीं है। बाह्य वस्तु पर विषय गौण है, आंतरिक 
अनुभूति का प्रतीकात्मक चित्रण प्रधान है। 

अभिषेक : जल छिड़कना । राजपद पर निर्वाचित होने 
पर राजा का अभिषेक आवश्यक माना जाता AT । इस 
अवसर पर ब्राह्मण पुरोहित, निर्वाचित राजा का कोई 
निकट संबंधी या भाई, एक मित्र नरेश और एक वंश्य उस 
पर ।7 तीर्थो का जल छिड़कते थे । 

भभिसार : प्रिय से मिलने संकेत स्थल पर जाना। ये 
स्थल 8 हैं- खेत, उपवन, भग्नमंदिर, दूती या सहेली का 
निवास स्थान, जंगल, तीर्थस्थान, श्मशान, नदीतट | 

अभिसारिका : अवस्थानुसार नायिका (प्रारंभ में 8 
बाद में ।0) भेदों में से वह्‌ जो नायक से संकेत स्थल पर 
मिलने के लिए अभिसार करे । इसके तीन भेद होते हैं-- 
शुक्लाभिसारिका, कृष्णाभिसारिका और दिवाभिसारिका। 
इसके अन्य अनेक भेद भी किये गये हैं । 

अभीष्ट तृतीया : मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को यह ब्रत 
प्रारंभ होता है, इसमें गौरी पुजन किया जाता है। 

अभीष्ट सप्तमी : किसी भी मास की सप्तमी को यह 
ब्रत किया जा सकता है, इसमें पाताल, पृथ्वी, AT तथा 
सागरों का पुजन होता है। 

अभेदरूपक : रूप अलंकार का एक भेद। 

अ (भ्य) व्यंग सप्तमी : श्रावण शुक्ल सप्तमी | इसका 
कृत्य प्रतिवर्षं मनाया जाता है, इसमें सूर्य को ‘org’ 
समपित किया जाता है। 

अभ्युदय : वृद्धि श्राद्ध; अभ्युदय में घातक---आलस्य, 
स्त्रीमोह, व्याधि, जन्मभूमि-वात्सल्य, अल्पसंतुष्टता तथा 
भीरुता । 

अमष : तंतीस में से एक संचारी भाव। 

अमरकंटक : विध्याचल पर्वत पर स्थित (मध्य प्रदेश 
में) एक तीर्थ स्थान जहाँ से सोन और नर्मदा निकलती हैं । 
यहाँ प्रतिवर्ष शिवदर्शन के निमित्त मेला लगता है । 


5 / प्र. भा. सं. / बाहरी 
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कालिदास के 'मेघदूत' में वणित 'आम्रकूट” और “मार्कण्डेय 
पुराण' में उल्लिखित सोम पर्वत या सुरथाद्रि यही पवेत 
स्थल है | यहाँ मंदिरों से घिरा हुआ एक कुंड है । एक 
मंदिर में नमंदा माई की मूर्ति है । 

अमरनाथ : श्रीनगर (कश्मीर) से लगभग 00 
किलोमीटर हिमालय की भैरव घाटी पर्वतमाला में स्थित 
प्रख्यात्‌ शिवलिंग, तीर्थस्थान | रक्षाबंधन पर शिवलिंग 
का दर्शन 

अमरावती : महाराष्ट्र में कृष्णा नदी से मुहाने से कोई 
00 किलोमीटर बेजबाड़ा से लगभग 28 किलोमीटर 
TRAR में एक कस्वा जहाँ के अमरेश्वर मंदिर, बौद्ध स्तूप 
और बिहार प्रसिद्ध हैं । इसका प्राचीन नाम 'धान्यघट' भी 
बताया गया हे । 

अमात्य : Fo ATATA | 

अमावस्या : विशेष तीन--आषाढ वदी (दीपपूजा), 
श्रावण वदी (पिठोरी) और भाद्रपद वदी (स्वंपिन्नी) 

अमावस्याद्रत : [. यह ब्रत प्रत्येक अमावस्या को केवल 
दुग्धपान के साथ किया जाता है और एक वर्षं तक चलता 
है । इसमें विष्णु पूजन होता है । 

2. कूर्म पुराणानुसार यह शिवजी का ब्रत है। 

अमिन : अमिन का प्राचीन नाम 'अभिमन्युखेड़ा' था, 
इसे चक्रम्थु भी कहते हैं । यह कुरुक्षेत्र से 5 मील दूर 
स्थित है। यहाँ अदित और सूर्य के मदिर बने हुए हैँ । 
(दे० अदिति-कुण्ड) । पुत्र प्राप्ति की इच्छुक स्त्रियाँ 
इतवार को अदिति के मंदिर में पुजन करके सूर्येकुंड में 
स्तान करती हैं | 

अमृत : एक जीवनदायी रस । यह समुद्र से निकला 
हुआ, देवताओं के पीने योग्य तथा अमरत्व प्रदान करने 
वाला द्रव्य विशेष है । समुद्र मंथन से प्राप्त अमृतकलश 
जहाँ-जहाँ रखा गया वहाँ कुंभ का मेला लगता है । 
(दे० कुंभ) अन्य नाम--पीयूष, सुधा, सोम, मधु । 

अमृतयोग : फलित ज्योतिष में एक शुभदायक योग | 
जब रविवार को हस्त नक्षत्र, ।-6-] तिथि; सोमवार 
को श्रवण नक्षत्र 2-7-2 तिथि; मंगलवार को रेवती, 
\-6-l] तिथि; बुद्धवार को अनुराधा, 3-8-3 तिथि; 
गुरुवार को पुण्य, 4-9-4 तिथि; शुक्रवार को अश्विनी, 
2-7-2 तिथि; शनिवार को रोहिणी, 5-0-5 तिथि | 
a 
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प्राय: देनन्दिन जीवन की आचार नियमावली सदृश हैं । 
दो समूहों में---एक संन्यास परक और दूसरा योग परक। 
भमृतापिधान : भोजन के उपरान्त 'अमृतापिधानमसि' 
बोलकर किया गया आचमन । 
अमेध्य : अपवित्र । मनुष्य की हड्डी, शव, विष्ठा, मूत्र, 
चरबी, पसीना, आँसू, पीव, कफ, मद्य, वीर्य, और रज । 
antaas : दक्षिण के राष्ट्रकूट राजवंश में तीन 
राजा हुए । अमोघवषे प्रथम ने सबसे लंबे समय तक 
(84-877 ई०) राज्य किया । अरब सौदागर सुलेमान 
ने 85] $o में इसे संसार का चौथा सबसे बड़ा राजा 
बताया है । बृद्ध होने पर राजपाट छोड़कर इसने संन्यास ले 
लिया और अपने पुत्र कृष्ण द्वितीय को राजा बनाया । यह 
जैन धमं का संरक्षक था | 
अमोघा : !. कद्यप की एक स्त्री, जिससे पक्षी उत्पन्न 
हुए । 2. शान्तनु मुनि की पत्नी, जिससे लोहित नामक 
तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हुई । 
अम्बर : मान्धाता के पुत्र अम्बरीष ने इसे बसाया 
जयपुर में आमेर नाम से आज भी विद्यमान | जयपुर राज्य 
का पुरारा किला तथा खजाना यहीं है। 
अम्बष्ठ : सिकन्दर के आक्रमण के समय गण लोग 
भारत के परिचिमोत्तर क्षेत्र में चिनाब और सिंधु के संगम 
स्थल के उत्तरी हिस्से में रहते थे । इनका उल्लेख 
'अम्बष्टनोई' नाम से मिलता है । ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत 
और बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र में अम्बष्ठ गण का उल्लेख है। 
अयलज अलंकार : स्वाभाविक या सात्विक अलंकार-- 
शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य, धेयं । 
अयन : सूर्य या चन्द्र की दक्षिण से उत्तर (उत्तरायण, 
मकर सें मिथुन को छह राशियों में) एवं उत्तर से दक्षिण 
(दक्षिणायन,ककं से धनु की संक्रांति तक) ज्योतिष शास्त्र 
के अनुसार यह राशिचक्र प्रतिवर्षं 54 विकला खिसकता है 
ओर 66 वर्ष 8 महीने में विषुवत रेखा पर पुरा एक फेरा 
लगाता है । 
अयनब्रत : अयन सूर्य की गति पर निर्भर होते हैं, 
इनमें अनेक ब्रतों का विधान है । अयन दो हैं --उत्त रायण 
तथा दक्षिणायण | 
अयास्य अंगिरस : इस ऋषि का नाम ऋग्वेद के दो 
परिच्छेदों में उल्लिखित है । इन्हें अनेक मंत्रों का दुष्टा कहा 
गया है । वृह्दारण्यक उपनिषद की वंशावली में अयास्य 


अंगिरस को आभूति त्वाष्ट का शिष्य बताया गया है | 

अयोध्या : सरयू नदी के किनारे मनु द्वारा बसाया 
हुआ 48 मील लंबा 2 मील चौड़ा महानगर था | 
सप्तपुरियों में एक । इसके प्रवेश द्वार पर हनुमान गढ़ी, 
उत्तर दिशा में कनक भवन तथा उसमें स्थित राम-सीता 
की मूतियाँ, हनुमान गढ़ी से चार मील दूर रामचन्द्र जी का 
जन्मस्थान, इसके उत्तर में रामचन्द्रजी के दाह-संस्कार का 
स्थान 'स्वर्गद्वार' या 'राजघाट' स्थित है । दक्षिण पश्चिम 
भाग में लक्ष्मण घाट, हनुमान गढ़ी के एक मील दक्षिण में 
मणि पर्वत और इसके दक्षिण में कुवेर पर्वत स्थित है 
अतास्य मुनि यहाँ पधारे थे । राजा नल ने यहाँ रथ हाँकने 
की नौकरी भी की थी । पाँच जेन तीर्थकरों की जन्मभूमि । 
ह्यूनसांग के समय में यहाँ कई मंदिर, धर्म शालाएँ और 
बौद्ध स्तूप थे । अन्य नाम- अवध. साकेत, कोशलपुरी । 

अयोनिज : जो स्त्री पुरुष के संयोग के बिना हुए हों । 
पुरुष--विष्णु, ब्रह्मा, महेश, अगस्त्य (HAT) | 

स्त्रियाँ--वेदवती, जानकी, द्रौपदी । 

अरणि : यज्ञ में आग पैदा करने का काठ का यंत्र । 
इसके दो भाग होते हैँ--अधरारणि और उत्तरारणि। 
अधरारणि में एक छेद होता है जिसमें कुशा, कपास आदि 
रखकर ऋत्विक लोग मंत्र पढ़ते हुए मथते हैं तो आग पेदा 
होती है । यह शमीगर्भे अश्वत्थ से बनती है । 

अरण्य : (TAIT के 4) दण्डकारण्य, स्वका रण्य, 
नैमिषारण्य तथा धर्मारण्य । (रामायण में 7) दंडकारण्य, 
खंडारण्य, चंपकारण्य, वेदारण्य, नेमषारण्य ब्रह्मारण्य तथा 
धर्मारण्य । 

अरण्य द्वादसी : मार्गशीष शुक्ला एकादशी अथवा 
कातिक, माघ, चेत्र श्रावण शुक्ल एकादशी को प्रातःकाल 
स्नान-ध्यान से निवृत्त होकर यह्‌ ब्रत प्रारंभ किया जाता 
है । एक वर्ष पर्यंत चलता है | देवता गोविद हैं | 

अरण्यवासी : 7. fag, बाघ, सुअर, भेंसा, हाथी, रीछ 
और बन्दर | (महाभारत) 

अरण्यषष्ठी : जेठ महीने के शुक्ल पक्ष का एक व्रत जो 
संतानवर्धक माना जाता है | इस दिन स्त्रियां फलाहार 
करती हैं और देवी की पूजा करती हैं । 

रिदम : रासलीला से पहले का कृष्ण का रूप। दानवों 
और दानवियों का संहार करने के कारण यह नाम पड़ा था। 

अरिष्ट : एक राक्षस (वृषभासुर)) जिसे श्रीकृष्ण का 
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वध करने कंस ने भेजा था । यह बेल बनकर पशुओं में जा 
मिला था । कृष्ण ने इसका वध कर दिया | इसका नाम 
वृषभासुर भी है । 
अरिष्ट नेमि : . कश्यप प्रजाति का नाम | 2. कश्यप 
का एक पुत्र जो विनता से उत्पन्न हुआ था । (हरिवंश) । 
3. राजा सागर के इवसुर का नाम । 4. चित्रक का पुत्र और 
वृष्णि का प्रपौत्र । (हरिवंश) 
अरुंधति : कर्दम मुनि की कन्या, वशिष्ठ की पत्नी, 
शक्ति की माता । ये अपने पति के चरित्र पर संदेह करती 
थीं, इसी पाप से इनकी प्रभा मलीन पड़ गयी । ये नक्षत्र 
रूप में अपने पति के समीप हैं । 
अरु धति ब्रत : वेधव्य से मुक्ति तथा संतान प्राप्ति के 
लिए महिलाओं का एक व्रत जो वसंत ऋतु के प्रारंभ से 
तीसरे दिन इसका प्रारंभ होकर तीन रात्रि तक चलता 
है । अरुंधती देवी की पूजा इसमें मुख्य है । 
अरुण : प्रात:काल का देवता, सूर्यं का सारथी तथा 
कश्यप और विनता का पुत्र | गरुड़ का भाई | 
अरुण औपवेशि गौतम : सर्वगुण सम्पन्न एक आचार्य, 
जिनका पुत्र प्रसिद्ध उद्दालक आरुणिथा | 
(तैत्रिरीय संहिता, म॑त्रायणी संहिता) 
अरुणोदय सप्तमी : माघ शुक्ला सप्तमी जब अरुणोदय 
में स्नान का पुण्य माना जाता है। 
अरूपक : बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्बीज समाधि, जो 
चार प्रकार की होती है-आकाशायतन, विज्ञानायतन, 
अविज्ञानायतन और नेव संज्ञायतन | 
अरूपावचर : बौद्ध दर्शन के अनुसार चित्त की एक वृत्ति 
जिससे अरूप लोक का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके 2 प्रकार 
हैं---चार प्रकार की कुशल वृत्ति, चार प्रकार की विपाक 
वृत्ति और चार प्रकार की क्रिया की क्रिया वृत्ति । 
अकसंपुट सप्तमी : फाल्गुन शुवला सप्तमी को आरंभ 
होकर एक वषे चलने वाला ब्रत | इसमें सूर्यं की पुजा का 
विधान है । 
अक सप्तमी : यह तिथि ब्रत है। सूर्यं का दो वर्ष पर्यंत 
चलने वाला व्रत । इस ब्रत में केवल अकं के पत्तों से ही 
जलपान करना चाहिए । 
अर्काष्टमी : शुक्ल पक्ष की रविवासरीय अष्टमी को यह 
'ब्रत आरणीय है। उमा तथा शिव की पूजा होनी चाहिए, 
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जिनकी आँखों में सूर्य विश्राम करता है। 

अगंलास्तोत्र : एक छोटा सा दुर्गा स्तोत्र । यह 
मार्कण्डेय तथा वाराह पुराण से लिया गया है । 

अर्घ : षोडशोपचारों में से एक । दूध दर्भाग्र, जल, दही, 
अक्षत, गौरोचन, सरसों, TSA, मधु कुंकुम, जौ और कुशाग्र 
मिलाकर देवता को अर्पण किया जाता है। 

अर्घा के अंग : जल, दूध, दुर्भाग्र, दही, घी तांबूल, जो 
एवं स्वेतमोहर | 

अर्जुन : पाँच पाण्डवों में से ARA । इंद्र ओर कुंती के 
पुत्र । द्रोण के प्रधान शिष्य । परशुराम से अस्त्र शिक्षा । 
कई देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त पत्नी उलूपी नामक 
नागकन्या, मणिपुर की चित्रांगदा, कृष्ण की बहन सुभद्रा । 
किरात रूपधारी शिव से युद्ध । शिव और इन्द्र से आयुध 
मिला | खाण्डव वन जलाया | गीता के कृष्ण भक्त । इन्होंने 
महाभारत युद्ध में भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, अद्वत्थामा को 
मारा | हिमालय में स्वर्गवास | परम योद्धा, केवल एक बार 
पराजित वह भी वह भी अपने बेटे वभ्रू वाहन के हाथों 
(अर्जुन के नाम) अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, श्वेत वाहून, 
विजय, सव्यसाची, धनंजय, पार्थ, वीभत्सु (महाभारत) 
अर्थ : 3. वाच्यार्थं, लक्ष्यार्थं और व्यंग्यार्थं | 
(ज्ञान के सात) तत्वज्ञान, साँख्यज्ञान, परोक्षज्ञान, 


साधनज्ञान, विवेकज्ञान, लौकिकज्ञान तथा शस्त्रज्ञान 
(गीतोक्त) 
(उपनिषद के) आत्मबल, उत्थान, ब्रह्मचयं, गुरुसेवा, 


गुरुसानिध्य, जीवननिरीक्षा, श्रवण, अवबोधन, आचरण, 
अनुभूति (ईशावस्य वृत्ति) 
(अर्थबोध के साधन) व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तोपदेश, 
व्यवहार, वाक्यांतगंत प्रसंग, विवृत्ति सानिध्य । 

अर्थदं ड : स्मृतियों में तीन श्रेणियाँ---250, 500, 
000 पण तक | 

अर्थदोष : काव्य सौन्दर्य की हानि करने वाले दो तत्वों 
(शब्द अर्थ) में से एक । जिससे मुख्य अर्थ का अपकर्ष हो | 
प्रमुख अर्थं दोष--अपुष्ट, कष्टार्थ, व्याहत, पुनरुक्त, दुष्क्रम, 
ग्राम्य, संदिग्ध, fred, प्रसिद्ध-विरुद्ध, विधा विरुद्ध, 
अन्वीकृत, साकांक्ष, अपदयुक्त, सहचर भिन्न, अश्लील, 
नियमपरिवृत्त, अनियम परिवृत्त, विशेष परिवृत्त, सामान्य 
परिवृत्त, विधि अयुक्त, अनुवाद अयुक्त, प्रकाशित विरुद्ध 
और निर्मुक्त-विरुद्ध । 
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अथंप्रकति : (नाटक की) बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, 
काये | 

अर्थवक्रोक्ति : एक अलंकार, जहाँ ववता के कहे अर्थ से 
भिन्न अर्थ का बोध हो । 

अर्थवाद : न्याय में तीन प्रकार के वाक्यों में से एक 
जिसमें कोई काम करने का विधान किया जाता है या कुछ 
करने कराने का उल्लेख होता है। 4. भेद-- परकृति, 
पुराकल्प, निदा और स्तुति । 

अर्थशास्त्र : कौटिल्य रचित राजनीति संबंधी ग्रंथ । 
राज्य विधान, अपराध एवं उसके दण्ड तथा तत्कालीन 
सामाजिक तथा आथिक दशा का महत्वपूर्ण वर्णन है। 
तत्कालीन धर्मारण पर भी प्रकाश डाला गया है। 

अर्धनारीइवर : वामांग में पार्वती और दक्षिण में स्वयं 
शिव का रूप । 

अर्घलक्ष्मीहर : आधे लक्ष्मी आकार में तथा आधे हरि 
के आकार में हरि का रूप । यह विष्णु का एक स्वरूप है | 

अर्घश्रावणिका व्रत : श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को होने 
वाला ब्रत । एक वर्ष तक Tat की पूजा का विधान है। 

अर्धोदय : जब माघ की अमावस्या रविवार को पड़े 
और श्रवण नक्षत्र तथा व्यतीपात हो तब TATA करने से 
सूर्यग्रहण में स्नान करने का फल होता है । 

ada : सिरोही (राजस्थान) में अरावली पवत श्रेणी 
का आबू पर्वत । जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध । दे० अग्निकुल 
भी। 

अर्यमा : l. !2 आदित्यों में से एक जो बंसाख मास 
में उदय होते हैं और जिनकी 300 किरणे हैं । 
2. पितर के गणों में सर्वश्रेष्ठ | 

अहत्‌ : उन वौद्ध एवं जेन श्रवणों की पदवी जिन्होंने 
आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उच्च स्तर प्राप्त कर लिया aT | 
जो बौद्ध या जैन भिक्षु अपने जीवनकाल में निर्वाण प्राप्त कर 
लेता था उसे AT कहा जाता था | 

अलंकार : तीन प्रकार--ाब्दालंकार, अर्थालंकार और 
उभयालंकार। 
(शब्दालंकार) -- अनुप्रास, वक्रोक्ति, इलेष, यमक, 
पुनरुक्ति या वीप्सा तथा पुनरुक्तवदाभास | 
(अर्थालंकार)--उपमा, उपमेयोपमा, उत्प्रेक्षा, अन्योन्य, 
अतिशयोक्ति, अर्थान्तरन्यास, अनन्वय, अप्रस्तुत प्रशंसा, 
अपहु. ति, असंगति, एकावली, काव्यलिंग, तुल्योगिता, 
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दृष्टांत, दीपक, निदशंना, प्रति वस्तुपमा, प्रतीय, पर्यायोक्ति 
परिसंख्या, भ्रांतिमान्‌, रूपक. व्यतिरेक, व्याजोक्ति, 
व्याजस्तुति, विनोक्ति, विभावना, विरोधाभास, विशेषोक्ति 
स्मरण, स्वभावोक्ति, समासोकित, सहोक्ति, सार, सन्देह, 
उत्तर, उदाहरण, उन्मीलित, अतद्गुण, अनुमान, अधिक, 
कारणमाला, तद्गुण, प्रत्यनीक, पर्याय, परिकर, परिणाम, 
परिवृत्ति, भाविक, मीलित, लोकोकित, व्याघात, विशेष, 
विषम, सम, समाधि, सामान्य, समुच्चय, सूक्ष्म और 
संसृष्टि | 
अलंकार : 32-मणि, मंगलसूत्र, वस्त्रटीक, गलसरी, 
माला, चन्द्रहार, कर्णफूल, बाली, बाजूबंद, चूड़ी, कंगन, रक्षा, 
गोट, तोड़ा, बांगडी, चमकी, टीका, विदी, नथनी, बेसर, 
पायल, करधनी, सिरपट्टी, BRAT, काँटा, अंगूठी, छल्ला, 
आरसी, बाँक, जंजीर, जू ड़ाफूल, वाँहट्टा | 
अलंकार संप्रदाय : काव्य में अलंकार की सत्ता को ही 
प्रमुखता देने वाले आचार्यो की परम्परा । प्रमुख आचार्य 
भामह, उद्भट, दण्डी और रुद्रट आदि | 
अलंबुषा : स्वर्ग की एक अप्सरा जो सुन्दरता तथा 
नृत्यकला में अद्वितीय थी । नृत्य करते-करते वस्त्र उड़ गया 
तो इंद्रादि देवता स्खलित हो गये । उनके शाप से यह 
मनुष्य योनि में आ गयी--उदयन इनके पुत्र थे । पति से 
4 वर्षं तक वियुक्त रही । बाद में शाप मुक्‍त हुई। 
अलकनंदा: हिमालय की एक नदी, जो गंगोत्री के आगे 
देवप्रयाग में भगीरथी में आ मिलती है । इसे शिव ने ।00 
वर्षं अपने जटाजाल में उलझाये रखा था | 
अलकापुरी : हिमालय प्रदेश में मेरु पर्वत पर यक्षराज 
कुबेर की नगरी । कालिदास के मेघदूत में इसका चित्रण है। 
अलक्ष्मी : लक्ष्मी की बड़ी बहन । लिगपुराण के 
अनुसार समुद्र मंथन में प्राप्त । 
अलक्ष्मीनाशक स्नान : पोष मास की पूर्णिमा के दिन 
जब पुष्प नक्षत्र हो, स्वेत सरसों का तेल मर्दन कर मनुष्यों 
को यह स्नान करना चाहिए | इससे दारिद्रय दूर भागता 
है। इसके बाद नारायण का पूजन करना चाहिए। 
अलख : नाथपंथियों के भक्ति गीत | 
अलखनाभी : गोरखपंथियों का एक सम्प्रदाय । ये लोग 
सिर पर जटा रखते, गेरुआ वस्त्र पहनते, भस्म लगाते और 
कमर में ऊन की सेली बांधते हैं जिसमें कभी-कभी घूँघरू या 
घंटी लटकाते है । अलख-अलख कहकर भीख मांगते हैं, पर 
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रुकते नहीं । 

अलब्ध भुमिकत्व : योग में वह स्थिति जिप्तमें समाधि 
ठीक तरह से न लगती हो । 

अलक : ]. सती मदालसा के धर्म-परायण पुत्र । एक 
प्राचीन राजा जिसने एक अंबे ब्राह्मण के माँगने पर अपनी 
दोनों आँखें निकालकर दे दी थीं । विष्णु और शिव ने इनकी 
परीक्षाएँ लीं और प्रसन्न हो दर्शन दिये । 

2. एक राक्षस जिसने ay की पत्नी का हरण किया 
था । मुनि के शाप से कीड़ा हो गया । परशुराम द्वारा 
उद्धार। 

aaan तृतीया : किसी भी मास की शुक्ल पक्ष की 
तृतीया, किन्तु बँशाख शुक्ल पक्ष, भाद्रपद अथवा माघ 
शुक्ल पक्ष की तृतीया इस ब्रत में विशेष महत्वपूर्ण होती 
हैं । स्त्रियां ही इसका मुख्य आचरण करती हैं । 

अलवर : प्राचीन काल के शाल्व नगर नाम से प्रसिद्ध 
राजपूताने में एक राज्य | यहाँ पर शाल्व सत्यवान के पिता 
तथा महाराज विराट के राज्य के अन्तर्गत उनकी राजधानी 
थी । 

अलवार : तमिलनाडु वेष्णव संत तथा कवि-पोइगई, 
भूतसार, पेइ, तिरुमलसे, नग्म, मधुरकवि, कुलशेखर, 
भांडाल (स्त्री), पेरी, तोंडर, डिपोड्डि, तिरुप्पाण तथा 
तिरुमंगयी हुए हैं । 

अलोक : जैन शास्त्रों के अनुसार वह स्थान जहाँ 
आकाश के सिवा और कुछ न हो और जिसमें मोक्षगामी के 
सिवा और किसी की गति न हो। 

अलोर : सिध के अन्तिम हिन्दू राजा दाहिर के समय 
सिध की राजधानी । अरबों ने मुहम्मद बिन कासिम के 
Jaa में उसे 7।2 $o में जीतकर अपने कब्जे में कर 
लिया | इसके बाद सिध पर मुसलमानों का अधिकार हो 
गया । 

अवंती : मालवा में उज्जयनी, सप्तपुरियों में से एक । 
यहीं से शिव ने त्रिपुर पर विजय प्राप्त की थी। 

अवगुण : (वाणी के) उपरोधिक, महाभयंकर, 
मर्मभेदक, चाट्कारी, उपहासपूर्ण, SATA, मर्मांतक, 
कठिन, गड़बड़, उच्चारणयुक्त, कपटपू्णे, सब्जबाग दिखाने 
वाली, संशयात्मक तथा प्रतारणकारी । 

अवच्छेदवाद : ब्रह्म के अतिरिक्त जगत की जो प्रतीति 
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होती है, वह एक रस व अनवच्छिन्न सत्ता के भीतर माया 
द्वारा अवच्छेद अथवा परमिति के कारण होती है । 

अवतार : पूर्ण, कला, छायावतार | 

अवतार : (वासुदेव के तीन )--हनु मान, भीमसेन, 
पुणप्रज्ञ (मध्वाचार्य) | 

(दत्तत्रेय के चार) -- श्रीदत्त, श्रीपाद श्रीवल्लभ, 
श्रीनृसिह सरस्वती और अककलकोंट स्वामी | 

(दुर्गा के सात)--विध्याचलवासिनी, रक्तदंतिका, 
शताक्षी, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा, भ्रामरी । 

(गणपति के आठ )--वत्रतुण्ड, एकदन्त, महोदर, 
गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण 

(मुद्गल पुराण) । 

(पार्वती देवी के नौ) --शेल पुत्री, ब्रह्मचारिणी, 
चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्री, 
महागौरी, सिद्धिदात्री । 

(शिव के दस )--महाकाल, हर, बालमुवनेश, 
षोडशश्री विद्येश, भरव, छिन्नमस्तक, धूमवान, बगलामुख, 
मातंग, कमल । (शिव पुराण) । 

(विष्णु के 24) मत्स्य, कूम, वराह, नृसिह, वामन, 
परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, और कल्कि प्रधान हैं तथा 
नारायण, नारद, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभदेव, हंस, हयग्रीव, 
पृथु, धन्वंतरि, मोहिनी, व्यास, शौनक, स्वायंभू एवं धुव । 
अंतिम 4 लीलावतार कहे जाते हैं। इनमें कोई-कोई 
अंतिम तीन के स्थान पर ब्रह्मा, यज्ञ और बलराम का नाम 
लेते हैं । 

(अवतार और उनकी जातियाँ) - मत्स्य (चेत्र शुक्ल 
3), कूर्मं (वैशाख शुक्ल 5), वराह (भाद्रपद शुक्ल 3), 
नृसिह (वैशाख शुक्ल 4), वामन (भाद्रपद शुक्ल ।2), 
परशुराम (वैशाख शुक्ल 3) राम (चेत्र शुक्ल 9), कृष्ण 
(भाद्रपद कृष्ण 8 ), बुद्ध (arkaa शुक्ल 0), कल्कि 
(श्रावण शुक्ल 6) । 

(अवतार के प्रकार) -नित्यावतार, गुण, विभव, 

सत्त्व, अर्चा, अंतर्यामी, लीला, मन्वंतर युग । 
दे० ईश्वरी अवतार | 
अवतार fataaa : अवतारों की वे सब जन्मतिथियाँ 
जो जयन्तियों के नाम से विख्यात हैं, ब्रत के लिए विहित 


दै | 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


38 


अवतारवाद : सिद्धांत की, ध्म की हानि होने पर 
उसकी फिर से स्थापना करने के लिए भगवान जन्म लेकर 
(शरीर धारण करके) इस संसार में अवतरित होते हैं । 
अवघ : Fo कोशल | 
अवधिज्ञान : ज॑ न शास्त्रानुसार वह ज्ञान जिसके द्वारा 
पृथ्वी, जल, afa, पवन, अंधकार और छाया आदि से 
व्यवहित (TS, दबे) द्रव्यों का ज्ञान होकर आत्मज्ञान हो । 
अवधूतेशवर : शिवजी का एक रूप विशेष जो बड़ा 
विकराल था और जिससे डरकर इद्र ने धमं च्युत हो वज्र 
चला दिया । उसे शिव ने रोक लिया । उससे ज्वाला 
निकलती रही जो वृहस्पति की प्रार्थना पर शांत हुई । 
अवघूतों के गुरु_ पृथ्वी (क्षमावृत्ति ओर परोपकार के 
लिए), वायु (निलेपता), आकाश (व्यापकता), जल 
(स्वच्छता ओर पवित्रता), अग्नि (तेजस्विता और 
उपयोगिता), चन्द्रमा (उतार-चढ़ाव), सूर्य (भेदाभेद 
शून्यता), समुद्र (स्थिरता), पतंग (बाहरी रूप पर भूलना 
नहीं), मधुकर (गुण पर भूलना नहीं), हाथी (विषयों से 
नाश), मधुमक्खी (उपयोग न करें तो संचय नष्ट), हरिण 
(नाद मोहित होकर नाश), मीना (रसना-स्वाद से मरण) 
वेश्या (आशा-निराशा से बेलग), कुरर पक्षी (प्रिय वस्तु 
का त्याग), बालक (चिताशू न्य), कुमारी (एकाकी 
रहना), बगुला (चित्त की एकाग्रता) सपं (संगरहित 
जीवन), मकड़ी (निर्माण संहार), बिलनी कीड़ा (ध्यान 
सामर्थ्यं) | (श्रीमद्‌भागवत, | 
अवध्य : वघ के अयोग्य (निम्न वर्ग की स्त्रियां अवध्य 
कही गयी हैं (स्मृति) । दूत तथा ब्राह्मण भी अवध्य माना 
गया है । 
अवमशंसंघि : नाट्यशास्त्र की पाँच संधियों में से 
एक; जहां क्रोध, व्यसन, अथवा विलोभन आदि से फल 
| प्राप्ति में आशंका हो और गर्म संधि से बीजार्थ अधिक 
| स्पष्ट हो । 
अययब : (शास्त्र के) विषय, सन्देह, संगति, पूवं पक्ष 
और सिद्धांत अथवा प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, 
निगमन अथवा जिज्ञासा, संशय, राक्यप्रास्ति, प्रयोजन 
और संशयव्युदास | 
(विश्व के) शिर-- द्युलोक, नेत्र-सूर्य, प्राणवायु, 
मध्यस्थान आकारा, मूत्रास्थान--अन्न-जल, दो चरण-- 
पुथ्वी-मांडूक्य l 


अवस्था : दो । सुख और दुःख । पूर्वास्था (बाल्य तथा 
तारुण्य), उत्तरावस्था (प्रौढ़ता तथा वार्धक्य) । (जीव की) 
साधनावस्था तथा सिद्धावस्या (परमार्थं मार्ग) । (जीवन 
की) जीवन और मृत्यु । (विश्व की) जड़ और चेतन | 
तीन--जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति । उत्पत्ति, स्थिति और 
लय | (आत्मा की) बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा | 
जैनधर्म में (देह की) वाल्य, तारुण्य, वार्धक्य । (नृत्य 
कला की) लयतालमूलक, HAJAR और रसमूलक--इन 
तीनों के सहयोग को नाट्य कहते हैं। (जीवन की) पुत्र, 
पति और पिता। (स्त्री जीवन की) कन्या, कांता और 
माता । (प्रेम की) पूर्वराग (गुण श्रवण अथवा चित्रादि 
देखकर), मिलन, मान तथा वियोग । (लड़कपन की) 
कौमार्य (i-5 वर्ष), पौगंड (6 से ।0}, Hate (0-5 
वर्ष ) इसके बाद यौवन | सांख्य के अनुसार---अनागत, 
व्यक्ताभिव्यक्त, तिरोभाव । (मानवी जीवन के अन्तर्गत) 
संकल्प, साधना, सिद्धि । (सृष्टि के पदार्थों की) घनरूप, 
द्रवरूप और वायुरूप | 

चार--जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय (शुद्धावस्था)- 
वेदान्त में--बाल्य, पौगंड, तारुण्य, वार्धक्य | 

उक्त चार अवस्थाओं में प्रधान्य--बाल्य में कल्पना, 
तारुण्य में मनोराज, प्रौढ़ता में विचार, वार्धक्य में भावना । 


(फोटो चित्र की) --प्रकाश-दर्शन, निकसन, प्रस्थापन, 
मुद्रण । 
(आनन्द की )--आनंद, परमानंद, विरमानंद, 
सहजानंद । 
(मोक्ष मार्गे में )--बद्ध, मुमुक्ष, साधक, सिद्ध | 
(वासना की ) प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्त, उदार | 
(योगशात्र) । 
(स्त्रियों की) —arat (।2 वर्षं तक), युवती (।2 
से 24 वर्ष तक), मुग्धा (24 से 32 वर्ष तक) प्रगल्भा 
(32 से 40 वर्षं तक) । 
(साधक की )--बाल, उन्मत्त, पिशाचवत्‌ और 
सहजावस्था | 
(मन की) जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति; तुरीय और उन्मनी 
(कपिल गीता) । 
(साधना में साक्षात्कार मार्ग की) --अज्ञानावस्था, 
भोगावस्था, त्यागावस्था, भक्तावस्था, स्वरूपावस्था | 
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(प्राणिमात्र की)--जन्म, बालपन, तारुण्य, वार्धक्य 
और मुत्यु । 
(लाभ से पूर्व की) ---व्यक्त, अव्यक्त, जप, आदान, 
निष्ठा | (जेनशास्त्र) । 
(चित्त की) --क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध । 
(योगशास्त्र) । 
(जीव की )--- जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा, मरण । 


(मनुष्य जीवन की )---कौ मार, पौगंड, कॅशोर, यौवन, 
वार्धक्य । पुत्र, बंधु, पति, पिता, पितामह । 

(स्त्री जीवन की)--कन्या, भगिनी, पत्नी, माता, 
पितामही | 

(नाटक की) आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्तयाशा, संभव, 
नियताप्ति और फलागम | 

(बस्तु मात्र की )---उत्पत्ति, (जन्म), अस्तित्व 
(स्थिति), वृद्धि, परिणति, अपक्षय, नाश । (निरुक्त के 
अनुसार) 

(मानव की शरीर की) शिशु ( वर्ष), कौमार 
(2 से 5 वर्ष), पौगंड, (6 से ।0 वर्ष), किशोर (।] से 
l5 वर्ष) यौवन (।6 से 40 वर्ष), जरा (40 के 
बाद) | 

(चिदाभास को) अज्ञान, आवरण, विक्षेप, 
परोक्षज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक, नाश तथा निरंकुश तृप्ति 
(आनंद प्राप्ति) । 

(शरीर की) माता के उदर में रेतस्‌, गर्भ, जन्म, 
बाल्य, कौमार्य, तारुण्य, प्रौढत्व, वृद्धत्व, मृत्यु । 

(काम विकार की) दृष्टादृष्ट (अभिलाषा), चित्त 
की अस्वस्थता (चिता), निश्‍चय (स्मृति), निद्रा 
(गुण कथन, उद्वेग, संलाप, उन्माद, व्याधि, जडता, मरण), 
नाश, कृशता, लक्ष्य चूकना, निलंज्जता, मूर्च्छा, मरण | 

(get की) दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शांत, शक्त पीड़ित, 
दीन, खल, विकल, भांति । 

अविकृत परिणामवाद : वेष्णव भक्तों का एक 
दार्शनिक सिद्धांत । ब्रह्म और जगत के संबंध निरूपण में 
इसका विकास हुआ । ब्रह्म-जीव-जगत का वास्तविक संबंध 
अद्वैत है, परन्तु ब्रह्म में बिना विकार उत्पन्न हुए उसी से 
और जीव जगत का प्रादुर्भाव होता है । यह प्रक्रिया अविकृत 
परिणाम है । 

अविघ्न बिनायक या अविघ्तब्रत : l. फाल्गुन चतुर्थी 
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तिथि से चार मास पर्यंत गणेश पुजन । 2. मास के दोनों 
पक्षों की चतुर्थी, तीन वर्ष पर्यंत ब्रत-अवधि और गणेश 
देवता | 

अविचल कूट : बिहार प्रांत के हजारी बाग जिले में 
स्थित सम्मेद शिखर का एक भाग, जहाँ पाँचवें जेन तीर्थंकर 
श्री सुमतिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था । 

अविद्या : योगशास्त्रानुसार पाँच क्लेशों में से एक--- 
अनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, दुःख में सुख और अनात्मा 
(जड़) में आत्मा का भाव मानना | वैशेषिक के अनुसार 
इंद्रियदोप तथा संस्कार दोष से उत्पन्न मिथ्या या दुष्ट 
ज्ञान । वेदान्तनुसार माया | 

अवियोग द्वादशी : भाद्र शुक्ल l2 तिथि i इस दिन 
शिव तथा गौरी, ब्रह्मा तथा सावित्री, विष्णु तथा 
लक्ष्मी, सूर्यं तथा उनकी पत्नी विक्षुब्धा का पुजन होना 
चाहिए । 

अवियोग ब्रत: स्त्रियों के लिए विशेष ब्रत । मार्ग 
शीर्षं शुक्ल तृतीया को प्रारम्भ होता है । शक रा मिश्रित 
खीर का सेवन TAT VA, एवं गौरी का पुजन विहित है । 

अविवाह्या : विवाह के अयोग्य (सुमन्तु के अनुसार 
माता-पिता से संबद्ध सात पीढ़ी तक की कन्याएं अविवाह्य 
होती हैं । 

अवीचिमान : एक नरक का नाम । जो इस लोक में 
साक्ष्य, द्रव्य की अदला-बदली, दान आदि में किसी प्रकार 
का झूठ बोलता है वह मरकर अवीचिमान नरक में जाता 
है। 

अवेस्ता : ईरान की प्राचीन भाषा और उसमें लिखी 
हुई पारसियों की एक घर्म पुस्तक | 

अवेधव्य शुक्लेकादशी : चेत्र शुक्ल एकादशी | इस दिन 
स्त्रियाँ aa, उपवास आदि करती हैं । 

अव्यङ्ग : इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्ण । यह्‌ एक पूजा- 
उपादान है, जिसे सूर्य मंदिर का मग पुरोहित धारण करता 
a 

अशाइवत वस्तुएं : (अ) तारुण्य, रूप, जीवन, धन, 
आरोग्य, प्रियजन-संपकं | (आ) बादल की छाया, दुर्जन | 
की प्रीति, सिद्ध अन्न, नारी, यौवन, धन । (पंचतंत्र) | 

अशून्य ब्रत : इस ब्रत से श्रावण मास से प्रारम्भ करके 
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जाता है । 

अशून्य शयनोत्व : श्रावण कृष्ण द्वितीया से मार्ग शीषं 
कृष्ण तृतीया तक शेषशय्या पर लक्ष्मी सहित भगवान 
नारायण शयन करते हैं । इस अवधि में अन्य देवता भी 
सोते हैं । प्रत्येक कृष्ण द्वितीया को व्रत, स्नान, पूजन, 
ब्रह्मभोज से सौभाग्य का उदय होता है । 

अज्ञोक : (लगभग 273-232 fo पूर्व) मौर्य राजवंश 
के राजा बिन्दुसार का पुत्र सीरिया के राजा एण्टियोकस 
द्वितीय (26-246 $o पू०) तथा यवन यूनानी राजाओं का 
समकालीन । कलिग राज पर आक्रमण, भयंकर रक्तपात | 
परिणाम स्वरूप धन जन की हानि, अकाल, महामारी का 
प्रकोप । इस कारण हृदय परिवर्तन । बौद्ध धर्मानुयायी । 
अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश से पूर्व में 
बंगाल तक । उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण 
में पेन्तार नदी तक HAT था। 

अशोक की दो रानियाँ थीं जिनमें दूसरी का नाम 
कारुवाकी या चारुवाकी था, जो तीवर की माता थी। पुत्र 
महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए लंका 
भेजा था (साहित्यिक अनुश्रुतियों के अनुसार कुणाल और 
जालोक उसके दो और भी पुत्र थे । अशोक के 
उत्तराधिकारी उसके पौत्र दशरथ और सम्प्रति हुए 

अशोक त्रिरात्र : ज्येष्ठ, भाद्र अथवा मागं शीषं शुक्ल 


पक्ष की त्रयोदशी से लेकर तीन रात्रि पर्यन्त एक वर्ष के 


लिए यह व्रत किया जाता है । 


_ अशोक द्वादशो : आश्विन मास से एक वर्ष पर्यन्त यह 


ब्रत किया जाता है। इसमें केशव का पुजन होता है । 
अशोक पाणमा : फाल्गुन मास की पुणिमा को इस 


का अनुष्ठान होना चाहिए । 
ऐक वाटिका : लंका में रावण का नंदन वन, जहाँ 


[ मंदिर है। 
चेत्र शुक्ल पक्ष में अशोक के आठ 


क्रम से i0, 2, 5, 20 दिन वृद्धि या संतान होने पर 
ऊपर के नियमानुसारं; रजस्वला स्त्री को तीन दिन; मल, 
मूत्र, चांडाल या शव आदि का स्पर्श करने पर स्नान 
पर्यन्त अशौचवस्था में संध्या, तर्पण आदि नहीं किए जाते । 
दो या दो से अधिक अशीच हों तो 'अशौचसंकर' की स्थिति 
होती है। 

अइमक : l. गोदावरी और महिष्मती के बीच का 
देश । 2. कल्माषपाद की रानी मदयन्ती से महषि वशिष्ठ 
द्वारा उत्पन्न पुत्र । 

अश्राव्य : नाटकीय संवाद में कथावस्तु का एक भेद, 
जिसे केवल कहने वाला पात्र सुनता है। 

अश्नु : आनंदाश्रु, SATA, तथा नक्राश्रू (W3) । 

अइवक्रांता पंत : ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर 
गोहाटी एक कस्बा है। नदी के उत्तर में अश्वक्रांता नामक 
पर्व॑त है । श्रीकृष्ण और नरकासुर का युद्ध इसी पर्वत पर 
हुआ था । 

अइवघोष : वौद्ध भिक्षु तथा आचार्य, जो ईसा की 
दूसरी शताब्दी में हुए । जन्म मगध में हुआ था, लेकिन 
बाद में उत्तरी भारत के राजा कनिष्क के सभा पंडित 
होकर पेशावर में रहने लगे । धामिक महाकाव्य “बुद्ध 
चरित”, काव्य 'सुत्रालंकार' तथा 'राष्ट्रपाल' और 'सारिपुत्र 
प्रकरण' नाटक विख्यात हैं । कनिष्क द्वारा आयोजित 
पेशावर की चौथी ‘ate संगीति' में प्रमुख भाग लिया था । 
महायानी संप्रदाय के विकास में इनके विचारों का काफी 
योगदान है । 

HAMA : कन्तौज के पास गंगा और काली नदी का 
संगम स्थल | मुनि ऋचीक ने विश्वामित्र के पिता गाधि से 
उनको कन्या के लिए प्रार्थना की । राजा ने कहा कि तुम 
एक सहस्र श्यामवर्ण घोड़े ला दो तो तुम्हें अपनी कन्या 
दूंगा । मुनि ऋचीक ने वरुण की कृपा से गंगाजल से घोड़े 
प्रकट कर दिए और सत्यवती नाम की राजकुमारी से 
विवाह किया । इसी स्थान का नाम अश्वतीर्थं है । 

अइवत्य : हिन्दुओं का पूज्य पीपल वृक्ष । इसे 
विश्ववृक्ष भी कहते हैं । इसका एक नाम वासुदेव भी 
है । ऐसा विश्वास है कि इसके पत्ते-पत्ते में देवताओं का 
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जाता है । Fo ART | 

अदवत्यामा : द्रोण के पुत्र पेदा होते ही अश्‍व की तरह 
हिनहिनाने लगे । इसलिए यह नाम पडा । शिव भक्‍त | 
कौरवों के सेनापति । द्रौपदी के पुत्रों का वध किया । 
अर्जून ने बदला लिया । उनका सिर काटकर मणि निकाल 
ली जो उन्हें शिव रूप में प्राप्त हुई थी । 

अश्वमेध . चक्रवर्ती राजा वनने वाले एक घोड़ा 
saqa बाँधकर वीरों की रक्षा में छोड़ देते थे । आधिपत्य 
न स्वीकार करने वाला राजा उसे पकड़ लेता तो युद्ध होता 
था। जब घोड़ा विजयी होकर लोटता तो उसकी चर्बी 
निकालकर यज्ञ किया जाता था । 

aaa : विदेहराज जनक का पुरोहित, जो बृहदारण्यक 
उपनिषद में एक प्रामाणिक विद्वान कहा गया है। 

अइवलायन : कल्पसूत्र तथा गृह्य सूत्रों के रचयिता तथा 
प्रसिद्ध ऋषि शौनक के पुत्र । समय 400 Fo Jo} 
वैयाकरण कात्यायन इनके वंशज थे । 

अइसेन : प्रसिद्ध सर्पराज तक्षक का पुत्र, जो खांडव 
वन में रहता था । वहाँ इसका आधा शरीर जल गया, 
माँ जल मरी । यह कर्ण के तूणीर में पहुँचा ताकि खांडव वन 
जलाने के लिए अर्जुन से बदला ले सके। लेकिन अर्जुन को 
काट नहीं सका । अर्जुन के बाणों से मारा गया | 

अश्विनी कुमार : सूर्य से अप्सरा प्रभा (अश्विनी) के 
दो पुत्र जो देवताओं के वंद्य थे। ये चिर युवा, चिर सुन्दर, 
दिव्य तेज युक्त, लोकोपकारक एवं दिव्य पुरुष थे जो ऊषा 
के पूर्वं आकाश में विचरते थे । निरुक्तकार इन्हें स्वर्ग और 
पृथ्वी अथवा दिन और रात का प्रतीक मानते हैं । इन्होंने 
च्यवन ऋषि को चिर यौवन प्रदान किया था । 

अझ्वियुगल : दो कल्पित देवता जो प्रभात के समय 
सोने के रथ पर चढ़कर निकलते हैं और सुख-सौभाग्य का 
वितरण करते हैं। इन्होंने दधीचि से मधु विद्या सीखी थी। 

अष्टक : |. आठ वस्तुओं का समू ह; TA हिग्वष्टक, 
झलोकाष्टक । 2. एक राजपि, विश्वामित्र और ययाति की 
पुत्री । माधवी के पुत्र । इन्होंने स्वर्ग भ्रष्ट ययाति को अपना 
पुण्य दे दिया था। 3. मनु के अनुसार Gara, साहस, द्रोह, 
ईर्ष्या, असूया, AAFIN, वाग्दण्ड तथा पारुष्य इन आठ 
अवगुणों का समूह | 

अष्टकमल : हठयोग में शरीर के भीतर गुदास्थान से 
लेकर ललाट तक माने गए आठ चक्र---मूलाधार, विशुद्ध, 


6 | प्रा. भा. सं. / बाहरी 
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मणिपुरक, स्वाधिष्ठान, अनाहत, आज्ञा, सहस्रार तथा 
सुरतिकमल । 

अष्टका : अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन की 
कृष्णाष्टमी | उस दिन श्राद्ध करने से पितरों की तृप्ति 
होती है । 

अष्टगंध : आठ सुगंधित द्रव्य, जिनको मिलाकर देव 
पूजन, मंत्र लेखन आदि के लिए सुगंधित चंदन तैयार किया 
जाता है। साधारणतया इसमें चन्दन, अगरु, देवदारु, केसर, 
कपुर TAT, जटामांसी और गोरोचन माने जाते हैं। 

भ्रष्ट प्रही : एक राशि में आठ ग्रहों--मंगल, शनि, चंद्र, 
रवि, बुध, शुक्र, केतु और गुरु का योग । साधारणतः ऐसा 
योग 800 वर्षो में होता है। यह योग होने पर धरती में 
उथल-पुथल ओर रक्तपात होता है। महाभारत ओर 
पृथ्वीराज चौहान के समय में यही योग था । i2 अप्रल 
]962 को यही योग था। 

अष्टछाप : बल्लभाचारयं के पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा 
स्थापित आठ कृष्ण भक्‍त कवियों का वर्ग --सूरदास, 
कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, छीतस्वामी, गोविन्द 
स्वामी, चतुर्भजदास और नन्ददास | 

अष्टतारिणी : देवी भगवती के आठ रूप--तारा, 
उग्रा, महोग्रा, ABT, काली, सरस्वती, कामेइवरी तथा 
चामुण्डा । 

अष्टतीथे : गोदावरी और कपिला नदी के संगम पर 
ब्रह्मयोनि, विष्णुयोनि, रुद्रयोनि, मुक्तयोनि और अग्नि 
योनि पाँच as पंचतीर्थ के नाम से विख्यात हैं । इन्हीं में 
सौभाग्य तीर्थ, कपिला संगम और सूर्पणखा तीथ मिलकर 
'अष्टतीथं' के नाम से प्रसिद्ध हैं। 

अष्टभुजा : देवी की मुद्रा--सुरभी, ज्ञान, वेराग्य, 
योनि, शंख, कमल, लिग तथा निर्वाणक । 

अष्टमंगल : आठ प्रकार के मंगल द्रव्य या शुभकारक 
वस्तुएँ । 

अष्टमौब्रत : लगभग तीस अष्टमीव्रत हैं--जिनका 
उचित स्थानों पर उल्लेख किया गया है। सामान्य नियम 
यह्‌ है कि शुक्ल पक्ष की नवमी विद्धा अष्टमी को 
प्राथमिकता प्रदान की जाय तथा कृष्ण पक्ष में सप्तमी 


संयुक्त अष्टमी ली ATT | ° 
aszata : शिव का एक नाम । 
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नमस्कार | 

अष्टांगमाग : बुद्ध द्वारा प्रामाणित दुःख से त्राण 
दिलाने वाले आठ सूत्र--सम्यकदृष्टि, सम्यक संकल्प, 
सम्यकवाक्‌, सम्यककर्म, सम्यक्‌ जीवन, सम्यक्‌व्यायाम, 
सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ समाधि । 

अष्टांगयोग : |. पतंजलि के अनुसार आठ अंगों की 
योग साधना | 

आठ अंग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
घारणा, ध्यान और समाधि। 

2. 'अष्टांग योग' नामक दो ग्रंथ का भी पता चलता 
है । एक तो श्री चरनदास रचित और दूसरा गुरु नानक 
द्वारा रचित बताए जाते हैं। 

अष्टांगघ्ये : आठ द्रव्यो से बनाया गया पूजा का 
उपकरण | 

अष्टाक्षर : आठ अक्षरों वाला मन्त्र; FA विष्णु का-- 
“ओं नमो नारायण' या वल्लभ संप्रदाय का--'श्रीकृष्ण: 
शरणं AA 

अष्टादशस्मृति : एक प्रसिद्ध स्मृति संग्रह । इसमें मनु 
ओर याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ नहीं हैं । विष्णु स्मृति इसमें 
सम्मिलित है । 

अष्टाध्यायी : पाणिनि का प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ । 


अष्टावक्र : HES नामक ब्राह्मण और ऋषि उद्दालक 


की पुत्री सुजाता के पुत्र । इन्होंने गर्भावस्था ही में पिता को 


अशुद्ध वेद पाठ करते टोक दिया था । पिता ने क्रोध में 


शाप दे दिया । ये जन्म लेते ही अपने आठ अंगों में टेढे 


इन्होंने मिथिला के राज पंडित को शास्त्रार्थ में हरा 
दिया । समंगा नदी में स्तान करने से इनके शरीर की 


ai अर्थालंकार | कारण कहीं और 
RR 


में; एक स्थान पर होने वाला कार्य दूसरे स्थान पर हो; 
क्रे और भरे और; निश्चित कार्य के विरुद्ध कार्य हो। 
असंप्रज्ञात समाधि : योग की दो समाधियों में से वह 
जिसमें न केवल बाहरी विषयों का ही बल्कि ज्ञाता और 
ज्ञेय तक की भावना न रहे-निविकल्प समाधि | 
असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य : रस ध्वनि, जिसमें रस रूप लक्ष्य 
तक पहुँचने का पता नहीं चलता, यद्यपि क्रम का निर्वाह 
वहाँ भी होता है । 
असद्वाद : यह सिद्धांत कि संसार की सब चीजें असत्‌ 
या मिथ्या हैं । 
असमवापिकारण : वैशेषिक के अनुसार ऐसा कर्म या 
गुण जिसका कार्य से नित्य संबंध न होकर, केवल आकस्मिक 
संबंध हो । 
असमिया : प्राग्ज्योतिष, बाद में कामरूप । आधुनिक 
असम, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है, की 
भाषा । 
असरूर : पाकिस्तान पंजाब के गुजरावाला जिले में 
स्थित एक स्थान जो प्राचीनकाल में ऊदा नगरी या ऊदम 
नगर के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने 
विश्राम किया था, अतः इन्हीं की यादगार में अशोक ने 
200 फीट ऊंचा स्तूप बनवाया था । सम्प्रति प्राचीन नगर 
के अवशेषों के स्थान पर एक छोटा गाँव बसा हुआ है। 
असवणं विवाह : विवाह का एक प्रकार जिसमें वर 
और वधू का वर्ण न मिलता हो । 
असाक्षी : साक्षी होते का अनधिकारी ; जँसे--चोर, 
जुआरी, शराबी, पागल, स्त्री, बालक, अतिवृद्ध, हत्यारा, 
चारण, जालसाज, विकलेर्द्रिय (बहरा, अंधा, लूला, É; 
लंगडा) , शत्रु, मित्र । =: 
असिधारब्रत : एक agad aa, जिसमें पति-पत्नी 
सोते समय बीच में एक नंगी तलवार रख लेते हैं a एक 
दूसरे का स्पर्श न कर सके । 
असिपत्रबन : असि (तलवार) के समान जिसके 
तीक्ष्ण पत्ते हों, ऐसा वन । एक नरक, जहाँ पर तीक्ष्ण पत्तों 
द्वारा पापियों के शरीर का विदारण किया जाता हे । 
(मनु) 
असीरगढ़ : मध्य प्रदेश के नीमाड़ जिले में प्राचीन 
“अद्वथामा गिरि! नाम का एक स्थान। यह ऋषि 
अद्वथामा का स्थान है। अश्वथामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे 
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और महाभारत के युद्ध में इन्होंने अंत तक कौरवों का साथ 
दिया | वे अमर कहे जाते हैं और उसी दशा में बराबर 
घूमते रहते हैं। 

असुर : असु==प्राण या जीवन, र = वाला (प्राणवान 
अर्थात शक्तिवान ) । बाद में धीरे-धीरे यह भौतिक शक्ति 
का प्रतीक हो गया | अन्य नाम दनुज, दैत्य, दानव, राक्षस, 
निशाचर | 

अस्ताचल : वह कल्पित पर्वत जिसके संबंध में कहा 
जाता है कि अस्तमान सूर्यं उसकी आड़ में छिप जाता है। 

अस्तिकाय : सत्त्व विद्या जिसके पाँच अंग ये हैं-- 
जीव, धर्म, अर्ध, पुद्गल और आकाश । (जैन) 

अस्तित्व तत्व : सत्ता-सत्‌, चित्‌, आनन्द, विज्ञान, 
मन, घ्राण और अन्न (जड़ द्रव्य) । 

अस्ती : मथुरा के प्रसिद्ध राजा कंस (कृष्ण के मामा) 
की पत्नी और राजा जरासंध की ज्येष्ठ कन्या | 

auaa : वह व्रत जिसमें आवश्यकता से अधिक 
संग्रह करना चोरी जैसा पाप समझा जाता है । 

अस्त्र : जो शत्रु पर फेंका जाय, FA बाण, शक्ति; 
जिससे कोई चीज फेंकी जाय; जैसे धनुष, बंदूक; जिससे 
शत्रु के शस्त्र को रोका जाय; FA ढाल; जो मन्त्र द्वारा 
चलाया जाय---जैसे जुंभास्त्र । परशुराम को शिव से 
मिले 4l अस्त्र-ब्रह्मास्त्र, वेष्णक रौद्र, आग्नेय, वासव, 
AAA, भाग्य, कौबेर, वारुण, वायव्य, सौम्य, सौर, 
पार्वत, चक्र, TA, पाश, सर्व, गांधर्व, स्वायन, भौत, 
qaaa, ऐशिक, ata, भीष्म, भारुण, नतन, अस्त्ररोधन, 
आदित्य, रैवत, मानव, अक्षिसंतर्जन, जृम्भण, रोधन, 
सौपर्ण, पर्जन्य, राक्षस, मोहन, कालास्त्र, दानवास्त्र तथा 
ब्रह्मशिरस्‌ | 
इन्द्र के दो--वज्र और मदन । 

अस्थिकुंड : ब्रह्मवेवतंपुराण के अनुसार एक नरक 
जिसमें हड्डियाँ भरी रहती हैं। यह उन्हें मिलता है 
जिनका गया में विष्णु पद पर पिंडदान नहीं होता । 

अस्मिता : l. योग के अनुसार पाँच प्रकार के FACT 
में से एक दृष्टा और दशंन । शक्ति में तथा आत्मा और 
बुद्धि में अभेद माना । 2. सांख्य में अहंकार या मोह और 
वेदांत में हृदय ग्रंथि । 

अस्वाध्याय : जिस काल में वेदाध्ययन नहीं होता। 
विधिपूर्वक वेद अध्ययन न होना। अध्ययन के लिए निषिद्ध 
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दिन। 

अहंकार : वेदान्त के अनुसार अंत:करण का एक भेद 
जिसका विषय गवे है-- 'मैं', 'मेरा' की भावना | 'साधन 
संहिता' में इसके पाँच भेद बताए हैं-- 
देहांकार, प्रज्ञाहंकार, जीवाहंकार, आत्माहंकार तथा 
शिवाहंकार । 

अहमदाबाद : गुजरात में एक जिले का प्रसिद्ध स्थान। 
दादूजी ने यहाँ जन्म लिया था । पुराण वणित 
खड़गाधारेशवर और नीलकण्ठ शिवलिग यहाँ है। सोलंकी 
वंश के राजा कर्ण देव ने इसे बसाया था । इसका पुराना 
नाम कर्णावती था । 

अहम्‌ : वेदांत दशन के अनुसार व्यावहारिक, अविद्या 
से सीमित, अनात्मा से एकीकृत आत्मा है जो A ate 
‘AV की भावना को जन्म देती है। 

अहरौली : बिहार प्रांत के अहरीली नामक स्थान में 
बक्सर के पास गौतम ऋषि का आश्रम | 

अहल्या : पंच कुमारियों (सीता, अहल्या, द्रौपदी, 
तारा, मंदोदरी) में से एक । मेनका की पुत्री और ऋषि 
गौतम की पत्नी । देवराज इन्द्र ने गौतम का वेष धारण 
करके इनसे संभोग किया । ऋषि के शाप से ये पत्थर हो 
गयीं और त्रेता युग में राम के चरण स्पर्शं से इनका उद्धार 
हुआ । कुमारिल भट्ट ने इंद्र को सूर्यं और अहल्या को 
रात्रि या भूमि का प्रतीक माना है । हल (पाप) से मुक्‍त 
'अहल्या' । 

अहल्याक्ण्ड तीथं : बिहार प्रांत के दरभंगा जिले में 
स्थित एक स्थान । यह गौतम ऋषि का आश्रम था । 
इस कुंड में स्तान करने और आश्रम में प्रवेश करने से 
मोक्ष प्राप्त होता है । 

हिसा : साधारण धर्मो, यमों में से एक--मन, वाणी, 
कमे से किसी काल में किसी प्राणी को दुःख न देना । जैन 
और बौद्ध धर्म का आधार सिद्धांत । 

अहिक्ष त्र: आधुनिक रामनगर--बरेली जिले का एक 
प्राचीन स्थान, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने नागराज को सात 
दित का उपदेश दिया था। यह्‌ गुरु द्रोणाचार्यं का कार्य 
स्थल था। 

अहिच्छत्र : प्रचीन दक्षिण पांचाल जनपद ओर उसकी 
राजधानी । £ 

अहिरावण : पाताल में अहिरावण ओर महिरावण | 


दो रावण के मित्र थे। दोनों बड़े पराक्रमी और क्रूर कर्मा 
थे । इन्होंने राम-लक्ष्मण को बड़ा कष्ट दिया, किन्तु अंत में 
मारुति की सहायता से सपरिवार नष्ट हुए । 

अ™हिर्वुघ्नयस्थान : जिस दिन उत्तरा भाद्र पद नक्षत्र 
हो, उस दिन दो कलशों के जल से स्तान किया जाय, 


आंगिरस : जन्म से क्षत्रिय और कमं से ब्राह्मण वर्ग । 
आंगिरस कल्पसूत्र : अथर्ववेद का एक वेदांग | इसमें 
अभिचार कमं काल में कर्ता और कारयिता सदस्यों की 
आत्मरक्षा करने की विधि बताई गई है । 

आंदोलन महोत्सव : बसंत ऋतु में मनाया जानेवाला 
महोत्सव | 

आंदोलन ब्रत : चेत्र शुक्ल तृतीया को शिव पार्वती को 
प्रतिमाओं का पूजन तथा एक पालने में उनको भुलाना होता 
है। 
आकांक्षा वाक्य में दो पदों का अन्योन्याश्रित 
अर्थंज्ञान | जैनियों के अनुसार एक अतिचार | 
आकाश : पंचभूतों में से एक, जिससे श्रोत्रेर्द्रिय की 
उत्पत्ति हुई है और जो स्वयं हाब्दतन्मात्रा से उत्पन्न होता 
है और जिसका गुण भी शब्द है। 
तीन प्रकार-चिदाकाश, चित्ताकाश तथा भूताकाश 

(योग वाझिष्ट) । 

चार प्रकार--घटाकाश, जलाकार, मेघाकाश और 
महाकाश (विचार ato) । 
आकाशकक्ष : आकाश में वह्‌ मण्डल जहाँ तक सूर्य की 
किरणों का संचार है। "सूर्य सिद्धांत' के अनुसार इसकी 
परिधि ।87206920 करोड़ योजन है। 
आकाशदीप : कार्तिक मास में कांडील में रखकर 
जलाया जानेवाला दीपक, जो 2! हाथ (उत्तम), 4 हाथ 
(मध्यम) और 7 हाथ पर (निकृष्ट) जलाया जाता है। 
आकाश भाषित : नाटक में अभिनेता आकाश की ओर 
मुंह करके किसी की ओर से प्रश्‍न करता है, मानों सचमुच 
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जिसमें उदुम्बर वृक्ष की पत्तियाँ पंचगण्य, कुश तथा घिसा 
हुआ चंदन भी मिला हो । 


भहोरा-बहोरा : विवाह होने पर gafea का पहली 
बार ससुराल जाना और फिर उसी समय मायके लौटना । 


उससे कोई बातें कर रहा है । 

आक्षेप : अर्थालंकार जब इष्टार्थ निषेव से व्यक्त 
किया जाए। 

आख्यान : वह कथा जिसे कवि ही कहे, पात्रों से न 
कहलाए | इसका आरंभ कथा के किसी भाग से हो सकता 
है, पर बाद में पूर्वापर संबंध खुल जाना चाहिए । कथोपकथन 
छोटे होते हैं । 

आए्यायिका : एक प्रकार का आख्यान जिसमें पात्र 
अपना-अपना वृत्तांत अपने से भी सुनाते हैं । कन्या के 
अपहरण, वियोग, विपत्ति, समागम और अम्युदय कथा हो। 
गद्य सरल हो और कहीं-कहीं छंद हों । 

आगतपतिका : वह नायिका जिसका पति परदेश से 
आया हो । 

आगम : ]. शास्त्र--तीन प्रकार वेष्णवागम 
(पांचरात्र), शैवागम शाक्तागम । इनके अतिरिक्त जैनागम 
(6 भाग--अंग, उपांग प्रकीर्णं क, छंदसूत्र, सूत्र, मूत्र सूत्र । 

2. तंत्रशास्त्र का वह अंग जिसमें, सृष्टि, प्रलय, 
देवताओं की पुजा, उनका साधन, पुरश्चरण और चार 
प्रकार का ध्यान योग विहित है। 

आगम प्रामाण्य : श्री वेष्णव संप्रदाय के यामुनाचार्य 
द्वारा विरचित ग्रंथ वैष्णव आगम अथवा संहिताओं के 
अधिकारों पर प्रकाश डालता है। इसका रचनाकाल ll वीं 
शताब्दी है। 

आग्रयण : अहिताग्नियों का नवान्न यज्ञ जो वर्षा ऋतु 
में सावाँ से, हेमन्त में चावल से और वसंत में जी से किया 
जाता है । ==नवशस्येष्टि। 
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आचरण : बौद्धों के अनुसार l5. शील, इंद्रिय निग्रह, 
मात्राशिता, जागरणानुयोग, श्रद्धा, ही, बहुश्रुतत्व, SAT, 
पराक्रम, स्मृति, मति, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय 
ध्यान, चतुर्थ ध्यान | 

आचार : दो प्रकार--शास्त्रीय तथा लौकिक (देवी 
भाग) । शाक्तपंथ के चार--वामाचार, दक्षिणाचार 
सिद्धांताचार, कौलाचार | 

तंत्रियो के सात---वेदाचार, वैष्णवाचार, शेवाचार, 
दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार और कौलाचार | 

आचार्य : शिक्षकों में आचार्य का स्थान सर्वोच्च है । 
गुरु, शास्त्रीय व्याख्याता, वैष्णव संप्रदाय के चार--- 
विष्णुस्वामी, निम्वाकं, मध्वाचाये तथा रामानुजाचायं । 
वीर शेव संप्रदाय के पाँच--रेवणाराध्य--रंभाषुरी 
मरुकाराध्य--हिमवत, केदार, पंडिताराध्य--श्रीशेल, 
विश्वाराध्य-- काशी | वैदिक धमं के छह-- शंकराचाय, 
सायणाचायं, रामानुजाचार्य, निम्बाक, मध्व, वल्लभ | 
आलवा रों के सात---शठकोपमुनि, नाथमुनि, पुंडरीकाक्ष, 
राम मिश्र, यामुनाचायं, महापूर्णं तथा रामानुजाचार्य । 
(दे० आयुर्वेद आचार्य ।) 

आचार्य पीठ : श्री शंकराचार्य स्थापित मठ--गोवर्धेन 
मठ (जगन्नाथपुरी), शारदापीठ (द्वारका), ज्योतिमंठ 
(बदरीनारायण), मुख्यपीठ (PLAN, मसूर) | 

आजानदेव : दे० देवता । 

anias : इस संप्रदाय की स्थापना गोशाल ने की 
थी जो गौतमबुद्ध का समकालीन था । वह्‌ पुरुषार्थं में 
विश्वास नहीं करता था । वे नियति को मनुष्य की सभी 
अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी ठहराते थे। वे पाप या पुण्य 
का कोई हेतु या कारण नहीं मानते थे । आजीवकों का 
संप्रदाय कभी इतना विशाल नहीं हुआ कि राजनीति पर 
उसका कोई प्रभाव पड़ता । 

आज्ञा : वैदिक आज्ञा--पाँच | यज्ञ, दान, तप, TA, 
स्वाध्याय | बौद्ध आज्ञा--पाँच । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
अव्यभिचार, अपेयपाननिषेध | इस्लाम की आज्ञा - पाँच । 
--शुचित्व, निराहार, दान, उपासना, तीर्थयात्रा | ईसाई 
धर्मे की आज्ञा--दस । रविवार का विश्राम, परद्रव्य का 
अलौभ, परस्त्री का अलोभ, अव्यभिचार, अहिसा, अस्तेय, 
इस्साक्ष्यवर्जंना,माता-पिता की आज्ञा का पालन, मूतिपूजा 
निषेध, ईइवरका नाम व्यर्थ न लेना । 
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आज्ञासंक्राति- संक्राति व्रत । यह किसी भी पवित्र 
संक्रांति के दिन आरंभ किया जा सकता है। इसका देवता 
सूर्यं है । 
आड़ापंचताल : पाँच आघात और नौ मात्राओं का एक 
ताल | इसके वोल हैं--धि fax किट, विना घि ना ना तु ना, 
कत्ता fa fa, ना fa fa ना। 
आणव : जीवात्मा का एक प्रकार का बंधन, जिसके 
द्वारा वह संसार में फंसता है । यह अज्ञान मूलक है । 
आततायी : घर जलानेवाला, विष देनेवाला, शस्त्र 
लिए फिरनेवाला, धन लूटनेवाला, स्त्री का हरण करने 
वाला, खेत का अपहरण करनेवाला | 
आतापी : दे० वातापी | 
आत्मघाती : आलसी, गविष्ठ, भगड़ालू, परवंचक, 
अल्प विद्या प्राप्त, वितंडावादी । 
आत्मज्ञान के साधन : सद्गुरु प्राप्ति, सत्संग, श्रवण, 
मनन और निदिध्यासन । 
आत्मज्ञान के मुख्य चार साधन : विवेक, वराग्य, 
शमादि पट्टक, मुमुक्षता | 
आत्मत्रय : जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा | 
आत्मवाद : यह सिद्धांत कि आत्मा प्रकृति से पृथक है 
और इसकी अपनी सत्ता है। 
आत्मा : जीव और ब्रह्म दोनों “व्याप्त” हैं, इसलिए 
इसका नाम आत्मा है । चार्वाकों के अनुसार चेतन्य विशिष्ट 
देह ही आत्मा है । कोई शरीर की स्थिति और ज्ञान की 
प्राप्ति में कारणभूत इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार 
को ही आत्मा मानते हैं। कोई इसे क्षणिक कहते हैं । 
वैशेषिक में लिखा है कि जहाँ पर प्राण, मन, गति, भूख- 
प्यास, पीड़ादि चिल्ल हैं वहाँ यह 'द्रव्य' रहता है। 
न्यायशास्त्र के मत से इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और 
ज्ञान ही आत्मा के लिग (चिह्न) हैं । सांख्यशास्त्रानुसार 
आत्मा एक अकर्ता, साक्षीभूत प्रसंग और प्रकृति से भिन्न 
एक अतींद्रिय पदार्थ है । योगशास्त्र में भी इसे अतीद्रिय- 
पुरुष कहा गया है, जिसमें क्लेश, कर्मविपाक और आशय 
होता है । मीमांसाकार इसे HAT का कर्ता और फलों का 
भोक्ता मानता है। वेदांत के अनुसार नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त 
स्वभाव ब्रह्म का अंश विशेष आत्मा है । बोद्ध मत से यह एक 
अनिवेचनीय शून्य पदार्थं है जिसके आदि और अंत का 
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ज्ञान नहीं है। जैन इसे अरूपी पदार्थ मानते हैं जो अपने कमं मंदिर है। इससे 3-4 सीढ़ी उतरने के बाद आदिकेदारं 
से बंधन और मोक्ष को प्राप्त होता है । मंदिर स्थित है । l 
एक आत्मा-- जगदात्मा | चार आत्मा--जीवात्मा आदित्य : बारह नाम (।) मित्र, रवि, सुर्य, भानु, 


(शरीर में) शिवात्मा या विश्वात्मा (जगत में), परात्मा खग, पूषा, हिरण्यगर्म, मरीचि, आदित्य, सविता, अके 
(दिककालातीत), निमं लात्मा (केवल शुद्ध चेतन्य स्वरूप), तथा भास्कर (2) धाता, मित्र, अयं मा, शुक्र, वरुण, 
(दास बोध) अंशु, भग, विवस्वान, पुष, सविता, त्वष्टा, विष्णु । 


माया पवार कत 22322 22: “__ क्क aan 
aaa aa 


आत्मा के गुण : गौतम स्मृति के अनुसार आठ -- (3) लोलाके, उत्तराकं, सांवादित्य, द्रुपदादित्य, 
अनसूया (निमंत्सरता) , भूतदया, सहनशक्ति, अनायास, मग्ूखादित्य, अरुणादित्य, वृद्धादित्य, केशवादित्य, टू, 
मांगल्य, देन्याभाव, अभिलाषा का अभाव । विमलादित्य, गंगादित्य, यमादित्य, सकोलकादित्य 
आइवलायन गृह्य सूत्र के अनुसार--दथा, क्षमा, (स्कंदपुराण) । 
शौच, उद्वेग अनसूया, हीनता, मंगल, अकार्पण्य, अस्पृहा | आदित्य उपपुराण : 8 महापुराणों की तरह ही कम 
| सर्वज्ञता, नित्यता, नित्यतृप्तता, बोध रूपता, स्वतंत्रता से कम उन्नीस उपपुराण भी प्रसिद्ध हैं । प्रत्येक उपपुराण 
| तथा नित्यस्फूति किसी-त-किसी महापुराण से निकला है । यह उपपुराण एक 
| (अध्यात्म रामायण) । प्राचीन रचना हे जिसका उद्धरण अलबरूनी (सरवाऊ 
| आत्मा के विशेषण : (विधेयात्मक ) --सत्‌, चित्‌, :30), मध्व के ग्रंथों एवं वेदांत सूत्र के भाष्यों में प्राप्त 
| आनंद, ब्रह्म, स्वयंप्रकाश, कूटस्थ, साक्षी, द्रष्टा, उपद्रष्टा, होता है । 
| और एक । निषेधात्मक) ---अनंत, अखंड, असंग, अद्वितीय, आदित्य दशन : अन्न प्राशन संस्कार के पश्चात शिशु 
| अजन्मा, निविकार, अन्यय, अन्यक्त, अक्षर | का 'निष्क्रमण' संस्कार होता है । इसी संस्कार का अन्य नाम 
i | आत्मा का विकास : (स्वितियाँ) --जलात्मा, आदित्य दशन भी है । क्योंकि gA का दर्शन बालक पहली 
tA अन्नात्मा, वीर्याँत्मा, गर्भात्मा, पुरुषात्मा, कर्मात्मा और बार ही करता है। 
H चिदात्मा । आदिनाथ : प्रथम जैन तीर्थंकर । पिता नामिराज, 
| आत्मानात्मक विवेक : शंकराचार्य के प्रथम शिष्य माता मरुदेवी, चिह्न बैल, जन्म तथा दीक्षा अयोध्या में, 
| पद्मपादाचाये की रचनाओं में एक । इसमें आत्मा तथा केवल्य प्रयाग में और निर्वाण कैलाश में । 
अनात्मा के भेद को विशद रूप से समकाया गया है । आदिसूर : बंगाल की साहित्यिक अनुश्रतियों के अनुसार 
| आत्मोपनिषद : एक परवर्ती उपनिषद ।. इसमें आत्म गौड़ अथवा लक्षणावती का राजा । इसने बंगाल में ब्राह्मण 
| तत्व का निरूपण किया गया है । धमं को पुनरुजीवित करने का प्रयास किया । समय 700 
ag | आत्रेय ऋषि : कृष्ण युजवेद के चरक संप्रदाय की एक ई० के बाद | 
at शाखा मंत्रायणी तथा उसकी एक शाखा 'अत्रेय' | इसी के आदित्यमंडल विधि : इस विधि में रक्‍त चंदन अथवा 
EN रचयिता हैं आत्रेय ऋषि । केसर से बनाए हुए गेहूँ अथवा जौ के आटे का घी-गुड़ से 
| H | आथर्वण उपनिषदे : दूसरे वेदों की अपेक्षा अथवदीय संयुक्त खाद्य पदार्थ रखा जाता है । लाल फूल से सूये का 
i उपनिषदों की संख्या अधिक है । ब्रह्मतत्व का प्रकाश ही पूजन होता है । | 
| इनका उद्देश्य है । आदित्यवार ब्रत : मार्गशीर्ष मास में से एक वर्ष पर्यंत | 
आदश : (स्त्रियों के) सीता, सती और सावित्री। _ सूर्य का पूजन होना है। i 
(भक्तों के) हनुमान, अर्जुन । आदित्य ब्रत : अश्विनी मास से प्रारंभ होकर एक वषे | 
आदिकारण भूत तत्व : शिव तथा शक्ति । पुरुष तथा पर्यंत रविवार को यह व्रत चलता है । इसमें सूर्य देवतां का | 
प्रकृति | ` पूजन होता है। | 
आदिकेदार : उत्तराखंड में स्थित मुख्य तीर्थो में से आदित्यशयन : हस्त नक्षत्र युक्त रविवासरीय सप्तमी ॥ 


एक । बदरीनाथ के मंदिर से 4-5 सीढ़ी नीचे शंकराचाये का हो, उस दिन उमा तथा शंकर का पुजन विहित है । 
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आदित्य शांतिब्रत : हस्त नक्षत्र युक्त रविवार को इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है । आक वृक्ष की लकड़ियों से सूर्य 
का पुजन विहित है । 

आदित्य हृदय-विघि : रविवार को जव संक्रांति हो, उस 
दिन सूर्य के मंदिर में बैठकर 08 बार आदित्य हृदय-मंत्र 
का जाप और रात्रि भोजन का आचरण करना विहित eal 

anfa पर्व : दे० महाभारत । 

आदिबदरी : l. बदरीनाथ जी की मूर्ति पहले तिब्बतीय 
क्षेत्र में थी। उस स्थान को आदि बदरी माना जाता है। 

2. कपालमोचन तीथं से 2 मील पर दूसरा आदि 
बदरी मंदिर है। 

3. ब्रजमण्डल के कामवन क्षेत्र में स्थित एक स्थान 
जहाँ श्याम सुन्दर ने गोपों को आदि बदरी नारायण के दर्शन 
कराए थे | 

आदि रामायण : i. ऐसा प्रवाद है कि वाल्मीकी 
रामायण आदि रामायण नहीं है। आदि रामायण शंकर का 
रचा हुआ बहुत बृहद ग्रंथ था, जो अब उपलब्ध नहीं है । 

2. एक दूसरा आदि रामायण उपलब्ध हुआ है जो 
अवश्य ही परवर्ती है । अयोध्या के एक मठ से भुशुण्डि 
रामायण अथवा आदि रामायण प्राप्त हुआ है । 

आद्य MA: प्रवृंतक---कहयप, अत्रि, भरद्वाज, 
विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि, वशिष्ठ, अगस्ति । 

(म० भा० उपसंहार ) 
आद्यनाट्याचार्य : ब्रह्मा, शंख, भरत, नारद, हनुमान, 
व्यास, बाल्मीकि, aaga, श्रीकृष्ण, अर्जुन, पार्वती, सरस्वती 
TAT Taz | 


आद्यमहाकवि : ब्रह्मा, वाल्मीकि तथा व्यास | 
आद्याचाये : (शकुन शास्त्र के) श्रीशंकर, अत्रि, गर्ग, 
गुरु, शुक्र, वशिष्ठ, व्यास, कौत्स, भृगु तथा गौतम 
(वसंतराज शकुन) | 


(संन्यास मार्ग के) गौड़पाद, गोविदपाद, विवरण, 
शंकर, विश्वरूप, पृथ्वीवर, सहज, हस्तामलक, TEATS, 
तोटक । 

भाधार : (धर्म के) L. यज्ञ, अध्ययन, दान (छांदोग्य) | 

2. श्रुति, स्मृति, पुराण । 

(शरीर के) आहार, निद्रा, ब्रह्मचयं (चरक) । 

आधार-स्थान : पादांगुष्ठाधार, मूलाधार, गुदाधार, 
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मेंढाधार, उड़िडियानाधार, नाभ्याधार, हृदयाधार, कठाधार, 
घंटिकाधार, तत्त्वधार, जिह्वामूलाधार, ऊध्वेदंतमुलाधार, 
नासाग्राधार, भ्रू -मध्याधार, ललाटाधार, ब्रह्मरं ध्राधार्‌ । 
आधिकारिक वस्तु : दृश्य काव्य में कथावस्तु के दो भेदों 
आधिकारिक (मुख्य) और प्रासंगिक (गौण) में से एक | 
आध्यात्मिक भावना : आचर्य, ओज, आनंद, भीति 
तथा आदर (भगवद्गीता) 
आध्वर्यव : यज्ञ क्रिया के मध्य किये जाने वाले 
युजुर्वेदानुसारी कर्म, यजुर्वेद | यजुर्वेद को ही आध्वर्यव भी 
कहते हैं । 
आनंतर्यं ब्रत : यह AT मार्ग शीषं शुक्ला तृतीया को 
प्रारंभ होता हे । फिर प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की द्वितीया 
की रात्रि तथा तृतीया के दित उपवास एक वर्षं तक करना 
होता है । 
शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक, आत्मिक | 
आनंद : ब्रह्मानंद, वासनानंद, विषयानंद । (पंचदशी) 
शब्दानंद, कल्पनानंद, अनुभवानंद, श्रद्धानंद (विचारपोथी) 
विषयानंद, योगानंद, अद्वतानंद, विदेहानंद ब्रह्मानंद 
(क० गी०) आत्मानंद, ब्रह्मानंद, सुरतानंद, विद्यानंद तथा 
शौचानंद | विषयानंद, ब्रह्मानंद, वासनानंद, मुख्यानंद, 
निजानंद, आत्मानंद, अद्वैतानंद तथा विद्यानंद (विवेक 
चितामणि) 
मानुष आनंद, मानुष्य गंधर्वो का आनंद, देव-गंधर्वो का 
आनंद, पितृ लोक का आनंद, आजान देवों का आनंद, 
कमंदेवों का आनंद, इंद्र का आनंद, वृहस्पति का आनंद, 
प्रजापति का आनंद तथा ब्रह्मानंद | (तंत्तरीय०) । 
आनंदकूट : सम्मेद शिखर (दे० अविचलकूट) का एक 
भाग, जहाँ चोथे तीर्थांकर श्री अभिनन्दन स्वामी ने मोक्ष 
प्राप्त किया था 
भानंदतोथं : प्रसिद्ध द्वैतवादी आचार्यं मध्व का दूसरा | 
नाम | इन्होंने वेदांत के प्रस्थानत्रय पर THI भाष्य रचना | 
की है । इसका जीवन काल l2 शताब्दी और उडुपी 
(कर्नाटक) निवास स्थान माना जाता है । | 
आनंद पंचमी : नागों को पंचमी तिथि अत्यंत प्रिय है । 
इस तिथि को नाग प्रतिमाओं का पूजन होता है । ह 
आनंदपुर : उत्तर गुजरात का एक नगर । भद्रबाहु ने Ft 
4l] $o Ñ 'कल्पसूत्र' नामक ग्रंथ यहीं पर रचा था। महादेव 


के अचलेश्वर नामक लिंग की सर्वप्रथम स्थापना यहीं हुई । 
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आनंद बोधाचार्य : श्री आनंदबोध भट्टारकाचार्यं | 2at 
शताब्दी में वर्तमान थे । उन्होंने अपने न्याय मकरंद ग्रंथ में 
वाचस्पति का नामोल्लेख किया है । 
आनंद भैरव : वेद्यक में एक रस, जो पारा गंधक, मुहरा, 
farce, dis, कालीमिर्च, पीपल, सुहागा को भंगरेया के 
रस में खरल करके बनाया जाता है और जो खाँसी, क्षय, 
संग्रहणी, संतिपात और मिरगी को नष्ट करता है । 
आनंद भेरवी : ALT राग की कोमल स्वर युक्‍त 
रागिनी, जिसके गाने का समय प्रात: ] दंड से l0es तक 
होता है । 
आनंद लहरी : शंकराचार्य द्वारा विरचित महामाया 
दुर्गादेवी की स्तुति एक ललित शिखरणी छंद में रची गयी 
है। यह भक्तिपूणं कृति है । 
आनंदवाद : रस या आनन्द को मुख्य मानने वाला 
साहित्यिक मत । 
आनंद ब्रत : रस व्रत में चेत्र मास से चार मास पर्यंत 
बिना किसी के याचना करने पर भी जल का वितरण किया 
जाता है । ब्रत के अंत में जल से पूर्ण कलश, पोष्य पदार्थ, 
वस्त्र, एवं अन्य पात्र में तिल तथा सुवर्ण का दान विहित है। 
आनंद सफल सप्तमी : यह ब्रत भाद्र शुक्ल सप्तमी के 
दिन प्रारम्भ होता है । एक तिथि पर्यंत इस तिथि को उपवास 
विहित है। 
आनद्ध वाद्य : पखावज, नाल, तबला, डफ, संबल, 
चौघड़ा, ताशा, ढोल, मर्फा, खंजरी, डोर, कुड़मुड । 
आनागंदी : तमिलनाडु प्रान्त की एक बस्ती | यह 
सुग्रीव की राजधानी किष्किधा के नाम से प्रसिद्ध थी । यहीं 
पर राम ने सुग्रीव से मित्रता कर बालि का वध किया था 
ओर ऋष्यमूक पर्वत पर वर्षाऋतु बिताई थी । इसी पर्वत 
का चक्कर लगाकर तुंगभद्रा नदी बहती है । यहाँ से एक 
मील दूरी पर पम्पासर है । 20 कोस पर्चिम शबरी का 
जन्म स्थान 'सुरोवनम्‌' है। 
आन्‌ पर्वत : राजपूताने में सिरोही राज्य में एक पर्वत 
जो पौराणिक 'अरबुद गिरि' का एक भाग है । यह जैन मत 
के पाँच परम पवित्र पवंतों में से एक है। इसी पर वशिष्ठ 
आदि ऋषियों ने तय किया था । 
आन्वीक्षिकी : सामान्यतः इसका अर्थ तके शास्त्र अथवा 
दर्शन है । अर्थशास्त्र में उल्लिखित आन्वीक्षिकी की महत्वपूर्ण 
विद्या मानी गयी है । जिसकी शिक्षा प्रत्येक राजकुमार को 


दी जानी चाहिए | 

आप : ऋग्वेद के मंत्रों में आप: (जल) के विविध गुणों 
की अभिव्यवित हुई है । 

आपत्ति के हार : अयोग्य कर्मो का आरंभ, स्वजन से 
वैर, बलवान से होड़ तथा दुष्ट स्त्री का विश्वास । 

(प्रमाण साहस्री) 
आप्त : पतंजलि के अनुसार वह जो वस्तु तत्व का 
समग्रता के साथ जानकर, द्रष्टा व ज्ञाता हो तथा जो रागादि 

के वश में पड़कर भी कभी अन्यथा न कहे । 

आप्तोपदेश : न्याय दर्शन में वणित चौथा प्रमाण | 
न्याय सूत्र में लिखा है कि आप्तोपदेश अर्थात 'आप्त पुरुष 
का वाक्य” | 

आपस्तंब गृह्य सूत्र गृह्य सूत्र कुल l4 हैं। ऋग्वेद के 
तीन, सामवेद के तीन, शुक्ल यजु: का एक, कृष्ण यजर्वेद के 
छह तथा अथर्वाद का एक | 

आपस्तंव घमं सूत्र : वेदिक संप्रदाय के धर्मं सूत्रों में 
एक । चरणव्यूह के अनुसार आपस्तंब कृष्ण यजुर्वेद की 
तैत्तरीय शाखा के खाण्डिकीय वर्गीय पाँच उपविभागों में से 
एक है । 

_ आपपस्तंब बजु संहिता : कृष्ण यजुर्वेद के एक संप्रदाय 

ग्रथ का नाम | इसमें सात अष्टक हें | 

आपस्तंब शुल्व सूत्र : कल्पसूत्रों की परम्परा में शल्व 
सूत्र भी आते हैं। शुल्व सूत्रों की भूमिका [875ई' में पिलो 
द्वारा लिखी गयी थी । शुल्व सूत्र दो हें - बौधायन और 
आपस्तंब | 

आपस्तंब श्रौत सूत्र : श्रौत सूत्र अनेक आचार्यों ने प्रस्तुत 
किये हैं । इनकी संख्या 3 है । कृष्ण यजुर्वेद के छह श्रौत 
सूत्रों में से एक । 

आपस्तंब स्मृति : यह परवर्ती में से है । आपस्तंब धर्म 
सूत्र से इसकी सूची बहुत भिन्न है। 

ata : (अर्बृदगिरि) राजस्थान में जेन मत का एक 
पवित्र पर्वत । जेन मंदिर । वशिष्ठ और अन्य ऋषियों की 
तपोभूमि । 

आभरण : चार भेद---आवेध्य ; जेसे.-कर्णफूल, 
बाली । बंधनीय; जैसे-- बाजूबंद, सीस फूल । क्षेप्य; 
जेसे--चूड़ी, कड़ा, अंगूठी । आरोप्य; जेसे--हार 
चंपाकली | 

बारह -तूपुर, किकिणी, हार, चूड़ी, अंगूठी, कंकण, 
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बाजूबंद, कंठश्री, बेसर, बिरिया, टीका तथा सीलफूल 
(मुक्तेश्वर सभापर्व) 

आभास : कइमीरी शेव मत का एक सिद्धांत | यह्‌ 
एकेशवर वाद को मानता है । इसके अनुसार मोक्ष प्रत्यभिज्ञा 
के अनुशासन से प्राप्त हो सकता है । 

आभीर : गण का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य 
में मिलता है। वे fag नदी के निचले काँठे और पश्चिमी 
राजस्थान में रहते थे । 'पेरप्लस' नामक ग्रथ तथा टालेमी 
के भूगोल में भी उनका उल्लेख है । ईसा की दूसरी शताब्दी 
उत्तरार्द्ध में आभीर राजा पश्चिम भारत के शक शासकों के 
अधीन थे | ईश्वर दत्त नामक आभीर राजा महाक्षत्रप बन 
गया था । ई० की तीसरी शताब्दी में आभीर राजाओं ने 
सातवाहन रघुवंश के पराभव में महत्वपूर्ण योग दिया था । 

आमर्दकी ब्रत : किसी मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी, 
विशेषकर फाल्गुन मास की, आमर्दकी अथवा धात्री कहलाती 
el 

आमलक्येकादशी : फाल्गुन शुक्ल एकादशी को अमलक 
वक्ष के नीचे हरि भगवान की पूजा करनी चाहिए; क्योंकि 
इस वक्ष में विष्णु और लक्ष्मी का वास है। 

AVA पुष्प भक्षण : इस ब्रत का संबंध कामदेव पूजन से 
है । आम्रमंजरी कामदेव का प्रतीक है । 

आयतन : ज्ञान के संचार के साथ | बौद्धमतानुसार l2 
- चक्ष, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया, मन, रूप, शब्द, गंध 
रस, श्रोतव्य, तथा धम | 

आयुध : (देवताओं के) SH, शूल, गदा, चक्र, शंख, 
धनुर्वाण, भुशुंडी, परिघ । (दुर्गासप्तराती ) 

(कृष्ण के) शंख, चक्र, गदा, पद्म, TTA, गोवर्धन 
तथा मुरली । 

(देवियों के) चक्र, त्रिशूल, शंख, शक्ति, शतन्घी, वाण, 
धनुष, AD, घण्टा, दण्ड, कमंडल, तलवार, ढाल, परशु, 
पानपात्र, कमल, गदा, कवच । (देवी भागवत) 

(साधारण) देवताओं के आयुधों के अतिरिक्‍त वस्त, 
क्षरिका, तोमर, Ha, त्रिशूल, शक्ति, पाश, AFA, गदग्र 

. मक्षिका, भल्ल, भिडमाल, Als, परशु पट्टिस, रिष्यि, कणय, 
संपन्न, हल, मूसल, पुलिका, कर्तरि, करपत्र, तलवार, कुद्दाल 
दुस्फोट, गोफण, डाह 

आयध क्षेत्र : हांखक्षेत्र (जगन्नाथ पुरी), चक्र क्षेत्र 

(भुवनेश्वर), गदाक्षेत्र (वैतरणी नदी) तथा पद्मक्षत्र 
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(मँत्रावन या कोणार्क) । 
भायुध ब्रत : श्रावण मास से चार मास पर्यंत शंख, चक्र, 
गदा और पद्म का पूजन करना चाहिए । ये आयुध वासुदेव, 
संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के प्रतीक हैं । 
आयु बढ़ाने के उपाय : भूमि शय्या, दो समय भोजन, 
छह समय लघुशंका, तीन समय शौच, स्त्री संग अल्प प्रमाण । 
आयुर्वेद : ग्रंथत्रयी--चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट । 
ग्रंथकार--धन्वन्तरि (चिकित्सा aca विज्ञान), 
अङ्विनीकुमार दो (चिकित्सासारतंत्र) , नकुल (वैद्यक 
सर्वस्व), सहदेव (व्याधिसिधुविमर्दन) , यमराज (ज्ञानार्णव), 
च्यवन (तंत्रसार), जाजलि (वेदांगसार), जाबाल 
(जीवदान), जनक ( बँद्यसंदेह भंजन), बुध (adame), येल 
(निदानतंत्र) , axa (सर्वधरतंत्र) तथा अगस्ति ( द्वैधनिर्णय 
तंत्र) । दे० आयुर्वे द-संहिता भी । 
अंग- (अ) शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूत 
विद्या, कौमारतंत्र, अंगद तंत्र, रसायन, वाजीकरण | 
(आ) सूत्र, शरीर, ऐंद्रिय, चिकित्सा, निदान, कल्प और 
प्रसिद्धि | 
आयुर्वेद-सं हिता : हारीत, सुश्रुत, पराशर, भोज, AS, 
AY, अग्निवेश, चरक, च्यवन, अगस्ति, वाराह, नारायण, 
नारसिंह, आत्रेय, अत्रि, चन्द्रमा, शिव और सूर्यकुल--- 8 । 
आयुवंदीय परीक्षा : नाड़ी, मूत्र, मल, शब्द, स्पशो, रूप, 
आँख, मुख, जीभ (भाव प्रकाश) । 
alada : |. इस ब्रत में एक वर्ष पर्यंत शिव तथा 
केशव का चंदन से लेपन करना चाहिए | Ad के अन्त में जल 
पूर्ण कलश तथा गौ का दान निहित है । 2. पूर्णिमा के दिन 
भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी का पूजन, उपवास, कुछ उपहार 
ब्राह्मण तथा सद्यः विवाहित स्त्रियों को देना चाहिए । 
आयु संक्रांति का ब्रत : इस ब्रत में संक्रांति के दिन सूर्य 
का पूजन, कांसे के पात्र, दूध, घी तथा सुवर्ण का दान विहित 
al 
आयु-हानि के कारण : महाभारत के अनुसार अमर्याद, 
अभिमान, अमर्याद भाषण, अमर्याद पाप, क्रोध, स्वार्थ 
परायणता तथा मित्रद्रोह | 
आरंभ : रूपक की पाँच अवस्थाओं में से पहली 
अवस्था | फल लाभ की उत्सुकता ही आरंभ कहलाती है 
अथवा उत्सुकता मात्र का पाया जाना ही आरंभ है । 
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anyata : जगत अथवा सृष्टि की उत्पत्ति और 
विकास के संबंध में वेशेषिकों तथा नेयायिकों का मत है कि 
ईश्वर सृष्टि को उत्पन्न करता है । इसी सिद्धांत को 
आरंभवाद कहते हैं | 
आरण्यक : ब्राह्मणों और उपनिषदों का मध्यवर्ती 
साहित्य आरण्यक है । अत: यह श्रुति का ही एक भाग है । 
आरण्यक पवे : दे० महाभारत | 
आरतो : नीराजन । पुजा-पाठ के बाद की जाने वाली 
इष्ट के प्रति श्रद्धांजलि । विवाह में वर और पुरोहित आदि 
की भी आरती उतारी जाती है। मूर्ति के ऊपर दीपक घुमाया 
जाता है--चार बार चरणों पर, दो बार मूँह के पास और 
सात बार सर्वांग के ऊपर | 
आरभटी : साहित्य में उग्र भावों की अभिव्यक्ति-शली । 
इसमें यमक का अधिक प्रयोग होता है। इसमें माया, इंद्रजाल, 
संग्राम, क्रोध, आघात-प्रतिघात और बंधनादि विविध रोद्र, 
भयानक और वीभत्स रस दिखाए जाते हैं । 
भारा: बिहार प्रान्त में एक जिले का सदर स्थान | 
इसका प्राचीन नाम 'एक चक्रपुर अथवा “आराम नगर' AT | 
वहीं पाण्डवों ने वनवास के कुछ दिन बिताए थे; भीम ने 
बकासुर का वध किया था । बुद्ध ने अपने गुरु आलाड़ कलाम 
के यहाँ निवास के समय मर्दुमखोर SAT से मानुष भक्षण 
करवाना छुड़वाया था | 
भाराध्य ब्राह्मण : अधे-लिद्धायतो की दो शाखाओं में 
से एक । विशेषकर कर्नाटक एवं तेलंग प्रदेश में पाये जाते 
हैं । ये अधे परिवर्तित स्मार्त हैं जो पवित्र यज्ञोपवीत एवं 
शिवलिङ्ग धारण करते R | 
आरुणि : धौम्य ऋषि का गुरुभक्त छात्र । बहते पानी से 
Hed खेत में मेड बनाकर लेटा रहा । गुरु कृपा से यह 
उद्दालक ऋषि बना । 
आरणेयोपनिषद : निवृत्तिमार्गी उपनिषदों में इसकी 
गणना की जाती है। 
भारोग्य के शत्रु : रसना की विकृत रुचि, देह के मृत 
तंतु, अनावश्यक अन्न, जठर में पड़ा अनपच अन्न | 
आरोग्य द्वितोया : पोष शुक्ल द्वितीया को अथवा शुक्ल 
पक्ष को प्रत्येक द्वितीया को उदय कालीन चन्द्र के पूजन का 
विधान है । 
आरोग्य प्रतिपदा : वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रथम 
तिथि को ब्रत आरंभ होता है । एक वषं पर्यंत चलता है । 
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प्रत्येक प्रतिपदा को सूर्य की प्रतिमा का पुजन विहित है | 
आरोग्यब्रत : प्रत्येक शुक्ला प्रतिपदा को स्वेत वस्तुओं 
से सूर्यं का पूजन, अग्नि और ब्राह्मण का तर्पण, fara- 
दर्शन, एक समय भोजन | कार्तिक शुक्ल दशमी को विष्णु- 
पूजना । सदा निरोयता रक्खे । 
आरोग्यसप्तमी : मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी से प्रत्येक 
सप्तमी को एक वर्ष तक उपवास तथा सूर्य के पूजन आदि 
का विधान है। 
aias : l. सामवेदीय मंत्रों की स्तुतियों का संग्रह 
जो उद्गाता को कण्ठस्थ करना पड़ता था | 2. सामवेद में 
आये हुए ऋग्वेद के मंत्र 'आ्चिक' कहे जाते हैं और यजुर्वेद 
के मंत्र 'स्तोम' कहलाते हैं । 
आर्थोव्यंजना : जह अर्थ श्रित व्यंग्य हो, शब्दाश्रित 
नहीं । 
आद्रा : दे० संध्या० 
आर्द्रादशंन अथवा आद्राभिषेक : यह ब्रत मार्गशीर्ष 
पूणिमा को होता है। दक्षिण भारत में यह एक महान ब्रत 
है। 
आर्त्रानंदकरी तृतीया : हस्त एवं मूल, पूर्वाषाढ़, 
उत्तराषाढ अभिजित नक्षत्रों के दिन वाली शुक्ल पक्ष की 
तृतीया । 
आये : आर्यावते का निवासी | सभ्य, श्रेष्ठ, सम्मान्य । 
वैदिक साहित्य में उच्चवर्गो के लिए araga साधारण 
उपाधि । 
आयंदेव : एक प्रसिद्ध बौद्धाचाये जो ईसा की दूसरी 
शताब्दी में हुआ । इसकी गणना बोद्ध धर्म की महायान 
शाखा के प्रवतेको में होती है । 
आर्यभट : गुप्तकाल प्रमुख गणितज्ञ एवं ज्योतिषी | 
जन्म--476 $o । 'आर्यभटतंत्र' का रचयिता । रात और 
दिन होने का कारण, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना; 
सूर्य और चन्द्र ग्रहण होने के कारण का खोजकर्ता | 
आर्यसत्य : (वौद्ध) जगत्‌ दुःखमय है; दुःख का कारण 
तृष्णा है; कारण न हो तो दुःख न हो (दुःख निरोध) तथा 
दुःख निवारण का उपाय | 
आर्या : संस्कृत का एक मात्रिक छंद । इसके पथ्या, 
चपला Wal का भी पिंगलादि छंद-ग्रंथों में उल्लेख प्राप्त 
होता है। इस छंद के प्रत्येक आधे में चार मात्राओं के सात 
गण तथा एक गुरु का विधान होता है । इनमें से समगण लघु 
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गुरु और लघु प्रकार के होते हैं । विषमगण इस प्रकार के 
नहीं हो सकते हैं । 

आर्यावतं : शाब्दिक अथे--'आर्या आवतंन्ते$त्र' अर्थात 
आर्ये जहाँ सम्यक प्रकार से बसते हैं । दूसरा अर्थ--- 
'पुण्यभूमि'। मनुस्मृति में कहा गया है कि -- (पूर्व में समुद्र 
तक और परिचिम में समुद्र तक, उत्तर दक्षिण में हिमालय 
विध्याचल दोनों पर्वेतों के बीच के अंतराल प्रदेश को विद्वान 
आर्यावर्त कहते हैं ।' अन्य नाम--भारतवर्ष, भारतखण्ड, 
हिन्द, हिन्दुस्तान 

MIT द्राह्मण : सामवेद की जेमिनीय संहिता का एक 
ब्राह्मण | सायणाचार्य ने इसका भाष्य किया है । 

आलंदी : बम्बई प्रान्त के पूना जिले में स्थित संत 
ज्ञानेश्‍वर माहराज का जन्म स्थान | समाधि | 

आलंबन : विभाव का एक भेद। जिस व्यक्ति अथवा 
वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव उत्पन्न होता है, 
उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन कहते 


हैँ । 

आलवार : वेष्णव संप्रदाय के संत, जिन्होंने ईसा की 
7वीं-8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति मार्ग का प्रचार 
किया । इन संतों में नाथमुनि, यामुनाचार्य और 
रामानुजाचार्य प्रमुख थे। 

आलिंगन : सात प्रकार की बहिरतियों में से एक | 
प्रकार --स्पृष्टक, विद्धक, Tare, पीड़ितक, लता वेष्टितक, 
वृक्षाधिरुढ़क, तिलतं डुलक, क्षौरनीरक, अरुपगू हन, 
जघवोपगूहन, स्तनालिगन तथा ललाटिक । (कामसूत्र) । 

आलेख्यसपं पञ्चसी (नागपञ्चमी) : उत्तर भारत 
में श्रावण शुक्ल पञ्चमी को तथा दक्षिणभारत में भाद्रशुक्ल 
पञ्चमी को यह ब्रत होता है। 

आवरण : जल, पवन, अग्नि, आकाश, अहंकार, प्रकृति 
तथा HEAT | 

आविर्भाव : जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म (धवलगिरि) 

आवेग : (एक संचारी भाव) हर्ष या भय से शरीर में 
सनसनी दौड़ना । 

आशादशमीब्रत : किसी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी 
को प्रारंभ कर छह मास, एक वर्ष अथवा दो वर्ष तक गृह के 
प्रांगण में दस कोष्ठक खींचकर उनमें भगवान का पूजन 


करना चाहिए | 
आशादित्यत्रत : आश्विन मास के रविवार को इस ब्रत 
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का अनुष्ठान प्रारंभ कर एक वर्षे पर्यंत सुर्य का उसके 2 
विभिन्न नामों से पुजन होना चाहिए । 
आशय : मानवी शरीर में सात--वाताशय, पित्ताशय, 
इलेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय तथा 
आठवां स्त्रियों का गर्भाशय । (सुश्रुत) 
आशा स्थान : (मानवों के) जीवित, कांता, अपत्य, 
मान तथा धन । 
आइचरं : ईश्वर कृत--आकाश (खंभा ही नहीं), 
हथेली (वाल ही नहीं), समुद्र (sent ही नहीं), घोड़ी 
(स्तन ही नहीं), देवता (माता-पिता ही नहीं), जीभ 
(हड्डी ही नहीं), केश (रक्‍त ही नहीं) 
मानवक्गृत--- (प्राचीन) मिस्र के मीनार, यूनान का 
डियाना देवी का मंदिर, वावीलोन की दीवार (ऊंचाई 
335 फुट, मोटाई 85 फुट), ग्रीस में जूपिटर की मूर्ति, 
एशिया माइनर में हलिकार्नेस की कन्न, रोडस में सूर्य देवता 
की मूर्ति तथा एलग्जेंड्रिया में दीप गृह । (मध्यकालीन) — 
रोम का एम्फि थियेटर, रोम की शववापी, चीन की दीवार 
(2500 मील), इंग्लेंड का पाषाणवलय, पीसा की भुकती 
मीनार, मिस्र के पिरामिड तथा कांस्टेंटिनोपल का सेंट 
सोफिया का मंदिर | 
आइभमरथ्य आचाय : वेदांत के प्रख्याता प्राचीन 
आचार्य | आचार्य शंकर और भामतीकार वाचस्पति मिश्र 
ने इन्हें विशिष्टाद्वँतवादी सिद्ध किया है । 
आश्रस : ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास | 
(मनु) 
भाश्रमवासि पर्व : Fo महाभारत 
MARA : चेत्र शुक्ल चतुर्थी को प्रारंभ कर वर्ष को 
चार चार महीनों के तीनों भागों में विभाजित करके पूरे वर्ष 
इस ब्रत का आचरण करना चाहिए । 
आश्रमोपनिषद : एक परवर्ती उपनिषद, जिसमें 
संन्यासी की पूर्वास्था का विशद वर्णन है। 
आइवलयन : प्राचीतकाल के एक प्रसिद्ध सूत्रकार ऋषि 
जिनके विरचित गृह्यसूत्र मे वेदिककाल के विविध धार्मिक 
तथा सामाजिक अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन मिलता है । 
गृहसूत्र में महाभारत का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है । 
आवडलायन गृह सुत्र : ऋग्वेद के गृह सूत्रों में से एक । 
इसके रचनाकार अश्वल तथा आश्वलायन थे | इसमें गृह 
संस्कारों, ऋतु यज्ञो तथा उत्सवों का सविस्तार वर्णन है। 


mn 


| 
| 
| 
| 
। 
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आइवलायन शोत सूत्र : ऋग्वेद के श्रौत सूत्रों में सबसे 
पहला 'आइ्वलायत YA समझा जाता है। यह बारहअध्यायों 
में है। 
आषाढ़ कृत्य : आषाढ़ मास के धार्मिक कृत्यो तथा 
प्रसिद्ध ब्रतों का उल्लेख यथा स्थान किया गया है । 
आषाढ़ी योग : आषाढ़ शुक्ल पूणिमा में सील से अन्न 
की तौल बढ़ने से सुवृष्टि का योग | 
आसन : (इहलोक में सिद्धप्रद 32 आसन )--सिद्ध, 
पद्म, भद्र, मुक्त, TS, स्वस्तिक, सिह, गोमुख वीर, 
धनुरासन, शव, गुप्त, मत्स्य, मत्स्येन्द्र, गोरक्ष, पर्चिमोत्तान, 
उत्कट, संकट, मयूर, कुक्कुट, कूर्म, उत्तान कूर्मक, उत्तान 
मण्ड्क, वृक्ष, मण्डुक, गरुड, वृष, शलभ, मकर, उष्ट्र, भुजंग 
तथा योगासन । (योगशास्त्र के अनुसार 84 )--सिद्ध, 
प्रसिद्ध सिद्ध, पद्म, वृद्ध पद्म, उत्थित पद्म, उध्वं पद्म, सुप्त 
पद्म, भद्र, स्वस्तिक, योग, प्राण मुक्त, पवन मुक्त, सूर्य, 
qilan, भस्रिका, सावित्री समाधि; अचितनीय, ब्रह्म ज्वरां 
कुश, उद्धारक, मृत्युमंजक, आत्माराम, भैरव, गरुड, गोमुख, 
वातायन, सिद्ध मुक्तावली, नेति, पूर्वं, पश्चिमोत्तान, 
महामुद्रा, वज्त्र चक्र, गर्भे, शीषं, हस्ताधर शीर्ष, उध्वं सर्वांग, 
हस्तपादांगुष्ठ, पादांगुष्ठ, उत्तान पाद, जानु लग्न हस्त, एक 
पादशिर, द्विपादशिर, एक हस्त, पाद हस्त, कर्णपीड, कोण, 
त्रिकोण, ATS कोण, कंदपीड, तुलित, वृक्ष, धनुष, वियोग, 
विलोम, योनि, गुप्तांग, उत्कट, शोक, संकट, अध, खण्ड, 
शव, वृष, गोपुच्छ, SS, AHS, मत्स्य, मत्स्येन्द्र, मकर, 
कच्छप, मण्डूक, उत्तानमण्डूक, हंस, वक, मयूर, कुक्कुट, पद्म, 
शलभ, वृश्चिका, सपं, हल, वीर तथा शांतिप्रिय । 
(कामशास्त्र के अनुसार 84)-- सिद्धासन, प्रसिद्ध सिद्वासन 
पद्मासन, बक पद्मासन, उत्थित पद्मासन, उर्ध्वे पद्मासन, सुप्त 
पद्मासन, भद्रासन, स्वीस्कासन, योगासन, प्राणायामासन, 
मुक्तासन, पवनमुकतासन, सूर्येभेदासन, भीस्त्रकासन, सावित्री 
समाधि, अचितनीयासन, ब्रह्मज्वरांकुश, उद्धारकासन, 
मृत्युमंजकासन, आत्मारामासन, AAA, गरुडासन, 
गोमुखासन, वातायनासन, सिद्धमुक्तावली, नेति आसन, 
पुर्वासन, पश्चिमोत्तानासन, महामुद्रा, वज्र, चक्र, गर्भ, शीषं, 


हस्ताधार शीर्ष , ऊध्वेसर्वांग, हस्तपादांगुष्ठ, पादांगुष्ठ, 
उत्तानपाद, जानुलग्नहस्त, एकपादशिरासन, द्विपादशिर, 
एकहस्त, पादहस्त, कर्णपीड, कोण, त्रिकोण, चतुष्कोण, 
कंदपीड, तुलितासन, वृक्ष, धनुष, वियोग, विलोम, योनि, 
गुप्तांग, उत्कट, शोक, संकट, अंधासन, खंड, शव, AG, 
गोपुच्छ, उष्ट्र, AHS, मत्स्य, HAZ, मकर, कच्छपासन, 
मंडूक, उत्तान ASH, हंस, वक, मयुर, कुक्कुट, पद्मासन, 
शलभ, वुर्चिकासन, सर्प, हल, वीरासन, तथा 
शांतिप्रियासन | पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, तथा सिंहासन 
सर्वश्रेष्ठ हैं । शेष सब आसन रोगनाइाक है । 

आसव : चित्तमल--कामासव, दुष्टि-आसव, 
मताभिमान, भवासव (अविद्या) । (बुद्धदर्शन ) । 

आसुर : असुरभाव | संयुक्तं अथवा असुर संबंध रखने 
वाला । ब्रह्म आदि आठ प्रकार के विवाहों में से एक | 

आस्तिक : ]. वेद के प्रामाण्य में आस्था'रखने वाले को 
आस्तिक कहते हैं। आस्तिक के लिए ईश्वर में विश्वास 
रखना आवश्यक नहीं है, किन्तु वेद में विशवास रखना 
आवश्यक है । 

आस्तिक दशन : सांख्य, पातंजल, पूर्व मीमांसा, न्याय, 
वशेषिक । 

आस्तीक : ऋषि जरत्कारु और वासुकि की पुत्री मनता 
का पुत्र जिसने जनमेजय का नागयज्ञ बंद करवाकर तक्षक 
के प्राण बचाये थे । 

आस्तीक पब : महाभारत का 'आस्तिक पर्व’ जिसमें 
गरुड़ और सर्पो की उत्पत्ति का वर्णन है । 

आस्रव : जैन मतानुसार आदरिक तथा कामादिक द्वारा 
आत्मा की गति जो दो प्रकार की होती है--शुभ और 
अशुभ | 

आह्निक : l. नित्य किया जाने वाला धार्मिक क्रिया 
समूह | 

2. प्राचीन ग्रंथों के प्रकरण समूह को भी, जिसका 
अध्ययन दिन भर में ही हो सके, आह्लिक कहते हैं । 

आह्वनीय : यज्ञोपयोगी एक अग्नि । 
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इंगला : इडा नाड़ी जो बाई ओर होती है। यह बाएं 
नथुने से श्‍वास बाहर निकालती है । इसे 'चन्द्रनाड़ी' भी 
कहते हैं | स्वभाव शांत है । 

इंदिरा : ]. लक्ष्मी । 2. समवृत जिसमें नगण, दो रगण 
और लघु गुरु होते हैं । 

इंद्र : शौर्य, युद्ध और वैभव के वैदिक देवता । इका 
स्थान अंतरिक्ष है । पानी बरसाता है। देवताओं का राजा 
है। इसका वाहन ऐरावत और अस्त्र वज्र है । पत्नी शुचि 
(इंद्राणी), सभा सुधर्मा जिसमें देव, tad और अप्सराएँ 
हैं। नगरी अमरावती, वन नन्दन वन, घोड़ा उच्चेश्रवा, 
महल वेजयंत, सारथी मातलि, पुत्र जयंत । वृत्र, त्वष्टा, 
नमुचि, शंवर, पण, बलि, और विरोचन इसके ATE | 
खांडव वन की आग बुभाते इंद्र को अर्जुन ने खदेइ दिया । 
अहल्या से छल किया । दुर्वासा की माला, का प्रसाद अपमान 
करने पर अभिशाप्त श्रीहीन । नमुचि देत्य को फेन से मारा | 
मान्धाता का पालन-पोषण किया। राजा शिवि के यज्ञ में 
विघ्न डालने के लिए बाज बना । अन्य नाम--श क्र, पुरन्दर, 
शचीपति देवराज, शुनासीर । 
]4 इंद्र-यश, रोचन, सत्यजित्‌, त्रिशिख, विमु, मंत्रद्रुम, 
पुरंदर, बलि, अद्‌भुत, भारद्वाज, वत्स, वशिष्ठ, विष्णुवृद्ध, 
शांडिल्य | 

इद्द्युम्न : पांडय देश का राजा; भकत और तपस्वी | 
अगस्त्य के शाप से गज हो गया जिसका उद्धार ग्राह के 
चंगुल से भगवान ने किया । 

इंद्रध्वज : इंद्र का स्मारक काष्ठ स्तं भ | यह्‌ विजय, 
सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। नारायण द्वारा प्रदत्त 
इस ध्वज से इंद्र ने असुरों को मार भगाया था । इस विजय 
का उत्सव मनाया जाता था। 

इंद्रध्वजोत्यानोत्सव : इंद्र की ध्वजा को उठाकर जुलूस 
में चलने का उत्सव है । यह भाद्रशुक्ल अष्टमी को मनाया 
जाता है । ध्वज-दंड के लिए इक्षुदण्ड काम में आता है। 
सभी लोग इंद्र के प्रतीक के रूप में इसकी अर्चना करते हैं । 

इंद्रपाथ (इंद्रप्रस्थ) : दिल्ली का एक स्थान | इसे 
युधिष्ठर ने बसाकर अपनी राजधानी बनाया था तथा यहीं 
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राजसूय यज्ञ किया था । दूसरा नाम खाण्डव प्रस्थ | अर्जुन ने 
इंद्रप्रस्थ का राज्य कृष्ण के प्रपौत्र वज्त्र को सौंप दिया था । 
यही पृथ्वीराज की राजधानी थी । 

इंद्रवंशा : समवृत frat दो तगण, जगण और रगण 
हैं (७5 Sst, ।5।, SIS) 

इंद्रपौणं मासी : भाद्रपद मास की पूर्णिमा को उपवास 
रहना चाहिए । इस ब्रत के आचरण से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है । 

इंद्रप्रयाग : उत्तर प्र देश के हिमालय qda पर टेहरी 
राज्य में अलकनन्दा के समीप एक स्थान। यहाँ राज्यभ्रष्ट 
इंद्र ने तप करके अपना राज्य पुनः प्राप्त किया था तथा राजा 
नहुष ने भी कठोर तप करके इंद्र का राज्य प्राप्त किया था | 

gram: वणिक oral में समवृत का एक भेद जिसमें 

दो तगण एक जगण और दो गुरुओं के योग से वृत्त बनता है 
(55, SSI, ।5।,) प्रायः 5, 6 वर्णो पर यति होती है । 

इंद्रव्याकरण : Ol अंगों में व्याकरण वेद का प्रधान 
अंग समझा जाता है । पाणिनि पूर्वकाल में इंद्र व्याकरण 
प्रचलित रहा होगा । 

इंद्रब्रत : साठ संवत्सर व्रतो में से सेंतालिसवाँ aa । 
ब्रती को चाहिए कि वह वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे 
शयन करे । अन्त में दूध वाली गौ का दान करे । 

इंद्राणी : इंद्र की पत्नी शची और पौलोमी । यह असुर्‌ 
पुलोमा की पुत्री थी । 

इंद्रिय : ज्ञानेन्द्रिय 5--नेत्र, श्ोत्र, घ्राण, जिह्वा, 
त्वचा | कर्मन्द्रिय 5---वाक्‌, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ | 
ग्यारहवीं मन । अन्तरेन्ट्रिय 4--मन, बुद्धि, चित्त 
(अंतःकरण) और अहंकार | 

इंद्रिय देवता l4 (ज्ञान) क्रमशः सूर्य, दिशा, अङ्विनी 
कुमार, वरुण, वायु | 

(कमं) क्रमशः अग्नि, इंद्र, त्रिविक्रम, यम, प्रजापति । 
(अन्तः) चन्द्रमा, ब्रह्मा, महाविष्णु, रुद्र । 

इंद्रिय विषय : 4 (ज्ञान) क्रमशः रूप, शब्द, गंध, 
रस, स्पर्शं । 
(कर्म) वचन, आदान, गमन, मलत्याग, रतिभोग | 
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(अंतः) संकल्प, विकल्प, निश्‍चय, चितन, अहंता । 

न्याय के मत से पृथ्वी का अनुभव घाण से, जल का 
जिह्ला से, तेज का चक्ष्‌ से, वायु का त्वचा से और आकाश 
का कान से होता है। 

इकतालोस : Fo अस्त्र । 

इकतीस : उपग्रह्‌, शरीर | 

HAS : दे अलंकार । 

इक्कोस : Fo कल्प, सूर्य, दुःख, रत्न, मूच्छना। 

इक्यावन : दे० ग्रंथभेद, शवित पीठ, सिद्ध क्षेत्र । 

इक्ष्वाकु : पुराणों के अनुसार वैवस्वत मनु का पुत्र ओर 
सूर्यवंश का प्रवतंक | राजधानी अयोध्या बनाई थी । सौ पुत्र 
थे । योग विद्या और यज्ञ कार्या के लिए प्रसिद्ध । 

इच्छाएं : पोषणेच्छा, विश्रामेच्छा, कामेच्छा, कार्य च्छा, 
उत्सर्जवेच्छा, प्रमुत्वेच्छा, अनुसरणेच्छा, वात्सल्येच्छा | 

इडा : ]. वाणी, सरस्वती, पृथ्वी, गौ । यज्ञानुष्ठान के 
नियमों की प्रवतिका भी यह मानी गई है। सायण ने 
इसको पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी माना हे । 
2. यौगिक साधना की आधार एक नाड़ी | हठयोग या 
स्वरोदय के अभ्यासार्थं नासिका के वाम या चन्द्र स्वर के 
नाम से इस नाड़ी का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। इड़ा 
नाड़ी सकाम कमं के अनुष्ठान की सहायिका है। इस नाड़ी में 
यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है। 

इतिवृत्तात्मक काव्य : चरित काव्य (ऐसे काव्य में 
चरित्र की प्रधानता हो) । 

इदावत्सर : वृहस्पति की गति के अनुसार प्रत्येक 60 
वर्ष में ।2 युग होते हैं और प्रत्येक युग में पाँच वत्सर होते 
हैं। प्रत्येक युग के इदावत्सर तथा पांचवें और अंतिम वर्ष 


को इद्वत्सर कहते हैं | इनमें अन्न और वस्त्र के दान का बड़ा 
माहात्म्य है । 
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इमाम: (इस्लाम के महापुरुष) शाह मरदान, हसन, 
हुसैन, TIA, आबदीन, मुहम्मद बाकर, जाकर, मूसाकाजी, 
अली, मूसा रजा, नकी हसन अजगरी, मेहदी । 

इरावती : भारत की देवनारियों में इसकी गणना है। 
महाभारत में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता È | 

इला : पौराणिक कथानुसार इला मूलतः मनु का पुत्र 
इल था । इल भूल से इलावतं में श्रमण करते हुए शिवजी के 
काम्यकवन में चला गया । शिवजी का शाप था कि जो पुरुष 
काम्यकवन में आयेगा वह स्त्री हो जायेगा (अतः इल भी 
इला में परिवर्तित हो गया | 

इल्वक : सिंहिका का पुत्र, एक दैत्य, जो वातापी का भाई 
था । यह ब्राह्मणों का विनाश करने के लिए वातापि का वेष 
धारण कर ब्राह्मणों को भोज में निमंत्रण देकर खिला देते थे 
पुन: वातापी को बुलाता AT | वातापी उनका पेट फाइकर 
बाहर निकल आता AT | इससे Asal ब्राह्मणों की मृत्यु 
हुई। 

इष्ट : अग्निहोत्र, तप, वेदाज्ञाघलन, आतिथ्य, वेश्यदेव 
दान | 

इष्टजात्यवाप्ति : इस व्रत का अनुष्ठान चेत्र तथा 
कार्तिक के प्रारम्भ में करना चाहिए ।ब्रत के अंत में गौ का 
दान विहित है | 

इष्टापूत्त : कुआँ या तालाब खुदाना, देवमंदिर बनवाना, 
बगीचा लगवाना, धर्मशाला बनवाना । धार्मिक कर्मो के दो 
प्रमुख विभाग इष्ट ओर पूर्त । इष्ट का संबंध यज्ञादि कृत्यों 
से है, जिनका फल अदृष्ट है । पूर्तं का संबंध लोकोपकारी 
कार्यों से है, जिनका फल दृष्ट है । 

इस्लाम : (पाँच नियम) ईमान, नमाज, रोजा जकात 
और हज । 
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ईति : (देवी) अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी पड़ना, 
चूहे लगना, पक्षियों से खेती का नाश, दूसरे राष्ट्र का 
आक्रमण | 

Samaa : शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा पूर्णिमा के दिन 
जब गुरुवार हो, इस ब्रत का आचरण किया जाता है। पाँच 
वर्षो तक विष्णु भगवान के साथ लिङ्ग के वाम भाग का 
पूजन तथा खखोल्क (सूर्य) के साथ दक्षिण भाग का पूजन 
होता है । 

ईशोपनिषद्‌ : ईशावस्य उपनिषद का संक्षिप्त नाम | 
यह !8 मन्त्रों का एक दार्शनिक संकलन है । इसका संबंध 
शुक्ल यजुर्वेद के वाजसेनयी शाखा से है । agaa के अंतिम 
(40वें) अध्याय में यह उपनिषद संगृहीत है । 

ईइबर : योगशास्त्र के अनुसार क्लेश, कर्म, विपाक और 
आशय सें पृथक पुरुष विशेष । रामानुज के अनुसार सृष्टि 
का कर्ता, अपादान, अंतर्यामी और ऐश्वर्य तथा वीयं से 
संपन्न पदार्थ । गीता के अनुसार ईश्वर के दस गुण हैं--- 
पुरुषोत्तम, अंतर्यामी, वश्वानर, शाश्‍वत चिन्मय, अपूर्व 
शक्तिमान, विइवरस, प्रभव-प्रलय-स्थिति कर्ता, अतिष्ठान, 
परमज्ञेय और परमाइचय । अन्य नाम--परमात्मा, ब्रह्म, 
परब्रह्म, ॐ, शिव, प्रभु, परमेश्वर आदि | 

ईइवर-गोरी उत्सव : चंत्र शुक्ल तृतीय को शिव और 
गौरी की वाष्ठीद की मूर्तियों का जुलूस, उद्यान या सरोवर 
में मेला और मूर्तियों का पुन: यथास्थान स्थापन । मंगलकारी 
उत्सव। 

ईइ्वरदेव : ह्वानत्सांग द्वारा शिव को मूर्ति के लिए 
प्रयुक्त नाम, जिसकी स्थापना हर्ष द्वारा प्रयाग में हर पांचवें 
वर्ष आयोजित किये जाने वाले महोत्सव में की जाती थी । इस 
महोत्सव में बुद्ध और आदित्य देव की मूतियाँ भी स्थापित 
की जाती थीं और हर्ष बारी-बारी से उनकी अचना 
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करता था | 

ईइवर प्रत्यभिज्ञाकारिका : कर्मीर के शव मत के 
दार्शनिक पक्ष में सोमानंद के 'शिवदृष्टि' ग्रंथ का प्रमुख 
स्थान है । सोमानंद के ही शिष्य उल्पलाचार्य ने 'ईइवर 
प्रत्यभिज्ञाकारिका' की रचना की थी । 

ईइवर प्राप्ति को वेदिक विधि : उद्गीथ, संवर्ग, मधु, 
qafa, आत्मविद्या, शांडिल्य, दहर, भुम, दीर्घायुष्य तथा 
मंथविद्धा। (रामगीता) 

ईश्वर ब्रत : किसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । इसमें शिवजी की पुजा होती 
है। 

ईश्वरसेन : एक राजा, जिसने दूसरी शती ई० के 
अंत में उत्तरी TAT महाराष्ट्र में सातवाहन वंश का 
शासन समाप्त कर दिया । कहा जाता है कि 248 ई० में 
प्रचलित त्रेकूट संवत्सर उप्ती के द्वारा स्थापित राजवंश ने 
चलाया AT | 

Sad अवतार : नौ प्रकार--लीलावतार, पुरुषावतार, 
अंशवतार, कलावतार, गुणावतार, युगावतार, आवेशावतार 
विभवावतार तथा अर्चावतार। 

ईसाई तीर्थ : अंतियोग, एलरजांद्रिया, आथेन्स, इफेसास, 
कोरिथ, जेरूसलाम, रोम, एमरना। 

ईसाई सम्प्रदाय : रोमन कंथलिक, प्रोटस्टेट, जेसुइस्ट, 
जेकोबाइट, अर्मनी, सिरियक, प्रेस्बिटिरियन । 

ईहामृग : नाटक का एक भेद जिसमें चार अंक होते हैं । 
नायक ईश्वर या देवता का अवतार और नायिका दिव्य 
स्त्री होती है, जिसके कारण युद्ध होता है। नायक मृग के 
तुल्य कामिनी की ईहा करता है और उसका अपहरण 
करना चाहता हे । प्रतिनायक हो तो वह धीरोदात्त होगा । 
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उंगली : अंगुष्ठ के उपरांत तर्जनी, मध्यमा, अनामिका था। प्राचीनकाल में इसे उड्पीक्षे त्र कहते थे । 


ओर कनिष्ठिका । उतथ्य : महषि अंगिरा का पुत्र तथा देव गुरु वृहस्पति 

उग्र: l. शंकर का एक नाम, एकादश रुद्रों में से एक। काज्येष्ठ भ्राता । 

वायु पुराण के अनुसार यह वायु मूरति है । 2. क्षत्रिय के उत्कंठिता : संकेत स्थल पर नायक की व्यग्रतापुर्वंक 

द्वारा शूद्र सत्री में उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति । प्रतीक्षा करने वाली नायिका | 

 उप्रतारा : ।. दुर्गादेवी का एक स्वरूप जो उग्रभय से उत्कष प्राप्ति के साधन : उद्योग, स्वार्थ त्याग, अहंकार 

भक्तों की रक्षा करती है, उसे उग्रतारा कहते हैं । 2. देवी त्याग, विश्वव्यापक प्रेम, उल्लास, निर्भयता, स्वालंबन 

का एक प्रसिद्ध पीठ । यह सहरसा स्टेशन के पास. (स्वामी रामतीर्थं) 

वनगामहिसी नामक ग्राम के समीप स्थित है । सतीदेह का . उत्तंक : पांडवों के पुरोहित धौम्य के शिष्य वेद का 

नेत्र भाग यहाँ गिरा था । प्रधान शिष्य जो गुरुदक्षिणा में गुरुपत्नी के लिए बड़े कष्ट 
उप्र नक्षत्र तीनों पूर्वा (पूर्वाषाढ़, पूर्वाभाद्रपदा और सहकर पोष्य की रानी के कुंडल ला दिये । 

पूर्वाफाल्गुनी) , मघा तथा भरिणी उग्र नक्षत्र कहलाते हैं। उत्तम : उत्तानपाद का छोटी रानी सुरुचि से उत्पन्न 

इनकी शांति के लिए धार्मिक Hat का विधान है । पुत्र। ध्रुव का सौतेला भाई शिकार खेलने गया तो एक 
उग्रसेन : यदुवंशी, मथुरा के राजा कंस का पिता, यक्ष के हाथों मारा गया। 

श्रीकृष्ण का नाना कंस द्वारा कंद, बाद में कृष्ण द्वारा गद्दी उत्तमभत्त्‌ प्रप्ति ब्रत : वसंत ऋतु में शुक्ल पक्ष की 

पर पुनः स्थापित । द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है | विष्णु इसके 


~ _ उच्चाटन : मंत्र-प्रयोग से किसी को भगाना । मारण- देवता हैं । 
आदि षट कर्मों के अंतराल इस अभिचार कमं की उत्तमा : वह नायिका जो पति के द्वारा अहित किये 


इसकी देवी दुर्गा है, तिथि कृष्ण चतुर्दशी तथा जाने पर भी उसका हित चाहती है । प्रिय के दोषों को देख- 
हि; अष्टमी और दिन शनिवार है । सुनकर भी उस पर रोष न करके और अधिक प्रेम करती 
उच्चैःश्रवा: इन्द्र का घोड़ा जो इवेत वणं का है। है। E 


इसकी गणना समुद्र मंथन से निकले हुए l4 रत्नों उत्तर काशी : टिहरी से 42 मील दूर टिहरी राज्य में 
pi व - ही एक पहाड़ी कस्बा । यहाँ परशराम जी ने कठिन तप 
[व की प्राचीन राजधानी जो त्रिप्रा किया था । शिव की नगरी | यहाँ विश्वनाथ, केदारनाथ, 
वर्तमान नाम-उन्जैन अन्य प्राचीन भैरव और अन्नपूर्णा के मंदिर हैं । 
विश उत्तर कुरु: भारतीय आयों का एक गण, जिसका 
उल्लेख 'ऐतरेय-ब्राह्मण, में मिलता है। वे हिमालय के उस 
पार रहते थे। 
उत्तरगीता : यह महाभारत की ही एक अंश है। 
पाण्डवों की विजय एवं राज्य प्राप्ति के बाद श्रीकृष्ण ने पुनः | 
अर्जुन को उपदेश दिया था, वही 'उत्तरगीता' के नाम से 


Bsn is 


“I 
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जत्तरमद : भारतीय आर्यों का एक गण, जो उत्तरकुरु 
को भाँति हिमालय के उस पार रहता था | 

उत्तरमीमाँसा : छह हिन्दू चितन प्रणालियों के तीन 
FA में पहला । मीमांसा युग्म का पूर्वे भाग पूर्व मीमांसा 
तथा उत्तर भाग उत्तरमीमांसा या वेदान्त कहलाता है । ये 
उपनिषदों से संबंधित हैं । 

उत्तराफाह्गुनी : अश्विनी आदि सत्ताइस नक्षत्रों के 
अन्तर्गत बारहवाँ नक्षत्र | इसमें पर्यक के आकार के दो तारे 
हैं। इसका अधिदेवता अहिर्वृघ्न है । 

उत्तराभाद्रप्रदा : अश्विनी आदि 26 नक्षत्रों में से 
2] वाँ; प्रौष्ठपदा । इसका रूप सूर्याकार चार ताराओं से 
युक्‍त है | इसका अधिदेवता अहिर्वृघ्न है । 

उत्तरा : राजा विराट की पुत्री जिसे अज्ञातवास के 
समय अर्जून ने वृहन्नला के रूप में संगीत और नृत्य की 
शिक्षा दी । बाद में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी, 
परीक्षित की माता । 

उत्तराभास : !! प्रकार--संदिग्ध, प्रकृति से भिन्न, 
अत्यल्प, अत्याधिक पक्षैकदेशव्यापी, व्यस्तपद, अव्यापी, 
निगूढ़ाथं, आकुल, व्याख्यानगम्य, असार 

उत्तरायण : सूर्य की मकर रेखा से उत्तर, कर्क रेखा की 
ओर गति । सूर्यं 23 दिसंबर से दक्षिणी अयन सीमा से 
उत्तर की ओर बढ़ने लगता है और 2 जून को कक रेखा 
अर्थात्‌ उत्तरी अयन सीमा पर पहुंचता है | 

उत्तराचिका : यह्‌ चार सो सूक्तों का एक सामवेदी 
संग्रह है जिसमें से प्रत्येक में लगभग 3-3 ऋचाए हैँ । कुल 
मिलाकर इसमें लगभग 225 छंद हैं । यह 'स्तुतिग्रंथ' 
है। 

उत्तानपाद : स्वायंभुव मनु के पुत्र । ध्रुव और उत्तम के 
पिता । 

उत्प्रेक्षा : अर्थालंकार | जहाँ प्रस्तुत की अप्रस्तुत की 
संभावना होती है। इसे 'मन्ये, शंके, AA आदि शब्दों द्वारा 
दिखाया जाता है | 

उत्पात : दिव्य (उल्कापात), अंतरिक्ष (धूमकेतु) 
तथा पार्थिव (भुकंप) । (महाभारत) 

उत्सर्ग : एक वैदिक कमं जो पौष मास की रोहिणी 
और अष्टका को किसी जलाशय के समीप किया जाता 
: । इसके बाद दो दिन एक रात तक वेदाध्ययन बंद रहता 

| 
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उत्सवगीत : लोकगीतों की परपंरा में उत्सवगीतों का 
gagi स्थान है | विभिन्न संस्कारों के लिए इन गीतों का 

प्रचलन है; यथा पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला 
उत्सवगीत 'सोहर'; विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले 
गीत 'गारी' | 

उदककृच्छ : एक ब्रत, जिसमें एक मास तक जौ का 
सत्तू और जल सेवन का विधान है। 

उदक क्रिया : प्रेत-तर्पण, जो मृतक के दाह के उपरांत 
दस दिन तक करना पड़ता है । 

उदक परीक्षा: प्राचीनकाल में शपथ का एक भेद 
जिसमें सत्यता प्रमाणित करने वाले को जल में डूबना 
पड़ता है । आजकल गंगाजल प्रयोग करते हैं । 

उदय/उदायो : $o Jo 443 से के लगभग मगध का 
एक शासक। यह अजातशत्रु का पोत्र तथा देशक का पुत्र 
था । इसने सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र से कुछ मील दूर 
गंगा के किनारे कुसुमपुर नगर की स्थापना की । बाद में यह 
वृहत्तर पाटलिपुत्र का भाग बन गया । 

उदथगिरि-खण्ड गिरि : भुवनेश्वर से 7 मील परिचिम' 
उदयगिरि तथा खण्डगिरि नामक पहाड़ियाँ हैं । यह प्रधानतः 
जैन तीथे है। हिन्दू भी इसे पवित्र मानते हैं । 

उदयपुर : बंगला देश के हिल-टिपरा की एक बस्ती 
है । यहाँ सती के शरीर का एक अंग गिरा था । यहाँ 
देवी का मंदिर त्रिपुरेश्वरी देवी के नाम ने प्रसिद्ध है। 

उदसेविका : यह एक शाक्त तांत्रिक प्रक्रिया है। 
इंदुध्वजोत्सव के अवसर पर ध्वज को उतार लेने के बाद 
इसका आचरण किया जाना चाहिए | यह भाद्रपद शुक्ल 
पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है । 

उदासीन मित्र : कौटिल्य के अनुसार वह राजा जिसके. 
पास धन या बल अधिक हो, जो संतुष्ट ओर आलसी हो या 
कष्ट से दूर भागने वाला हो, उससे सहायता पाने का 
निश्चय नहीं हो सकता । 


जैसे” कहकर बात को पुष्ट किया जाता है । 
उद्दालक : 36 वषं की वय हो जाने पर 
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तीन रात केवल जल पर रहना पड़ता है। 
उद्दालक आरुणि : अरुण का पुत्र उद्दालक | आरुणि 
बेदिक काल के अत्यंत प्रसिद्ध आचायों में से थे । 
उद्दालक ब्रत: यह्‌ ब्रत 'पतितसावित्रीक' (उपनयन 
संस्कारहीन) लोगों के लिए होता है। उष्ण दुग्ध तथा 
'अभिक्षा' पर ही ब्रती को दो मास तक निर्भर रहना 
चाहिए । आठ दिन तक दही, तीन दिन घी पर जीवन- 
यापन । अंतिम दिन पूर्ण उपवास का विधान है। 
उद्दीपन विभाव : रस को उद्दीप्त करने वाली आलंबन 
की चेष्टादि तथा देश काल की स्थितियाँ । 
उद्धव : वृहस्पति के शिष्य, कृष्ण के सखा, ज्ञानमार्गी । 
कृष्ण ने उन्हें गोपियों को समझाने भेजा, परंतु गोपियों से 
संवाद (भ्रमरगीत) के फलस्वरूप स्वयं कृष्णभक्त 
(प्रेममार्गी) हो गए । 
उद्वादा : यह्‌ गुजरात प्रदेश की एक बस्ती है । यहाँ 
पारसियों का सबसे प्राचीन मंदिर है। पारसियों ने 700 
ई० के लगभग इसमें अग्नि स्थापित को थी, वही आज तक 
यहाँ जलती है। 
उनचास : Fo तान, दोष, देवता | 
उनतालीस : दे० वीणा, शस्त्रास्त्र । 
उनसठ : दे० दोष । 
उन्तीस : दे० गंगा के नाम, प्राचीन संगीत शास्त्रवेत्ता, 
वीणा । 
उन्मनी : छठयोग की मुद्राओं में से एक | संसार से 
विरक्ति के लिए इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। 
उन्माद : छह प्रकार--बात, पित्त, कफ, सन्तिपातिक 
मानसिक तथा विषजन्य । यह अपथ्य अथवा मादक पदार्थों 
के सेवन तथा भय शोकादि से हो जाता है। इसमें शरीर, 
दृष्टि और बुद्धि ठीक नहीं रहती । 
उन्मीलित: एक अलंकार, जहाँ साम्य के कारण उपमेय 
उपमान मिल गये हों, लेकिन feat विशेष कारण से उपमेय 
का अलग पता चल जाय । 
उपगुप्त : एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, जो वाराणसी के गुप्त 
नामक गंधी का पुत्र था । यह अशोक का गुरु था | अनेक 
बौद्ध स्थानों की यात्रा की जिनमें बुद्ध का जन्म-स्थान भी है । 
उपग्रह : 3 छोटे ग्रह--पृथ्वी T l, मंगल के 2, गुरु 
के 2, शनि के 9, युरेनस के 5, नेपच्यून के 2 उपग्रह हैं | 
पुरानी गणना में राहु, केतु आदि । फलित ज्योतिष के 
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अनुसार सूर्य जिस नक्षत्र के हों उससे पाँचवाँ (विद्य न्मुख) 
आठवां (शून्य), चौदहवाँ (सन्निपात), अठारहवाँ (केतु) 
इक्कीसवाँ (उल्का), बाईसवाँ (कंप), तेईसवाँ (वज्त्रक) 
और चौबीसवाँ (निर्धात) । 
उपचार : (पूजा के) 5--रोली गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य । 
6—SaTet, आसन, पाद्य, अध्ये, आचमन, मधुपक, 
स्तान, वस्त्राभरण, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, दीप, नेवेद्य, 
तांबूल, नमस्कार, प्रदक्षिण । (मेरुतंत्रप्रकाश ) । 
उपचारपुजा : ध्यान, आवाहन, नेवेद्य, नीरांजन और 
नमस्कार । 
उपचेतन : चेतन और अवचेतन के बीच की मन की 
अवस्था । यह चेतना का सीमांत भाग है जिसमें भाव और 
अनुभव रहते हैं जिन्हें चेष्टा से जागृत किया जा सकता है। 
उपजाति : इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा के मेल से बना 
एक ANAT छंद | 
उपजीविका के उपाय : विद्या, शिल्प, रोजगार, नौकरी, 
गोपालन, व्यापार, खेती, अंतःकरण की विविधवृत्ति, भिक्षा, 
ब्याजखोरी । 
उपदशन : योगाभ्यास, संन्यास, जेन, बौद्ध, प्रभाकर, 
तथा चार्वाक | 
उपदेवता : जो देवता की समानता को प्राप्त हो, जैसे 
यक्ष, भूत आदि । 
उपदेशपद्धति :(अ) वेद (प्रभुसम्मत ), पुराण 
(मित्र सम्मत), दास बोध (कांतासम्मत) । (आ)--प्रमु 
वाक्य (स्वतःप्रमाण), मित्र वाक्य (परतःप्रमाण), कांता 
वाक्य (प्रमाण-अप्रमाण का प्रश्‍न नहीं) । 
उपदेशप्ताहल्नी : शंकराचार्य द्वारा रचित अद्व॑तवेदांतों 
का एक प्रधान ग्रंथ । शंकराचार्य के वेदान्त संबंधी सिद्धान्त 
का इसमें एक ASA इलोकों में संक्षिप्त सार है । 
उपधातु :(अ)---सोनामाखी, रूपामाखी, तूतिया, 
कांसा, मुर्दासंख, सिंदूर, शिलाजीत, गेर । (आ)-- 
सोनामाखी, तृतिया, हरताल, सुरमा, अबरक, मेनसिल । 
खपरिया (रसायन संग्रह्‌) 
शरीर में-स्तन्य, आर्तव, वसा स्वेद, दन्त, केश तथा 
ओज | (भावप्रकाश) 
उपद्वीप : स्वगं प्रस्थ, शुक्ल, आवर्तन, रमणक, 
मंदरहरिण पाँचजन्य, सिंहल--ये जंबुद्वीप में हैं । 
उपधान्य : बाजरा, FT, मक्का, जीरा, मेथी, देवभात, 
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कमलबीज, खसखस (पोस्ता), मोठ, उरद, अरहर, AT, 
रागी, ज्वार लोविया, ज्वार । 

उपनयन : एक धार्मिक कृत्य, जिसके द्वारा बालक को 
आचार्य के पास विद्याध्ययन के लिए ले जाते हैं । उपनयन का 
उद्देश्य है बालक के ज्ञान शौच और आचार का विकास 
करना । 

उपनिषद |08—aaed, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्ड, 
माण्डुवय, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छाँदोग्य, बृहदारण्यक, ब्रह्म, 
HAT, जाबाल, इवेताइवेतर, हंस, आरुणिक, गर्भ, नारायण 
परम (हंस), (अमृत) बिंदु, (अमृत) नाद, (अथर्व) 
शिरस, (अथर्व ) शिखा, मं त्रयिणी, कौषीतकी, बृहज्जाबाल, 
नृसिहतापिनी, कालाग्निरुद्र, मेत्रेयी, सुवाल, क्षरि (का) 
मंत्रिका, adan, निरालंब, शुक्रवप्त्रसूत्रिका, तेजो (बिंदु), 
नाद (विदु), ध्यान (विदु), ब्रह्मविद्या, योगतत्त्व, आत्म 
बोधक, परिव्राजक, fafafa, सीता, ast (मणि), निर्वाण, 
मण्डल, दक्षिणा (मूरति), शरभ, स्कंद, महानारायण, Var 
(तारक), राम (रहस्य), रामतपन, वासुदेव, मुदगल, 
शाण्डिल्य, पिंगल, भिक्षुक, महा, शारीरिक, (योग) शिखा 
तुर्यातीत, संन्यास, (परमहंस) परिव्राजक, अक्षमालिका, 
अव्यक्त, एकाक्षर, (अन्त) पूर्णा, सूर्यं, अक्षिक, अध्यात्म, 
कुंडिका, सावित्री, आत्म, पाशुपत, TAA, अवधूतक 
त्रिपुरतापन, देवी, त्रिपुर, कठ (रुद्र), भावना, (रुद्र) हृदय 
कुण्डली, भस्म (जावाल), रुद्राक्ष, गण (पति) (श्रीजाबाल) 
(दर्शन), तारसार, महावाक्य, पंचब्रह्म, प्राण (अग्निहोत्र), 
गोपाल, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, वराह शाठ्य नीय, हयग्रीव, 
दत्तात्रेय, गरुड, कलि (संहरण), जावालि, सौभाग्य लक्ष्मी 
सरस्वती, (रहस्य), aga, मुक्तिकोपनिषद | 

उपनिषद भाष्य : l 8 TJA --प्रथम दस, ₹वेतश्वतर, 
कौबीतकी मैत्रायणी, बाष्कल मंत्र, छागलेय, आर्षेय, शौनक, 
जैमिनीय । शंकराचार्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ । ईश केन, 
कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, 
वृहृदारण्यक, नृलिहपूर्वं तापनीय तथा इवेताश्वतर उपनिषद 
का भाष्य उन्होंने लिखा है । शंकराचार्य के भाष्य बहुत ही 
प्रसिद्ध हुए । मध्वाचार्य ने भी दस उपनिषदों का भाष्य 
लिखा है | उनकी की महत्ता है। 

उपपवे : 95 महाभारत FH— आदिपवं के अनुक्रमणी, 
पूर्वे संग्रह, पौष्य, पौलोम, आस्तीक, आदिवंशावतरण संभव 
जतुतहृदाह्‌, हिडिवावध, बक वध, AAC, द्रोपदी-स्वयंवर, 
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वैवाहिक, विदुरागमन, राज्यलम्भ, अर्जुन वनवास, सुभद्रा- 
हरण, हरणहारिक तथा खाण्डवदाह । 2 सभा पर्व के सभा, 
मंत्र, जरासंधवध, दिग्विजय, राजसूय, अर्धाभिहरण 
शिशुपाल वध, धूत, अनुधूत पवे । 3 आरण्यक पर्व के 
आरण्यक, किर्मीरवध, केरात, इंद्रलोकाभिगमन, तीर्थयात्रा 
जटासुर वध, यक्षयुद्ध, आजगर, माकंडेयसमस्या, द्रौपदी- 
सत्भामा संवाद,घोषयात्रा, मृगस्वप्नभय, ब्रीहिद्रौणिक, 
द्रौपदीहरण,कुण्डलाहरण तथा आरणेयपर्व | 4 विराट पर्वे के 
विराट, कीचक वध, गो ग्रहण, वेवाहिक पर्वे । 5 उद्योगपर्व 
के उद्योग, संजययान, प्रजागर, सनत्सुजात, यानसंघि 
भगवधान, कर्णोपनिवाद, अभिनिर्याण, भीष्माभिषेचन, 
उलूकयान, रथातिरथ संख्या तथा अम्बोपाख्यान। 

6 भीष्म पर्वं के जम्वूखण्ड विनिर्माण, भूमि, भगवत 
गीता, भीष्मवध। 

7 द्रोणपर्व के द्रोणाभिषेक, संशप्तक वध, अभिमन्युवध, 
प्रतिज्ञा, जयद्रथ वध, घटोत्कचवध, द्रोणवध तथा 
नारायणास्त्रमोक्ष पर्व । 

8 कर्ण पर्वे का कर्णवध। 

9 शल्यपर्व के शल्यवध, हूदप्रवेश, तीर्थयात्रा तथा गदा 
युद्ध पर्वं । | 

0 सौप्तिक पव के सौप्तिक तथा ऐषीक पर्व । 

Ll स्त्री पवे के विशोक, स्त्री, श्राद्ध तथा जलप्रदानिक 
पवे | 

2 शांति पर्व के राजधर्मं, आपद्धमं तथा मोक्षधर्मे पवे 

3 अनुशासन पवे के दान धर्मं तथा भीष्म 
स्वर्गारोहण । 

4 आइवमेधिक पर्वे का अश्वमेध पर्व । 

5 आश्रमवासिक पवे का आश्रमवास, पुत्रदशेन तथा 
नारदागमन पवे | 

6 मौसल पर्वे का मौसल पर्व । 

27 महाप्रस्थानिक पर्वे का महाप्रस्थानिक पर्व । 

L8 स्वर्गारोहण पवे का स्वर्गारोहण पं । 

उपपातक : पतन करने वाला कमे जो नरक में गिराता 
है अथवा पाप के साथ जिसकी उपमा की जाय । विशेष 
पापों को भी उपपातक कहते हैं | 

उपपुराण : भागवत, देवी, पराशर, दुर्वासा, शिवधमं, 
माहेरवर, वारुण, कालिका, औशनस, सौर, मानव, कपिल, 

(ब) सिंह, सनत्कुमार, नंदी या नंदिकेशवर--ये L5 सब | 
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सूचियो में हैं, तीन और हैं जो एक सूची में आदित्य, ब्राह्मण 
और aia हैं, दूसरी में वासिष्ठलिग, सारिच और सांब हैं 
तो तीसरी में बृहत्कालिका, विष्णुधर्मोत्तर तथा कुमार पुराण 
Iga l8 

उपप्राण : नाग (डकार वाला), कूर्म (निमिषोन्मेष 
वाला), कृकल (छींकवाला), देवदत्त (चम्भाईवाला) 
धनंजय (मरणांतर ब्रह्मारंध्र में)! 

उपभोग : 20 विषय--घट, स्नान, पादपीठ, ताम्बूल 
उबटन, वस्त्र, पुष्प, अलंकार, आसन, पंखा, सभास्थान 
ga, अन्त, पेय पदार्थं, पादप्रक्षालन, यान-वाहून, छत्र, 
शय्या, सुगंधि तथा स्त्री (अभिलाषचितामणि) 

उपमन्यु : धौम्य का शिष्य । परम गुरुभक्त । गुरु के मना 
करने पर भिक्षा खाना, दूध पीना, Tos के मुँह से फेन पीना, 
ओक के पत्ते खाना आरंभ कर दिया | इससे अंधा हो गया | 
गुरु ने अर्विनी कुमारों से दवा कराई और ठीक हो गया | 

उपमा : सादुश्यमूलक श्रेष्ठ अलंकार | भेद -- पूर्णोपमा, 
लुप्तोपमा, बिम्ब प्रतिबिम्बोपमा' रसनोपमा, मालोपमा | 

उपमाता : तीन--दाई, पालन करनेवाली, सौतेली 
माँ। 

उपमान : l. न्याय दर्शन के अनुसार तीसरा प्रमाण | 
किसी जानी हुई वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है, वही 
उपमान है। 2. जिस उत्कृष्ट गुण वाले पदार्थ से उपमा दी 
जाए। 

उपमेय: उपमा के चार अंगों में से एक, जिसकी अन्य 
उत्कृष्ट गुणवाली वस्तु से उपमा दी जाए। उपमेय के 
वर्णनीय, वण्यं, प्रस्तुत, प्रकृत, प्रस्तुत, प्रासंगिक और 
प्राकरणिक अन्य नाम भी हैं। 

उपयोगवाद : वस्तु का यह सिद्धांत कि जीवन के सब 
पदार्थो का उद्देश्य अधिक से अधिक प्राणियों को अधिक से 
अधिक सुख पहुँचाना है। 

उ4योगिताबाद : जॉन वेंथम द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत 
कि अधिकाधिक लोगों का अधिकाधिक हित करना राज्य 
का कत्तंव्य R | 

उपराग : शहंकराभरण, यमनकल्याण, पूर्वी, भेरवी, 
कालिगड़, काफ़ी, टोड़ी, Nea, सोहनी, ललन, शंकरा, भूप 
देशकार, सारंग, मालकंस, धानी, तिलंग, खमाच, वागेसरी, 
विहाग, भीम पलासी, fagar, मुलतानी, देस, जीवनपुरी, 


असावरी, वसंतु, दरबारी कानणा, हमीर, केदार, तिलक 


कामोद तथा अड़ागा। दे० राग रागिनी भी । 
उपरत्न : (अ) वैकांत, सूर्यकांत, चंद्रकान्त राजावतं, 
लाल, फीरोजा तथा स्फटिक | 
(आ) प्रवाल (मूंगा), ata, सीपी, कोड़ी, वेक्रांत, 
चन्द्रकांत, सूर्यकान्त लाल, पेरोज (नील तथा पीत) । 
(रसायन सार) Fo रत्न। 
उपरस : (अ) आठ गंधक, गेरू, हराकसीस, 
फिटकरी, हरताल, तावड़ा, अंजन, कुकुष्ट। 
(आ) आठ-- गंधक, गेरू, हराकसीस, शिलाजीत, 
फिटकरी, हरताल, अंजन, रसकापुर । (रसायनसार) 
उपरूपक : नाटक के भेदों में दूस रा | इसके ।8 भेद 
हैं---ताटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थानक, 
उल्लाप्य, काव्य, TAN, रासक, संलापक, श्रीगदित 
(श्रीरासिका ),शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, 
हल्लीश तथा भणिका | 
उपवषं : आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कहीं- 
कहीं उपवर्षनामक एक प्राचीन वृत्तिकार के मत का उल्लेख 
किया है। इस वृत्तिकार ने दोनों ही मीमांसा शास्त्रों पर 
वृत्ति ग्रंथ बनाए थे। अनुमान है कि 'भगवान उपवर्ष वे ही 
हैं जिनका उल्लेख शबर भाष्य (मीमांसा go I-I-5) में 
स्पष्टतः किया गया है। 
उपविघ्न : दु:ख; दौम नस्य, अंग कम्पन्न, श्वास तथा 
प्रवास | 
उपविष : अक क्षीर (मदार का दूध) सेंहुड़ (नागफनी) 
का दूध, कलिहारिका (कनेर), धतूरा, करवीद; दूसरे मत 
से Taal, अफीम और जायफल भी । (To रत्नाकर) | 
उपवीत यज्ञोपवीत : एक यज्ञ परक धार्मिक प्रतीक, 
बांए कंधे पर रखा हुआ यज्ञसूत्र यज्ञ, सूत्र ATA | 
उपबेद : यजुर्वेद का धनुर्वेद (विश्वामित्र द्वारा), 
सामवेद का गन्धर्ववाद (भरत द्वारा), ऋग्वेद का आयुर्वेद 
(aaaf द्वारा), अथर्ववेद का स्थापत्य (विश्वकर्मा 
द्वारा) । 
उपसग : आधि, व्याधि, उपाधि, समाधि । 
उपस्मृति : ।8--व्यास, सनत्कुमार, कश्यप, स्कंद, 
जाबालि, कात्यायन, कपिजल, जनक, नचिकेत, व्याघ्र, 
जातूकर्ण, wast, , लौगाक्षि, विश्वामित्र, कणाद, बौधापन, 
अत्रि स्मृति | 
उपांग : वेद के (अ) प्रातिपद (व्याकरण), अनुपद, 
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छंद, भाषा, AA, मीमांसा, न्याय तथा कर्म संहिता | 

(आ)--पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र । (जनों 
के 2) औपपातिक, राजप्रश्‍न, जीवाधिगम, यज्ञापना, 
जं बुद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रवृत्ति, निरयावली, कल्पावतंस, 
पुष्पिक, पुष्प चूलिक, वृष्णिदशा | 

उपांगललिताब्रत : यह अश्विन शुक्ल पंचमी को किया 
जाता है । इसमें ललितादेवी की पूजा होती है । यह दक्षिण में 
अधिक प्रचलित है। 

INFA : श्रावणमास की पूर्णिमा अथवा श्रावण नक्षत्र 
में अथवा हस्त नक्षत्र में किया जानेवाला aw सूत्र में विहित 
वेदाध्ययन से पहले का कर्म । 

उपागम : शैव आगमों में से प्रत्येक के कई उपागम हैं। 
आगम 28 हैं और उपागमों की संख्या 98 है। 

उपादान लक्षणा : शुद्धा लक्षणा का एक भेद । मुख्य अर्थ 
छोड़कर अन्य अर्थ का संकेत.-इसे अजहत्स्वार्था भी कहा 
गया है। 

उपाय--चित्रताश के दो---योग और ज्ञान । 

(योगवशिष्ठ) । 
मोक्ष प्राप्ति के तीन--- वैराग्य, आत्मज्ञान और भक्ति 
(प्रबोध सुधारक) । 
ज्ञान प्राप्ति के चार--श्रद्धा, पत्परता, इंद्रियनिग्रह्‌, 
योगसंसिद्धि | (गीता) । 
पैसा पाने के छह--भी ख, चाकरी, कला, खेती, 
साहुकारी तथा व्यापार | (पंचतंत्र) 
मंत्र विद्या के सात--साम, दाम, दण्ड भेद, मंत्र, 
औषधि, इंद्रजाल (महाभारत) 
उपजीविका के दस--विद्या, शिल्प, भृति (रोजगार), 
नौकरी, पशुपालन, व्यापार, खेती, धृति, भिक्षा तथा कुसीद 
(ब्याज बट्टा) । (मनु ० स्मृति) | 
उपासना : दो - सगुणोपासना, निर्गुणोपासना | 
तीन-ब्रह्मोपासना, मंत्रोपासना तथा प्रतिमोपासना । 
चार-- (अ) प्रणव, साम, अक्षिपुरुष तथा दह्रोपासना 
(हरिपाठ रहस्य) 
(आ)--समात्‌, आरोप, अध्यास तथा संवर्ग उपासना 
(शिवगीता) 
उपासनाकाण्ड : वेदों में उपासना काण्ड ईरवराराधना 
से संबंध रखता है, जिससे मनुष्य ऐहिक, पारलौकिक और 
पारमाथिक अभीष्टों का सम्पादन कर सकता है । 


उपासना के घटक : गीत, वाद्य, नृत्य, पाठ, धूप, दीप, 
नेवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन धारण, फल, AeA, श्रद्धा, दान, 
इंद्रिय निग्रह, सत्यनिष्ठा, निद्राहीनता, आनन्दप्रकाश, 
क्रियानुष्ठान, विस्मय, उत्साह, आलस्य-त्याग, प्रदक्षिणा, 
नमस्कार, नीरांजन, आरती (स्कंद पुराण) । 

उपेन्द्र : बामन (विष्णु) ; इन्द्र के छोटे भाई | कश्यप 
ऋषि तथा अदिति माता से वामन रूप में इन्द्र के अनंतर 
उत्पन्न होने के कारण विष्णु का नाम उपेन्द्र पड़ा । 

उभय नवमी : यह्‌ ब्रत पौष शुक्ल नवमी को प्रारंभ 
होता है। इसमें एक वर्ष पर्यंत चामुण्डा का पुजन होता है । 

उभयसप्तमी : यह व्रत किसी मास के शुक्ल की सप्तमी 
से प्रारंभ होता है और एक वर्ष पर्यंत प्रत्येक पक्ष में सूर्य 
देवता के पूजन का विधान है | 

उभयेकादशी : यह ब्रत मार्गशीर्ष की शुक्ल एकादशी 
से प्रारंभ होता है और एक वर्ष पयंत प्रत्येक पक्ष में विष्णु 
का भिन्न-भिन्न नामों से पुजन होता है । 

उमा : शिव की पत्नी, पार्वती । शाब्दिक अथं है 
'प्रकाश' । सर्वप्रथम केनोपनिषद में उमा का उल्लेख हुआ 
है। शिव को पाने के लिए उमा ने घोर तप किया। 
दे० अपर्णा ।'ऊ मा' का यह aa भी है कि ऐसा तप गत 
करो। 

उमा चतुर्थी : माघ शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का 
आचरण होता है। उमा के पूजन का विधान है । पुरुष, 
विशेष रूप से स्त्रियां कुंद के पुष्पों से भगवती उमा का पूजन 
करती हैं । 

उमामहेश्वर ब्रत : !. इसे भाद्रपद की पूर्णिमा से प्रारंभ 
करना चाहिए, कितु चतुर्दशी को ही संकल्प कर लेना 
चाहिए । 2. पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी को उमा शिव का 
पुजन होना चाहिए | 3. अष्टमी अथवा चतुर्दशी को प्रारंभ 
कर ब्रती को इन तिथियों में एक वर्षे पयंत उपवास रहना 
चाहिए । 4. मार्गशीष मास की प्रथम तिथि, वही देवता । 
5. मार्गशीष शुक्ल तृतीया को ब्रत प्रारंभ कर एक वर्ष 
पर्यंत, वही देवता । 

उमयामलतन्त्र : शाक्त साहित्य के 'कुलचूणामणि' एवं 
'वामकेशर' तंत्रो में से एक तंत्र । इसके अन्तगेत ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणेश एवं ग्रह यमलतंत्र 
है। इसका संदर्भ एक देवता तथा उसकी शक्ति के युगल 
सहयोग से, है । है 
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उवंशी : ! . सुंदरी अप्सरा । सर्वप्रथम ऋग्वेद में 
पुरुरवा-उवंशी आख्यान में इसका वर्णन पाया जाता है। 
अर्जुनपर मुग्ध परंतु निराश | फिर पुरुरवा से प्रेम और 
बिवाह । वह पाँच बार आई और पाँच बार स्वर्ग चली गई। 
अंततः पुरुरवा को अपने विषयी जीवन पर पद्चात्ताप हुआ | 
3. महान व्यक्तियों को भी जो वश में कर ले अथवा 
नारायण महषि के उरु स्थान में वास करे उसे उवेशी कहते 
हैं। 

उवंशो Hoe: वदरीनाथ मंदिर के पीछे पर्वत पर सीधे 
चढ़ने पर “चरण पादुका' का स्थान आता है। चरण पादुका 
के ऊपर उवेशी कुण्ड है, जहाँ भगवान नारायण ने उवंशी 
को अपनी जंघा से प्रकट किया था | 


शुक्ल पक्ष की नवमी को किया जाता है | इस तिथि से 


चाहिए । 


करना | 


FAA : ऊखल नो हैं । रेणुक, शूकर, काशी, काली. 
काल, वटेइवर, कालिजर, महाकाल तथा कड़ा है। कड़ा 
(इलाहाबाद के पास) से प्रलय के समय जल निकलकर 


 करकोटक नगर है। यहाँ पर सती का हाथ गिरा था तथा 
मलूकदास का जन्म तथा समाधि यहीं है। 
 ऊखल क्षेत्र : आधुनिक - संयुक्त प्रांत के एटा जिले 


गढ़वाल में मंदाकिनी नदी के वाऐ तट पर 
द्ध स्थान | इसे मन्धाता क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि 


उह्कानवमी : एक प्रकार का अभिचार ब्रत जो अश्विनी 
प्रारंभ करके एक वर्ष पर्यंत महिषासुर मर्दनी की पूजा करनी 


उल्लास : अलंकार | एक में गुण-दोष दूसरे में आरोपित 
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उशनस काव्य : एक भृगुवंशज प्राचीन ऋषि, 
शुक्राचार्य । इसके नाम से राजनीति का सम्प्रदाय विकसित 
हुआ, जिसको कौटिल्य ने 'औशनस' कहा है । ‘tat शास्त्र” में 
अनेक स्थलों पर इसका उल्लेख हुआ है । परंपरा के अनुसार 
उशना ने वृह्स्पतिप्रणीत विशाल ग्रंथ का एक संक्षिप्त 
संस्करण तैयार किया था, जो अब लुप्त हो गया È | 

atl वाणासुर की पुत्री । स्वप्न में अनिरुद्ध को 

देखा और प्रेम हो गया | उसकी सखी चित्ररेखा अनिरुद्ध को 
द्वारका से उड़ा लाई | बाणासुर ने उसे कंद कर लिया । अंत 
में कृष्ण ने बाणासुर को पराजित किया और उषा-अनिरुद्ध 
का विवाह हो गया उषा वरदान की देवी है । उषा का 
नियमित रूप से पूर्व में उदय उसे 'ऋत' का रूप प्रमाणित 
करता है । सूर्यं से निकट का संबंध है। 

उषापति : अनिरुद्ध | यह्‌ कामदेव के अवतार प्रद्युम्न 
का पुत्र माना जाता है । उषा और अनिरुद्ध का विवाह पहले 
गन्धं विवाह हुआ था बाद में कृष्ण-बलराम ने बाणासुर 
को युद्ध में पराजित कर धूमधाम के साथ विवाह करने के 
लिए विवश कर दिया | 


जाने पर उनकी पूजा ऊखी मठ में होती है । यहाँ एक सुंदर 
शिखरदार मंदिर अब भी है। 

ऊढ़ा : परकीया नायिका के दो भेदों ऊढा और अनढ़ा में 
से एक | वह विवाहित नायिका जो पर पुरुष से प्रेम करती 
हो, इसी से इसे 'परोढ़ा' भी कहते हैं । 

BAA गाँव : यह गाँव गढ़वाल में अलकनंदा के किनारे 
स्थित है। ऊर्ज मुनि ने तप किया था । यहीं राजा सगर का 
जन्म भी हुआ था । बाद में सगर ने अपनी विजयों के बाद 
अदवमेघ यज्ञ किया था । 

ata : (अ) सर्दी, गर्मी, लोभ, मोह, भूख, प्यास । 
(आ) जरा, मृत्यु, शोक, मोह्‌, भूख, प्यास | 
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ऋक्प्रातिशाख्य : वेदों के अनेक प्रकार, स्वरों, 
उच्चारण, पदों के क्रम और विच्छेद आदि का वर्णन निर्णय 
शाखा के जिन विशेष ग्रंथों द्वारा होता है उन्हें प्रातिशाख्य 
कहते हैं । यह ऋग्वेद की शाकल शाखा का शौनिक रचित 
ऋह्क्‌प्रातिशाख्य है। 
ऋग्वेद : दे० वेद | 
ऋचीक : भृगु मुनि के पुत्र, जमदग्नि के पिता। 
fo अश्वतीर्थं | 
ऋण : (अ) जन्म से ही मनुष्य पर तीन--देव ऋण, 
ऋषि ऋण और पितृ ऋण होते हैं जो यज्ञ, स्वाध्याय और 
सन्तानोत्पत्ति से उतरते हैं । (वं ° संहिता) 
(आ) मातृ ऋण, पितृ ऋण, पत्नी ऋण । 
(श्री रामकृष्ण परमहंस) 
(इ) देवऋण, पितृक्रण, समाज ऋण । 
(मानव धमं सार) | 
(ई) कौटुम्बिक ऋण, सामाजिक ऋण । 
ऋण ताम्बूर : यह्‌ राजपुताना का एक नगर है। दानी 
राजा रंतिदेव का निवास यहीं था । यह नगर चंबल नदी 
पर बसा है। 
ऋणमोचन तीथं : सहारनपुर अम्बाला के बीच 
जगाधरी के समीप एक पुण्य स्थान । यहीं 'ऋणमोचन तीथं' 
नाम सरोवर है। 
ऋत : स्त्राभाविक अवस्था, भौतिक एवं आध्यात्मिक 
fafaa देवी नियम। ऋत का पालन सभी देवता प्रकृति 
आदि तियमपूर्वक करते हैं । ऋत की सभी शक्तियों को 
धारण करनेवाला देवता वरुण है | ऋत के तीन क्षेत्र हैं-- 
विश्वव्यवस्था, नैतिक नियम और कर्मे काण्डीय व्यवस्था । 
ऋतु : (अ) गरमी, बरसात, सरदी । बसन्त (चे त्र- 
बैशाख ), ग्रीष्म (ज्येष्ठ-आषाढ़), पावस (श्रवण-भाद्रपद), 
शरद (अित्रन-कातिक ), हेमन्त (आगहन पौष), शिशिर 
(माघ-फाल्गुन) । 
ऋतुध्वज : पाताल लोक की गंधर्व कन्या मदालसा से 
विवाह । पत्नीशोक, मित्र की सहायता से मदालसा 
पुनजिविता । 


ऋतुपणं : अयोध्या के राजा जिनकी शरण में रहकर 
नल ने जुआ खेलना सीखा। बाद में भाई पुष्कर को जुए में 
हराकर पुन: राज्य प्राप्त किया । 

ऋतुमती : रजस्वला स्त्री । कर्तेव्य--तीन दिन 
रह्मचरं, चटाई पर शयन, दोने में भोजन, आँसू न गिराना, 
नाखून न काटना, उबटन काजल न लगाना, भारी शब्द न 
सुनना, दिन में न सोना । 

ऋत्विज : चार मुख्य--होता, अध्वर्यु, उद्गाता.,ब्रह्मा ; 
l2 गौण--मेत्रावरुण, प्रस्थाता, ब्राह्मणच्छंसी, प्रस्तोता, 
सद्ठाक, वेष्ठा, आग्नीध, प्रतिहर्ता, ग्रावस्तुत, उन्नेता, पोता, 
सुब्रह्मण्य । 

ऋद्धिपुर : यह विरार प्रान्त में स्थित है । यहाँ पर 
यहानुभाव पंथ के आद्य पुरुष श्री गोविन्द प्रमु ने विद्याध्ययन 
किया था | 

ऋभु : l. एक वेदिक शिल्पी । इसने इंद्र का घोड़ा 
ओर बृहस्पति की कामधेनु बनाई थी। 

ऋषि: (अ) तीन प्रकार-ब्रह्मषि, देवषि, राजषि। 

(आ) छह प्रकार--छंदऋषि (वशिष्ठ, कण्व), 
mata (अत्रि आदि), महषि (ay आदि), राजषि 
(विश्वामित्र, जनक, ऋतुपर्ण) , गोत्र ऋषि (शाण्डिल्य, 
कोंडिल्य आदि) तथा देवषि (नारद) । 

(इ) सात गण--ब्रह्मषि (मृगु, अंगिरा), देवषि 
(नारद, पर्वत), Fete (व्यास, वशिष्ठ), परमषि 
(पराशर, भेल), कांडषि (जेमिनी), श्रुतिषि (सुश्रत, 
चरक), राजषि (ऋतुपर्णं ) । 

ऋषि : 7. गोतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदरिन, 
वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि। 

ऋषि : (तापस) कणाद, गौतम, शक्ति, उपमन्यु, 
जैमिनी, कपिल, दुर्वासा, was, बृहस्पति तथा जामदग्न्य 
(परशुराम) । 

ऋषि के गुण : दीघेजीवन, मंत्रसाक्षात्कार, शापानुग्रह, 
शक्ति, दिव्यदृष्टि, प्रबुद्धता, धमं दर्शन एवं गोत्र । 

ऋषि चिकित्सा : भारद्वाज (ऋतुपरक आहार विहार), 
कश्यप (प्राणायाम), गौतम (हवन), अत्रि (मानस), 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


64 


विश्वामित्र (प्राथेना चिकित्सा), जमदग्नि (जल), वशिष्ठ 
(स्पर्शं चिकित्सा) । 

ऋषि ag: ऋषियों की तृप्ति के निमित्त किया 
जानेवाला जलदान । 2. ऋषियों की संतुष्टि के लिए अथवा 
ऋषि ऋण उतारने के लिए किया जानेवाला विद्या दान | 

ऋषिपंचमी ब्रत : यह व्रत भाद्र शुक्ल पंचमी को 
मनाया जाता है | 

ऋषिश्डुंग : मंसूर राज्य के मदूर जिला में एक गांव 


एक : अग्नि; सूर्य; उषा; आत्मा; ईइवर। 
एकतत्त्ववाद : तत्व एक ही है, उसे चाहे भौतिक कहें 
चाहे आध्यात्मिक । 
एकदंडी : शंकराचायं द्वारा स्थापित दसनामी 
संत्यासियों में से प्रथम तीन (तीर्थ, आश्रम एवं सरस्वती) 
विशेष सम्मान्य माने जाते हैं। इनमें केवल ब्राह्मण ही 
सम्मिलित हो सकते हैं। दण्ड धारण करने के अधिकारी 
केवल ब्राह्मण ही हैं। इन्हीं को एकदण्डी कहते हैं । 
एकदंत : परशुराम को घर के अंदर जाने से रोका तो 
उनसे लड़ाई करते गणेश का एक दांत टूट गया | इससे 
उनका नाम एकदंत पड़ा। 
एकपत्नी : पति की सेवा में लगी गृहिणी जिसने 
कौशिक के क्रोध को यह कहकर ठंडा कर दिया कि मैं बह्‌ 
चिड़िया नहीं हूँ जो आपके क्रोध की आग से मर गई AT । 
एकपाद : एक प्रकार का ब्रत । योग के अनेक 
आत्मशोधक तथा मन वाह्य वस्तुओं से हटाकर एकाग्र करने 
के साधनों में से यह भी एक शारीरिक क्रिया है। लम्बी 
अवधि तक एक पैर पर खड़े रहने का विधान है। 
एकभक्त व्रत : जिसमें एक बार भोजन का विधान हो 
उसको एकभक्त ब्रत कहते हैं रात्रि में भोजन न करके 
केवल दिन में भोजन करना भी एकभक्त कहलाता है | 
एकलव्य : निषाद होने के कारण द्रोणाचार्यं ने इसे 
अपना शिष्य नहीं बनाया तो यह गुरु की मूति बनाकर 
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श्रुंगेरी है । यहाँ से 9 मील पश्चिम एक पहाड़ी है, जिसे 
ऋषि शग या श्रृंगगिरि कहते हैं। यहाँ wT क्रषि का 
जन्म हुआ था | 
ऋष्यमूक पर्वत : रामायण की घटनाओं से संवद्ध 
दक्षिण भारत का पवित्र गिरि । विरुपाक्ष मंदिर से ऋष्यमूक 
तक मागें जाता है । दे० आनागंदी, पंपासर, सुग्रीव । 
MOTT : या aT गी ऋषि : दशरथ की पुत्री शान्ता 
से विवाह । दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया | 


g 


धनुविद्या सीखता रहा। इसने अपने वाणों से भौंकते कुत्ते 
का He बंद कर दिया। गुरु को दक्षिणा में अपना अंगूठा 
काटकर दे दिया | 

एर्कालगजी : राजस्थान का प्रसिद्ध शैवतीर्थ स्थान । 
उदयपुर से ।2 मील दूर स्थित है । एकलिग जी की मूर्ति में 
चारों ओर मुख हैं अर्थात यह चतुर्मुख लिग g | 

एकांतद रामाप्य : Slo फ्लीट का मत है कि HoT 
के एकान्तद रामाप्य ही वीर शेव मत के प्रवर्त क थे । 
'एकांत दरामाप्य' का संस्कृत रूप 'एकांत CAA’ अथवा 
'एकांत रामाचाये' है । 

एकांतिकभक्ति : जो एक में अनन्य भक्ति हो | 

एकाक्षरीमंत्र : ॐ । द (दमन, दान, दया के लिए) | 

एकात्मवाद : आत्मा एक ही है और वह स्वं व्यापक 
है । सांख्यशास्त्र ऐपा नहीं मानता | 

एकादशी : 24 क्रमशः शुक्ल और कृष्ण पक्ष को-- 
qa में कामदा और वरुथिनी, dara में मोहनी और 
अपराजिता, ज्येष्ठ में निर्जला और योगिनी, आषाढ़ में 
शयनी और कामिका, श्रावण में पुत्रदा और अजा, भाद्रपद 
परिवतिनी और इंदिरा, आश्विन में पाशांकुशा और रमा, 
कार्तिक में प्रबोधिनी और उत्पत्ति, मार्गशीर्ष में मोक्षदा 
और सफला, पौष में पुत्रदा और षट्तिला, माघ में जया 
और विजया, फाल्गुन में आमलकी और पापमोचनी तथा 
अधिमास में कमला, अमला । (धमं सिंधु) 
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एकानंगपुजा : इस ब्रत का सम्बन्ध अनंग से है | 
कातिक शुक्ल 4, 8, 9 अथवा l4 को महिलाएँ किसी 
फलदार वृक्ष के नीचे CHAT का पुजन PR | 

एकान्न : एकभक्त व्रत अर्थात एक ही बार भोजन 
करने का व्रत | ऐसा व्रत जिसमें एक ही अन्न खाया जाय । 

एकेशवरवाद : यह सिद्धांत कि जगत की उत्पत्ति 
स्थिति और संहार करने वाला ईश्वर एक ही है । बहुत से 
देवताओं की अपेक्षा एक ही ईश्वर को मानना | 

एडेपालम्‌ : मद्रास के दक्षिणी अर्काट जिले का एक 
ग्राम है । मुनि जेन मल्लिकेणाचार्ये ने इस स्थान पर तपस्या 
की थी । यह श्री सिद्धांत मुनि जेन का स्थान है । 

एलीफेन्टा : बम्बई के समीप पाँच कन्दराओं-- 
ऐलीफैन्टाकेव, कान्हेरी कन्दरा, जोगेश्‍वरी कन्दरा तीन्देये 
जद और कारकी में एलीफेन्टा अधिक महत्त्वपूर्ण हे । यह 
बन्दरगाह से छह मील दूर है । इसका आठवीं शताब्दी का 
इतिहास प्राप्त है। वाह्य बरामदों का आकार तीस फीट चौड़ा 
और छह फीट गहरा है तथा उस पर शिव-पार्वती के अनेक 
घटनाओं के सुन्दर, सजीव तथा महत्त्वपूर्ण चित्र अंकित हें । 

एलोरा : देवगिरी से 6 मील दूर स्थित है। यह 
यादव राजाओं की पुरानी राजधानी है। इसकी गुफाओं में 
L7 ब्राह्मणों की, 2 gal की और 2 जैनियों के मंदिर हैं | 


ऐकांतिक : भक्त श्रेष्ठ faasa, मनु तथा इक्ष्वाकू | 
(गीता) 

ऐतरेय : ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ | इसमें 40 
अध्याय और 8 पंचिकाएं हैं जिसमें अग्निष्टोम, सोमयाग, 
गवामघन, ठ्वादशायज्ञ का वर्णन है । अंत में शिल्पशास्त्र 
और राजनीति का विषय सम्मिलित है । शुनःशेप की कथा 
इसी में है । 

ऐतरेय आरण्यक : ऋग्वेद के दो ग्रंथों में से एक | 
इसके 5 अध्याय हैं । दूसरे और तीसरे में वेदांत का 
प्रतिपादन है । अतः वे स्वतंत्र उपनिषद माने जाते हैं । 


9 / प्रा. भा. सं. | बाहरी 


एलोराघाट से सड़क Harr मंदिर के दक्षिण से होती हुई 
गुफाओं को विभवत करती है। इसके एक ओर 20 मंदिर 
और दूर l4 मंदिर हैं । ये सभी गुफाएँ एवं मंदिर लगभग 
7वीं-8वीं शताब्दी के बने हैं । 
एषणा : (अ) पुत्रेषणा, वित्तेषणा लोकेषणा । 
(आ) प्राणेषणा, धनेषणा, परलोकेषणा । (चरक) 
(इ) आहारसंज्ञा, हरिग्रहसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा । 
(जैनदशंन) 
(ई) भवतृष्णा, विभवतृष्णा, कामतृष्णा 
(बौद्धदर्शन ) 
(उ) इज्जत, दौलत, हुकूमत । (फारसी ) 
(ऊ) वाइन (मदिरा), वेल्ध (धन), विमेन (स्त्री) । 
(अंग्रेजी) 
(ऋ) आहार, धन, रति (देवी भागवत) 
एहोली : यह पहाड़ाकल के उत्तरी पूर्वी भाग में 
लगभग l0 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मेगुटी 
दुर्गे का मंदिर है, नगर के सात द्वार, आसार-ए-शरीफ का 
महल, आनन्दमहल, सतमंजिलाभवन, गगनमहल आदि 
प्रसिद्ध हैं । इन सभी में सातवीं, आठवीं शताब्दी की 
चित्रकारी सजीव तथा सुन्दर प्रतीत होती है । 


ऐतरेयोपनिषद : ऋग्वेद के ऐतरेय आयण्यक में पांच 
अध्याय और सात खण्ड हैं। इनमें चोथे पाँचवे तथा छठे 
खण्डों का संयुक्त नाम 'ऐतरेयोपनिषद' है । 

ऐतिहासिक विपर्यास : (दोष) स्थल विपर्यास, काल 
विपर्यास, घटना विपर्यास, कार्यकरण विपर्यास, स्वभाव 
विपर्यास तथा परिस्थिति विपर्यास । 

ऐतिह्यतत्त्व सिद्धांत : निम्बाकाचाये द्वारा रचित माना 
गया एक ग्रंथ । इसकी एक ताड़पत्रित प्रतिलिपि 
ऐतिह्यतत्व सिद्धांत, नाम से 'निम्बाक्रे पीठ प्रयाग' के जगद्‌ 
गुरु पुस्तकालय में सुरक्षित हे । 
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ऐयनार : एक ग्राम देवता, जिसकी पूजा दक्षिण भारत हुआ स्वर्ग का हाथी है। 


में व्यापक रूप से होती है। इसका मुख्य कार्य खेती को 


daad : दास-दासी, नौकर, पुत्र, बंधु वर्ग, वास्तु, 


किसी भी प्रकार की विपत्ति ओर हानि से बचाना । प्रत्येक वाहन, धन तथा धान्य । 


गांव में इसका चबूतरा पाया जाता है। 
ऐरावत : पूर्वदिशा का दिग्गज; इन्द्र का हाथी- यह 
इवेत वर्ण और चार दाँत वाला समुद्र मंथन से निकला 


मों : ओंकार नाथ--सदाशिव 

ओंकारेरवर : प्रसिद्ध शेवतीथं | यहाँ दो ज्योतिलिंग 
हैं--ओंकारेश्वर और अमलेश्वर। तमंदा नदी के बीच में 
मान्धाता द्वीप पर 'ओंकारेशवर लिंग' है । यहीं पर सूर्य बंश 
के चक्रवर्ती राजा मान्धाता ने शंकर की तपस्या की थी । 

ओजगुण : रीति के तीन गुण---ओज, प्रसाद और 
area में से एक । इस गुण विशेष से रचना को पढ़ने वाले 
के हृदय में उत्साह या जोश उत्पन्न होता है। 

ओदन्तपुरी : इसे उड़यंतपुर भी कहते हैं, यह बिहार में 
स्थित है । Sat शताब्दी के मध्य में बंगाल और बिहार में 


ओघड़ : प्राचीन पाशुपत सप्रद्राय के कुछ विकृत 
अनुयायी अघोरी देखे जाते हैँ । ये किसी नियम या बंधन से 
अवघडित (नहीं गढ़ हुए), मस्त, फक्कड़ पड़े रहते हैं, इसी 
से ये औघड़ कहलाते हैं | 

औदायं : नाटक का एक सात्विक गुण, उदारता | 

औषधि: घृत, तेल, कषाय, गुटिका, मोदक, पुटपाक, 
चूर्ण, कल्क, स्वरस, लेह, अवलेह, यवाग्‌, अरिष्ट, आसव, 
तथा चूर्णारिष्ट | 


ऐइवयंप्राप्ति के साधन : उद्यम, साहस, धैर्य, बल, 


बुद्धि एवं पराक्रम । 


ओ 


पालवंश के संस्थापक गोपाल ने एक महा विहार की 
स्थापना की थी तेरहवीं शताब्दी के आरंभ में बख्तियार 
के पुत्र मुहम्मद के नेतृत्व में मुसलमान आक्रमणकारियों ने 
इसे नष्ट कर दिया | 

ओणम : राजा महाबली के आविर्भाव के उपलक्ष्य में 
मनाया जाने वाला केरल का सर्व प्रसिद्ध पर्व | 

ओम्‌ : प्रणव, ओंकार, परमात्मा | यह नाम अकार 
उकार ओर मकार तीन वर्णो से बना है। 

ओरियन : विहार प्राप्त के मुंगेर जिले में पहाड़ी पर 
बसा एक गाँव । यहाँ भगवान बुद्ध ने निवास किया था । 


ओ 


(शांतिपीत्यर्थं) उंबर, कुदा, दूर्वा, चंपक, बेल, 
विष्णुकांता, तुलसी, पनस, बचाखंड, शतावरी, आर्कद, 
कुरंटक, वालक, निर्गून्डी, पलास, जो, गेहूँ, चावल, पिप्पल, 
दूध, दही, घी, पान, कमल, गुंजा तथा नागरमोथा | 
औषधिके अंग : मूल, कंद, पान, फल, पुष्प, तना, गोंद 

(निघंटु रत्नाकर). 
औषधिनिर्माण के प्रकार : पुटपाक, गर्तपाक, वेणुपाक, 
दोलपाक, खपेरपाक, बेजयूरपाक, कालपाक | 


छाल 
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कंक : एक प्रकार के केतु जो वरुण देवता के पुत्र माने 
जाते हैं । ये सख्या में 62 हैं और इनकी आकृति बाँस की 
जड़ के गुच्छों की सी होती है । 

कंकण : विवाह के कुछ पहले दुल्हा-दुलहिन को बाँधा 
जाने वाला एक धागा, जिसके साथ देशाचार के अनुसार 
चोकर, सरसों आदि की पोटलियाँ और लोहे का छल्ला 
रहता है। मुसल, चक्की, ओखली, पीढ़े, हरिस, लोढ़े और 
कलश से भी यही बाँधे जाते हैं। 

कंगना : दे. कंकण 

BAS : एक अनार्य जाति । यह बुं देलखण्ड आदि अनेक 
स्थानों में पायी जाती है । इस जाति के लोग रस्सी बटते, 
सिरकी बनाते ओर भीख मांगते हैं । 

कंडरा : मोटी नाडियाँ जो सुश्रुत के अनुसार l6 È 
और जिनसे शरीर के अवयव फलते ओर सिकुड़ते हैं 

कंदपुराण : शेव संप्रदाय की तमिल शाखा के साहित्य 
में कंदपुराण का प्रमुख स्थान है । यह स्कंदपुराण का तमिल 
अनुवाद है जिसे द्वादश शताब्दी में “काळची अय्यर' नामक 
शेव संत ने प्रस्तुत किया । 

कंदहार (कंधार- गांधार) : अफगानिस्तान का दूसरा 
बड़ा नगर | पाँचवीं शताब्दी में फारस के साम्राज्य का भाग। 
लगभग 326 ई. में सिकन्दर द्वारा विजित और उसके 
मरणोपरान्त सेल्युकस के अधिकार में, कुछ वषे बाद में 
चन्दुगुप्त मौरयं द्वारा शासित नगर | OAT शताव्दी में यह्‌ 
अफगानों के कब्जों में आ गया और मुसलिम राज्य बन 
गया | कौरवों की माता गांधारी यहीं की थीं । बुद्ध का 
भिक्षापात्र यहाँ पर है। 

कं पिल : फर्रुखाबाद जिले का एक पुराना नगर जो 
दक्षिण पांचाल की राजधानी थी ओर जहाँ द्रौपदी का 
स्वयं वर हुआ था | जैन तीर्थकर विमलनाथ का स्थान | 
ज्योतिषाचार्य वराहमिहर की जन्मभूमि | 

कंस : पुराणों के अनुसार अन्धक वृष्णि संघ के 
गणमुख्य उग्रसेन का पुत्र, जिसने उग्रसेन को कारागार में 
डाल दिया और अपने बहनोई वसुदेव तथा चचेरी बहन 


देवकी को बन्दीगृह में डाल दिया ओर उनके बच्चों को मार : 


डालता था । वाद में देवकी पुत्र भाँजे कृष्ण द्वारा मारा 


क 


गया । 

कहरवा : पानी भरने और पालकी ढोने वाले कहार 
जाति के लोगों द्वारा गाया जाने वाले श्यृंगार रस के गीत । 
इन्हें 'कं हरऊ' या कहरवा की संज्ञा दी जाती है । 

क (कार) : (तीन प्रभावी) कनक, कांता तथा 
कादंबरी | (सिखों के लक्षणात्मक पंचकार) कच्छ, कड़ा, 
कृपाण, BAT, केश--ग्रुरु गो विन्दर्सिह द्वारा निबेद्ध । 

PREA : अयोध्या के राजा जो कहीं भगीरथ के, 
कहीं इक्ष्वाकु के और कहीं सोमदत्त के पुत्र बताये गये R 
देवासुर संग्राम में इन्द्र इनका बेल बना था, इसीलिए 
इनका नाम ककुत्स्थ (ककुत्‌--बैल) पड़ गया I 

कच : देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र । असुरों के गुरु 
शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से प्रेम हो गया | असुरों ने इसे 
कई बार जान से मार डाला, परन्तु शुक्राचार्य ने अपनी 
संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया । अब तो गुरु-पुत्री से 
विवाह नहीं हो सकता था । देवयानी का विवाह राजा 
ययाति से हुआ । 

कजली/कजरी : एक त्योहार जो बुंदेलखण्ड में सावन 
की पूणिमा और मिर्जापुर बनारस आदि में भादों बदी 
तीज को मनाया जाता है । इसमें कच्ची मिट्टी के पिडो में 
गोदे हुए जो के अंकुर किसी ताल या पोखरे में डाले जाते 
हैं । उस दिन से कजली गाना बंद हो जाता है । 

कटाछराज : पाकिस्तानी पंजाब के झेलम जिले में 
एक तीथे स्थान--कटाक्ष | यहां पर पाण्डवों ने वनवास के 
क्‌ छ दिन बिताये थे । सती के विलाप में शिव नेत्र से बहे जल 
से यहाँ RS बन गया था | इसका प्राचीन नाम सिहपुर है । 
यहाँ का पवित्र कुंड 200 X 50 X 80 घन फीट का है । 
वैशाख मास में यहाँ पर मेला लगता है। यहीं यक्ष के प्रश्नों 
का उत्तर न देने के कारण चार पांडव मर गए थे, जिन्हें 
युधिष्ठिर ने पुनर्जीवित कराया । 

कटु : (तीन) ats, मिर्चे ओर पिपली । 
छह Cal में एक जो इन्द्रायन, चिरायता, मिच, पीपली, 
मूली, लहसुन, कपूर में होता है। 

कठरुद्रोपनिषद : यह कठशाखा तथा रुद्र देवता से 
संबंधित हैं। इसमें रुद्र की महिमा तथा आराधना बतलाई 
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गई है। 
कठवल्ली : कृष्ण यजुर्वेद का शाखा का एक उपनिषद 
जिसमें दो अध्याय हैं । एक में नचिकेता को यमराज का 
ब्र्मज्ञानोपदेश है और दूसरे में ब्रह्म का लक्षण बताया गया 
el 
कठोपनिषद : कृष्ण यजुर्वेदकी कठशाला के अन्तर्गत 
यह उपनिषद दो अध्याय और छह वल्लियों में है । 
कडा : सती का कड़े वाला हाथ यहाँ गिरा था । 
(दे. ऊखल) 
कणाद : वशेषिक दर्शन के प्रणेता, शिवभक्त | 
इनका 'वेशेषिक qa प्रसिद्ध ग्रंथ है । खेतों में से बचे-खुचे 
कण चुनचुनकर खाते थे, इसलिए कणाद नाम पड़ा | 
कण्व : ऋग्वेद के प्रथम सात मण्डलों के साथ प्रमुख 
ऋषिओं में से एक | महाभारत में कण्व शकुतला के 
घर्मपिता के रूप में उद्धृत हैं बह्‌ इनके आश्रम में पली 
थी। 
कण्वआश्रम : विजनौर जिले के मदिपुर से थोडी दूर 
जंगल में मालिनी नदी के किनारे पर यह आश्रम है, उसी के 
पास शकुन्तला का जन्म हुआ था। इसी आश्रम में शकुन्तला 
का पालन-पोषण हुआ ओर यहीं राजा दुष्यंत से उसकी भेंट 
हुई थी। 
कथाकली को ART : दे. मुद्रा । 
कथावत्यु : पालिभाषा का एक प्रसिद्ध बौद्ध टीकाग्रंथ । 
प्रो. रहाइस डेविस ने इसका रचनाकाल श्रशोक का राज्य- 
काल (लगभग 273-232 ई. पुर्वं) माना है। 
कथासरित्सागर : सोमदेव कवि की [063 और 
08। ई. के बीच की रचना । इसमें भारतीय वणिक-पुत्रो 
द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्रों में साहसिक यात्राएँ 
करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं | 
कदलीब्रत : यह ब्रत भाद्र शुक्ल की चतुर्दशी को किया 
जाता है, इसमें केले के वृक्ष की पूजा होती है, जिससे 
सौन्दर्यं एवं संतति की वृद्धि होती है । गुर्जरों में यह ब्रत 
कातिक, माघ अथवा वंशाख मास की पुणिमा के दिन किया 
जाता है। 
कद्र, : कश्यप की बड़ी पत्नी, गरुड़ आदि पक्षियों की 
माता | 
कनकमुनिका स्तूप : उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में 
निग्लीव गाँव के पास स्थित । अशोक राज्याभिषेक  L4e 
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वर्ष पहली बार इसका दर्शन करने गया तो इसका आकार 
पहले से दूना करवा दिया । दूसरी बार वहाँ उसने एक 
प्रस्तर स्तंभ स्थापित किया । 

कनखल : हरद्वार से 3 मील दक्षिण गंगा-तट पर स्थित 
एक तीर्थस्थान । सनत्कुमार का स्थान यहीं था । प्रजापति 
दक्ष ने यहाँ यज्ञ किया था। महादेव की निदा सुनकर सती 
यहीं भस्म हुई थीं । प्रहलाद ने यहां भद्रकाली और बीरभद्र 
का पुजन किया था। 

कनफटा जोगी : गोरखपंथी साधु जो अपने दोनों 
कानों के मध्य में रिक्त स्थान में बड़ा छिद्र कराते हैं जिसमें 
वे वृत्ताकार क्‌ंडल पहन सके । 

कनारक : उड़ीसा प्रांत के पुरी जिले में एक स्थान । 
इसके प्राचीन नाम कोणाकं, अर्कक्षेत्र, सूर्यक्षे त्र तथा मित्रवन 
हैं। यहाँ पर कृष्ण के पुत्र शाम्ब कुष्ठ रोग से मुक्‍त हुए थे। 
यहाँ के राजा नृमिह देव लंगोर ने सन्‌ ।237 में और सन्‌ 
282 ई. के बीच सूर्य का सुन्दर मंदिर बनवाया था | 

कनिष्क : कृषाण राज वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा । 
78 ई. या 20 ई. में मिंहासनारुढ हुआ था । राजधानी 
पुरुषपुर अथवा पेशावर थी । गंधार, कश्मीर तथा fag 
और गंगा के मंदात उसके राज्य में शामिल थे । 24 वर्ष 
तक शासन किया | यह सभी धर्मों का आदर करता AT | 
बोद्ध अनुश्रूतियों के अनुसार यह बौद्ध धमं का पक्का 
अनुयायी था । आयुर्वेदचार्य चरक कनिष्क का राजवेद्य 
था। 

meas: (पाँच महाकवि) पपा, रन्न, पोन्न, नागवर्म 
और चामुंडराय | (पाँच महाकाव्य) पंपभारत, 
आदिपुराण, शांतिपुराण, गदायुद्ध, कर्नाटक कादेव | 

कन्नौज : संयुक्त प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक 
कस्बा । प्राचीन नाम कान्यकुब्ज है | यह विश्वामित्र की 
जन्मस्थली, महाराज गाधि की राजधानी तथा वायु के 
शाप से कुश नाम की L00 कन्याओं के कुबडी होने का 
स्थान है। अइवत्थामा का स्थान यहाँ से निकट था । यहाँ 
भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था । बुद्ध के नाखून और 
बाल एक स्तूप में थे, जयचन्द्र ने अश्‍वमेध यज्ञ किया, यहीं से 
पृथ्वीराज ने संयोगिता का हरण किया तथा भवभ्नुति, 
वाणभट्ट, राजेशखर तथा श्री हषे आदि अनेक प्रसिद्ध कवि 
यहाँ हुए | 

कन्या : (पाँच पवित्र) अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, 
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मंदोदरी । (पुराणानुसार) 

(नौचक्र पूजा हेतु पवित्र) L. नटी, कापालिकी, 
वेश्या, धोबिन, नाइन, ब्राह्मणी, शूद्र, ग्वालिन और 
मालिन । (तंत्र के अनुसार) 

कल्याणी, कालिका, कुमारी, चंद्रिका, दुर्गा, त्रिमूर्ति, 
रोहिणी, शांभवी, सुभद्रा । (तंत्र के अनुसार) 

कन्याकुमारी : भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है । 
संसार में केवल यहीं सूर्य एक ही समुद्र से निकलता हुआ 
एवं ढलता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पार्वती कन्या रूप 
में Ze हैं । यह हिन्दुओं का एक पवित्रतीर्थ है। 

कन्यादान-निषध : मूढ़, विरवत, अहंभिमानी, रोगी 
अतिनिकटवर्ती, अतिदूरवर्ती, अत्यंत धनवान, अतिदरिद्री, 
बेरोजगार और मूर्ख को । 

कन्हेरी की WHIT : ये गुफाएं बम्बई से l9 मील दूर 
स्थित हैं । इनकी संख्या ]00 से अधिक है । इसमें कई 
श्रेणियाँ एक दूसरे से मिलकर ऊपर चढती हैं । 

कर्पादक : स्वामी रामानुजकृत 'वेदांत AA’ में 
प्राचीनकाल के 6 वेदांताचार्यो का उल्लेख मिलता है । इन 
आचार्यो ने रामानुज से पहले वेदांत शास्त्र के प्रचार के लिए 
ग्रंथ निर्माण किये थे । कपदिक उन आचार्यो में से एक थे । 

कपर्दीइवर विनायक ब्रत: श्रावण शुक्ल चतुर्थी को गणेश 
पूजन का विधान है । 

कपालक्ण्डला : 'कपालों का कुंडल धारण करने वाली 
(साधिका) i कापालिक पंथ में साधक और साधिकायें 
दोनों कपालों के कुण्डल (माला) धारण करते थे । 'मालती 
माधव' नाटक के एक मुख्य पात्र अघोरघण्ट कापालिक 
संन्यासी हैं । कपालकुण्डला इसी की शिष्या थी । 

कपालमोचनतीर्थ : सहारनपुर से आगे जगाधरी से l4 
मील दूर एक तीर्थ । यहाँ कपालमोचन नामक एक सरोवर 
है। जंगल में स्थित यह स्थान परम रमणीक R | 

कपिल : सांख्यशास्त्र के आदि प्रवतंक । 

कपिल उपपुराण : यह उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से 
एक है। 

कपिलदेव : कर्दम और देवहुति की नौ कन्याओं के 
बाद उत्पन्न एकमात्र पुत्र । इन्होंने माता-पिता को योग, 
ज्ञान और भवित की शिक्षा दी। गंगासागर में निवास । 

कपिलघारा : नासिक से 24 मील दूर स्थित एक कस्त्रा 
जहाँ कपिल मुनि की कुटी थी। 


कपिलवस्तु : प्राचीनकाल में शाक्य नरेशों की 
राजधानी, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, वर्तमान 
तिलौराकोट गोरखपुर के उत्तर में नेपाल की तराई में । 

कपिला : (गाय) दस प्रकार-सुवर्ण कपिला, गौर 
पिंगला, आरक्त पिंगाक्षी, जल पिंगला, वश्रवर्णाभा, इवेत 
farar, रक्‍त पिंगाक्षी ,खुर पिंगला, पाटला तथा पुच्छ 
पिंगला । (Ho भा० अश्वमेध) 

कपिलाषष्ठी : भाद्रपद में मंगल, रोहिणी नक्षत्र, 
व्यतिपात योग, सूर्य नक्षत्र हस्त को पड़ने वाली षष्ठी बदी | 
ऐसा अपूर्वं योग साठ वषं में पड़ता है । आनंदसूचक हे | 

कपोल : नृत्य में इसकी आठ चेष्टाएँ--कुंचित--- 
(लज्जा से) , रोमांचित (भय से), कंपित (क्रोध में), 
फुल्ल (हषं से), सम (स्वाभाविक) क्षाम (कष्ट से) 
पूर्ण (गवे या उत्साह से) ओर संकुचित | (संकोच से) 

कबंध : (।) एक दानव जिसके सिर और पेर इन्द्र के 
TA मारने पर पेट में घुस गये थे | घड़ मात्र था । इसने राम- 
लक्ष्मण को पकड़ लिया था । उन्होंने इसकी AMIE काट 
डाली | उसने उन्हें सुग्रीव का परिचय दिया । 
2. केतु जो संख्या में 96 हैं और आकृति में कबंध से बताये 
गये हैं । ये काल के पुत्र माने गये हैं और इनके उदय का फल 
दारुण माना जाता है । 

कबीर : एक प्रकार का गीत जो होली में गाया जाता है 
और प्राय. अश्‍लील होता है। 

कमरपेटा : बाँस को कमर में लपेटकर को जाने वाली 
एक कसरत । 

कमरबंध : पहलवानी का एक ata, जिसमें पहलवानों 
की कमर परस्पर FAT रहती है । 

कमल : (हठयोग में आठ) मूलाधार, विशुद्ध, मणिपुर, 
स्वाधिष्ठान, अनाह्वत, आज्ञा, सहस्रार TAT AAA । 

कमलबंध : एक प्रकार का चित्र काव्य जिसमें अक्षरों 
को एक विशेष क्रम से लिखने पर कमल के आधार का चित्र 
बन जाता है। 

कमलषष्ठी : यह ब्रत मागंशीर्भ शुक्ल पंचमी से सप्तमी 
तक मनाया जाता है और प्रतिमास एक वर्ष पर्यंत चलता है | 
देवता ब्रह्मा । पंचमी को ब्रत का विधान, षष्ठी को उपवास 
और सप्तमी को ब्रह्मा की प्रतिष्ठा करते हुए उन्हें खीर का 
भोग लगाना चाहिए | 

कमलसप्तमौ : यह ब्रत चेत्र शुक्ल ATH को प्रारंभ 
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होकर एक वर्ष तक प्रतिसाम चलता है। देवता दिवाकर है । 
कमला: | दस महाविद्याओं में से एक । दक्षिण और 
वाम दोनों मार्ग वाले दसों महाविद्याओ की उपासना करते 
हैं। उके अधिष्ठता का नाम 'सदाशिव fas’ है । 2. समवृत्त 
का एक भेद जो नगण (॥।।), सगण (ns) और लघु-गुरु के 
योग से बनता है | 
कमलाकर : भारतीय ज्योतिविदों में प्रसिद्ध ग्रंथकार । 
यह फलित एवं गणित ज्योतिष के आचार्य माने जाते हैं । 
इनका ज्योतिष विकास में प्रमुख स्थान है। 
कम्पिला : उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक 
कस्बा । यहाँ तेरहवे तीर्थाकर श्री विमलनाथ जी का जन्म, 
दीक्षा ओर केवल्य ज्ञान कल्याणक हुए हैं । द्रौपदी की 
स्वयंवर स्थली । प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर की 
जन्मस्थली। यहाँ जेन मंदिर ओर धर्मशाला है। 
कम्बोज : कश्मीर के दक्षिण-पर्चिम में स्थित एक 
प्राचीन जनपद । इस देश के निवासी भी कम्बोज कहलाते थे । 
कयःल : दक्षिण भारत में ताम्रपर्णी नदी के तट पर 
स्थित एक नगर, जो वाणिज्य-व्यवसाय का केन्द्र था । 
करक चतुर्थो : केवल महिलाओं के लिए । कातिक कृष्ण 
चतुर्थी को इसका अनुष्ठान होता है । एक वटवृक्ष के नीचे 
शिव, पार्वती, गणेश तथा स्कन्ध की प्रतिकृति बनाकर 
षोड्शोपचार के साथ पूजन किया जाता है। 
करकाष्टमी : कातिक कृष्ण अष्टमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । रात्रि को गौरी पुजन का विधान है। 
यह ब्रत महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है । 
कररवा: एक मात्रिक समदण्डक छन्द | 
करण: l. तिथि का अधांश । ये ] ! हैं--इनमें सात 
अर्थात जव, बालक, कोलव, तेंतिल, गर, वणिज और 
भद्रा (विष्टि) चल हैं एवं चार शकुनि, चतुष्पाद, नाग एवं 
किस्तुघ्न स्थिर हैं । इनके देवता क्र मश: इन्द्र, कमलज, 
मित्र, अर्यमा, भू, श्री, यम, कलि, वृष, फणि और मारुत हैं | 
2. नृत्य में उंगलियों को एक-एक करके उठाकर भाव 
बताने की क्रिया, जिसके चार भेद हैं--आवेष्ठित, 
agfa, व्यावतित ओर परिवर्तित । 
करपल्लवी : उंगलियों के संकेत से शब्दों को प्रकट 
करने की विद्या। स्वरों के लिए अहिफन क वर्ग के लिए 
कमल, इसी प्रकार चक्र टंकार (चुटकी), तरु, पर्वत, यौवन, 
ZTR का आकार बनाकर एक-एक उंगली से वर्ग का 
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पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां अक्षर दिखाते g | 

करवाचौथ : कातिक कृष्ण चतुर्थी, जब स्त्रियाँ सौभाग्य 
के लिए गौरी का ब्रत करती हैं और सायंकाल करवे से चंद्रमा 
को अर्ध्यं देती हैं । 

करवीर प्रतिपदा ब्रत : ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को किसी 
देवालय के उद्यान में खड़े होकर करवीर वृक्ष का पूजन 
करना चाहिए । तमिलनाडु में tara शुक्ल प्रतिपदा को। 

करिकाल : अब तक ज्ञात चोल राजाओं में सबसे 
पुराना । समय L00 $o माना जाता È | कहा जाता है कि 
उसने प्रहरि नगर की स्थापना की और कावेरी नदी के 
किनारे सो मील लम्बा बाँध बनवाया । 

करुण : काव्य के नौ LAT में से एक | स्थायी भाव-- 
शोक | आलंवन--बंधु या इष्टमित्र का वियोग आदि । उद्दीपन 
मृतक का शव दाह या उसकी किसी वस्तु का दशन, 
श्रवण, स्मरण | अनुभाव--भाग्य की निदा, ठंडी साँस, रोना 
पीटना (अधिष्ठाता वरण) । 

करू: गंगा के किनारे रामायणकाल में ताड़का FA | 
वर्तमान शाहाबाद | 

कर्कोटक वंश: कश्मीर में 7 वीं शताब्दी में दुलभ 
वर्धेत के द्वारा स्थापित । इसने कश्मीर पर 855 Fo तक 
राज्य किया । इसके बाद उप्पल वंश ने इसे उखाड़ फेंका । 
इस वंश के तीन प्रसिद्ध राजा चन्द्रापीड, मुकतापीड, 
ललितादित्य तथा जयापीड विनयादित्य हुए । 

कर्ण : (6 हैं) देह में अन्तःकरण, घोड़ों में श्यामकर्ण, 
राक्षसों में कुंभकणं, क्षेत्र में गोकर्ण, कौरवों में विकणं 
और दानियों में महारथी कर्ण, जो सूर्य से उत्पन्न कुंती के 
पुत्र थे लोक-लाज से डरकर कुंती ने नदी में बहा दिया। 
एक सूत ने इन्हें पाला-पोसा | यह कौरवों के पक्ष में लड़ा 
था । अर्जून के हाथों मरा | अन्य नाम राधेय, ATT, 
वसुषेण, सूतपुत्र । 

कर्णप्रयाग : अलकनंदा और पिंडार नदी (गढ़वाल) 
के संगम पर स्थित बदरिकाश्रम के मार्ग में पड़ने वाला 
तीर्थं स्थान । कर्ण ने यहाँ सूर्यं का बड़ा भारी यज्ञ किया 


at | 
कर्णाट : ।. दक्षिण का एक प्रदेश जो प्राचीनकाल में 


मंसूर के उत्तर से लेकर बीजापुर तक HAT हुआ था। 
बहुत से लोग इसे रामेश्‍वर से कावेरी तक फेले हुए कर्नाटक 
को ही कर्णाट मानते हैं | 
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कतव्य : (विद्यार्थियों के चार) स्वतंत्र बुद्धि, संयम, 
सेवापरायणता, तथा सर्वंसावधानता | 

(यति के चार) ध्यान, शौच, भिक्षा और एकांत 
सेवन 

(शासक के पाँच) दुष्टों को दण्ड, सज्जनों से परामर्श, 
न्याय से कोष वृद्धि, धनिकों के प्रति निष्पक्षता तथा राष्ट्र 
का संरक्षण । (अत्रि संहिता) 

(गृहस्थों के पाँच) ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, अतिपुजा, 
भूतयज्ञ, पितृयज्ञ । 

(ब्राह्मणों के छह) यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, 
दान, प्रतिग्रह | 

(संन्यासियों के छह) भिक्षा पर निर्वाह, जप, ध्यान, 
स्नान, सर्व समभाव और देव पूजा | 

(वैश्यों के छह) पशुरक्षण, दान, यज्ञ, अध्ययन, 
व्यापार, ब्याज-बट्टा 

कदंम,: एक ऋषि | अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढ़ते हुए 
शत्रुघ्न जब सेना सहित इनके आश्रम में पहुँचे तो ऋषि के 
शाप से भस्म हो गए। श्रीरामचन्द्रजी ने आकर ऋषि के 
दर्शन किए तथा शत्रुघ्न व सेना का उद्धार किया | 

कर्दम आश्रम : महानदी के तट पर एक पुराना HAT 
जहाँ कर्दम ऋषि (देवहूति के पिता) का आश्रम था I 
भगवान कपिलदेव का जन्म यहीं हुआ था। कर्दम के पास 
श्रीराम आए थे । एक आश्रम सिद्धपुर (बड़ौदा) में भी 
था | 

कर्पूरमंजरी : राजशेखर द्वारा प्राकृत भाषा में रचित 
एक नाटक । 

कमं : व्याकरण में वह शब्द जिस पर कर्ता की क्रिया 
का प्रभाव पड़े । इसके दो प्रकार होते है-मुख्य कर्मं और 
गौण कर्म । 
साधारणतः क्रिया का व्यापार । गीता के अनुसार दो 
भेद--- l 

सकाम तथा निष्काम । अन्य भेद--संचित एवं 
प्रारब्ध; देव एवं पित्र्य; प्रवृत्त एवं निवृत्त । 

जैनों के अनुसार दो भेद--धाति, जो मुक्ति का 
बाधक होता है और अधाति, जो मुक्ति का बाधक नहीं 
होता है। 

(दो भेद) प्रवृत्त और निवृत्त । (दो भेद) शुभ और 
अशुभ | 


मीमांसा के अनुसार दो भेद--गुण कर्म या गौण 
जिससे द्रव्य की उत्पत्ति या संस्कार हो । इसका फल दृष्ट 
है । इसके चार प्रकार हैं--उत्पत्ति, आप्ति, विकृति एवं 
संस्कार । दूसरा भेद प्रधान या अर्थकर्म जिससे द्रव्य का 
प्रयोग हो । उसका फल स्वर्ग प्राप्ति आदि है । इसके तीन 
प्रकार हैं-नित्य, नैमित्तिक ओर काम्प । 

मीमांसक कमे को प्रधान मानते हैं और वेदांती ज्ञान 
को | 

(मनुष्य को पावन करने वाले तीन) यज्ञ, दान, तप, 

(गीता ।8.5) 

(कमं फल की दृष्टि से तीन भेद) प्रारब्ध, क्रियमाण 
और संचित । 

(योग के अनुसार तीन) विहित, निषिद्ध और मिश्र । 

(व्यास स्मृति में तीन प्रकार) नित्य, नंमित्तिक ओर 
काम्य | 

(इस्लाम में चार) नमाज, UST, जकात और हज | 

(शरीर शुद्धि के लिए पाँच) वमन, विरेचन, वस्ति, 
तेलवस्ति और नस्य | 

(संध्या समय वर्ज्यं पाँच) आहार, मंथुन, निद्रा, 
अध्ययन तथा मार्गक्रमण | 

(वेदांत में पाँच) कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत 
तथा HHT । 

(स्वाभाविक पाँच) उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, 
प्रसारण ओर गमन । 

(उपजीविका के छह) असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, 
शिष्य तथा पशुपालन । 

(नित्य छह) स्नान, संध्योपासना, जप, दान, देवपूजा, 
अतिथि-सत्कार । 

(मन्त्र तन्त्र के) जारण, मारण, उच्चाटन, मोहन, 
स्तंभन, विध्वंसन | 

(हठयोग के छह) धौति, वस्ति, नेति, नौलि, 
कपालभाति और त्राटक। 

कर्मकाण्ड : [. मानव के सभी प्रकार के कमं । स्थूल 
रूप से धामिक क्रियाओं को ही 'कमं काण्ड' कहते हैं । दो 
भेद इष्ट ओर मूर्त । 

2. RARUS अर्थात्‌ यज्ञ कर्म वह है जिससे यजमान 
को इस लोक में अभीष्ट फल की प्राप्ति हो और मरने पर 
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यथेष्ट सुख मिले । 
कमंदेव : ऐतरेय और बृहदारण्यक उपनिषदों के 


अनुसार 33 देवता जो वेदिक कमं करके देवता बने । इनमें 
8 वसु, ।| रुद्र, ।2 सूयं, राजा इन्द्र, गुरु वृहस्पति | 
कमंधारा : हिमालय का एक तीर्थ स्थल अलकनंदा 
की धारा में यह उच्च शिला है । 
कर्मनाशा : शाहाबाद जिले से निकलकर चौसा 
(बिहार) के पास गंगा में जा गिरने वाली नदी जिसे 
अपवित्र माना जाता है । कहते हैं कि इसके जल के स्पशं से 
पुण्य नष्ट हो जाते हैं। 
कमंप्रहिमा : विश्व कमं प्रधान है । कमं संपूर्ण ब्रह्मांड 
तथा चराचर विश्व को व्याप्त किए हुए हैं। महाभारत 
के अनुसार क्र्मसंस्कार प्रत्येक अवस्था में जीव के साथ 
रहता है । योग दर्शन के अनुसार कमे के मूल में जाति, 
आयु और भोग तीनों निहित हैं । 
कमंमीमाँसा : पूर्व मीमांसा' को ही 'कमे मीमांसा” 
कहते हैं, इसका उद्देश्य धम के विषय में निश्चय को प्राप्त 
करना अथवा सभी धार्मिक कर्तव्यों को बताता है । 
कर्मफल : (विविध) इष्ट, अनिष्ट, मिश्र । (गीता) 
BHAT: जो कमं ज्ञानपूर्व क भक्ति भाव से 
अनासक्ति के साथ किया जाता है उससे बंधन नहीं होता 
है । इसमें तीनों मार्गो (कमं, ज्ञान, भवित) का समुच्चय 
रहता है। इसी को गीता में 'कमं योग” कहा गया है । 
कमं विभाग : यह वर्ण विभाग का पर्याय है । मानव 
समूह की जितनी आवश्यकताएं हैं उनके विचार से 
विधाता ने सतयुग में चार बड़े विभाग क्रिए थे । चारों 
वर्णों का कमं विभाग मनु आदि के धमं शास्त्रों में इस प्रकार 
बतलाया गया है-- 
ब्राह्मण पठन-पाठन, यजन-याजन, दान-प्रतिग्रह्‌ | 
क्षत्रिय--पठन, यजन, दान, रक्षण, पालन, रंजन | 
वंश्य--पठन, यजन, दात, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य | 
शूद्र--पठन, यजन, (मन्त्र रहित), दान, अन्य वर्णो 
की सेवा (सहायता) । 
कमंसंन्यास-स्वामी शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में 
स्थान-स्थान पर कर्मा के स्वरूप से त्याग करने पर जोर 
दिया है । वे जिज्ञासु और ज्ञानी दोनों के लिए सर्व कमं 
संन्यास की आवश्यकता बतलाते हैं । 


sarga : अपने स्त्रभावज कर्म को छोड़कर लोभ 
अथवा भय वश दूसरे के कर्म को जीविकार्थ करना 
'कमे सांकर्य' कहलाता है | 

कमें द्रिय : (पाँच) हाथ, पेर, वाणी, गुदा, उपस्थ । 
इनके अधिष्ठाता क्रमशः इंद्र, विष्णू, अग्नि, सूर्य और 
प्रजापति (सिद्धांत शिरोमणि) । 

कलचूरि वंश : मालवा और उत्तरी महाराष्ट्र के 
शासक । उनको हैदरवंशी भी कहा जाता है तथा उनका 
राज्य चेदि कहलाता था । इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा 
गांगेयदेव कलच्‌रि (लगभग I0/5-40 $o) तथा उसका 
पुत्र कर्णदेव (लगभग I040-70 $o) था । 

कलमकीली : कुश्ती का पेंच जिसमें पंजे से पंजा 
अड़ाकर कोहनी से उठाकर चित्त कर देते हें । 

कलस : व्युत्पत्ति-'क (जल) से लस (सुशोभित) 
होता है। समुद्र मंथन के सभय अमृत के धारणार्थ 
विश्वकर्मा ने कलस का निर्माण किया । यह देवताओं की 
पृथक-पृथक कलाओं को एकत्र करके बनाया गया था, 
इसलिए कलस' कहलाया | 

कलहांतरिता : यह नायिका जो पहले पति को अपमान 
करके पुन: दुःखित होती है या पश्चाताप करती है । 

कला : (दो भेद) ललित (साहित्य, संगीत, 
चित्रकला, मूतिकला, स्थापत्य) उपयोगी (सुई सलाई के 
काम से लेकर बड़े-बड़े यन्त्रों का निर्माण) । 

(चिकित्सा शास्त्र के अनुसार शरीर की 7 
झिल्लियाँ) मांसधरा, रक्‍तधरा, मेदोधरा, कफधरा, 
पुरीषधरा, पित्तधरा और रेतोधरा । 

(अग्निमंडल के ।0) qar, नीलवर्णा, कपिला, 
स्फुलिगिनी, हैमवती, ज्वाला, हव्यवाहिनी, रौद्री, उष्मा, 
संकषिणी | 

(दर्शन संग्रह के अनुसार ]2) दीपिका, रजिका, 
ज्वालिनी, स्फुलिगिनी, प्रचंडा, पाचिका, रोद्री, दाहिका, 
रागिणी, शिखावती, ज्वाला और ज्योति | 

(सूर्यं के तेज की 2) एक मत से--जात्यनी, कीरनी, 
दाहिनी, दीपिनी, ज्योतिणी, तेजती, विद्या, मोहिनी, 
जीतनी, शंखिनी, प्रकाशिनी तथा दीपकलिका । दूसरे मत 
से- तपिनी, तापिनी, gar, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, 
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सुषुम्णा, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी और क्षमा । 
तीसरे मत से--तापिनी, ग्रासिका, उग्रा, आक्‌ंचनी, 
शोषिणी, प्रबोधिनी, स्मरा, आकपिणी, तुष्टिवर्धेनी, 
उर्मीरेषा, किरणवती तथा विश्वा | 

(चन्द्रमा की 6) एक मत से शंखिनी, पद्मिनी 
लक्ष्मणी, कामिनी, पोषिणी, पुष्टिवर्धनी, आहल्लादिनी, 
अइवपदिनी, व्यापिनी, प्रमोदिनी, मोहिनी, प्रभा, 
क्षीरवर्ध नी, वेधवर्धनी, विकाशिनी, शेमिनी । दूसरे मत 
से--अमृदा, मानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, घृति, 
शशिनी, चंडिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, 
पूर्णा, पूर्णामृता | 

इनके भोक्त क्रमश: अग्नि, सूर्य, विश्वदेवा, वरुण, 
वषट्कार, दंद्र, Fafa, अज एकपात्‌, यम, वायु, उमा, 
पितृगण, कुवेर, पशुपति, प्रजापति और जल हैं। 

(कामशास्त्र के अनुसार 68) गीत, वाद्य, नृत्य, 
आलेख्य (चित्रकारी), विशेषकच्छेद्य (तिलक के सांचे 
बनाना), तंडुल, कुसुमावली विकार (चौक पुरना), 
पुष्पास्तरण, दशनवसनांग, राग, मणिभूमिका-कर्मे, शयन 
रचना, जलतरंग, उदकघात, चित्रयोग (अवस्था बदलना), 
माल्यग्रन्थन, केशसज्जा, नेपथ्य योग (पहरावा), कर्ण पत्र 
भंग, गंध निर्माण, भूषण योजन, इंद्र जाल, उवटन, 
हस्तलाघव, रसोई, पेय, सूचीकमं, स्‌त्रकमं, प्रहेलिका, 
प्रतिमाला (बैतबाजी ), दुर्वाचक योग (puzzle), 
पुस्तकवाचक, नाटिकाख्यायिका दर्शन, काव्यसमस्यापूति, 
पट्टिकावेत्रबाण-विकल्प, तकं कमे, तक्षण, वास्तुविद्या, 
रूप्यरत्नपरीक्षा, धालुवाद, मणिराग ज्ञान, आकरज्ञान, 
वृक्षायुर्वे द योग, मेषादियुद्धविधि, शुकसारिका प्रलायन, 
उत्सादन (पैर आदि दबाना), केशमार्जन, मुष्टिका कथन, 
म्लेच्छभाषा ज्ञान, देशभाषा ज्ञान, निमित्त ज्ञान, यं त्र- 
निर्माण, धारणमातृका (स्मरण शक्ति बढ़ाना), संपाठ्य, 
मानसीकाव्य, प्रियाविकल्प, बालक्रीडा कमं, शिष्टाचार, 
बैजपिकी विद्या और वैतालिकी विद्या। 

(शिवतत्त्व रत्नाकर के अनुसार 64) इतिहास, 
आगम, काव्य, अलंकार, नाटक, गायन, कवित्व, कामशास्त्र 
द्यूत, देश-भाषालिपि ज्ञान, लिपिकमं, वाचन, गणन, 
व्यवहार, स्वरशास्त्र, शकुन सामुद्रिक, KAMA, गज-अश्व 
रथ-कोइल, मल्लशास्त्र, सूपशास्त्र, बागवानी, गंधवाद, 
धातुवाद, खनिवाद, बिलवाद, अग्निसंस्तंभन, जलसंस्तं भ, 
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वाचस्तंभन, वशीकरण, आकर्षण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, 
मारण, कलावंचन, परकायप्रवेश, पादुकासिद्धि, वाकसिद्धि, 
गुटिका सिद्धि, ऐन्द्रजालिक, अंजन, परदृष्टि वंचन, स्वरवंचन, 
मणिभूमि कर्म, मंत्र, औषधिसिद्धि, चोरकर्म, चित्रक्रिया 
लोहक्रिया, अइमक्रिया, मृत्क्रिया, दारक्रिया, वेणुक्रिया, 
चर्म क्रिया, अम्बर क्रिया, अदृशकरण, दन्तिकरण, 
मृगयाविधि, वाणिज्य, पशु पालन, कृषि, आसवकर्म तथा 
लावमेषादि युद्ध । 

(72) 'वस्तुरत्नकोश' में धर्म, अर्थ, काम, उत्तरकला, 
आयुधकला, नीतिकला, दर्शनकला, देशकला जोढ़कर 72 है । 

(ललितकला) वस्तुकला, मुतिकला, चित्रकला, संगीत 
और साहित्यकला । 

कलाप व्याकरण : प्राचीन व्याकरण ग्रंथ । इसको 
'कातंत्र व्याकरण' भी कहते हैं । बौद्धों में इस व्याकरण का 
अधिक प्रचार था, इसीलिए इसको 'कातंत्र' (कुत्सित ग्रंथ) 
ईष्याव कहा गया है । 

कलावादी : कला कला के लिए, के सिद्धांत को मानने 


वाला | 
कलिग : पूर्वी समुद्रतट पर महानदी और गोदावरी 


नदियों का मध्यवर्ती क्षेत्र। इसे अशोक मोर्य ने (लगभग 
273-232 o पू. में) जीत लिया । 

क्लि: | कलह (चार स्थान) द्यूत, मद्यपान, स्त्री 
संबं ध-क्षुद्रव्यवहार, हिसा । (पाँच स्थान) मिथ्याभाषण, 
उन्माद, काम, हिसादिरोष, वेर । 

2 चार युगों में से चौथा जिसमें देवताओं के 300 
और मनुष्यों के 43200 वर्ष हैं। पुराणों के अनुसार इसका 
प्रारंभ 3।02 ई० पूर्वं से माना गया गया है । इसमें दुराचार 
और अधर्म की अधिकता कही गयी है । (छह कलिकौतुक ) 
संत-दुखी, असंतों का उदय, बच्चों की अल्पायु, माता-पिता 
की दीर्घायु, शत्रुओं से मंत्री, अपनों से वेर । 

कल्कि : भगवान विष्णु के अवतारों में से अंतिम 
अवतार जो कलियुग के अंत में होगा । कल्कि उपपुराण में 
इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 

कल्प : । एक प्रकार के वेदिक सूत्रग्रंथ जिनमें यज्ञादि 
का विधान हे । इनके दो भेद हूँ--श्रोत ओर गृह। 

ब्रह्मा का एक दिन जिसमें l4 मन्वंतर और 4 अरब 
32 करोड़ वषे होते हैं । ऐसे 2 कल्प एवं कहीं 30 कल्प 
पुराणों में गिनाये गए हैं । (2) ) कापिल, प्राजापत्य, ब्राह्म, 
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सौम्य, साक्ति, बाहंस्पत्य, प्राभासिक, माहिन्द्र, अग्नि, जयंत 
मारुत, वैष्णव, बहुरूप, ज्योतिष, मायूर, कौं, बक, 
मात्स्य, WH, वटकल्प तथा वाराह कल्प । (30) इवेत, 
नीललोहित, कामदेव, रथांतर, रौरव, देव, वृहद, कंदर्प, सद्म, 
इशान, तप, सारस्वत, उदान, गरुड, कोरम नार्रापह, समान, 
आग्नेय, सोम, मानव, तत्पुरुष, वेक्‌ ठ, लक्ष्मी, सावित्री, घोर, 
₹वेतवाराह्‌, वराज, गौरी, माहेश्वर और पितृ । 

कल्पतरु : एक अद्वैत वेदांतीय उपटीका ग्रंथ, जिसका 
पूर्णनाम 'वेदांतकल्पतरु' हे । इसके रचयिता स्वामी अमला 
नन्द का आविर्भाव दक्षिण भारत में हुआ था । यह ग्रंथ 
संवत्‌ 354 वि? के पूर्व लिखा जा चुका AT | 

कल्पवृक्ष : पुराणानुसार देवलोक का वृक्ष जो समुद्र 
मंथन के समय निकला था और इंद्र को दे दिया गया था । यह 
]4 रत्नों का बना माना जाता है। इसका नाश कल्पांत तक 
नहीं होता | यह मन:कामना पुरी करने वाला काम तरु है। 

कल्पसुत्र : छह वेदांगों--शिक्षा, कल्प, व्याकरण निरुक्त 
देव और ज्योतिष में कल्प दूसरा अंग है । जिन सूत्रों में 
कल्प संग्रहीत हैं, उनको कल्पसूत्र कहते हैं । तीन विभाग-- 
श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धमं सूत्र । 

कल्याण : श्रीराग का पुत्र एक शुद्ध राग जिसके गाने 
का समय रात का पहला पहर होता है । इसके l2 भेद हैं 
यमन कल्याण, शुद्ध कल्याण, जयत कल्याण, श्रावणी 
कल्याण, पूरिया कल्याण, कल्याण वराली, कल्याण कामोद 
नट कल्याण, श्याम कल्याण, हेमकल्याण, क्षेम कल्याण और 
भूपाली कल्याण । 

कल्याण सप्तमी : किसी भी रविवार को पड़ने वाली 
सप्तमी के दिन यह व्रत किया जा सकता है। उस तिथि का 
नाम कल्याणिनी अथवा विजया होगा | एक वषे पर्यंत 
इसका अनुष्ठान होना चाहिए । इसमें सूरय की पुजा का 
विधान है । 

कल्लट : कश्मीर के प्रसिद्ध दार्शनिक लेखक । समय 
नववीं शताब्दी का उत्तराद्धे । कश्मीर शव साहित्य माला में 
प्रसिद्ध 'स्पन्दकारिका' ग्रंथ की रचना कल्लट द्वारा हुई थी। 
कवच: l. वाधा निवारण के लिए तांत्रिक मंत्र विधान । 

2. ऐसे मंत्र वाला ताबीज। 

कवि-मेद : तीन--सारस्वत (जन्म-जन्मांतर से) 

आभ्यासिक और औपदेशिक | निपुणता के अनुसार आठ--- 
रचनाकवि, शब्दकवि, अर्थकवि, अलंकारकवि, उक्तिकवि, 


रसकवि, मार्ग (रीति) कवि, शास्त्रार्थकवि । 

कवि शिक्षा : काव्य-रचना के लिए तदविषयक ज्ञान 
प्राप्त करना | 

कवि संकेत : (कवि समय, कवि प्रसिद्धि) काव्य में 
प्रचलित रूढ़ियाँ जो सत्य की भाँति प्रचलित हैं; जंसे यह 
कि चकवा चकवी का रात में वियोग होना, स्त्रियों के 
विविध हाव-भाव (स्पर्श से) fag, (मदिरा की कुल्ली 
से) बकुल (पैर की ठोकर से) अशोक, (आलिगन से) 
कुरबक (बोलने से) मंदार, (हँसी से) चंपक, (फूंक से) 
आम्र (ada से) कणिकार आदि का फूलना; ग्रीष्मऋतु के 
आरम्भ में हंस मानसरोवर चले जाते हैं । चातक केवल मेघ 
जल पीता है; चन्द्रकांत मणि चन्द्रकिरण से और सूर्यकांत 
मणि सूर्य किरण से पिघलती है। कामधेनु स्वगं की गाय; 
चिंतामणि स्वर्ग का रत्न,कल्पतरु स्वर्ग का वृक्ष, मनःकामना 
पूरी करते हैं; वर्षाकाल की पहली मेघ गर्जना से कदंब फूल 
उठता है; पारसमणि लोहे को छूने से सोना कर देतो है, 
राजहंस दूध और पानी को अलग कर देता है; स्वातिनक्षत्र 
की बूंद से सीपी के गर्भ में मोती बनता है; मानसरोवर में 
सोने का कमल उगता है । 

चन्द्रमा के कलंक को खरगोश या हिरन मानना; 

कामदेव के ध्वज में मकर या मीन का वर्णन करना | चंद्रमा 
का जन्म अत्रि के नेत्र अथवा समुद्र से मानना । शिव के माथे 
के चन्द्र को नवोदित मानना। कामदेव को मूर्त अथवा अमूं 
दोनों रूपों में समझना । द्वादशादित्यों को नारायण-माधव- 
दामोदर-शेष और कूर्म, कमला तथा सम्पत्ति को एक 
मानना । नाग और सर्पो को, दैत्य दानव और असुरों को 
एक मानना (राजशेखर) । 

कविसमय : दे० कवि संकेत । 

BRAT : भारत के उत्तरी भाग में एक राज्य । यह 

कद्यप की निवास स्थली तथा उत्तर भारत के संपूर्ण 

ऋषिगण, राजा ययाति, कश्यप और अग्नि की संवाद स्थली 
है । प्राचीन नाम कश्यपमीर था। श्रीनगर से 3 मील की 


दूरी पर कश्यपमुनि का आश्रम, शारिका देवी का मंदिर तथा . 


सती का गला गिरने का स्थान है । इसके पूर्वी छोर के पास 
मार्तण्ड का प्राचीन स्थान ASAT ATA । यहाँ पर अमरनाथ 
शिव का रुद्रतीर्थ, मत्स्यावतार का स्थान तथा जगदगुरु 
शंकराचार्य के आगमन का स्थल है । 

कश्मीर शवमत : शेवमत की एक प्रसिद्ध शाखा कश्मीरी 
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शवों की है । यहाँ 'शेव आगमों' को शिवोक्त समभा गया 
और इन a at का भी यही धामिक आधार बन गया | 

कइमीरी : कश्मीर घाटी में बोली जाने वाली भाषा--- 
काशुर | 

कठ्यप : एक प्रजापति, ब्रह्मा के मानस पुत्र | दक्ष की 
तेरह पुत्रियाँ इनकी ।3 पत्नियाँ बतायी गयी हैं---अदिति 
(दक्षायणी), अरिष्टा, इरा, इला, कद्रु, क्रोधा, ताम्रा, दनु, 
दिति, प्रधा,मुनि, बिनता तथा स्वसा । इन्हीं से सारी 
सृष्टि मानी जाती है । वे काइमीर में रहते थे । 

कषाय : l. जैनों के अनुसार चार मनोविकार--क्रोध, 
लोभ, मान और माना, जिनसे कर्मबंध होता है। 

2. कसैला रस । (आयुर्वेद के अनुसार पाँच कषाय) 
हरड़, आँवला, मंजीठ, लोध्र और तिदुक । (दुर्गा देवी को 
प्रिय पाँच कषाय) जंबू, शाल्मली, सुपारी, बकुल और बदर। 

कसिया : उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक HEAT | 
इसके प्राचीन नाम - कुशीनगर, कुशीतारा, कुशीनगरी और 
कुशी ग्रामिका हैं । यहीं पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण 
की प्राप्ति हुई थी । बुद्ध के अन्तिम शिष्य सुभद्र को भी यहीं 
निर्वाण प्राप्त हुआ । 

काँगड़ा : कांगड़ा (हिमाचल) की चोटी शाहपुर तथा 
बैजनाथ के मध्य स्थित है । इसकी घाटी में ब्राह्मणों, atat 
तथा जैनियों के प्रतीक विद्यमान हैं । इसके दक्षिण पूर्वी भाग 
में ज्वालामुखी का मंदिर स्थित है । यह्‌ शिव की स्त्री 
(शक्ति) महामाया का स्थान है । मन्दिर को महमूद गजनवी 
ने 0l] ई० में लूटा था। यह बावन पीठीं में से एक g | 
सती की एक छाती यहाँ गिरी थी । 

कांचतपुरी ब्रत : यह प्रकीणंक ATS | शुक्ल पक्षीय 
तृतीया, कृष्ण पक्षीय एकादशी, पूणिमा, अमावस्या, अष्टमी 
अथवा संक्रांति को सुवर्ण की पुरी दात में दी जाय | पुरी के 
अन्दर विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान होनी 
चाहिए । है 

कांचीपुरम : प्रसिद्ध सप्त पुरियों में से एक । यह मद्रास 
के दक्षिणी पश्चिमी भाग में 47 मील की दूरी पर बसा हुआ 
है | महादेव, भगवान बुद्ध, रामानुजाचायं, यहाँ कुछ दिन रहे 
थे। जगद्गुरु शंकराचार्य की यहाँ समाधि है । यह पल्लवों 
की राजधानी, चोल राजाओं की राजधानी तथा सातवीं 
शताब्दी तक के ।000 eqat के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शिव 
का मन्दिर, द्वितीय नंदीवर्मन का बनवाया हुआ परुमक का 
मंदिर, दक्षिणी गोपुरम का मवारानाथ का मंदिर प्रसिद्ध हैं। 


कांड : ]. वेद के विषय का विभाग; जेसे--कर्मकांड 

(मंत्र भाग), ज्ञानकांड (उपनिषद भाग), उपासना-कांड 
(ब्राह्मण भाग) । 

(बाल्मीकि रामायण के सात) वालकांड, अयोध्या 
कांड, अरण्य कांड, किष्किधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड 
तथा उत्तर कांड | 

aian दीपदान विधि : आदिवन पूणिमा तक बलिदान 
के लिए प्रयुक्त होने वाले वृक्ष पर आठ दीपक प्रज्ज्वलित 
करने चाहिए | इसके देवता हैं धर्म, रुद्र तथा दामोदर । 

कांतिब्रत : कातिक शुक्ल द्वितीया से एक वर्ष तक इसका 
अनुष्ठान होना चाहिए । इसमें बलराम तथा केशव के पुजन 
का विधान है | 

काकभ्‌ शुंडि : पूर्वजन्म में शिवभक्त aaa । अन्तिम 
योनि में रामभक्त ब्राह्मण | लोमश ऋषि से विद्या पाते समय 
नाराज कर दिया । उनके शाप से कौआ हो गये। वे लीलाचल 
प रहने लगे। उड़कर अयोध्या आते और रामलीला देखते। 
र।मकथा-वाचक ज्ञानी | 

कांविल : यह स्थान बदायूँ जिले में है। किसी समय 
कंपिल महानगर था । यहाँ रामेइत्ररनाथ और कालेशवरनाय 
के प्रसिद्ध मन्दिर हैं और कंपिलमुनि की कुटी है । 

काक्‌वक्रोक्ति : एक अलंकार, जहाँ वकता के कंठ-ध्वनि- 
विकार से और का और अर्थ ग्रहण किया जाता है। 

काटली : मालावार का एक नगर जहाँ जगद्गुरु 
शंकराचार्य का जन्म हुआ था । इसका प्राचीन नाम कलादि 
a काठक्र : कृष्ण यजुर्वेद को चार शाखाओं में ATH | 
वैद की चार संहिताए हैं, इनमें से एक 'काष्ठ संहिता' भी 
द काठक गृह्य सूत्र : यह कृष्ण युजर्वेद शाखा का एक ग्रंथ 
है, इसमें गह्य संस्कारों और पाठ यज्ञों का कृष्ण युजर्वेद के 
अनुसार वर्णन पाया जाता है । 

काठक ब्राह्मण : कृष्ण यजुर्वेद की काठक शाखा का 
ब्राह्मण जो संपूर्ण रूप में प्राप्त नहीं है । इसका कुछ भाग 
तैत्तिरीय आरण्यक में उपलब्ध हुआ है। 

काठमांडू : नेपाल राज्य की राजधानी | इसका प्राचीन 
नाम काण्ठ मंडप है । यहाँ पुराण वणित श्री पशुपत नाथ जी 
का मन्दिर है । 

काण्वशाखा : शुक्ल यजुवद की एक शाखा जिसके 
शतपथ में aag कांड हैं। 
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कातत्र व्याकरण : दे० कलाप व्याकरण | 
कात्यायन : कत ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषि जिनमें 
तीन प्रसिद्ध हैं--'श्रौत सूत्र, और “प्रतिहार सूत्र! के रचयिता 
विश्वामित्र वंशीय कात्यायन; 'गृह्य संग्रह' और 'मर्मप्रदीप' 
के प्रणेता गोभिल पुत्र कात्यायन और परणिति सूत्रों के 
वातिककार वरुरुचि कात्यायन | 
कात्यायन श्रौत सूत्र : शुक्ल यजुर्वेद के श्रौत सूत्रों में 
यह सबसे प्रसिद्ध है। इसमें 26 अध्याय हैं। 
कात्यायन स्मृति: l. हिन्दू विधि और व्यवहार के 
अपर कात्यायन एक प्रमुख प्रमाण ओर अधिकारी शास्त्रकार 
हैं । इनका संपूर्ण स्मृति ग्रंथ उपलब्ध नहीं है । भाष्यों और 
निबंधों में इनके उद्धरण पाये जाते हैं। 
कात्यायनी ब्रत : भागवत के दशमस्कंध के 22व 
अध्याय में श्‍लोक l से 7 तक इस ब्रत का उल्लेख है । आदर्श 
पति प्राप्त करने के लिए कुमारियाँ एवं अन्य महिलाएँ 
भक्तिभाव से इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं । 
कान्यक्‌ब्ज : वतमान कन्नोज के आसपास का प्राचीन 
प्रदेश | कहते हैं कि वायु अथवा किसी ऋषि के शाप से यहाँ 
के राजा ब्रह्मदत्त की 00 कन्याएं कुबडी हो गयी थीं, इससे 
इस प्रदेश का नाम कान्यकुब्ज पड़ गया । 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण : भौगोलिक आधार पर ब्राह्मणों के 
दो बड़े विभाग हैं---पंचगौड़ (उत्तर भारत के) तथा पंचद्रविड़ 
(दक्षिण भारत के) पंचगोड़ों की एक शाखा कान्यकुब्ज है । 
गोड़ों का उदगम स्थान कुर क्षेत्र है। प्रयाग से कान्यकुब्ज 
तक het हुए ब्राह्मण कान्यकुब्ज कहलाये | 
कापालिक : पाशुपत शेवों का एक संप्रदाय | कपाल 
मृतक अथवा मृत्यु का प्रतीक है, जिसका संबंध शिव के 
विध्वंसक, घोर अथवा रोद्ररूप से है । कापालिकों का, 
खान-पान आचार-व्यवहार वाममार्गी शाल्वों के समान है | 
कापालिक : शेव तंत्र शास्त्री--आदिनाथ, अनाथ, 
काल, अतिकालक, कराल, विकराल, महाकाल, काल 
भेरवनाथ, बाहुक, भूतनाथ, वीरनाथ और ATHS | 
काबुल : आधुनिक अफगानिस्तान की राजधानी । 
मौर्य काल में काबुल भारतीय साम्राज्य के अन्तर्गत था 
और नादिरशाह तक वह भारत क| अंग रहा | इसके बाद 
अहमदशाह अब्दाली यहाँ का शासक हुआ | तदनन्तर 
अफगानिस्तान स्वतन्त्र राज्य हो गया | 
2. जीवानन्द के स्मृति संग्रह में कात्यायन नाम की एक 


स्मृति पायी जाती है । इसमें तीन प्रपाठ, उनतीस खंड और 
लगभग 500 इलोक हें । इसको कात्यायन का 'कमंप्रदीप' 
कहा गया है। 
काफी : एक राग जिसमें कोमल गाँधार लगता है। 
काफी कान्हड़ा, काफी टोड़ी, काफी होली आदि इसके कई 
भिन्त रूप हैं । 
कामंदकीय नीतिसार : राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ । 
प्रणेता कामंदक । ये कौटिल्य परम्परा के अनुयायी हैं। 
काम : (पाँच हैं) --काम, मन्मथ, कन्दर्प, मकरध्वज, 
मीनकेतु (तंत्रसार) 
कामजनक स्थान : (नासदीयसूक्त के अनुसार आठ) 
मस्तक, हनु, कोख, प्रजननांग, ओष्ठ, WAH, गुदा एवं 
उपस्थ | 
कामज व्यसन: (मनु के अनुसार दस )-- मृगया, जुआ, 
दिन में सोना, परनिदा, स्त्रीसंभोग, मद्यपान, नृत्य, गीत, 
वाद्य और व्यर्थं भ्रमण | 
कामतानाथ : बाँदा जिले में चित्रकूट के अन्तर्गत सीता 
कुण्ड से डेढ़ मील दूर कामतानाथ या कामदगिरि नामक 
पहाड़ी है । रामचंद्रजी ने वनवास काल में यहीं अधिक समय 
व्यतीत किया ar | 
कामत्रित्रत : इसमें उमा, मेधा, भद्रकाली, कात्यायनी, 
अनसूया, वरुणपत्नी का पूजन होता है | इनके पूजन के 
मनोवांछित अभिलाषाओं की पूर्ति होती है । 
कामदविधि : इस व्रत में मार्ग शीर्ष मास के रविवार के 
दिन चंदन से चचित करवीर पुष्पों से सूर्यं की पूजा करनी 
चाहिए | 
कामदशा : अभिलाषा, चिता, स्मृति, गुणकीर्त॑न, उद्वेग, 
प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मरण। 
(am तिलक) । 
कामदा: चेत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी । 
कामदा सप्तमी : फाल्गुन शुवल सप्तमी से एक वर्ष तक 
सूर्यं के पूजन का विधान | 
कामदेव . स्त्री पुरुष के संयोग की प्रेरणा देनेवाला एक 
पौराणिक देवता जिसने शिव, विष्णु और बुद्ध तक को 
फंसाने की चेष्टा की । शिव ने कुपित होकर अपना तीसरा 
नेत्र खोल दिया और इसे भस्म कर दिया | कामदेव की 
पत्नी रति के दु:ख से कातर होकर शिव ने कामदेव को 
बिना शरीर (अनंग) बने रहने का वचन दे दिया | इसने 
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बुद्ध को भी फुसलाना चाहा था । कामदेव का साथी वसंत, 
वाहन कोकिल और शुक, ध्वजा पर मीन और मकर का 
चिन्ह । अस्त्र, पुष्प धनु । पाँच पुष्पवाण--अरविद, अशोक, 
आम्र, नवमल्लिका (चमेली) और नीलकमल । अन्य नाम 
मदन, मार मन्मथ, काम, रतिपति-प्रद्यम्न, अनंग आदि | 

कामदेव पुजा : चंत्र शुक्ल द्वादशी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है । इस तिथि को भिन्न-भिन्त पुष्पों से कपड़े 
पर चित्रित कामदेव की पूजा होती है । इस दिन पतियों 
द्वारा अपनी पत्नी का सम्मान वाँछनीय हे । 

कामधेनु : एक गाय जो पुराणानुसार समुद्रमंथन से 
प्राप्त हुई थी । 

कामधेनुव्रत : कातिक कृष्ण एकादशी से प्रारंभ होकर 
लगातार पाँच दिन यह ब्रत चलता है। इस तिथि को श्री 
तथा विष्णु की पूजा होती है। यह ब्रत समस्त पापों के 
mafaa स्वरूप भी किया जाता है | 

काममहोत्सव : चेत्र शुक्ल चतुर्देशी को इस ब्रत का 
विधान । त्रयोदशी की रात्रि के समय किसी उद्यान में रति 
तथा मदन का पूजन किया जाता है । शेव आगम में यही 
ब्रत चेत्रावली तथा मदन मंजरी भी कहलाता है | 

कामरूप : कामख्या देवी के 52 पीठों में से एक जो 
आसाम का एक भाग था । राजधानी प्राग्ज्योतिपुर 
(गौहाटी) । रामायण काल में यहाँ का राजा नरकासुर 
था | पहले इसे म्लेच्छ देश कहते थे । पीछे शाकतों एवं 
तांत्रिकों के प्रभाव से पवित्र माना जाने लगा। 

कामलोक : वौद्ध दशन के अगुसार एक परोक्ष लोक 
जिसके l] प्रकार बताये गये हैं--मनुष्य लोक, तिर्यक्‌ लोक, 
नरक, प्रेत लोक, असुरलोक, चातुर्य हाराजिक, त्रय स्त्रिश, 
पाम्म, तुषित, निर्माणरति और परनिमित नाशवर्ती । 

कामवन : वह वन जहाँ शिव ने कामदेव को भस्म कर 
दिया था तथा शिव पार्वती एकांत वास करते हैं। इसे 
काम्यक वन भी कहा जाता है। शिवका शापथा कि जो 
पुरुष इसमें प्रवेश करेगा तुरन्त स्त्री बन जायेगा । 

काम विकार : दुष्टादृष्ट, अस्वस्थ चित्त, निश्‍चय, 
निद्रावाश, कृज्ञता, लक्ष्यहीनता, निर्लेज्जता, उन्माद, 
मूर्च्छा, मरण | 

कामव्रत : l. केवल महिलाओं के लिए । यह कातिक 
मास से एक वर्ष तक चलता है, इसमें सूये का पूजन होता 


है | 
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2. पौष शुक्ल त्रयोदशी से एक वर्ष तक । 

3. किसी भी मास्त की सप्तमी को यह व्रत किया जा 
सकता हे । इसमें सूर्य की पत्नी सुवर्चला की पूजा होती हे । 

4. पोष शुक्ल पंचमी को इस ब्रत प्रारंभ होता है । 
इसमें कातिकेय के रूप में विष्णु की पूजा होती है । 

कामशास्त्र : वह विद्या या ग्रंथ जिसमें स्त्री-पुरुष के 
समागम आदि व्यवहारों का वर्णन होता है--प्रधान आचार्य 
हैं--नन्दीरवर और वात्स्यायन । 

कामा : भरतपुर राज्य में एक स्थान | यह राधा 
कृष्ण की क्रीड़ास्थली है | इसका प्राचीन नाम कादम्ब वन 
है । यह मथुरा से 39 मील परिचिमोत्त र में हैं। यहाँ 
“लुक लुक' स्थान तथा मंदिर दशनीय हैं | 

कामाक्षी : दुर्गा देवी । 

कामाख्या : आसाम प्रान्त के गोहाटी जिले में एक 
पहाड़ी | इसका प्राचीन नाम कामशेल है। यहाँ पर सती 
की योनि गिरने से कामाख्या बाम की देवी का प्राकट्य 
हुआ | राम के भाई शत्रुघ्न तथा प्रहलाद ने यहाँ आकर शिव 
पार्वती का पुजन किया था । राम के समय का प्राचीन नगर 
अहिक्षत्रापुर यही है । 

कामावाप्तिब्रत . कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह ब्रत 
किया जाता है। इस तिथि को महाकाल का पुजन समस्त 
मनोवांछित फल को देने वाला है। 

कामिकादव्रत : मागंशीषे कृष्ण द्वितीया को सुवर्णं तथा 
रजत प्रतिमा का, जिस पर चक्र अंकित हो, पुजन करना 
चाहिए । 

कामिनी : (।4) शांति, क्षमा, दया, उन्मनी, उपरति, 
सद्विधा, तितिक्षा, स्वरूप स्थिति, मुमुक्षा, निष्कामना, 
प्रतीति, सुलीनता, समाधि तथा निर्वाण दीक्षा । 

(हरिविजय) 

कामोद : मालकोस का पुत्र, रात के पहले पहर में गाया 
जाने वाला राग । इसकी स्त्री कामोदी । 

काम्य : कर्म का एक भेद। इसके भी तीन प्रकार हैँ 
ऐहिक, आमुष्मिक और ऐहिकामुष्मिक । 

कायव्यूह : l. वैद्यक के अनुसार वात, पित्त, कफ और 
त्वक्‌, रक्त, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र के स्थान 
और विभाग आदि का क्रम । 

2. योनियों द्वारा कर्म भोग के चितन के लिए शरीर के 
एक-एक अंग की कल्पना की क्रिया | 
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कायापलट : योग साधना की एक विशेष क्रिया । 

कायारोहण : लाट (गुजर) प्रांत में एक स्थान 
विशेष | आजकल गुजरात में 'करजण' | उदयपुर से l4 
मील दूर एकलिंग जी के एक पुराने मंदिर के लेख से इस 
बात की पुष्टि होती है कि शिव भड़ौच प्रांत में कायारोहण 
स्थान पर अपने हाथ में लकुल धारण किये हुए अवतरित 
हुए थे। 

कायिक पाप: (तीन) चोरी, हिसा और परदारागमन 

(मनु स्मृति) 

(पाँच) मारपीट, व्यभिचार, चोरी, गंदा रहन-सहन, 
कुचेष्टा । 

कारण : पाँच जिनसे कार्य की उत्पत्ति होती है--- 
काल, स्वभाव, नियति, पुरुष, कर्म । (जेन आगम) 

कारण : वह जिसके बिना कार्य या पदार्थ की सं प्राप्ति 
न हो। 

(वेदांत के अनुसार दो) निमित्त और उपादान । 
(तीन भी) --उपादान (समवापि), निमित्त और साधारण 
(मूलकारण) 

(न्याय के अनुसार) समवायि, असमवाय और 
निमित्त । 

(कर्म की सिद्धि के लिए पाँच) अधिष्ठान (क्षेत्र), 
कर्ता, साधन, प्रयत्न और देव। (गीता ]8-4) 

(कर्म की उत्पत्ति और फल के पाँच) मन, वाणी, 
देह, इंद्रिय और जीव । 

(योग में 9), उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, 
ज्ञान, प्राप्ति, विच्छेद, अन्यत्व और धृति । 

कारणमाला : एक अलंकार, जहां पूर्व वर्ती अर्थ 
उत्तरोत्तर वाले अर्थ का कारण बनता जाए । 

कारणशरीर : वेदांत के अणुवाद के अनुसार सुषुप्त 
अवस्था का आनन्दमयकोश जो इंद्रिय विषय के अभाव में भी 
अहंकार और संस्कार से आनन्द का अनुभव करता है । 

कारलो : यह सेन्ट्रल रेलवे के लोनावाला स्टेशन के 
पास स्थित है | इनका निर्माण बुद्ध की हीनयान शाखा के 
युग में हुआ था । इनकी नाप ]243” x 45'6" X 46' 
की है और आंतरिक नाप 8]'3” x 2576” की है । 


कारिका : स्मरणीय छंद बद्ध पद्यो के संकलन को 
कारिका कहते हैं। 


कारुणिक सिद्धान्त : इसे 'कालमुख aa fagia भी 
कहते हैं। ये शंव 'लकुलागम समय' सम्प्रदाय के अनुयायी 
थे । श्री कंठशिवाचार्य ने वायवीय संहिता के आधार पर 
सिद्ध किया है कि शिव अपने को उभाशक्ति से विशिष्ट 
कर लेते हैं। उस शक्ति से महेश्वर चराचर की सृष्टि करते 
हैं। यही 'कारुणिक सिद्धान्त' है। 
कारों : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक स्थान | 
आधुनिक कामाश्रम। शिव जी ने यहीं पर कामदेव को 
जलाकर भस्म किया था। रघुवंश में इसे मदन तपोवन कहा 
गया है। अब भी यहाँ पर कामेशत्रर का मंदिर है। 
कातवीर्य : Fo सहस्रबाहु | 
कातिक giant : यह शरद ऋतु की अन्तिम तिथि है, 
जो बहुत पवित्र और पुण्यदायिनी मानी जाती है । 
कातिक स्नान ब्रत : संपूर्ण कातिक मास में गृह से बाहर 
किसी नदी अथवा सरोवर में cara करना चाहिए । गायत्री 
मंत्र का जाप करते हुए केवल एक बार हृविष्यान्न ग्रहण 
करना चाहिए। 
कार्तिकेय : कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न पार्वती के पुत्र। 
इनके छह सिर और 2 भुजाएं थीं । स्त्री ब्रह्मा की पुत्री 
देवसेना, वाहन मोर । इन्होंने तारकासुर का वध किया | 
देवताओं का सेनाध्यक्ष बना । अन्य नाम - षडानन, स्कन्द, 
पार्वती नन्दन अग्निकुमार, षण्मुख, कुमार स्कन्द । 
कार्तिकेय षष्ठी : मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को कातिकेय की 
प्रतिमा का पुजन होता है । 
कार्यक्षेत्र : (जीवात्मा के) कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, 
चित्त और बुद्धि । 
काल: वह संबंध सत्ता जिसके द्वारा भूत, वर्तमान 
और भविष्य आदि की प्रतीति होती है । वेशेषिक में यह एक 
नित्य द्रव्य माना जाता है। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग 
और विभाग इसके गुण हैं। जैसे इसे अरूपी द्रव्य मानते हैं। 
पाइचात्य दार्शनिक इसे मानसिक अवस्था मानते E | 
(नेवायिकों के अनुसार दो भेद) खंडकाल या कालोपाधि 
और महाकाल । 
(महाकठिन काल दो) मध्याह्न और अंतकाल। 
काल गणना के मान : ब्राह्म, दिव्य, पं त्र्य, प्रजापत्य, 
बाहँस्पत्य, सौर श्रावण, चान्द्र एव आक्षे (सूर्य सिद्धांत) 
काल चक्र: आते जाते रहने के कारण काल को चक्र 
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कहा गया है । मत्स्य-पुराण के अनुसार पूर्वाह्न, मध्याह्न और 
अपराह्न इसकी नाभि है । संवत्सर, परिवत्सर आदि अर हैं 
और छह MIT नेमि हैं। 

काल चक्रयान : AAA का पूर्वरूप | बौद्ध धर्म के 
विविध सम्प्रदायो में से एक, जिसकी प्रवृत्ति योगसाधना 
और अद्वँतवाद की ओर है। यह तिब्बत तथा उड़ीसा में 
लोकप्रिय था । 

कालनेमि : इंद्रसभा में नर्तक, दुर्वासा के शाप से 
राक्षस । रावण का मायावी मामा; रावण के कहने पर 
हनुमान को संजीवनी लाने में बाधक, देवताओं को पराजित 
करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था; अन्त में विष्णु 
द्वारा मारा गया और द्वापर में कंस हुआ | 

कालर्भरव : दे० भरव 

कालभंरवएष्टमी : मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी | इस तिथि 
को कालभैरव देवता का पूजन, दर्शन करना चाहिए | 

कालमुख : काले मुंह वाले TF साधकों का एक 
सम्प्रदाय । ये कापालिक शिव की नीलकण्ठ, कृष्ण वर्ण और 
मुण्डमालधारी रूप में उपासना करते हैं, इसीलिए अपना 
मुख काला रखते हैं। इनका नाम वासवसिद्धांती भी है । 

कालयवन : एक बली राजा जिससे डरकर कृष्ण 
मथुरा छोड़ गए और द्वारका में एक खोह में घुस गये | 
तभी कृष्ण का नाम 'रणछोड़' पड़ा । मुचुक्‌ंद ने इसे भस्म 
कर दिया। 

कालरात्रि : ]. ब्रह्मा की रात्रि जिसमें सारी सृष्टि 
प्रलय ग्रस्त हो जाती है। केवल नारायण रह जाते हैं। 

2. ज्योतिष में प्रतिदिन के हिसाब से विभाजित रात्रि 
का वह भाग जब किसी शुभ कार्य का करना निषिद्ध माना 
जाता है। 

कालरात्रि aa : आर्विन शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान किया जाता है । इसमें श्री गणेश, मातुदेवों, स्कंद 
तथा शिव जी का पुजन होता है, तदनन्तर एक शेव ब्राह्मण 
अथवा मग ब्राह्मण या किसी पारसी द्वारा हुत्रनक्‌ंड में हवन 
कराना चाहिए । 

काल विभाग : (तीत) प्रातः, मध्याह्न और 
संध्याकाल | 

(छह) वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष और दिन। 

(सात) अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्रि और 


yg | 
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(आठ) निशांत, प्रातः पूर्वाह्न, TITS, मध्यांह्व 
sang (सायं), प्रदोष, निशा (रात्रि) । 


काला पहाड़ : मुशिदाबाद (बंगाल) के नवाब दाऊद 
का एक सेनापति जो बड़ा क्रूर और कट्टर था | इसने कई 
मंदिर तोड़े थे, यहाँ तक की जगन्नाथ की मूर्ति को समुद्र में 
फेक दिया था । वह पहले ब्राह्मण था, किसी नवाब की कन्या 
के प्रेम में मुसलमान हो गया था । बाद में हिंदू होता चाहता 
था, पर ब्राह्मणों ने उसे स्वीकार नहीं किया, फलस्वरूप वह 
बहुत क्रूर और कट्टर हो गया | 

कालाशोक : यह काकवर्ण भी कहलाता है। मगघ के 
राजा शिशुनाग का उत्तराधिकारी, वह राजधानी को गिरि 
ब्रज से उठाकर पाटलिपुत्र ले आया | उसी के राज्यकाल में 
गौतम बुद्ध के निर्वाण (लगभग 486 ई०) से लगभग सौ 
वर्ष बाद बौद्धों की द्वितीय संगीति हुई । अज्ञात कारणों से 
उसकी हत्या कर दी TE | 


कालाष्टमी ब्रत : मृगरिरा नक्षत्र युक्त भाद्रपद की 
अष्टमी से एक वर्ष तक इस ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । 
प्रत्येक महीने में पृथक्‌-पृथक्‌ नामों से शिव का पुजन होता 
है। 

कालिजर : बाँदा से 30 मील पूर्व एक पर्वत, जिस पर 
एक पुराना (प्रथम दती का) किला है और जो रामायण 
काल से ही तीर्थस्थान माना गया है | महमूद गजनवी ने 
]022 $o में इसे घेरा था । 

कालिदी : . कृष्ण की एक पत्नी जो पहले यमुना के 
किनारे श्रीकृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही 
थी। 

2. यमुना 


कालिका : चंडी वा काली देवी जो उग्र भय से रक्षा 
करती है । कृष्णवर्णा, चतुर्भुजा, पद्म खड्गधारिणी, कटार 
और खप्पर उठाये, गले में मुंड-माला और सपे, कमर में 
बाघंबर, बायाँ पेर शिव की छाती पर और दाहिना सिंह की 
पीठ पर, भयंकर अट्टहास करती है । इसके साथ आठ 
योगनियाँ हैं, जिनके नाम ये हैं -महाकाली, रुद्राणी, उग्रा, 
भीमा, घोरा, भ्रामरी, महारात्रि और भैरवी । 

कालिका उपपुराण : उन्तीस पुराणों में से एक । इसमें 
देवी दुर्या की महिमा तथा शाक्तमत का प्रतिपादन किया 
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कालिङा पुराण : इसे ही 'कालिकातंत्र' कहते हैं | यह 
बंगाल में प्रचलित शाक्तमत का नियामक ग्रंथ है। इसमें 
चण्डिका को पशु अथवा मनुष्य की बलि देने का भी निर्देश 
है। 

कालिदास : संस्कृत के महाकवि, जिनकी कृतियो में 
अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोवेसीय और मालविकाग्निमित्र 
नाटक और रघुवंश, कुमार सम्भव, मेघदूत एवं ऋतु संहार 
काव्य प्रसिद्ध हैं । 

कालिय : कद्र, के पुत्र नाग, जिसके [0 सिर थे। 
इसने यमुना के जल को विषेला कर रखा था। कृष्ण ने इसका 
दमन किया । (दे० कालीदह भी) | 

काली : शाक्तों में शक्ति के आठ मातृका रूपों के 
अतिरिक्त काली की अर्चा का भी निदेश है। प्राचीनकाल में 


देवी या भवानी नाम से इसकी पूजा होती थी । 
(दे० कालिका) । 


कालीघाट : शक्ति मंदिरों में दूतरा स्थान कालीघाट 
(कलकत्ता) के काली मंदिर का है। प्रथम स्थान कामरूप 
कामाख्या मंदिर यहाँ नर बलि देने की प्रथा प्रचलित थी । 
कालीदह : वृंदावन में कालीदह में काली नाग के रहने 
से उसका जल खोलता था, अंत में कृष्ण द्वारा मदित किया 
गया । 
काल्पी : उत्तर प्रदेश के जालोन जिले में एक स्थान | 
यह वेद व्यास की जन्मस्थली तथा प्रसिद्ध प्रभावती नगरी 
इसी स्थान पर थी । यहाँ पर लगभग सवा लाख रुपये की 
लागत से रावण की स्मृति में उसके किसी भक्‍त ने लंका का 
निर्माण किया है । 
काव्य : वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌ | रमणीयार्थ 
प्रतिपादक काव्यम्‌ । (दो प्रकार) दृष्य (नाटक) और श्रव्य 
(महाकाव्य और खण्डकाव्य) (दो और प्रकार) 
नारिकेलरस-काव्य (कठिन) और द्राक्षारस काव्य (सुगम) । 
काव्य के गुण : उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य । 
(तीन) ओज, प्रसाद, माधुर्ये । 
(दस) अर्थाभिव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति, माधुर्य, 
प्रसाद, RAT, समता, समाधि, सुकुमारता। 
काव्य के लक्षण : विभूषण, अक्षर संघात, शोभा, 
अभिमान, ग्रुणकीर्तन, प्रोत्साहन, उदाहरण, निरुकत, 


गुणानुवाद, अतिशय, हेतु, सारूप्य, मिथ्याध्वसाय, सिद्धि, 
पदोच्चय, आक्रंद, मनोरथ, आख्प्रान, याग्च्चा, प्रतिषेध, 
पृच्छा, दृष्टांत, निर्भासन, संशय, आशीस्‌, प्रियोक्ति, कपट, 
क्षमा, प्राप्ति, पश्चात्ताप, अनुवृत्ति, उपपत्ति, युक्ति, कार्ये, 
अनुनीति, परिवेदना । (भरतनाट्य ) 

काव्य के स्रोत : श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, प्रमाण 
विद्या, समय विद्या, (धर्म और दर्शन), नाट्यशास्त्र, 
कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, कोक विरचना (कल्पना द्वारा), 
प्रकीर्णक | (काव्यमीमांसा) । 

काव्य तत्त्व : 25 नवरस और l6 अंग (लालित्य, 
अर्थ, गौरव, साहित्य, संगीत, ATT, रचना, पद, सिद्धान्त, 
भाव, दृष्टांत, न्याय, वर्णक, उपमा, इलेष और समयोचित 
प्रकरण । 

काव्य दोष : गूढार्थ, अर्थातर, अर्थहीन, भिन्नार्थं, 
एकार्थ, अभिप्तार्थ, अन्याय, कठिन, विसं गत, दाब्दच्युत 

(भरतनाट्य) । 

काव्यशास्त्र: काव्य रचना के नियम रीति आदि पर 
विचार करने वाला शास्त्र । 

काव्यहेतु : या कारण--प्रतिभा, व्युत्पत्ति (बहुज्ञता), 
अभ्यास, समाधि (एकाग्रता) | 

काशकुत्स्ता : एक वेदांताचार्य | आत्म एवं ब्रह्म के 
संबंधों के वारे में काशकृत्स्ना का सिद्धांत प्रसिद्ध है। इनके 
अनुसार आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल अभिन्न है । वे अद्वैत मत का 
सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। 

काशिकावृत्ति : पाणिनी के अष्टाध्यायी स्थित सूत्रों की 
व्याख्या । हरिदत्त ने 'पद्‌मंजरी' नामक 'काशिकावृत्ति' की 
टीका भी लिखी है। इससे सामाजिक जीवन पर आनुषंगिक 
प्रकाश पड़ता है रचना का काल लगभग 5वीं शताब्दी है । 


काशी : (पाँच) वाराणसी, गुप्तकाशी, उत्तर काशी, 
दक्षिण काशी (तेनकाशी) और शिवकाशी । वाराणसी 
भारत का अत्यंत प्राचीन नगर है जो युग-युग से धर्म और 
संस्कृति का केन्द्र रहा है । शिवजी के ज्योतिलिगों में से एक 
ज्योतिलिग (विश्‍वनाथ) यहाँ है । शिव इस स्थान को कभी 
नहीं छोड़ते, इसलिए इसका नाम अविमुक्त क्षेत्र भी है | 
यह नगरी सिद्धरूप, आनंदरूप, तेजस्वरूप अद्वितीय है । 
ब्रह्मा ने यहाँ दस अश्वमेद्य यज्ञ किये । 
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कंशीखण्ड : स्कन्दं पुराण का एक भाग, जिसमें तीर्थ के 
तीन प्रकार कहें TA g — l. जङ्गम, 2. मानस, 3. स्थावर | 
'काशीखण्ड' में काशी के बहुसंड्यक तीर्यो, उनके इतिहास 
एवं माहात्म्य का वर्णन किया गया है। 

काशीपुर : उत्तर प्रदेश के नेनीताल जिले में एक बड़ा 
कस्बा | यहाँ से । मील दूर उज्जैन गाँव है जहाँ बुद्ध ने उपदेश 
दिया था तथा उनके नख और केश स्तूपों में रखे गये थे | 

काइमीर : काइमीर की घाटी 84 मील लम्बी 20-25 
मील चौड़ी और लगभग 5200 फीट समुद्र स्थली से ऊंची 
है । इसकी राजधानी श्रीनगर पठानकोट से 267 मील दूर 
है । कश्यप मुनि के नाम के आधार पर इसका नाम काइमीर 
पड़ा । यहाँ की भील एवं प्राकृतिक सुषमा प्रसिद्ध है । 

काइयपसातङ्ग : पहला भारतीय भिक्षु जो चीन में बोद्ध 
धर्म का प्रचार करने (लगभग 67 o में) गया था । चीनी 
सम्राट मिग (58-75 ई०) के आमंत्रण पर ag चीन गया 
था । इसका जन्म मगध में हुआ था, लेकिन चीनी आमंत्रण 
के समय गांधार में रहता था। 

किरण : (सूर्य की तीन प्रकार) तापक, प्रकाशक और 
आरोग्यकर | (सुश्रुत) 

किरात : ।. एक देश, हिमालय के पूर्व का भाग; 
भूटान, आसाम का पूर्वी भाग; ब्रह्मा (चीन समुद तटवर्ती 
कम्बोज तक) आदि । 2. शिव का एक अवतार; 3. एक 
प्राचीन जंगली जाति जो HATH और उत्तर में रहती थी। 

किरातार्जुनीयम : भारवि कृत l8 aii का महाकाव्य । 

किरीट : सवया छंद का एक भेद | 

किर्भीर : एक नाग जो बक नाम के राक्षस का भाई 
था । वह भाई के बध का बदला भीम से लेना चाहता था । 
भीमसेन ने उसका वध कर दिया । 

किष्किंधा : दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी । जहाँ राम- 
लक्ष्मण की मेंट सुग्रीव, हनुमानादि से हुई थी। 

रामायण का एक काण्ड, जिसमें किष्किंधा सम्बन्धी 
राम का चरित्र वणित है। बाली यहाँ का राजा AT | 

कोकट : मगध देश का प्राचीन नाम । यहाँ की बसने 
वाली प्राचीन अनार्यं जाति को भी कीकट कहा जाता था । 

कीचक : राजा विराट का साला और उसकी सेना का 
सेनापति । द्रौपदी पर आसक्त होने पर उसने उससे छेड़छाड़ 
की । इस पर भीमसेन ने उसका वध कर दिया | 
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कीर्तन : (तीन प्रकार) गुण कीर्तन, लीला कीन और 
नाम कीर्तन (कीर्तन तरंगिणी 2) i 

कीति : (7 प्रकार) दान कीति, पुण्य कीर्ति, काव्य 
कीति, वक्तृव्य कीति, वर्तन कीति,शौर्यं कीति, और 
विद्वज्जन कीति (वस्तु रत्न कोश) । 

कीर्ति के साधन : दान, पुण्य, विद्या, IRA, काव्य, 
आर्जव और शोयं । 

कीलक : किसी अनुष्ठान में मुख्य मंत्र के पूर्व का पाठ 
कीलक कहलता है । कीलक स्त्रोत दुर्गा सप्तशती में है। 
दृढ़ता का प्रतीक । 

कुंकुम : केसर का टीका । केसर की दुले भता के कारण 
इसके स्थान पर अब रोली का प्रयोग । मांगलिक प्रतीक है । 

qaa नाम्बियार : केरल के पहले जनकवि । 
मलयालम में 'तुल्लम्‌' नामक नाट्यकला, जो प्रायः मंदिरों 
में दिखाई जाती है, का प्रस्थान इन्होंने किया था । 

कुंजर : रामायणानुसार मलयगिरि पर्व॑त की किसी 
श्रृंखला का नाम, जहाँ अगस्त्य ऋषि का आश्रम AT । 

2. अंजना के पिता तथा हनुमान के नाना, जो केशरी 
के शवसुर थे । 

3. अतल का एक असुर जो तारकासुर का सेनापति 
था । यह कपाली द्वारा मारा गया था । 

4. एक वृद्ध तोता जिसने महषि च्यवन को उपदेश 
दिया था । कश्यप और कद्रू के पुत्रों में से एक नाग। 

कुंजरच्छाप : ज्योतिष के अनुसार एक योग । जब 

कृष्ण त्रयोदशी मघा नक्षत्र से युक्त होती है अथवा सूर्य या 
चन्द्र मघा नक्षत्र के होते हैं तब यह योग होता है । 

कुंडपायिनामथन : एक यज्ञ जिसमें यजमान को 
2 रात्रि तक दीक्षित रहना पड़ता है और उसके एक मास 
उपरांत सोम संग्रह करने के लिए जाना पड़ता है। 

कुंडपायी : सोमपान करने वाला वह्‌ यजमान, जिसने 
6 ऋत्विजों से सोमसत्र कराके कुंडाकार चमचे से 
सोमपान किया था । 

कुंडलपुर : बिहार प्रान्त के पटना जिले में एक स्थान । 
यहाँ श्री महावीर जेन के गमे एवं जन्म कल्याण हुए AI 
इसका प्राचीन नाम क्षत्रिय कुंड है । इसके करीब ही 
पावापुरी है जहाँ महावीर का निर्वाण हुआ था। 


ae 


Pea “आ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


82 


कुंडलिनी : मूलाधार में स्थिति शक्ति । योगी ध्यान 
लगाकर इस कुंडलिनी के सिर को ऊपर करते हैं। 
कुंडलिया : एक मात्रिक छंद जो दोहे और रोले के योग 
से इस प्रकार बनता है कि दोहे के अंतिम चरण के कुछ शब्द 
रोले के आदि में अविकल आते हैं । 
कुंडली: (दो प्रकार) शापित और अनुगृहीत 
(ज्योतिष) । 
कुंडिन, कुंडिनपुर : (कोंडियपुर) वर्धा नदी के किनारे 
विदर्भ देश की राजधानी, जिसके राजा भीष्मक को पुत्री को 
श्रीकृष्ण हर ले गये थे । शाल्व ने श्रीकृष्ण से छुटकारा पाने 
के लिए यहीं शंकर की आराधना की थी। विदर्भं का 
आधुनिक नाम 'बिदर' है। 
कृतवार : ग्वालियर राज्य का एक कस्बा जिसका 
प्राचीन नाम कमंतलपुरी, कांतीपुरी ओर क्‌ंतलपुर था । कुंती 
के पिता क्‌ंतिभोज ने इसे बसाया था | 
कतिभोज : एक यादव राजकुमार, जो कुंतिदेश का 
राजा था। निःसन्तान होने के कारण इसने कुंती को गोद 
लिया था। 
कुंती : शूरसेन यादव की कन्या पृथा और वसुदेव की 
बहन । दुर्वासा ऋषि के वरदान से यह पाँच देवताओं में से 
किसी का आह्वान कर पुत्र उत्पन्न कर सकती थी । 
कोमार्यावस्था में ही इसने इस विधि से सूर्यं का आह्वान कर 
कर्ण को उत्पन्न किया था। इसका विवाह पांडु से हुआ था | 
इसने क्रमशः ध्म राज, पवन ओर इन्द्र का आह्वान कर 
युधिष्ठिर, भीम ओर अर्जुन को जन्म दिया था। 
कुंभ: l. बारह-बारह वर्ष के अन्तर से चार मुख्य तीर्थो 
में लगने वाला स्तान-दान का ग्रह-योग । इस पर सूर्य कुंभ 
का होता है, अत: पर्व का नाम WA पड़ा । इसके चार स्थल 
प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और अवन्तिका (उज्जयिनी) हैं । 
l. जब सूर्यं तथा चन्द्र मकर राशि पर और गुरु वृषभ राशि 
पर तो कुंभ प्रयाग में पड़ता है। 2. जब गुरु कुंभ राशि पर 
और सूर्यं मेष राशि पर हो तब हरिद्वार में । 3. जब गुरु सिंह 
पर हो तब नासिक में । 4. जब सूयं तुला राशि पर और 
गुरु वृश्चिक राशि पर तब कुंभ उज्जैन में मनाया जाता है। 
समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का घट | 
2, प्रहलाद का पुत्र एक असुर | 
3. कुंभकणं का ज्येष्ठ पुत्र (रामायण) 
4. कापिलेय seat का एक राजा जिसकी पत्नी का 


नाम कपिला था । यह्‌ लंका के युद्ध में मारा गया था। 

5. 25वें द्वापर के विष्णु के अवतार मुंडीइवर के पुत्र। 

कुंभक : प्राणायाम का एक भाग, जिसमें साँस से लेकर 
वायु को शरीर के भीतर रोके रखते हैं । 

कुभकरण : रावण ओर विभीषण का बड़ा भाई | यह्‌ 
ब्रह्माजी के वरदान से 6 मास सोता और एक दिन जागता 
था | लंका-युद्ध में श्रीराम द्वारा मारा गया था। 

कंभकोणम : तंजोर जिले में एक पौराणिक नगर | AS 
नगर पुण्य स्थान माना जाता है । यहाँ पर निवास करने से 
पुण्य लाभ होता है । ।2 वर्ष पर महामाघ का मेला होता 
Z| 

कुंभीनसी : l. बलि दैत्य की पुत्री तथा वाणासुर की 
बहन । 

2. केकसी की बहन | 

3. माल्यवान राक्षस की कन्या अनला की कन्या, इसके 
पिता का नाम विश्वासु था । गुप्तरीति से इसने मधु नामक 
राक्षस से विवाह कर लिया, जिससे लवणासुर नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था । 

4. चित्ररथ गंधर्व की स्त्री । 

कुंभोपाक : एक नर्क । पशु पक्षियों को मारकर खाने 
व्यक्ति को यमदूत मृत्यु के बाद कुंभी पाक के तप्त तेल में 
डाल देते हैं । (श्रीमद्‌भागवत) | 

कुआर : ]2 महीनों में से एक, जहाँ से शरद्क्ततु का 
आरंभ होता है। इस ATA BT Gata 'पितृपक्ष' ओर 
उत्तराद्धे 'देवपक्ष' कहलाता है। 

कुक्क्टपाद गिरि : गया जिले में बोद्ध विहार । बौद्ध 
गुरु महाकश्यप का स्थान । 

कुचल : चुदामा, जो श्रीकृष्ण के सहपाठी थे । पहले अति 
दरिद्र थे । लेकिन बाद में श्रीकृष्ण की कृपा से धनधान्य से 
परिपूर्ण हो गये थे। 

कत्‌ बमीनार : पुरानी दिल्ली की एक बहुत ऊंची 
मीनार, जिसे गुलाम वंश के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने 
निर्मित कराया था | 

कुबेर : Zo FAT | 

कबेरतीथं : कुरुक्षेत्र के समीप यह्‌ स्थान भद्रकाली 
मंदिर से थोड़ी दूर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है । 
यहाँ कुबेर ने यज्ञो का अनुष्ठान किया था । इसी प्रकार 
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नमेदा नदी के तट पर भी एक कुबेर तीथे है। 

कुब्जा (कुबरी) : l. कंस की एक दासी, जिसकी पीठ 
कुबड़ी थी । श्रीकृष्ण से इसे अत्यधिक प्रेम था, उन्होंने कुव्जा 
के दोनों पैरों को अपने पैरों से दबाकर, उसकी ठोड़ी में हाथ 
लगाकर ऐसा झटका कि इसका कूबड़ ठीक हो गया । 

2. कैकेयी की दासी मंथरा, जिसने राम को वन जाने के 
लिए कैकेयी को प्रेरित किया था । 

3. एक स्त्री, जिसको दुर्भाग्य से बाल वैधव्य प्राप्त हुआ 
था। इसने 60 वर्षों तक पुण्य कर्म कर अपना जीवन व्यतीत 
किया था | 

कुव्जास्रक और कृब्जागार : आधुनिक ऋषीकेश | यहाँ 
रेभ्यमुनि तथा भरत ने तपस्याऐ की थीं । 

कुमायूं : उत्तर प्रदेश में हिमालय का एक भाग जिसे 
giaa और कुमारवन भी कहते थे । यहाँ कूर्मावतार 
लोहाघाट के समीप हुआ था | PATA तथा गढ़वाल ब्रह्मपुत्र 
कहलाते थे। सातवीं शताब्दी में इसे सुवर्ण गोत्र तथा स्त्रियों 
के राज्य करने के कारण स्त्रीराज्य कहते थे । 

कुमार: l. ło कात्तिकेय। 

2. ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत्‌ और 
सनातन आदि ऋषि, जो सदा बालक ही रहते हैं । 

3. हव्य अग्नि के एक पुत्र, जिन्होंने कई वेदिक मंत्रों का 
प्रकाश किया था । 

कप्तारघोष : बंगाल का एक प्रसिद्ध बोद्ध भिक्षु जो 
जावा के MAT राजवंश का गुरु हो गया AT | उसके आदेश 
से एक शलेन्द्र राजा ने जावा में तारा का एक सुन्दर मंदिर 
बनवाया | 

कुमारजीव : 344 Fo जन्म हुआ | उसका पिता 
कुमार तथा कुमारायन और माता कुमारी जीवा थी । यह 
20 वर्ष की अवस्था में बौद्ध भिक्षु हो गया । जीवन के 
अन्तिम वर्षो में चीनी विद्वानों की सहायता से 98 संस्कृत 
बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया । फाह्ययान इसी 
का शिष्य था । 

कुमारदेवी : लिच्छवि राजकुमारी । चन्द्रगुप्त प्रथम 

(लगभग 320-30 ई०) के साथ विवाहित और प्रसिद्ध 
समुद्रगुप्त (लगभग 330-80 ) की माता थी । समुद्रगुप्त ने 
अपने शिल्प लेखों में गवे के साथ लिच्छवी-दौहित्र होने का 
उल्लेख किया है । 

कुमारपाल : एक चालुक्य राजकुमार जिसे 
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राज्याधिकारियों ने गुजरात की गद्दी पर बेठाया | उसने 
अनहिलवाड़ को राजधानी बनाकर ((43-72 ई०) तक 
राज्य किया । वह पक्का जैन धर्मानुयायी और जंनाचार्य 
हेमचन्द्र का संरक्षक AT । 
कुमार ब्रत : जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का व्रत | 
कुमार षष्ठी : चेत्र शुक्ल षष्ठी को इस ब्रत का आरंभ 
होता है और एक वर्ष पर्यन्त चलता है । मिट्टी की द्वादश 
भुजावाली स्कंद की मूर्ति का पूजन किया जाता है । 
कुमारसंभव : कालिदास प्रणीत एक महाकाव्य, जिसमें 
7 सर्ग हैं। इसकी प्राचीन टीकाएँ आठ सर्ग के बाद नहीं 
मिलती हैं । इसमें विश्वास किया जाता है कि कालिदास ने 
आठ ही सर्गों की रचना की है ओर अन्य सगं प्रक्षेप हैं । 
इस काव्य में शिव-पार्वती के विवाह ओर कुमार कातिकेय 
की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन है । 
कुमारामात्य : गुप्त साम्राज्य के उत्तराविकारियों की 
एक पदवी । कवि हरिषेण को यह पदवी प्राप्त थी । 
कुमारामात्य या तो महाराजाधिराज या युवराज या 
प्रांतीय शासक की सेवा में रहता था । 
कुमारिका: l. (आठ) दंपती, मालिका, कोमुदिका, 
सुशीला, माति, उन्नति, पुष्पावती और चंद्रिका । 
(कथाकल्पतरु) 
2. राजा भरत की पौत्री ओर सिहलेइवर शतश्गृंग की 
पुत्री, जिसका मुख बकरी के मुख की तरह था | इसका 
विवाह शिव की आज्ञा से महाकाल से हुआ था | 
क्मारिल भट्ट : प्रसिद्ध मीमांसक ओर शबर भाष्य तथा 
श्रौत सूत्रों के टीकाकार | पहले ये जेन धर्मानुयायी थे, परंतु 
बाद में अपने जेन गुरु को शास्त्रार्थ में पराजित कर वेदिक 
धर्म का प्रचार करने लगे । मरने से पहले शंकराचाय इनसे 
मिलने आये थे । 
कुमारी : [. ललितादेवी की एक मात्र पुत्री, जो समस्त 
विद्याओं की ज्ञाता थी ओर सदा 9 वर्ष की aT | 
2. सती देवी की एक मूरति, जिसकी स्थापना मायापुरी 
में है। 
क्मुदवती : ।. राम के पुत्र कुश की दूसरी पत्नी, 
जिसके पुत्र अतिथि ने सूर्यवंश का विस्तार किया था । 
2. मयूरध्वज राजा की पत्नी तथा ताम्रध्वज की 
माता | 
कुरु: l. एक सोमवंशी राजा, जिसके वंश में धृतराष्ट्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


84 


और पांडु हुए थे। 2. संवरण और तपती का पुत्र, जिसने 
प्रयाग पर अधिकार कर कुरुक्षेत्र स्थापित किया था i इसके 
वंशंज कौरव कहलाये । ये धर्मात्मा तपस्वी तथा विजयी 
राजा थे। 3. नड्बला के गर्भ से उत्पन्न मनु के एक पुत्र 
जिनकी पत्नी आग्नेयी से इनके अंग आदि छह पुत्र À | 
क्रक्षेत्र एक प्राचीन तीर्थ, जो सरस्वती नदी के बाएं 
किनारे पर अम्बाला और दिल्ली के बीच में है । ऋग्वेद के 
अनुसार इसका नाम 'सर्यानावत्‌ है । ब्रह्मा की उत्त रवेदी | 
यहां के ब्रह्मसर सरोवर में स्तान कर परशुराम ने क्षत्रिय 
हत्या के पाप से मुक्ति पायी थी । महाभारत का युद्ध यहीं 
हुआ था । राजा कुरु और पृथु ने यहां तप किया था । राजा 
बलि ने यज्ञ किया । यहां स्थाणु तीर्थ है । ग्रहण के अवसर 
पर स्नान का माहात्म्य । ब्रह्माजी को यहीं ब्रह्मत्व प्राप्त 
हुआ था। 
कुरुजांगल : एक प्राचीन देश, जो पांचाल देश के 
परिचम में स्थित था । यहां परीक्षित का राज्य था । 
महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र और कुरुजांगल एक ही हैं । 
यहां शुक और विदुर आये थे | 
कर्मावतार : शतपथ ब्राह्मण में कर्मावतार का वर्णन 
है । अधिकांश वेदिक ग्रंथों के मत से कूर्म, वराह आदि 
अवतारों की जो कथा कही गयी है, वह प्रजापति के अवतार 
की प्रकारान्तर में कथा है । वेष्णव पुराण इन्हीं अवतारों 
को विष्णु का अवतार बतलाते हैं | 
कुल : (दस) क्रियाहीन, पुरुषरहित, वेदरहित, रोमश, 
अशँस, क्षयरोगयुक्त, आमयनी, अपस्मार, र्वेतकुष्ठयुक्त, 
कुष्ठयुक्त | (मनु० 3-7) 
कलक्षण : (वधू के 2) तंग माथा, उलभे बाल, 
हिरन के पैर, बैल के से दांत, गाय जैसी चाल, कर्कशवाणी, 
बालों में रूसी, क्रूर दृष्टि, बेढब अंग, मधुरता का अभाव, 
उदारता का अभाव तथा हाथ-पेर में कोई विकार । 
(अथर्व ०) 
क्लटा : लज्जाहीन नायिका, जो जन-जन से 
'रति-सम्बन्ध स्थापित करती है । 
कुलनायिका : वे स्त्रियां जिनकी पूजा वाममार्गी लोग 
चक्रपुजन में करते हैं । ये 9 प्रकार को होती हैं-नटी, 
कापालिनी, वेशया, धोबिन, नाइन, ब्राह्मणी, श्‌ द्रा, अहीरिन 
तथा मालित | 
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कुलपरीक्षा: (छह लक्षण) ।. घर का सामान, 
2. जन्मभूमि, 3. वंश, 4. आचार, 5. अन्न, 
6. आच्छादन । (नौ) L. आचरण, 2. नम्रता, 3. विद्या 
(शास्त्र ज्ञान), 4. लोक में मान्यता, 5. शुचिता, 6. श्रद्धा, 
7. जीविका-वृत्ति, 8. तप, 9. अनुभव ज्ञान | 

( (शब्दार्थ चिन्तामणि) 

HAIMA : महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्षवान, 
विध्याचल और परिपात्र-इन सात पर्वतों को मिलाकर 
'कुलपर्वत' कहते हैं । 

कुलमातंका : (चौदह) गौरी, पद्मा, शची, मेघा, 
सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातर, 
घृति, पुष्टि और तुष्टि । 

कूलाणेव : बहु प्रचलित तंत्र ग्रंथ | इसके अनुसार 
तांत्रिकगण कई प्रकार के आचारों में विभक्त हैं । इन्हीं 
आचारो में से सर्वश्रेष्ठ कौलाचार है । इन्हीं कौलाचारों 
और सिद्धांतों का वर्णन 'कूलाणं व' ग्रंथ में पाया जाता है। 

कुलीन : (सात) तप, इंद्रियदमन, अध्ययन, 
अध्यापनादि, पवित्र विवाह, सतत अन्नदान और सदाचरण। 

कल्‌ : कुल्ह नामक प्राचीन देश जो काँगड़े के पास है। 

कुल्लूभट्ट : मनुस्मृति की प्रसिद्ध टीका के रचयिता | 
इनका काल 2A शताब्दी है । इनके अन्य ग्रंथ हैं-स्मृति 
विवेक, अशौचसागर, श्राद्धभसागर और विवाद सागर । ये 
पूर्व मीमांसा के प्रकांड पंडित À | 

कुवलयापीड़ : कंस का एक मस्त हाथी जिसे कंस ने 
कृष्ण को मारने के लिए धनुषयज्ञ के मंडप के द्वार पर रख 
छोड़ा था । अंतत: श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया | 

कुवलाइव : राजा श्रावाज के पौत्र तथा वृह्दश्व के 
पुत्र । इन्होंने उत्तुंक महषि की आज्ञा से धुन्ध नामक राक्षस 
का वध किया था, इसलिए इनको धुन्धमार भी कहा जाता 
है। 

कुवर : यक्षराज, धनाध्यक्ष | इड़बिड़ा के गर्म से 
उत्पन्न विश्रवा ऋषि के पुत्र तथा रावण के सौतेले भाई | 
ऋद्धि स्त्री । मणिग्रीव और नलकूबर पुत्र । मीनाक्षी पुत्रीं थी । 
इनके एक आंख, तीन पर तथा आठ दाँत हैं । ये देवता हैं, 
पर इनका कहीं पुजन नहीं होता । ये खंग, शूल और गदां 
घारण करते हैं । आदमी इनका वाहन । पर्वत की चोटी मंदार 
पर चैत्ररथ इनका उपवन और किन्नर इनके सेवक तथा 
वित्तगोप्ता इनके भंडारी हैं। ये धनाध्यक्ष तथा उत्तर दिशा 
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के मालिक हैं । विश्वकर्मा द्वारा निमित लंका इन्हीं की थी । 
लंका से निकाले जाने पर इन्होंने अलकापुरी बसाई । अन्य 
नाम धनेश, धनप, धनाधिप, अलकाधिप। 

कुश : l. राम तथा वैदेही के पुत्र तथा लव के अग्रज | 
राम ने कुश को उत्त रकोशल का राज्य दिया | कुश ने 
कुशस्थली नगर बसाया AT | 

2. एक दैत्य का नाम जो शिव की कृपा से अमर aT | 
विष्णु ने इसका वध कर दिया था । 

3. यदुवंश के राजा विदर्भ और भोज्या का पुत्र । 

कुश द्वीप : पुराणानुसार सात द्वीपों में से एक, जो चारों 
ओर घी के समुद्र से घिरा है। यहाँ अग्नि की पूजा का 
माहात्म्य है । प्रियव्रत का पुत्र हिरण्यरेता यहाँ का राजा 
था, जिसने इसके सात खण्ड करके अपने सात पुत्रों को दे 
दिया था। 

कुशध्वज : l. सीरध्वज के पुत्र तथा धर्मध्वज के पिता, 
मंथिल भानुमान के भाई तथा काशी के राजा | 

2. हस्व॒रोमा राजा के पुत्र और सीरध्वज जनक के 
छोटे भाई, जो सांकाइय के अधिपति थे । इनकी कन्याएं. 
मांडवी और श्रुतकीति रामचन्द्र के छोटे भाई भरत और 
शत्रुघ्न को व्याही थीं । 

कुशस्थली : विध्याचल पर स्थित 'कुशावती' नगरी । 

कुशांव : ।. कुश (कुशिक) राजा के ज्येष्ठ पुत्र | 
ये चार भाई थे । इन्होंने ही कौशाम्बी नामक नगरी की 
स्थापना की थी | इनके पुत्र का नाम गाधि था। 

2. उपरिचर वसु नामक राजा के पुत्र । ये चेदि नामक 
राजा के पुत्र थे इनका नामान्तर मणिवाहन था । 

कुशिक : विइवामित्र के पितामह तथा गाधि के पिता । 
च्यवन के वंशज ऋचीक ने गाधि की कन्या से विवाह किया, 
जिससे जमदग्नि का जन्म हुआ । कुशिक का उल्लेख वैदिक 
ग्रंथों में मिलता है । 

कुशीनगर : वह स्थान जहां साल वृक्ष के नीचे गौतम 
बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था । यह स्यान गोरखपुर जिले 
मे है और इसे आजकल 'कसिया' कहते हैं । यहाँ एक भव्य 
विहार बना है । 

` क्कुषाण : पुहारी कबीले की एक शाखा | कुजुलकर 

कदफिसस ने बाद में भारत में कुषाण राजवंश की स्थापना 
की । भारतीय इतिहास में वह कदफिसस प्रथम के नाम से 
विख्यात है। कुषाणों ने भारत पर लगभग 48 ई० से 


280 ई० तक राज्य किया | इस वंश के प्रमुख राजाओं में 
कदफिसस प्रथम, कदफिसस द्वितीय, कनिष्क और हुविष्क 
आदि प्रमुख थे । 

कुसुमपुर : विबिसार के पौत्र तथा दर्शकर के पुत्र 
उदायी द्वारा स्थापित एक नगर | 

2. मय की तीन पुत्रियों में से एक पुत्री तथा हविष्यान 
की पत्नी, जो उन्हें छोड़कर सोम के पास चली गई थी । 

क्‌सुमविचित्रा : छंद जिसमें ॥।, ISS, ॥॥, ISS होते हैँ । 

कुसुमस्तवक : दंडक छंदका एक भेद जिक्षमें नौ सगण 
होते हैं । 

कुहू : [. अंगिरा ओर श्रद्धा की एक पुत्री, जो 
अमावस्या की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है। 

कूटस्थ : l. शाक्त प्रणाली की यह धारणा है कि 
सर्वोच्च अन्तिम अवस्या में विष्णु व शिव तथा उनकी शक्ति 
एक ही परमात्मा हैं । केवल सृष्टि काल में वे दोनों भिन्न 
होते हैं । उनके दो रूप-- क्रिया तथा भूति । सृष्टि के आरंभ 
की दूसरी अवस्था में भूति रूप ठोस आकार धारण करता 
है जिसे कूटस्थ पुरुष तथा माया शक्ति कहते हैं । 

2. सांख्य दशन का 'कूटस्थ Gea’ 'निलिप्त, केवल 
और दृष्टा मात्र है । 

कूर किहार : गया जिले का एक स्थान । इसका पुराना 
नाम कुक्कुट पाद गिरि व गुरुपाद गिरि है । यहीं बुद्ध के 
शिष्य महाकश्यप का निवास स्थान था और यहीं उन्होंने 
निर्वाण प्राप्त किया । 

कूम : ] . विष्णु का द्वितीय अवतार । प्रजापति ने 
संतति-उत्पादन के लिए कूर्म का रूप धारण किया था। 
कूर्मं की पीठ का घेरा एक लाख योजन का था। 

2. ऋग्वेद के कई सुकतो का विकास करने वाले एक 
ऋषि जो गोत्र-प्रवर्तक भी थे। 

कूमक्षत्र हिन्दुओं का तीर्थं स्यान, जहाँ कूर्मावतार 
का दर्शेन होता है । यह स्थान चिकाकोल से 8 मील पूरवे 
समुद्र के किनारे गंजाम जिले में है। चेतन्य महाप्रभु ने 
इस स्यान की यात्रा की थी। 

qata : हिमालय में स्थित एक तीर्थं । बदरीनाथ 
मंदिर के पीछे पवेत पर सीधे चढ़ने से चरणपादुका का 
स्थान आता है। उसके ऊपर उर्वशी RS तथा इसी पर्वत 
पर आगे कूर्मतीथे पड़ता है। यहाँ भगवान विष्णु का 
कूर्म रूप में पूजन होता है । 
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कमंद्वादशी : पोष शुक्ल द्वादशी ज्येष्ठानक्षत्र हो तो 
भगवान विष्णु का पूजन करे । ब्रती को चाहिए कि वह्‌ 
गो-मूत्र पीकर उपवास करे तथा घी का दान करे, तो कुल 
में प्रधानता तथा घर में संपत्ति होती है । इसी तिथि को 
कूर्मावतार हुआ AT | 

कूमंधारा : बदरी वन के पाँच तीर्थो में एक । कहा 
जाता है कि भगवान का अंशावतार कूर्म इस कुंड में छोड़ा 
गया था। 

BATT : !8 महापुराणों में से एक, जिसकी इलोक 
संख्या ]8000 तथा प्रकृति तामसी कही गयी है । इसमें 
प्रमुख रूप से शंव सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है । 

कष्माण्डदशो : आर्विन शुक्ल दशमी | इस दिन शिव 
दशरथ तथा लक्ष्मी का कूष्मांड के फूलों से पूजन किया जाता 
है तथा चन्द्रमा को अध्यं दान दिया जाता है । 

कृच्छचतुर्थो : मार्गशीष चतुर्थी से प्रारंभ होकर प्रत्येक 
चतुर्थी को किया जाने वाला चार वर्षीय ब्रत । इसमें गणेश 
का पूजन होता है, जिससे संपूर्ण विघ्नों का.नाश होकर 
संपत्ति का लाभ होता है | 

कुछ Ad कृच्छ माने जाते हैं; जेसे-सोभायन, 
तप्तकृच्छ, कृच्छातिकृच्छ तथा सान्तपन | यद्यपि ये 
प्रायश्चित हैं तथापि हेमाद्रि में इनकी गणना ब्रतों में की 
गई है। इसके अतिरिक्‍त पंताम्य Bro ओर वेष्णव कृच्छ 
भी इसके अन्तर्गत आते हैं | 

कृच्छातिकृच्छ : अनजाने में पशु और मृग की हिंसा 
हो जाने पर पतितों के लिए एक प्रायरिचत या नियम, 
जिसके विकल्प में चन्द्रायण का विधान है। इसमें प्रातः 
मध्याह्न ओर सायं को एक-एक बार जल पीकर 2 दिन 
ब्रत करने का विधान है | 

कृतमाला : भारत के मलय पर्वत से निकली द्रविड़ 
देश की एक नदी। राजि द्रविडेश्‍वर सत्यव्रत के यहीं 
जल तपंण करते समय मछली अंजलि में आयी थी और 
बलराम भी तीर्थ यात्रा प्रसंग में यहाँ आये थे । 

कृतयुग : पुराणों के अनुसार चार युगों में से प्रथम का 

नाम, जिसका आरंभ सृष्टि के आदि से ही होता है। इसका 
दूसरा नाम सतयुग है । इसमें मनुष्य हंस जाति के होते हैं। 
कृतवर्मा : एक राजा जिसे कृष्ण ने मथुरा पर आक्रमण 

के समय पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था । इनके 


पुत्र का विवाह रुक्मिणी की एक पुत्री चारुमती से हुआ था। 
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कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी ये लड़े थे । इनकी मृत्यु यादवों के गृह 
युद्ध में हुई थी | 

कृतात्यप : सांख्य दर्शन के अनुसार योग द्वारा कर्मो का 
नाश । ज्ञान होने पर कर्म की उत्पत्ति न हो, पर जो कर्म 
हो चुका उसका भोग अवश्य भोगना होगा | कर्म की 
समाप्ति के बाद ही केवल्य प्राप्त होता है । 

कृत्तिका : सत्ताइस नक्षत्रों में तीसरा । इस नक्षत्र में 
छह तारे हैं जिनका संयुक्त आकार अग्निशिखा के समान 
होता है । इसने कातिकेय का पालन-पोषण किया | 

कृत्तिका aa: यह व्रत कातिक पूर्णिमा के दिन प्रारम्भ 
होता है । इसमें किसी पवित्र स्थान पर स्तान करना 
चाहिए । सुवणं , रजत, रत्न, नवनीत तथा आटे की छह 
कृत्तिका नक्षत्रों की मूतियों का पुजन करना चाहिए | 

कत्तिका स्नान: भरणी नक्षत्र के दिन उपवास करना 
चाहिए । कृत्तिका नक्षत्र वाले दिन पुरोहित द्वारा यजमान 
तथा उसकी पत्नी को सोने के कलश अथवा पवित्र जल द्वारा 
वनस्पतियों से परिपूर्ण मिट्टी के कलश द्वारा स्तान कराना 
चाहिए । इसमें अग्नि, स्कन्द, चन्द्र, कृपाण तथा वरुण के 
पूजन का विधान है। 

कृत्या : दुर्वासा के बाल से उत्पन्न राक्षसी जो अंबरीष 
को मारने के लिये दोड़ी । विष्णू ने सुदशं न चक्र फेंककर 
उसे भस्म कर दिया । तांत्रिक लोग अब भी इसे उत्पन्न 
करके शत्रु-नाश कराते हैं | 

कृत्तिवासा : कृत्ति अथवा गज चर्म को वस्त्र के रूप में 
धारण करने वाले | यह शिव का पर्याय है। स्कन्दपुराण में 
गजासुर वध तथा शिव के कृत्तिवासत्व की कथा दी हुई है। 

कृत्य कल्पतरु : धर्मशास्त्र का एक निबंध ग्रन्थ इसके 
रचयिता राजा गोविद चन्द्र के संधि विग्रहिक लक्ष्मीधर थे । 
रचनाकाल l2 दाताब्दी है। पूरे ग्रन्थ का नाम 
‘HA कल्पतरु' है | अन्य नाम कल्पतरु, कल्पद्रुम तथा 
कल्पवृक्ष आदि । 

कृप : : महषि शारद्वान के पुत्र इनकी बहन कृपी और 
माता जानपदी नाम की अप्सरा थीं । शांतनु द्वारा पालित- 
पोषित ये ऋषि वेद शास्त्र के ज्ञाता, सद्गुणों से संपन्न और 
धनुविद्या में प्रवीण थे। पूरा नाम 'कृपाचार्य'। कौरवों को 
धनुविद्या सिखाते थे । 

कृत्य : HAA, कर्म | वेद की आज्ञाएँ सब कृत्य हैं। 
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जैनों के अनुसार इनके छह प्रकार हैं--दिनकृत्य, रात्रिकृत्य, 
पर्वे कृत्य, चातुर्मास्य कृत्य, संवत्सर कृत्य और आजीवन 
कृत्य | वौद्धों ने काल के अनुसार पाँच भेद किए हैं-- 
पूर्व भाक्तकृत्य, परच भाक्‍त कृत्य, प्रथमयाम कृत्य, मध्यमयाम 
कृत्य और पश्चिमयाम कृत्य । बौद्धमत में 4 और भेद 
मिलते हैं--प्रतिसंधि, भवांग, आवर्ज न, दर्शन, श्रवण, घ्राण, 
शयन, स्पर, संप्रतिच्छन, संतीर्ण, उत्थान, गमन, तदालंबन 
और च्युति । 
कृष्ण : पिता का नाम वासुदेव तथा माता का नाम 
देवकी था | इन्होंने कंस आदि अनेकों राक्षसों का वध 
किया । कृष्ण के नेतृत्व में यादवों ने सुराष्ट्र में एक नए 
राज्य की स्थापना की । महाभारत में युद्ध में गीता का 
उपदेश, पांडवों की सहायता तथा कौरवों का नाश 
करवाया । कृष्ण राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता ओर दशंन के 
प्रकांड पंडित थे । इन्होंने समुच्चयवादी (ज्ञान-कमं- 
भक्ति) भागवत धर्म का प्रवर्तन किया । 
अन्य नाम-- श्याम, जनार्दन, केशव, माधव, वासुदेव, 
यदुनंदन, मुरलीधर, मधुसूदन आदि । (žo श्रीकृष्ण) 
कृष्ण के सखा : (प्रमुख) श्रीदामा, सुदामा, 
वसुदामा, सुबल, FRA, शुभांग, सुंदर, चन्द्रभान, वीरभान, 
सूर्यभान, वसुभान तथा रत्नभान (ब्रह्मवंवतं पुराण)। 
कृष्ण जन्माष्टमी : कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 
को हुआ था । अतः ब्रती इस तिथि को कृष्ण कीतं न-गान 
करते हैं तथा जन्मकाल (अद्ध रात्रि) के बाद प्रसाद ग्रहण 
करते हैं । इसे “HOT जयन्ती' भी कहते हैं । 
कृष्णदोलोत्सव : चंत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है । भगवान कृष्ण की प्रतिमा 
(लक्ष्मी सहित) किसी भूले में विराजमान करके उनका 
दमनक नामक पत्तियों से पुजन करना चाहिए । रात्रि में 
जागरण का विधान है। 
कृष्ण द्रुयापन : (दे० वेद व्यास) | 
कृष्ण प्रथम : (द्वितीय राष्ट्रकूट राजा (768-72 ई०) 
उसने चालुक्यों पर राष्ट्रकूटों का प्रभुत्व स्थापित किया 
और एलोरा के केलास मंदिर का निर्माण कराया, जिसे 
प्राचीन भारत में वास्तुकला की सबसे आइचर्य जनक कृति 
' माना जाता है । 
क्ुषणमिश्र : संस्कृत के प्रसिद्ध पंडित (।042 $o) 
तथा कवि । ये चंदेल राजा कीतिवर्मा के सभापति थे। 
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इन्होंने “प्रबन्ध चन्द्रोदय' नामक नाटक लिखाँ । 

कृष्णहारित : एक प्रसिद्ध आचायं, जिन्होंने अपने झिष्यों 
को वाग्देवता संबंधी उपवास की एक प्रकार से शिक्षा दी 
थी । इन्होंने कलात्मक प्रजा उत्पन्न की थी, जिसके कारण 
ये विकलांग हो गए थे । 

कृष्णा : दक्षिण भारत की एक नदी जो पश्चिमी घाट 
(महाबलेशवर) से निकलती और बंगाल की खाड़ी में गिरती 
है 

कृष्णाभिसारिका : वह अभिसारिका नायिका, जो घोर 
अंधेरी रात में अपने प्रेमी से मिलने के लिए निश्चित संकेत 
स्थल पर जाए। 

कृष्णयजुर्वेद : यजुर्वेद का प्राचीन पाठ, इसमें मंत्रों के 
साथ ब्राह्मण भाग भी मिला हुआ है । मन्त्र-त्राह्मण के 
पार्थक्य को समने में दुरूहता होने के कारण इसको कृष्ण 
यजुर्वेद कहा जाने लगा | 

कृषणकादशी : यह सभी महीनों के शुक्ल एवं कृष्ण 
दोनों पक्षों की एकादशी को होने वाला ब्रत, जिसे स्मात 
तथा वंष्णव दोनों करते हैं । d 

केकय : शिव के 4 पुत्रों में से एक, जिसके नाम पर 
देश का नामकरण ‘HHA’ हुआ AT | महाराजा दशरथ की 
रानी केकेयी इसी देश की थीं । 


केतु: L. पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि ओर सिहिका 
का एक राक्षस पुत्र, जिसने समुद्र मंथन के समय देवताओं 
की पंक्ति में बेठकर अमृत पान करने की कोशिश की, 
परिणाम स्वरूप विष्णु द्वारा इसका सिर अलग कर दिया 
गया । इसका कबन्ध केतु बन गया और सिर राहु। 

2. कश्यप और दनु के ।00 दानव पुत्रों में से एक | 

केदारखंड : स्कन्दपुराण (काशीखंड) के अनुसार 
बनारस के तीन खंडों मे दक्षिणाबत खंड, जहाँ केदारनाथ 
का मंदिर है | 

क्केदारगोरीब्रत : कातिक की अमावस्या के दिन इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है | इस तिथि को गोरी तथा केदार 
शिव के पूजन का विधान है। 'अहल्या काम धेनु' के अनुसार 
यह ब्रत दक्षिणात्यों में विशेष प्रसिद्ध है। 

केदारनाथ : हिमालय उत्तराखंड एक तीर्थं स्थान जहाँ 
एक मंदिर में केदारनाथ नामक शिवलिंग (केदारेश्वर) 
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स्थापित है। यह मन्दिर समुद्र तटसे 750 फीट 
ऊंचाई पर स्थित है। यहां ब्रह्म गुफा है जहाँ ब्रह्मा ने 
यज्ञ किया । इसके बायीं ओर का भाग 'महापथ' कहलाता 
है, जिस पथ से पांडव स्वर्ग गए थे | बताया जाता है कि यह 
तीथ सतयुग के केदार नामक तपस्वी राजा के नाम पर है । 
कातिकेय का जन्म यहाँ हुआ AT | 
केदारा : एक राग | भरत मत से यह मेघ राग का 
चौथा पुत्र है। यह दूसरे पहर का एक श्रुति मधुर राग है, 
जो कल्याण ठाट के अन्तर्गत गाया जाता है । पहले यह 
विलाबट ठाट के अन्दर ही था । यह राग, तन्त्र, ध्रुपद तथा 
विलंबित खयाल तीनों के उपयुक्त है । 
केदारी : दीपक राग की 5वीं रागिनी जो रात के दूसरे 
पहर की पहली घड़ी में गायी जाती है । इसे केदारा भी 
कहते हैं । यह ओड़ व जाति की रागिनी है और इसमें ऋषभ 
तथा Gad स्वर वर्जित हैं। 
केनोपनिषद : ]0 प्रधान उपनिषदों में से एक, जिस पर 
शंकराचाय आदि आचायो ने भाष्य रचे हैं। 
ÈW: l. मालावार प्रांत का नाम जिसका नामकरण 
जनापीड़ के 4 पुत्रों में से एक के नाम पर हुआ था । 
2. आंडीर का एक पुत्र, जिसके नाम पर केरल देश हुआ। 
क्केरलपुत्र : अशोक के द्वितीय शिलालेख के अनुसार, 
उसके साम्राज्य के दक्षिणी सीमांत प्रदेश के निवासी । उनके 
देश में आधुनिक त्रावणकोर क्षेत्र सम्मिलित था । 
केवल : वह ज्ञान जो श्रांतिशून्य और विशुद्ध हो । 
सांख्य के अनुसार इस प्रकार का ज्ञान तत्वाभ्यास से प्राप्त 
होता है । जैन शास्त्रानुसार सम्यक्‌ ज्ञान । 
केशव : विष्णु का एक नाम जो ब्रह्मा रुद्रादिकों पर 
दया करते हैं। केशी देत्य का वध करने के कारण यह नाम 
पड़ा। 
केशांत : 6 संस्क्रारो में से एक, जो यज्ञोपवीत के 
बाद और समार्वेन के पहले होता था, इसमें ब्रह्मचारी के 
सिर के बाल मूड़े जाते थे । 
केशिनी : l. एक अप्सरा जो कश्यप की पत्नी और 
पृथा की पुत्री थी । 
2. विदर्भ राज की पुत्री तथा असमंजस की माता और 
सुर्यवंशी राजा सगर की ज्येष्ठ रानी । 
3. अंधकासुर के साथ युद्ध के समय आसुरी माया से 
उत्पन्न बहुत से अंधकासुरों का रक्‍तपान करने के लिए 


शिवजी सुष्ट एक मानसी मातृका देवी । 

केशी : एक राक्षस जिसे कंस ने श्रीकृष्ण को मारने के 
के लिए भेजा था। वह घोड़ा बनकर वृंदावन गया । कृष्ण ने 
इसका वध कर दिया था। 

2. एक दानव राजा | यह चित्रलेखा और उवेशी को 
बलपूर्वक अपहरण कर ले जाते समय पुरुख द्वारा मारा 
गया था । 

3. कश्यप पत्नी दनु का एक पुत्र, जिसे इन्द्र ने मारा 
aT | 

केकयी : HHT (पंजाब-कश्मीर ) की राजकुमारी, 
दशरथ की छोटी रानी, भरत की माँ, जिसने दशरथ से 
अपने दो वर माँगकर राम को बनवास दिलाया और भरत 
को राजगद्दी | भरत ने उसे कुल कलंकिनी कहकर डाँटा- 
फटकारा | 

ककसी : केतुमती और सुमाली नामक राक्षस की पुत्री, 
जो रावण की माता थी । यह विश्रवा की चार पत्तियों में से 
एक थी, जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीन पुत्र 
और एक पुत्री शूर्प णखा उत्पन्न हुए थे । 

EA : मधु देत्य का छोटा भाई । ये दोनों भाई तामस 
और राजस गुणों के प्रतीक थे । यह अपने अत्याचारों के 
कारण विष्णु द्वारा मारा गया । 

erage fa : arg fa अलंकार का एक भेद, 
जिसमें प्रकृत अर्थात वास्तविक विषय का गोपन पर निषेध 
स्पष्ट शब्दों में न करके ब्याज से किया जाता है । इसे आर्थी 
भी कहते हैं । 

HA : दाब्दाद्वैतवाद का सबसे पूर्ण वर्णन पुष्पराज 
एवं Hae के व्याख्या निबंधों में पाया जाता है। जो क्रमशः 
'बाबयपदीप' और 'पातंजलि महाभाष्य, में है । काइमीर 
देशीय कंयट का समय lat शताब्दी है । 

केलास : मानसरोवर के पास हिमालय पर्वत की एक 
चोटी जो मेरु पर्वत के दक्षिण में है । यह भगवान शंकर कां 
निवास स्थान है । यहीं अलकापुरी तथा सौगन्धिक वन 
स्थित हैं। इसे रजताद्रि कहते हैं । यहीं कुबेर यक्षों सहित 
रहते हैं । आदिनाथ जैन ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया । 

कलास मंदिर : एलोरा, आंध्र प्रदेश में है । वहाँ चट्टान 
को काटकर विरचित यह्‌ मन्दिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम 
ने बनवाया था । पहाड़ी को काटकर बनाया गया यह मंदिर 
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अलंकरण में अद्वितीय है । मन्दिर के पत्थरों की पालिश में 
व्यक्ति का प्रतिबिव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है । 

कलास संहिता : विष्णु पुराण के सात खंड में से एक | 
इसमें कुल 23 अध्याय हैं । 

केवल्य : मुक्ति, अपवर्ग निर्वाण । सांख्यशास्त्र में 
त्रिविध दु.खों की अत्यन्त निवृत्ति को केवल्य माना गया है 
और विवेक को उसका एक मात्र साधन बतलाया गया है । 
योगशास्त्र में विशेषदर्शी आत्मभाव की भावना अर्थात्‌ 
अहंकार की निवृत्ति को केवल्य कहा गया है और चित्त 
वृत्तियों की निवृत्ति को ही केवल्य का साधन बतलाया गया 
है । वेदांत मे अद्वितीय ब्रह्मभाव की प्राप्ति को केवल्य माना 
है और अविधा की निवृत्ति को इसका साधन ठहराया है । 
न्याय में दुःख की अत्यन्त विमुक्ति को केवल्य या अपवर्ग 
कहा गया है और उसका साधन प्रमाणादि षोड्ष पदार्थो का 
तत्वज्ञान बतलाया है । 

कंशिकी : नाटक की चार वृत्तियों में से एक । यह वृत्ति 
श्यृंगार रस प्रधान नाटकों में होती है, इसमें नृत्य, गीत, 
वाद्य और भोग-विलास का वर्णन अधिक किया जाता है । 
ऐसे नाटकों में स्त्री पात्र अधिक होते हैं । 

कोंकण : दक्षिण भारत का एक प्रदेश, जिसके अन्तर्गत 
सतारा, रत्नागिरि, कोलाबा, बम्बई और थाना आदि हैं। 
कोंकण नरेश अर्हत्‌ के समय में ऋषभ यहीं से होते हुए गए 
थे। इस प्रदेश को श्रद्धादि के लिए उपयुक्त माना जाता है । 

कोकिलाब्रत : यह व्रत आषाढ़ी पूर्णिमा से प्रारम्भ कर 
श्रावण द्वादशी तक किया जाता है । इससे स्त्रियों को 7 
जन्म तक सुत, सौभाग्य तथा धन प्राप्त होता है । 

RNT: वर्दमान जिले का एक ग्राम जहाँ सती के 
शरीरका एक अंग गिरा था | 'चेतन्यमंगल' के रचयिता 
लोचन दास की जन्मभूमि यही है । 

कोजागर : आर्विन मास की पुणिमा | ऐसा माना 
गया है कि उस रात्रि को लक्ष्मी संसार का भ्रमण करती हैं 
और जिसे जागरण करते तथा उत्सव मनाते पाती हैं, उससे 
प्रसन्न होकर धन देती हैं । 

कोटितीथ : L. प्रयाग का एक क्षेत्र, जहाँ कौटिवीदेवी 
स्थापित हैं यहाँ शरीर छोड़ने का बड़ा महात्म्य बतलाया 
गया है। 

2. एक तीर्थं विशेष । उज्जैन और चित्रकूट के इस 
]2 | प्रा. भा. सं० | बाहरी 
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नाम के तीथे अधिक प्रसिद्ध हैं । यहाँ कोटीदवर का मंदिर 
हे । यहाँ स्नान करने से पुरुष राजा सम तथा स्त्रियाँ 
गोरी सम हो जाती हैं। 

3. गन्धमार्दन पर्वत पर राम द्वारा स्थापित एक तीर्थे, 
जिसे राम ने अपने धनुष की कोटि से पृथ्वी को भेद कर 
प्रकट किया था । नारद के आदेश से कंस-वध के वाद कृष्ण 
प्रायर्चित के लिए यहाँ आए थे । (स्कन्दपुराण) 

कोटिहोम : मत्स्य पुराणानुसार नवग्रहहोम उस समय 
आयुत होम कहलाता है जब आहुतियों की संख्या दस सहस्र 
हो । इसी कर्म से बढ़ते हुए एक अन्य प्रकार का होम लक्ष 
होम तथा तीसरा कोटि होम होता है । वस्तुतः नवग्रह 
अशुभ WHAT तथा क्रूर ग्रहों के प्रशमनार्थ होता है | 

कोटिइवर ब्रत : भाद्रशुक्ल तृतीया से प्रारम्भ कर चार 
वर्ष तक इस ब्रत का आचरण करना चाहिए । इस दिन 
उपवास का विधान है। एक लक्ष अक्षत अथवा तिल दूष में 
डालने चाहिए । तदनन्तर पार्वती को प्रतिमा बनाकर उसका 
पूजन करना चाहिए । दारिद्र्य और विपत्ति दूर होगी । 
सुन्दर पति और आठ सन्तान की प्राप्ति होगी | इसका नाम 
लक्षेश्‍वरी है | 

AS : एक प्रकार का रक्‍त और त्वचा सम्बन्धी रोग, 
जो संक्रामक और पुरुषानुक्रमिक होता है । 

कोण : दो दिशाओं की बीच की दिशा । कोण चार 
हैं---]. अग्निकोण (पूर्वं और दक्षिण के बीच का) । 

2. नेऋति (पश्चिम और दक्षिण के बीच का) । 3. ईशान 
(पूर्व और उत्तर के बीच का) । 4. वायव्य (उत्तर और 
पश्चिम के बीच का) । 

कोणाक : जगन्नाथपुरी का एक प्रसिद्ध तीर्थ । यहाँ का 
सूर्य मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है। (कनारक) कृष्ण के पुत्र 
(अपने पिता द्वारा अभिशप्त) थहीं कुष्ट रोग से मुक्त हुए 


थे 
कोमल : संगीत में स्वर का एक भेद, जो स्वर धीमा 


और अपने स्थान से कुछ नीचा हो कोमल कहलाता है । तीन 
भेद--कोमल, कोमलतर तथा कोमलतम | 

कोल : l. एक प्रदेश या प्रचीन राज्य । हरिवंश में 
कोल राज्य का नाम दक्षिण के पांडव और केरल के साथ 
आया है । बौद्ध ग्रन्थों में कोल राज्य कपिलवस्तु के पूर्वे 
रोहिणी नदी के उस पार बतलाया गया है। 


4 
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2. एक जाति विशेष । स्कन्दपुराण में लिखा है कि 
कोल जाति म्लेच्छ थी, जो हिमालय में शिकार करती हुई 
घूमा करती थी । 

aata : बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में कोलगाँव 
है। इसका प्राचीन नाम कलहग्राम है, जो ऋषि दुर्वासा के 
स्वभाव के कारण पड़ा AT | 

कोलर : कर्नाटक में पूर्वं की ओर एक स्थान | इसका 
प्राचीन नाम कोलाहलपुर है। परशूराम ने यहीं पर 
किरातार्जुन का वध किया AT | 

कोल्हापुर : बम्बई प्रांत के कोल्हापुर राज्य की 
राजधानी । देवी भागवत के अनुसार यहाँ महालक्ष्मीजी का 
प्रसिद्ध मन्दिर है यह्‌ जगद्गुरु रेणुकाचार्यं ओर अवधूत 
भगवान दत्तात्रेय का निवास स्थान है तथा सह्याद्रि पर्वत 
ओर रुद्रगया यहीं है । अगस्त्य ऋषि ने यहाँ निवास किया 
था। 

कोश: (अरविंद के अनुसार 5) जड़ शरीर, चैतन्य, 
मन-बुद्धि, अतिमानस और आनन्द | 

(योगशास्त्र के अनुसार 5) अन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय । 

(पुरुषार्थं मासिक के अनुसार ।]) अंतःपुर, 
धान्यागार, अश्वशाला, गजशाला, SEMAT, रत्नशाला, 
पाकशाला, रथशाला, शास्त्र शाला, कोशशाला ओर 

नाटकशाला। 

(प्राचीन कोश ग्रन्थ 26) मेदिनी, अमरमाला, त्रि कांड, 
रत्नमालिका, रतिदेव, भागुरि, व्याडि, शब्दार्णव, द्विरूप, 
कलिंग, रभस, पुरुषोत्तम, दुर्ग, अभिधानमाला, संसारावर्त, 
शाश्‍वती, विश्व, बोपालित, वाचस्पति, हलायुध, हालावली, 
साहसांक, विक्रमादित्य, हेमचन्द्र, रुद्र और अमर | 

(कोशग्रंथ 56) (Fo श० को०) के अनुसार--अमर, 
मेदिनी, हलायुध, त्रिकांडशेष, हालावली, वैजयंती, 
एकाक्षरी, हेमचन्द्र, उत्पलरुद्र, नानार्थ ध्वनिमंजरी, 
विश्वप्रकाश, वाग्भट, माधव, वाचस्पति, धमं, तारपाल, 
विश्वरूप, विक्रम, आदित्य, कात्यायन, वामन, चन्द्रगोमि, 
शुंभाक, गोवधं न, रभसपाल, रत्नमाला, गंगाधर, जय, 

अमरदत्त, हर, रंतिदेव, बोपालित, शाइवत, वररुचि, 
भागुरि, नाममाला, संसारावतं, शब्दाणंव, उत्पलिनी, 
राजकोश, अजयपाल, अनेक रत्न, भारतमाला, भावप्रकाश, 
भानदीक्षित, भुतिप्रयोग, पदार्थकौमुदि, नाना रत्नमाला, 
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सिद्धांत कौमुदि, शब्दसं दर्भ-सिधु, शब्दरत्नावली, धरणी, 
रत्नमाला, अनादि, भारतमाला और व्याडि । 

कोशपान : एक प्रकार की प्राचीन परीक्षाविधि, जिसके 
अनुसार यह जाना जाता था कि अभियुक्त अपराधी है या 
नहीं । इसमें अभियुक्त को एक दिन उपवास रहने के बाद 
परीक्षा के समय कुछ प्रतिष्ठित लोगों के सामने 3 चुल्लू 
जल पीना पड़ता था | 

कोशल : l. सरयू और घाघरा नदी के तट पर बसा 
एक देश जहाँ राम और उनके पुत्र का राज्य था। प्राचीन 
काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी । 

2. एक राग, जिसमें गांधार और धेवत तो कोमल 
और शेष सब शुद्ध स्वर लगते हैं | 

कोशाभिसंहरण : खजाने की कमी को पूरा करना | 
चाणक्य के अनुसार इसके कई ढंग हैं; HA— बाकी राज कर 
को एकदम वसूल करना; धान्य का तृतीय या चतुर्थ अंश 
टॅक्स में लेना; व्यापारियों से भिन्न-भिन्न ढंग पर राज कर 
लेना; मंदिरों की आमदनी में से कर लेना; धनियों के घरों 
से धन गुप्तदूतों द्वारा चोरी कराके प्राप्त करना | 

कोसम : उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कस्बे से 32 
कि०मी० दूर स्थित एक Hear । इसके प्राचीन नाम 
कोशाम्बी, कोशाम्बीपुर, वत्स्य और वत्स्य TET हैं । इसको 
पुरुरवा के वंशज दसवीं पीढ़ी के राजा कुशम्ब ने बसाया 
था । अर्जुन की आठवीं पीढ़ी के राजा चक्र ने इसे अपनी 
राजधानी बनायी थी । यह छठे जैन तीर्थकर पद्म प्रमु स्वामी, 
बुद्ध, वररुचि या कात्यायन की जन्म स्थली है। 

कोसी : गंगा की एक सहायक नदी । विश्वामित्र की 
बहन सत्यवती के स्वर्गवास के बाद इस नदी की उत्पत्ति हुई 
थी । इसके किनारे एक मास रहने से अश्वमेध यज्ञ का फल 
होता है। 

कोहनूर : एक प्रसिद्ध हीरा । इसके विषय में यह कहा 
जाता है कि यह राजा कर्ण के पास था और पीछे मालवा 
के विक्रमादित्य के हाथ लगा था। 

कोहवर : घर का वह्‌ स्थान जहाँ विवाह के समय कुल 
देवता स्थापित किये जाते हैं और जहाँ कई प्रकार की 
लौकिक रीतियाँ की जाती हैं। 

कौटिल्य: दे० चाणक्य | 

कोथुमिन्‌ : l. हिरण्यनाभ नामक ब्राह्मण के शिष्य का 
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नाम । ब्राह्मण हत्या के कारण इसे महारोग और कुष्ठरोग 
हो गया था । अनेक तीर्थो का भ्रमण करने के बाद सख्य 
नामक सूत्र का सूर्योदय के समय जप तथा पुराण श्रवण से 
इसका उद्धार हुआ | 

2. सामवेद की एक शाखा का नाम । इस वेद की अब 
भी दो शाखाएँ उपलब्ध हैं -- कौथुमी और कारावायन | 

कौमारी : अंधकासुर के रक्‍त पान के लिए शिव द्वारा 
सृष्ट एक मानस पुत्री, जिसके वस्त्र तथा अस्त्र-शस्त्र कुमार 
के ही समान हैं, वाहन भी मयूर है । यह मातृका लाल 
वस्त्र, हाथ मे शूल और शक्ति धारण किये हैं | 

कौमुदी महोत्सव : प्राचीन भारत में कोमुदी (कार्तिक 
मास की पूणिमा) के दिन होने वाला त्योहार | 

कौरव: कुरु के वंशजों की सम्मिलित संज्ञा, किन्तु 
वास्तव में धृतराष्ट्र के [00 पुत्रों के लिए ही इस शब्द का 
प्रयोग होता है ये सब्र महाभारत युद्ध में मारे गये । 

(दे० महाभारत |) 

कोरवपक्षीय रथी : दुर्योधन, दुःशासन, दुःसह, FATT, 
विकर्ण, चित्रसेन, विविशति, जय, सत्यव्रत, पुरुमित्र, युयुत्सु 
आदि। 

कौरवों के सहायक : भगदत्त, भूरिश्रवा, शल्य, 
कृतवर्मा, जयद्रथ, सुदक्षिण, नील, बिन्द व अनुविन्द, केकय, 
agaa, शकुनि, बाल्हिक, कर्ण, अलम्बुष, संशप्तकगण | 

कोल : वाममार्गी सिद्धान्तो के अनुसार 'शकिति' की 
पूजा करने वाला | 

कौलाचार : कुलाणंवतंत्र के अनुसार तांत्रिक गण के 
सात प्रकार के आचार-_वेद, वैष्णव, शेव, दक्षिण, वाम, 
सिद्धांत एवं कौल हैं इनमे कौलाचार सवे श्रेष्ठ माना जाता 
Zl 

कौलों की साधना :कौलों की साधना में मद्य, मांस, 
मत्स्य, मुद्रा और मैथुन का उन्मुक्त प्र योग होता है । इन पंच 
मकारों से जगदम्बिका पूजन होता है । 

कौलोपनिषद : कौल मार्ग (शाक्तों की एक शाखा) 
का आधार ग्रंथ । इस ग्रंथ के अनुसार पूजा-पाठ एवं यज्ञादि 
से मुक्ति नहीं मिलती । इसे प्राप्त करने के लिए सामाजिक 
परंपरा से चले आ रहे बंधनों से मुक्ति पानी चाहिए | यह 
वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। 

कोवाली : एक प्रकार का गाना | पीरों को मजार या 
सूफियों की मजलिसों में यह गाना होता है । 


9] 


कौशल्या : l. कोशल के राजा दशरथ की प्रधान रानी 
तथा राम की माता | 

2. पुरुराज की स्त्री जनमेजय की माता । 

3. श्रीकृष्ण की [600 रानियों में से एक । 

4. वसुदेव की पत्नी और केशी की माता | 

5. धृतराष्ट्र की माता | 

कोशाम्बी : कुरा के पुत्र कुशाम्ब द्वारा बसाया गया 
नगर, वल्स देश की राजधानी थी । नेमिचक्र की राजधानी 
जब उसकी प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर बाढ़ से निर्मूल हो 
गई थी । बुद्ध कुछ समय तक इस स्थान पर रहे । 

(दे० कोसम ।) 

कौशिक सूत्र : अथर्ववेद संहिता के पाँच सूत्रों में से 
एक । इसी को 'संहिताविधि qa’ कहते हैं । इसमें-- 
स्थालीपाक विधान में देश पूर्ण मास विधि, मेधा जनन, 
ब्रह्मचारीसम्मद्‌, ग्राम-दुर्ग-राष्ट्र आदि लाभ विषय, पुत्र-पशु- 
धन-धान्य-प्रजा-स्त्री-कटि-तुरंग-रथ दोलकादि । 
सवं सम्यत्साधक समूह्‌, मानवगण में ऐकमत्य सम्पादक 
सौमनस्यादि विषयों का वर्णन है। 

कोषिकी : ।. राजा कुशिक की पोती ओर ऋचीक 
मुनि की पत्नी, जो पति के साथ सदेह स्वर्ग गयी थी। 

2. काव्य की चार प्रकार की वृत्तियों में से पहली । 

3. एक देवी, जिसकी उत्पत्ति काली के शरीर से हुई 
थी । इसके ।0 हाथ हैं और वाहन सिह है। इसकी आठ 
सखियाँ सदा इसके साथ रहती हैं | 

कोषीतकि आरण्यक : ऋग्वेद का एक भाग : इसके 
तीन खंड हैं--दो खंडों में कर्मकाण्ड का उल्लेख है । 
तीसरा खंड कोषीतकि उपनिषद कहलाता है । यह ATTA 
उपादेय ग्रंथ है। 

कोषीतकि उपनिषद : दे० कोषीतकि आरण्यक | 

कौषीतकि ब्राह्मण : ऋग्वेद की एक शाखा, जिसे 
शांखायत भी कहते हैं । कृष्ण युज वेद के ब्राह्मण भाग के 
अतिरिक्त, सामान्य यज्ञादि विषयक महत्वपूर्ण छह बाह्मण 
ग्रंथों मे “कौषीतति' भी एक है। 

ऋतु : कर्देम प्रजापति की पुत्री 'क्रिया' से इनका विवाह 
हुआ था, जिसके संयोग से 60,000 ऋषि बालखिल्य पैदा 
हुए थे। इनका जन्म वारुणि क्रतु में हुआ था, अतः यह्‌ नाम 
पड़ा। 
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2. श्रीकृष्ण का एक पुत्र जो जाम्बवती के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ AT | 

3. ब्रह्मा के भृगु आदि नो मानस पुत्रों में से एक । 
जिसका विवाह क्षमा से हुआ था । पोष मास में यह सूर्य के 
रथ के साथ होता है। 

TAJAT : चेत्र शुक्ल पक्ष में दुर्गा का पूजन होना 
चाहिए । कुछ विशेष तिथियों, नक्षत्रों के अवसर पर इससे 
पुण्य, सुख एवं समृद्धि को प्राप्ति होती है । 

क्रममुक्ति : क्रमशः मुक्ति पाने का सिद्धांत । 
सगुणोपासक लोग सगुण ब्रह्म से एकत्व प्राप्त कर अन्त में 
पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं । जब यह सर्वोच्च प्रकाश के 
समीप पहुंचता है तो उसे नया स्वरूप प्राप्त होता है तथा 
वास्तव में वह मुक्त हो जाता है । इसे क्रममुकित का सिद्धांत 
कहते हैं | 

क्रिया : l. पूरक, 2. कुंभक, 3. रेचक। 

क्रिया योग: l. ईश्वर की भक्ति या उत्तम कम करके 
फल की इच्छा न करना तथा मन्दिर आदि देवालय 
बनवाना । इसे प्रत्येक गृहस्थ का धर्म कहा गया है, जिससे 
ब्राह्मण नारायण हो जाता है। 

2. स्वाध्याय-वेदादि सत्य शास्त्रों का अभ्यास । 

क्रियावाद : ज्ञान, कर्म और उपासना नामक तीन 
वेदिक काण्डों में से कर्मकाण्ड को मान्यता प्रदान करना | 

(दे० कर्मवाद |) 
क्रीड़ा : (पचास) कृत्रिम वृषभ क्रीड़ा, निलयन क्रीड़ा, 
मकंटोत्प्लवन क्रीड़ा, शिक्यादिपोषण क्रीड़ा, अहमहमिका- 
स्पशं क्रीड़ा, भ्रामण क्रीड़ा, गर्तादिलघंन क्रीड़ा, बिल्वादि 
प्रक्षेपण क्रीड़ा, अस्पव्येत्व क्रीडा, नेत्रबंध क्रीडा, 
हरिणाक्रीडनक, स्वेदादोलिक क्रीड़ा, नृप क्रीड़ा, वाह्य-वाहक 
क्रीडा, देव-देत्य क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, कंदुक क्रीड़ा, वन भोजन 
क्रीडा, रास क्रीड़ा, छालिक्य क्रीड़ा, नियुक्त क्रीड़ा, 
नृत्य क्रीडा, अक्ष क्रीड़ा, मृगया क्रीड़ा, पक्षिघात क्रीड़ा, 
मत्स्य क्रीड़ा, चतुरंग क्रीड़ा, शालभंणिका क्रीड़ा, लतोद्वाह 
क्रीड़ा, वीता क्रीड़ा, कनक श्ुंगकोण क्रीड़ा, विवाह क्रीड़ा, 
हल्लीश क्रीड़ा, गानवूर्दन क्रीड़ा, नौ क्रीडा: जलस्तम्भ क्रीड़ा, 
वन विवाह क्रीड़ा, आमलक मुष्यादि क्रीड़ा, दुर्दप्लाव क्रीडा, 
नाट्य क्रीड़ा, अलाप चक्र क्रीड़ा, गदा क्रीड़ा, 


अशोक-पाद-प्रहार क्रीड़ा, चित्र क्रीड़ा, काव्य विनोद क्रीड़ा, 
वाजिवाह्य क्रीडा, करिवाह्य क्रीड़ा, मृगवाह्य क्रीड़ा, 
गोप क्रीड़ा और घट क्रीड़ा | 

क्रूर : (. ज्योतिष में विषम--पहली, तीसरी, पांचवीं, 
सातवीं, नवमीं और ग्यारहवीं राशियाँ । 

2. रवि, मंगल, शनि, राहु और केतु--ये पाँच ग्रह, 
जिन्हें पाप ग्रह भी कहते हैं । जिस राशि में कोई पाप ग्रह 
हो, उसमें यदि कोई शुभ ग्रह आ जाय, तो वह भी क्रर 
कहलाता है | 

ऋषध : यह ब्रह्मा की भृकुटियों से उत्पन्न हुआ है, इसे 
लोभ और विकृति से उत्पन्न भी कहा गया है। वेशेषिक में 
क्रोध को द्वेष का एक भेद माना गया है । गीता के अनुसार 
जो इच्छा पूरी नहीं होती वही रजोगुण के कारण बदलकर 
क्रोध हो जाती है । पुराणानुसार यह शरीरस्थ दुष्ट शत्रुओं 
में से एक है। साहित्य में इसे रौद्र रस का स्थायी भाव माना 
गया हे । 

क्रौंच : l. ala द्वीप का एक पर्वत, जो पुराणानुसार 
मेनाक का पुत्र तथा हिमालय का नाती है । स्वामी कातिकेय 
और परशुराम ने इसे बेधा था । यह शंकर का निवास है । 

2. पुराणोक्त 7 द्वीपों में से एक यह द्वीप दधिमंडोद 
समुद्र से घिरा हुआ है । प्रियत्रत का धृतराष्ट्र पुत्र यहाँ का 
राजा था । यहाँ पुरुष, ऋषभ, द्रविड और देवक चार 
जातियाँ हैं । 

क्रौंचपद : एक तीर्थ स्थान, जहाँ मुंडपृष्ठ पर्वत पर 
ऋषि ने क्रौंच के रूप में तप किया था । वहाँ जलाशय में 
स्नान करने से स्नान कर्त्ता के पितर स्वर्ग जाते हैं | 

क्रौंच पवंत : वर्तमान मल्लिकार्जुन, कृष्णा जिले का 
एक प्रसिद्ध स्थान । गणेशजी और कातिकेय से विवाह के 
सम्बन्ध मे विवाद होने पर कातिकेय क्रोधित होकर इसी 
पर्वत पर चले गये थे | (दे० क्रौंच ।) 

क्लेश : (योग शास्त्रानुसएर) अविद्या, अस्मिता, राग 
द्वेष और अभिमान | (बौद्ध शास्त्रानुसार) -- लोभ, मोह, 
द्वेष, मान, दृष्टि, चिकित्सा, स्थिति, उद्‌ भव, अहीक और 
अनुपात । 

क्लिष्टत्व : काव्य का वह दोष, जिसके कारण उसका 
भाव समभने में कठिनाई हो। 
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क्षण : काल या समय का बहुत छोटा भाग | पतंजलि 
के अनुसार काल वह छोटा भाग है जिसके टुकड़े या विभाग न 
हो सकें । अमर कोश के अनुसार 30 कला या मुहुतं के | 24 
भाग का एक क्षण होता है । न्याय के मत से महाकाल नित्य 
द्रव्य हे और उसके भाग नहीं हो सकते हैं । इसलिए क्षण कोई 
अलग पदार्थ नहीं । 

क्षणभंगुर : योवन, जीवन, मन, शरीर की छाया, 
लक्ष्मी एवं स्वामित्व । (नीतिशास्त्र) 

क्षत्रिय : (क्षत्रियांचा इतिहास (मराठी) भाग 2 के 
अनुसार 96 हैं) --अहिराव, आंग्रे, आंगणे, इंगले, FAH- 
कर्देम, काले, काकड़े, कोकाटे, खंडागले, खंडतरे, खेर, 
TAN, गुजर, गायकवाड, घाटगे, चव्हाण, चालुक्य, 
जगताप, जगदाले, जगधने, जाधव, ठाकूर, धमाले, ढमढेरे, 
SAA, SHA, ढोणे,तावडे-तायडे, तोवर, Taz, तेजे, थोरति, 
घोटे, दरबारे, दलवी, दामाडे, देवकांते, धर्म राज, धायबर, 
धुमाल, नलावडे, नालिघरे, निकम, निसात, पौरव, पवार, 
प्रभार, प्रतिहार, परिहार, पालवे, पालांडे, पिगंले, पिसाल, 
फडतरे, फालके, फांकडे, फाटक, बागवे, वागराव, बांडे, 
बाबर, भागवत, भोंसले, सिसोदे, भोवारे, भागवे, भोइटे, 
मधुरे, मालवे, माने, मालुसरे, महाडिक, म्हांवर, मुलीक, 
मोरे, मोहिते, राठोड, राष्ट्रकूट, राणे, राऊत, रेणुसे, लाड, 
वाध, विचारे, शेलार, शंखपाल, शिंदे, शितोले, शिक, 
सालवे, सांवत, सांलुके सांवारे, सिसोदे, सुरं -स्ये, हंडे, 
हरफले ओर क्षीरसागर | 

वेदों के अनुसार क्षत्रियों की उत्पत्ति प्रजापति के बाहु 
से हुई तथा पुराणानुसार ब्रह्मा के वक्षस्थल से ( हिन्दुओं के 
चार वर्णो में यह दूसरा वणं है, जिसका काम देश का 
शासन करना है | 

क्षत्रप : उत्तर भारत पर राज्य करने वाले शक 
शासकों की उपाधि । तीत विभाग l. काबुल को घाटी 
में कापिसी के क्षत्रप, 2. परिचमी पंजाब अथवा तक्षशिला 
और मथुरा के क्षत्रप, 3. गुनह्वर्यक, तिरह्वनं एवं शिवसेन 
कापिशी के क्षत्रप । ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन्होंने 
कुषाणों से पूर्वं राज्य किया | 

क्षपृगक: L. विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से एक 
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कवि । इन्होंने ‘अनेकार्थं मंजरी' नामक एक कोश बनाया था 
और उणादि सूत्र पर एक वृत्ति लिखी थी । 

2. नंगा रहने वाला जैन यती । वौद्ध भिक्षु । 

क्षय : l. (नीतिशास्त्र के अनुसार) राजा के ऋषि, 
वस्ती, दुर्गे, सेतु, हस्तिबंधन, खान, कर ग्रहण और सेना के 
समूह (अष्ट वर्ग) का ह्लास या नाश । 

2. 60 संवत्सरों में से अन्तिम संवत्सर का नाम | 
यह वर्ष बहुत भयानक तथा उपद्रवकारी होता है । 

क्षात्रोपेत द्विज : रथीतर, विश्वामित्र, मान्धाता, 
संस्कृति, कपि, HRA, पुरुकुत्म, शल, गृत्समद, आ€्टिषेण, 
अजमीढ, कक्षीवान, विष्णु वृद्ध आदि fafa, भारद्वाज, 
संकृत्थ, कात्य मौदगल्य और भार्गव । अंगिरस, शौनक, 
आघ्टिषेण । गार्ग्य, शुन्य, मौदगल्य | विङवामित्र, मान्वाता, 
संकृति, कपि, पुरुकुत्स, सत्य, AAS वान्‌, ऋथु, आष्टिषेण, 
अजमीढ़, भाभान्य, अन्य, कक्षीव, शिजय, रथीतर, Bea, 
विष्णुवृद्ध गार्ग्यं आदि। ये सब रार्जाष ब्राह्मण हो गये थे। 

क्षार: (पाँच) टांकणखार, सज्जीखार, जवखार, 
बांगडखार, सोराखार, (चि० Fo) (जीवन रसायन 
चिकित्साशास्त्र के अनुसार ।2) --खटस्फुरिक, 
खटप्लोषक, खटगंधिक, पलाश स्फुरिक, वालाशहरक, 
पालाशगंधिक, सामुद्र स्फुरिक, सा मुद्रह्रय, सामुद्रगंघिक, 
लोहस्फुरिक, मग्नस्फूरिक और सिकता | 

क्षिप्रा: l. विध्याचल से निकली पितरों के श्राद्ध के 
लिए अति प्रशस्त एक पवित्र नदी । मध्य प्रदेश की उज्जेन 
नगरी इसी तट पर बसी हुई है। 

2. परिपात्र पर्वत से निकली एक नदी । 

क्षीरकुण्ड : एक कुण्ड जो देवीडुर से थोड़ी दूर 
पर कुल्लग्राम में स्थित है । इसी स्यान से राम ने सेतुबंध 
पुल का निर्माण किया था । मुद्गल ऋषि ने विष्णु पीत्यर्थ 
यहाँ एक यज्ञ किया था। 

क्षीर anaa : दो मासों की प्रतिपदा तथा पंचमी के 


ब्रती को केवल दुग्धाहार करना चाहिए | इस प्रकार के 
आचरण से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है । 


क्षीर प्रतिपदा: वेशाख अथवा कातिक मास की 
प्रतिपदा से प्रारंभ कर एक वर्ष पर्यंत इस ब्रत का आचरण 
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| | 
{ | होना चाहिए । ब्रह्मा इसके देवता हैं। क्षरिकोपनिषद : योग संबंधी उपनिषदों में से एक, 
| | क्षीर वट: (पांच) न्यग्रोध, METT, अश्वत्थ, इसमें योग की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है । 
| | पारसपिपल, पिपरी, (नूतनामृतसागर) | मनोविकारों को यह उपनिषद (चितन) छुरी की तरह काट 
| | क्षोर सागर : (क्षीरोद) क्रोंच द्वीप के चारों ओर से देती है। 
| | वेष्टित उतना ही चौड़ा (!,28,00,000 मील) सागर | क्षेत्र : गीता के अनुसार पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ और पांचों 
| विष्णु भगवान इसी में शेष शय्या पर वास करते हैं। कर्मेन्द्रियाँ, मन, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संस्कार, चेतनता, 
| क्षेत्र सिद्धि : त्रिकांड ज्ञान, शीतोष्णादि द्वंद्वावर सत्ता, और धृति । 
| दुसव्याचे अग्नि, अजिक्यता (भाग वत स्कंध lla l5) । क्षेत्रज्ञ: ]. क्षेत्र ज्ञान से युवत परम पुरुष, परम तत्व। 
Maw : सतलज और सिंधु का मध्यवर्ती भुभाग, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्‍वर्य, तथा धर्म' इन चारों की शक्ति | 
| जो मिट्ठन कोट के पास लेकर मुल्तान जिले के दक्षिण तक प्रकृति का अधिपति | 
at फेला हुआ है। 2. जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में बरावर 'गुण' हो और 
। णां क्षधाता्थं : गोमती के तट का वह पवित्र स्थान, जहाँ कोई वेवम्य न हो । गुण महान से विशेष तक 24 हैं । 
ar कण्व ऋषि ने गोदावरी और क्षुधादेवी की स्तुति की थी। (वायु०) 
; | इस स्रोत का पाठकर्त्ता दरिद्रता ओर दुःख से छटकारा पा क्षेमराज : अभिनव गुप्त का शिष्य, इनका जन्म lld 
$ | जाता है। शती में कश्मीर में हुआ । कश्मीरी शेवमत के आचार्यो में 
| aq: l. एक प्रजापति का नाम, जिनकी सृष्टि ब्रह्मा इनकी गणना होती है। इन्होंने वसुगुप्त रचित 'शिवसूत्र' पर 
| |} ने अपने यज्ञ के पौरोहित्य के लिए की थी। “शिवसूत्र विमशिनी' नामक व्याख्या लिखी । 
at 2. एक राजा (महि दधीचि से ब्राह्मण-क्ष त्रिय क्षेमेन्द्र : (समय लगभग 050 fo) एक कश्मीरी 
| || श्रेष्ठता वाद-विवाद हो जाने पर इन्होंने दधीचि से युद्ध कवि, लेखक तथा आचार्य | इनका जन्म त्रिपुरशल शिखर 
| किया, पर शिव भक्ति के प्रताप से दधीचि ने इन्हें परास्त पर हुआ । इनके पिता का नाम प्रकाशेन्द्र और पितामह का 
re कर दिया। 


नाम सिन्धु था । इनकी कुछ पुस्तकों का पता चलता है। 


ख॒ 


लंग सप्तमी : वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी ग्रहण करके खण्ड जीवन ही ग्रहण किया जाता है। इसमें 


HHI कहते हैं । इस व्रत में गंगा पूजन होता है । कहा जाता है कि प्राय: 8 से कम सर्ग होते हैं। 
+ ||| TE, ऋषि ने इसी दिन गंगा को अपने दाहिने कान से बाहर खंडनखंडवाद्य : cise वेदांत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ, | 
| | | fi FTT इसे 'अनिवेचनीयता सर्वस्व' भी कहते हैं । इस ग्रन्थ में सब | 
| खंड : (पांच) एशिया, यूरोप, अमरीका, अफ्रीका, प्रकार के विपक्षों का बड़ी तीक्ष्णता के साथ खंडन किया | 
| bi और आस्ट्रेलिया । इनके अतिरिक्त - कुरु, हिरण्मय, गया है तथा उनके सिद्धांत का ही नहीं, अपितु जिनके द्वारा 
| | if रम्पक, इला, हरि, केतुमाल, भद्राइव, किन्नर और भारत वे सिद्ध होते हैं उन प्रत्यक्षादि प्रमाणों का भी खंडन कर | 
{Hi खंडकथा : कथा का एक भेद। इसमें मंत्री या ब्राह्मण अद्वितीय, अप्रमेय एवं अखंड वस्तु की स्थापना की गयी है | | 
ff | j नायक होता है और चार प्रकार का विरह होता है । ग्रन्थ का शब्दार्थ है-- खंडन रूपी खांड की मिठाई! | 
JF | खंडकाव्य : वहु प्रबंध काव्य, जिसमें पूर्णं जीवन न खंड प्रलय : वह्‌ प्रलय जो चतुर्युगी या ब्रह्मा का एक 


i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


95 


दिन बीत जाने पर होती है, इसमें समस्त Yat का लय हो 
जाता है, केवल ब्रह्मा रह जाते हैं । पुराणानुसार इस प्रलय 
में सूर्य का तेज सहस्र गुना बढ़ जाता है और रुद्र समस्त 
प्राणियों का संहार कर डालते हैं | 

खंडिता : या वंत्तिता नायिका, जिसका प्रियतम रात्रि में 
अन्यत्र रमकर प्रात: पर-स्त्री संसर्ग चिन्हों से युक्त आया 
हो । 

खगोल : खगोल मे रेखाओं और ध्रुवों की कल्पना की 
गयी है । 

खजुराहो : मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले का एक गांव, 
जो चंदेलों की प्रारम्भिक और धार्मिक राजधानी रहा है | 
यहाँ के मंदिर अपनी स्थापत्य कला की दृष्टि से दर्शनीय हैं । 
इनका निर्माण नववी से ग्यारहवीं शती तक माना जाता है । 

खटवांग : राजा विश्वसद्द का पुत्र एक सूर्यवंशी राजा, 
जिसका उल्लेख भागवत में आया है | 

खन : महाराज विक्रमादित्य के सभा के नवरत्नों में 
से एक रत्नमिहिर की स्त्री । यह महान विदुषी थी । 

खर : मुनि विश्रवा (या विश्वावसु) और पुष्षोत्कटा 
(राखा या राका, जो सुमालि राक्षस की पुत्री थी) के चार 
पुत्रों में से एक | रावण ओर शूर्पणखा का भाई । यई वितल 
निवासी एक राक्षस था । श्रीराम ने पंचवटी के पास इसका 
वध किया था । ।4000 राक्षसी सेना के साथ यह लंका की 
रक्षा में नियुक्त था। 

खरोष्ठी : एक प्राचीन भारतीय लिपि जो ब्राह्मी लिपि 
के ठीक उलटे ढंग अर्थात्‌ दाहिने से ara लिखी जाती है। 
अशोक ने अपने शिलालेखों में इसका प्रयोग किया है । इससे 
मालूम पड़ता है कि तीसरी शताब्दी में भारत के उत्तर 
पश्चिम सीमा प्रान्तों में ब्राह्मी लिपि के बजाय खरोष्ठी 
लिपि प्रचलित थी। 

खसम : खसम का मूल अर्थ है ख (आकाश) के 
समान । बोद्ध परम्पराओं में भी खसम शब्द का व्यवहार 
इसी रूप में हुआ है । संत मत में इसका प्रयोग प्रिय या 
प्रियतम के अर्थ में हुआ है | 

aisa : यमुना के तट का एक प्राचीन वन, जिसे अग्नि 
ने अपने अजीर्ण को दूर करने के लिए अर्जून की सहायता 
से जलाया था। इंद्र इसे बचाना चाहता था। लड़ाई में 
अर्जुन जीत गया, इंद्र को भाग जाना पड़ा । 


खांडिक्य : मितध्वज का पुत्र, जो धमं शास्त्र का महान 
ज्ञाता था तथा कर्मो के महत्व को खूब समझता था | यह 
अपने चचेरे भाई केशिध्वज से भयभीत रहता था | 

खारवेल : कलिंग तथा उसके आसपास के क्षेत्र का 
प्रारम्भिक राजा । उसकी सारी सूचनाओं का आधार सिर्फ 
हाथी गुफा लेख है। इसने पूर्वी भारत में चतुदिक विजय- 
यात्राएँ की थीं । 

खिलपर्व : उन्तीस पुराणों के अतिरिक्त महाभारत का 
खिलपर्व, जिसे हरिवंश भी कहते हैं, उपपुराणों में गिना 
जाता है। इसमें विष्णु के चरित्र का कीतेन है और विशेष 
रूप से कृष्णावतार की कथा है । 

खुखुंधो : उत्तरप्रदेश के गोरखपुर जिले का एक क्षेत्र, 
जिसके प्राचीन नाम काकन्दीपुरी ओर किष्किधापुर आदि हैं। 
यहाँ नववे तीर्थान्कर पुष्पदंत स्वामी के गर्म व जन्म कल्याणक 
हुए थे, यहीं उन्होंने दीक्षा ली थी ओर क॑ वल्य ज्ञान प्राप्त 
किया था। 

खुपुभाडीह : उत्तरप्रदेश के बस्ती जिले का एक स्थान, 
जिसका प्राचीन नाम शोभावती था। यहाँ कनक मुनि, 
पाँचवें बुद्ध का जन्म हुआ था। 

समार, खुसारी : आध्यात्मिक प्रेमा का नशा । 
खेती के संकट : अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूस, तोते, 
टिड्डीदल, स्वसेना और चक्र सेना । 

खेलबाना : सोहर गीतों के समान ही पुत्र-जन्म के 
अवसर पर गाये जाने वाले गीत । सोहर में पुत्र जन्म को 
qa पीठिका का और खेलवाना में उत्तर-पीठिका का वर्णन 
रहता है। 

खैराबाद : सीमा प्रांत के युसुफ जाई जिले में एक 
स्थान | ऐसा कहा जाता है कि पूर्वे जन्म में भगवान बुद्ध 
मछली के रूप में यहाँ हुए थे। 

ख्याति : महषि भृगु की पत्नी, जो दक्ष प्रजापति की 
पुत्री थी । यह धाता-विधाता दो पुत्रों तथा लक्ष्मी पुत्री की 
माता थी । 

ख्याल : लोक नाट्य का एक प्रकार, गीत की एक 
शैली, हास्यप्रधान मालवी गीत अथवा चित्र के लिए प्रयुक्त 
लोक प्रचलित शब्द | स्याल-बाजों के दो अखाड़े हैं--कलगी 


और तुर्रा। 
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ग 
it} गंगवंश : दूसरी से Lid} शताब्दी तक मंसूर के यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था और यहीं इन्होंने सगर के 
अधिकाँश भाग का शासक वंश । इस वंश के प्रथम शासक पुत्रों को भस्म किया था । पांडव वनवास के समय यहाँ 
कोंगनिवर्मा ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर राज्य आये थे | 
विस्तार किया । उसके उत्तराधिकारी दक्षिण ने भारत के गंगासों : उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का एक 


राजाओं के बीच होने वाले युद्धो में महत्वपुर्ण भूमिका अदा गाँव, यहाँ गर्ग ऋषि का आश्रम था । यह गंगा तट पर 
की । गंगों की शक्ति को विष्णुवधेन (लगभग I40-4] ई०) बसा है। 
| ने तलकाड़ के युद्ध मे नष्ट कर दिया । diada : नेपाल का एक तीर्थ, जहाँ पार्वतीजी ने 
| | गंगा : अति पुण्य सलिला नदी, जो पुराणों में देवी रूप तपस्या की थी । यह स्थान परदारिका और बागमती नदियों 
| || में वणित हे । इसे भगीरथ के प्रयत्तों से देवलोक से उतरना के संगम पर बसा है। इसको श्रांता तीर्थ भी कहते 
l पडा | इसके किनारे पर ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी ži 

आदि अनेक तीर्थ हैं। अन्य नाम गंगा, त्रिपथगा, भगीरथी, गंगोत्री : टिहरी गढ़वाल राज्य में हिमालय पर्वत 
; त्रिदशदीधिका त्रिस्रोता, जाह्नवी, मंदाकिनी, भीष्म जननी, पर एक स्थान जहाँ गंगा का उद्गम स्थान कहा जाता है । 
सरिद्वरा, विष्णुपदी, faam, अलकनन्दा, स्वर्गा, स्वर्गगंगा. पर वह स्थान थोड़ा और उत्तर में है--गोमुख । यह हिन्दुओं 


ऋषिकुल्या,हैमवती, सर्वापि, हरचंद्रिका, खगा (हेमचन्द्र का प्रधान तीर्थ है और यहाँ गंगादेवी का मंदिर भी है । पास 


| | कोश) । ही पाटनगिरि है जहाँ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और 
| गंगा जयन्ती : इसे गंगा दशहरा भी कहते हैं। इसी दिन द्रोपदी ने शरीर छोड़ा था। 
[||| गंगा का हिमालय से निगमन हुआ था । इस तिथि का गंगा गंड : ज्योतिष के अनुसार ज्येष्ठ, श्‍लेषा और रेवती 
| | स्तान दसों प्रकार के पापों (तीन मानसिक, तीन वाचिक के अन्त के 5 दण्ड और मूल, मघा तथा अश्विनी के तीन 
| और चार कायिक) का हरण करता है। दण्ड | इनमें उत्पन्न होने वाले लड़के को दूषित मानते हैं । 
गंगा दशहरा : ज्येष्ठ शुक्ल दसमी बुधवार और हस्त गंडको: l. एक नदी का नाम। प्रसिद्ध राजा भरत 
नक्षत्र का योग होने पर यह पर्वे होता है । का जन्म इसी के किनारे हुआ था । इसे तुलसी का रूप माता 
गंगाद्वार : पुराणों के अनुसार गंगाद्वार दक्ष के जाता है। यहाँ के पत्थर शालिग्राम हैं । गज को ग्राह से 
बलिदान का स्थान है । दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव और छुड़ाने के लिए विष्णु का अवतार यहाँ हुआ था। 
शिव-पत्नी सती का अपमान किया । इस पर सती सती हो 2. (सात हैं) बारीगर, शालिग्रामी, इवेतगंडकी, गंडी, 
गई । अतः शिव ने क्रोधित होकर दक्ष की गर्दन कटवा दी त्रिशुल गंगा, दरंडी और मषिअंडी । 
किन्तु देवताओं की प्रार्थना पर जिलाकर भेड़ की गर्दन गंडात : फलित ज्योतिष शास्त्रानुसार ज्येष्ठा, श्लेषा 
लगा दी गई। और रेवती के अन्त के 5 या 3 दंड तथा मूल, मघा और 
गंगाधर : स्वर्ग से गिरने पर गंगा को शिवजी ने अपनी अशिवनी के अंत के 3 दंड । इसमें उत्पन्न पुत्र को दोषी 
जटा में रोक रखा था, इसी से शिव को गंगाधर कहते हैं। माना जाता है और दोष-शांति हेतु पूजा की जाती है । 
गंगापूजा : विवाह के बाद की रीति । इसमें परिवार गंध : (पद्मपाताल खण्ड के अनुसार पाँच) कस्तूरी, 
और गाँव की स्त्रियां वर को साथ लेकर गाती-बजाती गाँव चंदन, कपुर, अगरु, मलयागरु चंदन | 
के बाहर नदी, कआं या तालाब पर जाती हैं और वहाँ गंगा (दु० श० को० के अनुसार पाँच) —- FI, कंकोल, 
तथा ग्राम देवतादि की पूजाकर लौट आती हैं । लवंग, जायफल, और सुपारी । 
गंगासागर : एक तीर्थ, जहाँ गंगा समुद्र में गिरती हैं। (कुछ के अनुसार अन्य आठ )-- कस्तूरी, केशर, 
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HOTS, गोरोचन, चंदन, रक्‍तचंदन, गोपीचंदन, 
मलयागरु । 

(देवीमाहात्म्य के अनुसार आठ) --अगरु, कस्तूरी, 
गोरोचन, कुंकू, जटामांती, नखला, चंदन, तगराँचे गंध । 

न्याय या वैशेषिक में गंध को पृथ्वी का गुण और घ्राण 
या नासिका का विषय कहा गया है । 

गंधमादन : एक पर्वत | पुराणानुसार यह पर्वत इलाब्रत 
और भद्राइव खंड के बीच में है। नीलनिपध पर्वत तक 
इसका विस्तार है। देवी भागवत के अनुसार यह भगवती 
कामुकी का पीठस्थान है । सुचरित मुनि ने इसी पर्वत पर 
शिव की तपस्या कर वरदान माँगा कि मुझे इसी स्थान 
पर सम्पूर्ण तीर्थ का फल प्राप्त हो । दूसरा नाम मानस 
तीर्थं भी है। 

गंधव : पुराणानुसार देवताओं का एक भेद, जो स्वर्ग 
में रहते हैं । तथा उनसे 3 पाद कम ऐश्वर्य वाले हैं। चित्ररथ 
इनका स्वामी कहा गया है । ये स्वर्ग में गाने-बजाने का काम 
करते हैं। इनके ll गण कहे गये हें--अभ्राज, अंधारि, 
रंभारि, सूर्यवर्चा, Hy, हस्त, सुहस्त, मूद्ध॑वान, महामना, 
विश्वावसु ओर कृशानु | अग्नि तथा वायु के अनुसार ये भद्रा 
के पुत्र हैं। वेदों के अनुसार गंधर्व दो हैं--घुस्थान ओर 
अन्तरिक्ष स्थान । 

प्रमुख गंधर्व-विराध, dae, दनु, चित्ररथ, धृत राष्ट्र, 
किशोर, हह, हाहा, विद्याधर, उग्रसेन, विश्वावसु, परावसु, 
चित्रसेन, गोपाल, बल । 

गंधर्वगण : L. अरिष्ठा और कश्यप के पुत्र । शारीरिक 
सौंदर्य की वुद्धि के लिए इनकी उपासना होती है। भरत ने 
करोड़ों की संख्या में इनका वध किया था। ये वृक्षों पर 
रहते हैं । 

2. (मौनेय) जो संख्या में 60 करोड़ हैं। इन लोगों ने 
रसातल के नागों को परास्त करके उनके जवाहरात आदि 
लूट लिए थे । पर अन्त में मान्धाता के पुत्र पुरुकुत्स ने इन्हें 
परास्त किया | 

गंधर्वनगर : नगर, ग्रामादि का वह मिथ्याभास, 
जो आकास में या स्थल में दृष्टि दोष से दिखाई पड़ता 
है। मृगमरीचिका भी इसी दोष के कारण दिखाई पड़ता 
है। 

गंधवं विवाह : हिन्दुओं के आठ प्रकार के विवाहों में से 
एक । युवक और युवती की पारस्परिक रुचि और पूर्णता 
]3 | प्रा. भा. सं. | बाहरी 
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प्रेम का परिणाम है । इसमें न किसी रीति रिवाज की 
जरूरत है और न अग्रजों की अनुमति की । 

qaaa : किसी भी पूर्णिमा से प्रारम्भ होकर एक वर्ष 
पर्यंत चलने वाला ब्रत । वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ सुगंधित 
पदार्थो से निर्मित देव प्रतिभा किसी ब्राह्मण को दान दी 
जाती है । 

गंधाष्टक : आठ गंध द्रव्यों के मिश्रण सें निमित एक 
संयुक्त गंध जो पूजा में चढ़ाने और यंत्रादि लिखने के काम 
में आती है । तंत्रानुसार भिन्न-भिन्न देवताओं के लिए 
भिन्न-भिन्न गंधाष्टक का विधान पाया जाता है । 

गकार : (पां० गी० के अनुसार)--गंगा, गीता, 
गायत्री, गोविद । 

(तत्वचिता० भाग 2 अनुसार) --गत, 74, गांजा, 
गप्पा, गणिका इनके अलावा हैं--गायत्री, गोविद, गाय, 
गीता, गंगास्नान | 

गजकर्ण : l. तलातल निवासी एक राक्षस। 

2. गया का एक तीर्थस्थान, जो पितरों के तर्पण के 
अति प्रशस्त है। 

गजच्छाया ब्रत : आरिवन कृष्ण त्रयोदशी को यदि 
मघा नक्षत्र है तथा सूर्य हस्त नक्षत्र पर हो तो इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। यह्‌ श्राद्ध का समय है । शातातप के 
अनुसार यदि इस अमावस्या को सूर्ये ग्रहण हो तो उसे 
गजच्छाया कहते È l इस समय का श्राद्ध अक्षय होता 
है। 

गजमोचन : भगवान विष्णु का वह्‌ रूप, जिसे उन्होंने 
गज ग्राह की लड़ाई में गज की रक्षा के लिए धारण किया 
aT | 

TAA : आयुवेद का यह एक पशुचिकित्सीय है। 
इसमें गज के प्रकार तथा तत्सम्बन्धी चिकित्सा का विस्तृत 
विधान है । 

गजेन्द्र : त्रिकूट पर्वत पर रहने वाला एक प्रसिद्ध गज । 
पूर्व जन्म में यह राजा इद्रद्युम्त था । ऋषि अगस्त्य के शाप 
वश यह हाथी होकर जन्मा था | विष्णु ने गज-ग्राह युद्ध में 
इसकी रक्षा करके इसे मुक्ति दी । 

गठबंधन : विवाह्‌ में एक रीति, जिसे वर ओर वधू के 
वस्त्रों के छोरों को परस्पर मिलाकर als बांधते हैं । 

गढ़मुक्तेश्वर : मेरठ से 26 मील दक्षिण पूर्व गंगा के 
दाहिने तट पर स्थित एक नगर । प्राचीन काल में यह 
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हस्तिनापुर नगर का एक खण्ड था । यहाँ मुक्तेश्वर शिव का 
मंदिर है तथा कई अन्य प्राचीन मंदिर भी हैं। 

गण : गण का अर्थ 'समूह' है रुद्र के अनुचरों को भी 
गण कहा गया है। कुछ देवता गण (समुदाय) रूप में प्रसिद्ध 
हैं । आदित्य (2), विश्वेदेव (0), वसु (8), तुषित, 
आभास्वर, मरुत (49), महाराजिक, साध्य, और रुद्र 

((I) गण देवता हें । 

गणगोरीव्रत : चेत्र शुक्ला तृतीया को विशेष रूप से 
सधवा स्त्रियों के लिए गौरीपुजन का विधान है । कुछ लोग 
इसे गौरीब्रत कहते हैं । भारत के मध्य भाग, राजस्थान 
आदि में यह बहुत प्रचलित है । 

गणदेवता : ये एक प्रकार के देवता हैं जो समूह में रहते 
हैं । गण देवता 9 हैं--आदित्य |2, विइवेदेवा ]0, वसु 8, 
तुषित 36, अभास्वर 64, अनिल 49, महाराजिक 220, 
साध्य ]2, रुद्र ] ] । 

गणपति : पुराणों में रुद्र के मरुत आदि असंख्य गण 
प्रसिद्ध हैं इनके नायक अथवा पति को 'गणपति' कहते हैं । 
गणपति का सम्बन्ध प्रारम्भ से ही आर्यगणों, रुद्रगण तथा 
शिव परिवार से है । 

गणपति कहीं शिव-पार्वती के पुत्र माने गए हैं और 
कहीं केवल पार्वती के ही । इनका रंग लाल, मोटा शरीर 
और लंबा उदर है । चार हाथ और हाथी का सिर और एक 
ही दाँत है । इनके एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में 
गदा अथवा अंकुश तथा चौथे में क्रुमुदिनी है । इनका वाहन 
मूषक है। प्रत्येक मंगल कार्य के आरम्भ में इनका आवाहन 
किया जाता है। (दे० गणेश) 

गणपति उपनिषद : गणपति उपनिषद में गाणपत्य 
धमं व दर्शन प्राप्त होता | यह उपनिषद अथर्वशिरस्‌ 
का ही एक भाग है। 

गणपति उपासना : गजानन परात्पर ब्रह्म के अवतार 
भाने जाते हैं और परात्पर ब्रह्म का नाम 'महागणाधिपति' 
है। हिन्दुओं के सभी मंगल कार्यों के आरम्भ में गौरी-गणेश 

की पूजा सबसे पहले होती है । महाराष्ट्र में गणपति पूजा 


_ भाद्र शुक्ल चतुर्थी को बड़े समारोह से हुआ करती है। 


गणिकाः: | .पिंगला नाम की एक गणिका | वह एक बार 


2. जीवन्ती नाम की एक गणिका, एक महात्मा के कहने 
पर वह अपने तोते को राम नाम पढ़ाती थी । भगवान के 
नाम को उसे रट लग गई और वह भवसागर से पार हो गयी। 

गणित : वह शास्त्र जिसमें मात्रा, संख्या और परिमाण का 
विचार हो। अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, 
आदि इसकी शाखाएं हैं। आठ प्रकार-संकलन, विकलन, 
गुणन, भाजन, वरे, वर्गमूल, धन, धनमूल | 

गणेश : शिव-पार्वती के पुत्र । इनका समस्त शरीर 
मनुष्य का और मुख हाथी का है । इनका वाहन चूहा है | 
वेद व्यास के बोलने पर इन्होंने ही महाभारत को लिपिबद्ध 
किया था । देवताओं में सबसे पहले इनकी पूजा होती है । 
इनके अन्य नाम---गजानन, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, 
विकट, विघ्न नाशक, गणाधिप, गणपति, गणाध्यक्ष, एकदंत, 
वक्रतुंड, WHAM, धू म्रकेतु, भालचन्द्र, कृष्ण पिगाक्ष, 
धूम्रवर्ण, विनायक (गणेश स्त्रोत, नारद पुराण) | 

(दे० गणपति भी) 

गणेश उत्सव : महाराष्ट्र में यह उत्सव बड़े उल्लास के 
साथ मनाया जाता है । (Fo गणपति उपासना और 
गणेश चतुर्थी) । 

गणेश के अवतार : वक्रतुंड, एकदंत, महोदन, गजानन, 
लंबोदर, विकट, विघ्नहर, धूम्रवर्ण (मुदग्ल पुराण) | 

गणेशखण्ड : ब्रह्म वेवर्त पुराण के चार खण्डों में से 
तीसरा । इसमें गणेश के जन्म, कर्म तथा चरित्र का विस्तृत 
वर्णन है । इसमें गणेश कृष्ण के अवतार के रूप में वणित g | 

गणेश चतुर्थी : भविष्य पुराण के अनुसार प्रत्येक चतुर्थी 
का व्रत गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है । जब गणेश की 
पूजा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को हो तो शान्ता चतुर्थी और यदि 
इस दिन मंगलवार पड़े तो सुखा चतुर्थी कहते हैं। आजकल 
यह पुजा डेढ़ दिन, पाँच दिन, सात दिन अनन्त चतुर्दशी 


तक चलती है । अन्तिम दिन मति को कप, तालाब, नदी 
अथवा समुद्र में गाजे-बाजे के साथ विसजित कर देते हैं । 


गणेशपूजा : (2।) मालती, माका, बेल दूर्वा, बोर, 
धोतश, तुलस, आघाण, शमी, केवडा, कन्हेर, आपटा, मांदार, 
अर्जुन, विष्णुक्रांत, डालिबी, देवदार, मरवा, निर्गुडी, जाई, 


और अगस्ति | a 
गतका : लकड़ी का एक डंडा, जिसके ऊपर चमड़े की 


खोल चढ़ी रहती है (यह डंडा ढाई-तीन हाथ लंबा होता है, 
जिसमें प्रायः दस्ता भी लगा रहता है । 
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गति : जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में 
जाना | हिन्दू शास्त्रों के अनुसार जीव की तीन गतियाँ हैं-- 
ऊर्ध्वगति (देवयोनि), मध्यगति (मनुष्य योनि), अधोगति 
(पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़ों की योनि) । जेन शास्त्रों में पाँच 
प्रकार-नरकगति, अद्योगति, मनुष्यगति, देवगति और 
सिद्धगति । 

गदरोसिया : यूनानी (यवन) बलूचिस्तान को इसी 
नाम से पुकारते थे । सिकन्दर ने भारत विजय के दौरान 
गदरोसिया पर भी विजय प्राप्त की थी, कितु बाद को 
सेल्युकस ने चन्द्रगुप्त मौर्य (लगभग 283 से ।98 Fogo) 
को समपित कर दिया और ag मौर्यो के भारतीय साम्राज्य 
का अंग बन गया । 

गदाधर : गदासुर राक्षस की हड्डियों से बनी गदा 
धारण करने के कारण विष्णु का एक नाम । धर्मपुत्री 
धर्मव्रता के पतिशाप से पत्थर बन जाने पर वरदान देनेवाले 
देवताओं में से अन्यतम । जिन्होंने उसे गदाधर भगवान से 
अधीष्ठित गदाधर शिला के मस्तक पर रहने का वरदान 
दिया, जहाँ समस्त पुण्य नदियों तीर्थो और देवताओं का 
आवास है | 

गद्य : संस्कृत साहित्य में श्रव्यकाव्य का एक भेद । वहाँ 
गद्य को गद्य-काव्य के अर्थ में लिया गया है। भामह ने गद्य 
को प्रकृत, अनाकुल, श्रव्य शब्दार्थ पदवृत्ति कहा है। 

गद्य काव्य : (अग्निपुराण के अनुसार) अख्यायिका, 
कथा, खंडकथा, परिकथा और कथानिका | 

गनगौर : 'सौभाग्यसुन्दरी aa’, जो चेत शुक्ल तृतीया 
को मनाया जाता है, इसमें गणेश और गौरी की पूजा की 
जाती है । यह ब्रत पति का अनुराग उत्पन्न करानेवाला तथा 
कुमारियों को उत्तम पति देनेवाला है । गौरी होलोत्सव भी 
इसी दिन होता है । इसमें श्रीराम का राजोपचार पूजन करने 
विधान है। 

गमक : संगीत में श्रुति या स्वर पर दूसरी श्रुति या 
स्वर पर जाने का एक प्रकार | (सात भेद )--कंपित, 
स्फुरित, लीन, भिन्न, स्थविर, आहत, आंदोलित। 

गय : एक धर्म निष्ठ राजा । मनु के पौत्र । उन्होंने ।00 
वर्षों तक हवन से बचा हुआ अन्न खाकर जीवन व्यतीत 
किया । इस पर अग्निदेव से अभिलाषित वरदान प्राप्त कर 
उन्होंने समस्त शत्रुओं को परास्त किया। उनके नाम से गया 
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तीर्थ है । 

गया : बिहार या मगध देश का एक विशेष पुण्य 
स्थान । बुद्ध के यहाँ तप करने के कारण इसे बोध गया कहते 
हैं। यह तीर्थ श्राद्ध और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है । पाण्डव 
यहाँ आए थे । ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ किया था । 

गया यात्रा : श्राद्ध करना, ग्राम्यों की परिक्रमा, पुनः 
गया और श्रद्धादि अपने वेदशास्त्रानुसार करना, दूसरे दिन 
प्रतपवंत जाना, फल्गु नदी और ब्रह्मकुंड में स्नान और सब 
निश्चित स्थानों पर पिडदान करना । 

गरुड़ : दक्ष प्रजापति की पुत्री सुपर्णाविनता के गर्भ से 
उत्पन्न कश्यप ऋषि का पुत्र तथा अरुण का भाई । यह्‌ विष्णु 
का वाहन तथा पक्षियों का राजा कहा जाता है । शाल्मलि 


द्वीप का निवासी क्षीरोद का रक्षक है। वह कद्र, के पुत्रों 
(सपा) को खाने लगा । कद्र घबरा गई । उसने अपनी सोत 


विनता को दासी बना रखा था, अब उसे Fad कर दिया । 
गरुड़गंगा : बद्रीनाथ के रास्ते में स्थित एक तीर्थ 

स्थान । स्कन्दपुराणानुसार यहाँ गरुण ने विष्णु वाहन होने के 

लिए कठोर तप किया था | 

गरुडपुराण : 8 पुराणों में से एक, जिसकी शलोक 
संख्या ।900 तथा प्रकृति सात्विक कही गयी है। गरुड़ 
कल्प में विष्णु ने इसे सुनाया था | इसमें विशेषकर यमपुर, 
अनेक नरकों और तंत्र-मंत्रों का उल्लेख मिलता है । 

गर्ग: l. एक बैदिक ऋषि, जो आंगिरस भारद्वाज के ' 
वंशज 33 मंत्रकारों में श्रेष्ठ थे । 

2. एक प्राचीन ज्योतिर्वे्ता, जिनके पुत्र का नाम गाग्यं 
और पुत्री का नाम गार्गी था । ये स्वयं उतथ्य के पुत्र थे । 
इन्होंने शेषनाग से ज्योतिषशास्त्र सीखा था । भागवतानुसार 
श्रीकृष्ण और बलराम का नामकरण इन्होंने ही किया था 
और इन्होंने ही उन्हें गायत्री उपदेश दिया था । युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ में भी आमंत्रित थे । 

गर्बा : गुजराती लोक गीत, नृत्य की एक शेली । 

गर्भसन्धि : रूपक की पाँच संघियों में से तीसरी । जब 
बीज दिखाई पड़ जाने के बाद पुनः नष्ट हो जाए, लेकिन 
उसका अन्वेषण बार-बार किया जाय तब गर्भे सन्धि होती 
है। फल के गर्भास्त होने के कारण इसे गर्भ सन्धि कहा गया 

l 
: aa : तेतीस संचारी भावों में से एक । अपने उत्कर्षं 
की भावना से दूसरों की अवज्ञा करना (अर्निपुराण) । 


| भरत के अनुसार--वेभव, उच्चकुल, सुन्दर रूप, युवावस्था, 
विद्या-प्रवीणता, बल अथवा धन का लाभ इसके विभाव हैं 

| और दूसरों का अनादर, अविनय, प्रश्‍न पूछने पर उत्तर न 

| | देना, बात न करना, उपेक्षावृत्ति, उपहास, कठोर वचन 

। कहना, पुज्यों का अनादर करना, अकारण उपालम्भ करना, 


इत्यादि इसके अनुभाव हैं | 
गविता : नायिका के दो प्रकार--प्रेमगविता और 
l रूपगविता। 
| गलता : जयपुर राज्य का एक स्थान, जहाँ गालव 
ऋषि का आश्रम AT | 


th qaaa : आयुर्वेद के कई विभागों में से एक । यह 
गायों की चिकित्सा के संबंध में है। गाय का आधार लेकर 
| प्रायः सभी पालतू पशुओं को चिकित्सा का विज्ञान इस शास्त्र 
l में प्राप्त होता है 
| NEAT : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का एक कस्बा 
इसका प्राचीन नाम गेहमुर है । यह मुरा देत्य का स्थान था, 
जिसे कृष्णने मारा था । 
|| गहलौत : राजपूताने के एक क्षत्रियों का वंश | 
सिसोदिया और अहेरी इसी वंश की शाखाएं हैं। गहलौत 
| | नाम के विषय में कई प्रवाद प्रचलित हैं । 
गांगेय : दक्षिण का एक राजवंश | यह पहले कोल्हापुर 

के पास गंगवाड़ी नामक स्थान में राज्य करता था । बाद में 
कामाणंव नामक राजा ने चालुक्य राजा बालादित्य से 
कालिग राज जीता | इस वंश का राज्य | lat शताब्दी तक 
विद्यमान था । इसी वंश के राजा अनंग भीमदेव ने जगन्नाथ 
| मन्दिर बनवाया था । 

| गांडीव : अर्जुन का धनुष । अर्जुन को अग्नि की 
सहायता से यह धनुष वरुण से प्राप्त हुआ था । महाभारत के 
अनुसार इसे ब्रह्मा ने वनाकर सोम को दिया था और सोम ने 
वरुण को और वरुण से अर्जुन को प्राप्त हुआ था । श्रीकृष्ण 
के स्वर्गारोहण के बाद इसकी शवित जाती रही । 

गांधवं : l. सामवेद का उपवेद, जिसमें सामगान के 
स्वर, ताल आदि का वर्णन है। गंधर्व विद्या । 

2. भारतवर्ष का एक भाग या उपद्वीप, इसे गंधर्व द्वीप 
भी कहते थे । यहाँ के लोग गाने-बजाने में बड़े चतुर होते थे। 
स्त्रियाँ रूपवती होती थीं। वर-कन्या परस्पर मिलकर विवाह 
करते थे । यह देश हिमालय के प्रान्त भाग में माना जाता 
था | 
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गांधव विवाह : दे० गंधर्व विवाह 

गांधार: l. सिन्धु के दक्षिण तट पर बसा एक प्राचीन 
देश, जो आधुनिक अटक के निकटस्थ था । मुसलमान इसे 
कंधार कहते हैं । यह देश घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। 

2. अरुद्ध का पुत्र तथा धर्म का पिता (गांधार देश का 
नामकरण इसी के नाम पर हुआ था । 

गांधारी : l. गांधार के शासक सुबल को पुत्री, 
धृतराष्ट्र की पत्नी तथा दुर्योधन आदि सौ कौरवों की 
माता । पति को अन्धा देखकर इन्होंने भी अपनी आँख में 
पट्टी बाँध ली थी । पति की मृत्यु के बाद उन्हीं के साथ सती 
हो गयी थीं । महाभारत में कृष्ण की भूमिका के कारण इसके 
शाप से कृष्ण को यादवों का नाश देखना पड़ा | 

2. मेघराग की पाँचवीं रागिनी । यह संपूर्ण जाति की 
रागिनी है और दिन के पहले पहर में गायी जाती है | 

गाणपत्य : यह सम्प्रदाय दशम अथवा एकादश शताब्दी 
तक पर्याप्त प्रचलित था । इस मत का दर्शन 'वरद तापनीय' 
अथवा “गणपति तापनीय' उपनिषदों में उपलब्ध होता है । 
इस मत की दूसरी उपनिषद “गणपति उपनिषद है, जो 
स्मातोँ के अथर्वेशिरस का एक भाग है। वैष्णव संहिताओं 
की तालिका में 'गणेश संहिता' का उल्लेख है जो इसी 
सम्प्रदाय से संबंधित है । 'गणेश पुराण' भी इस सम्प्रदाय का 
महत्वपूर्ण Hes है । “मुद्‌गल पुराण' भी एक 'गाणपत्यपुराण' 
gı 

शंकर दिग्विजय' में गाणपत्य मत के छह विभाग कहे 
गये हैं--महागणपति, हरिद्रागणपति, उच्छिष्ट गणपति 
नवनीत गणपति, स्वर्ण गणपति और सन्तान गणपति। 

गाथा : (तीन प्रकार की) --भक्ति परक, उपदेशपरक, 
अनुभवपरक । 

गायापंचक : (पाँच) श्री ज्ञानदेव गाथा, श्री नामदेव 
गाथा, श्री एकनाथ गाथा, श्री तुकाराम गाथा, श्री संत- 
गाथा । 


गाधि : विश्वामित्र के पिता, कुशिक राजा के पुत्र तथा 
पौरुकुत्सी के पति थे । हरिवंश के अनुसार इन्द्र के अंश से 
इनका जन्म हुआ था । सत्यवती इन्हीं की पुत्री थीं, जिससे 
ब्राह्मण ऋचीक विवाह करना चाहता था । गाधि की स्त्री 
भूल से अपनी पुत्री के हिस्से का चरु खा गयी, जिससे 
विश्वामित्र की उत्पत्ति हुई। 
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गान: गान के संबंध में धारणा है कि स्वयंभु शिव ने 
रागरागांगभाषांग क्रियांगोपांग सहित गान विद्या का सर्जन 
किया और उसे नारद को सिखलाया | नारद के माध्यम से 
यह विद्या पृथ्वी पर आयी । 

गायक के दोष : दाँत चबाना, विरस करना, सूसू 
करना, डर-डर के गाना, गड़बड़ी में गाना, कंपन, मुँह 
बनाना, वेसुरापन, कर्कशता, वेताल, चिल्लाहट, मुँह फुलाना, 
हाथ-पाँव पटकना, आँखे मिचकाना, रसहीनता, राग से 
बेराग होना, स्वर वर्ण का उच्चारण सही न होना, 
नियमानुसार न गाना, राग मिश्रण करना, उदासीनता, नाक 
से आवाज निकालना, साज से मेल न होना । 

(संगीत रत्नाकर) । 

गायत्री : l. एक अति पवित्र मंत्र, जिसका उपदेश 
द्विजों को यज्ञोपवीत के समय दिया जाता है। इस मन्त्र का 
देवता सविता और ऋषि विश्वामित्र हैं। यह सारे धर्मो का 
आधार है | इसे वेदमाता कहा गया है | 

2. एक कविता छंद जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से त्वचा से 
कही गयी है । प्रजापति दधीचि इसके पति कहे गये हैं । 

3. ब्रह्मा की पत्तियों में एक, गोपकन्या । 

गायत्री के अंग : नाद, fag, कला, ज्योति, रूप, रेखा, 
स्वरवर्ण, एवं आवृत्ति । 

गायत्री छंद : (आठ)---आर्षी, देवी, आसुरी, 
प्राजापत्य, याजुषी, साम्नी, आर्ची, ब्राह्मी । 

mastaa : किसी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता है, इसमें सूर्य-पुजन का विधान है । गायत्री 
(ऋग्वेद 3.62,0) का जप शत वार, ASA बार, दस 
सहस्र बार करने से अनेक रोगों का नाश होता है। 

गायन : अष्टाध्यायी के अनुसार ATH, गायन (गायक) 
और वादक सभी शिल्पी हैं । गायन एक जाति विशेष का 
नाम है, जिसे गंधव जाति माना जा सकता है । इसका पेशा 
नाच-गाना है। (दे० संगीत, गीत) | 

गायनमहषि : (छह )--अग्ति, ब्रह्मा, चंद्र, विष्णु, 
नारद और तुम्बरु । (गायनाचार्यमाला ) । 

गारुड़मंत्र : (दस) --वेदगारुड, देवीगारुड, वीरगारुड, 
कृष्णगारुड, मंत्रगारुड़, यंत्रगारुड, सिद्धगारुड़, नाथगारुड, 
अघोरगारुड, कालभैरव गारुड़ ।(मंत्रशास्त्र व मं त्रशर्वितयोग)। 

गार्गो : गर्ग गोत्र में उत्पन्न एक ब्रह्मतिष्ठ पंडिता स्त्री, 
इसने जनक की सभा में याज्ञवल्क्य मुनि के साथ शास्त्रार्थे 


किया था यह गर्ग ऋषि की कन्या थी । पाणिनि ने इसका 
उल्लेख किया है । 

गाग्यं : l. एक प्राचीन वेवाकरण, जिनके मत का 
उल्लेख यास्क्र और पाणिनि ने किया है | सामवेद के पाठ की 
रचना इन्होंने ही की थी । इनकी बनाई एक स्मृति भी है। 

2. महर्षि गगं के पुत्र, जिन्होंने गोपाली अप्सरा से 
विवाह करके कालयवन नामक महा पराक्रमी पुत्र उत्पन्त 
किया, जिसने यदुकुल का नाश किया, जबकि गार्य यादवों 
के कुलगुरु थे। 

गार्ह पत्याग्नि : छह प्रकार की अग्नियों में से पहली 
और प्रधान अग्नि । परिवार में पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसी अग्नि 
को रखने का विधान है । यज्ञों में पात्रपपनादि कर्म इस अग्नि 
में किये जाते थे। 

गालव : l. ua ऋषि जो हठ के लिए प्रसिद्ध थे । 
महाभारत के अनुसार ये विश्वामित्र के पुत्र और अंतेवासी 
थे । गुरुदक्षिणा में इन्होंने विश्वामित्र को 600 शयाम वर्ण 
घोड़े और ययाति की कन्या माधवी दी थी । 

2. एक प्रसिद्ध वैयाकरण, जिनका मत पाणिनी के 
अष्टाध्यायी में उद्धृत किया गया है । 

गाहडवाल वंश : राजपूत राजा चन्द्रदेव ने llai 
शताब्दी के अंतिम दशक में इसको प्रतिष्ठित किया । उसके 
पौत्र गोविन्दचंद्र ने ]।04 से ]।54ई०° तक शासन किया | 
गोविदचंद्र का पोत्र राजा जयचन्द्र था, जिसकी सुन्दरी पुत्री 
संयोगिता को अजमेर का चौहान पृथ्वीराज अपहूत कर ले 
गया था । ।94 $o Ñ मुहम्मदगौ री ने जयचंद्र को हराकर 
इसकी राजधानी को नष्ट-श्रष्ट कर दिया | इसके साथ ही 
गहडवाल वंश का अंत हो गया | 

गिरनार पर्वत : गुजरात प्रान्त के जूनागढ़ राज्य में एक 
पहाड़ी | इसके उर्जयन्तगिरि, खैतक और रामगिरि अन्य 
नाम भी हैं । जैन धर्मावलम्बियों का यह पवित्र क्षेत्र है | 
यह नेमिनाथ, वरदत्त मुनि, शम्मुकुमार, प्रद म्तकुमार और 
अनेक जैन मुनियों ने इस स्थान पर मोक्ष पाया था । इसे 
महाभारत का रैवतगिरि भी कहते हैं, जहाँ श्रीकृष्ण विहार 
करने और यदुवंशी उत्सव मनाने जाते थे । दत्तात्रेय ने यहाँ 
निवास किया था। ; 

गिरितनयाब्रत : यह ब्रत भाद्रपद, वेशाख अथवा 
मार्गशीष शुवल तृतीया को होता है । एक वर्ष पर्यंत इसमें 
गौरी अथवा ललिता का पूजन होना चाहिए । ढ्वादशमासों 
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में गौरी के भिन्त-भिन्न नामों का स्मरण करते हुए भिन्न- 
भिन्न पुष्पों से पूजा करनी चाहिए । 
गिरिधारी : कृष्ण का एक पर्याय । गोकुल निवासियों 
हारा जब इन्द्र की पूजा बन्द कर दी गई तो इन्द्र ने 
क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी । कृष्ण गोकुल 
निवासियों के रक्षार्थं अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन 
धारण किया । इसी से उनका नाम गिरिधर या गिरधारी 
पड़ा। 
गिरिब्रज : पटना के समीप राजगिर नामक आधुनिक 
कस्बे का प्राचीन नाम | इस नगर के सम्राट बिम्बसार 
(लगभग 550 ई०पूर्व) ने बनवाकर इसका नाम 
राजगृह रखा और अपनी राजधानी बनाया बुद्ध निर्वाण के 
बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति 486 ई०पू० में हुई, 
जहाँ अभिधर्म और विनयपिटकों की रचना की गई | 
गिरियक : बिहार प्रान्त के राजगृह जिला में एक 
पहाड़ी | इन्द्र ने यहाँ पर बुद्ध भगवान से 42 बातों पर प्रश्‍न 
किया था । यह चार बुद्धों की भ्रमण स्थली एवं मार द्वारा 
आनन्द को सताने पर बुद्ध की रक्षार्मूमि है। 
गीत : वह वाक्य, पद या छंद, जो गाया जाता है । 
संगीतशास्त्र के अनुसार जो वाक्य धातु और मात्रा युक्त 
हो, वही गीत कहलाता है। गीत दो प्रकार का होता है-- 
वेदिक ओर लौकिक | वेदिक गीत को साम कहते हैं । 
लौकिक दो भागों में विभक्त है- शास्त्रीय और देशी । 
गीत के दो भेद और हैं- मंत्र और गातृ (स्वर निकालने 
वाला) । 
गीत के गुण : (संगीत रत्नाकर के अनुसार, दस) 
gaa (वाद्य और सुर का मेल), पूर्ण (उच्चारण), 
अलंकृत, प्रसन्न, व्यबत, विकृष्ट (आलाप), IAEN (लय), 
सम (तालबद्ध) सुकुमार और मधुर (अन्य मत के 
अनुसार) सुस्वर, सुरस, सुराग, मधुराक्षर, सालंकार और 
सप्रमाण | 
गीत के दोष: शंकित, भीषण, भीत, आनुनासिक, 
काकस्वर, मृद्धं गत, स्थान विवजित, विस्वर, विरस, विरिलष्ट 
विषमाहत, व्याकुल तथा तालहीन (बृहन्नारदीय) | 
गीत के प्रकार : (aag) -- ध्रुपद, धमार, ख्याल, 
चीज, तराना, चतरंग, होरी, टप्पा, ठुमरी, स. रे. ग. म., 
लक्षणगीत, अष्टपदी, गजल, अभंग, रास-गर्बा, पोवारा एवं 
लावनी | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गीतगोविद : जयदेव द्वारा भणित एक गीत काव्य | 
इसमें राधा-कृष्ण की श्यृंगारिक लीला का वर्णन कोमलकांत 
पदावली में किया गया है | 

गीतपंचक : वेणूगीत, गोपीगीत, युगलगीत, ्रमरगीत, 
तथा महिषीगीत । 

गीता : संस्कृत पद्य में लिखे गये कुछ धामिक ग्रंथ, जो 
विशेष रूप से धामिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का 
प्रतिपादन करते हैं; जेसे--भगवतगीता, शिवगीता, 
रामगीता और गुरुगीता आदि। इनमें सर्वप्रधान भगवतगीता 
है, जो गीता के लिए रूढ़ हो गया है | दे०-_भगवद्गीता। 

गीताधमं : श्रीकृष्ण ने अर्जुन को राजयोग का उपदेश 
देकर भागवत धर्म का पुनारम्भ किया । इसका तात्पर्यं यह है 
कि गीताधमं सृष्टि के आरम्भ से चला आ रहा है । गीताधर्म 
अध्यात्म पर आधारित समुच्चयवादी धर्म है। श्रीकृष्ण ने 
तीनों समन्वय मार्ग की पुनः प्रतिष्ठा की । 

गीतासप्तक : (सात) भगवतगीता, रामगीता, 
गणेशगीता, शिवगीता, देवीगीता, कपिलगीता और 
अष्टावक्रगीता | 

गोतासार : श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था 
वह गरुण पुराण (अध्याय 233) में 'गीतासार' नाम से 
प्रसिद्ध है। मोक्ष के लिए समस्त योग, ज्ञान, आदि के 
प्रतिपादन शास्त्रों का सार इसमें संक्षेप में संगृहीत है | 

गीतिका : मात्रिक समछंद का भेद । इस छंद के प्रत्येक 
चरण में 26 मात्राएँ होती हैं, जिसमें (4-l2 में यति तथा 
अंत में लघु गुरु (5) होता है । इसी छंद के अन्त में यदि 
लघु गुरु के स्थान पर गुरु लघु होता है तो 'गीता' छंद हो 
जाता है । 

गुजराती : गुजराती प्रदेश की भाषा (प्राचीन काल में 
इसी भाषा को अपभ्रंश, गुर्जर भाषा, अपभ्रंश गिरा, प्राकृत 
या भाषा कहा जाता था । इस भाषा की उत्पत्ति शौरशेनी 
अपभ्रंश से हुई | 

गुजराती संत कवि : (पाँच)--नरसी मेहता, 
मीरात्राई, प्रेमानन्द, अखोभगत, दयाराम भालन, 
भीम ओर पदूमनाम 

(Ho Alo ato fao I2) | 

गुण : वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण द्रव्यों के होते हैं । 

द्रव्य स्वयं आश्रय हो सकता है, गुण स्वयं आश्रय नहीं हो 


सकता | 
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सांख्य दर्शानुसार गुण प्रकृति के घटक हैं। इनकी 
संख्या तीन है। सत्त्व का अर्थ प्रकाश अथवा ज्ञान, रज का 
अर्थ गति अथवा क्रिया, तम का अर्थ अंबकार अथवा जड़ता 
है । 

(जीव गुण 6) इच्छा, उद्देश्य, ज्ञान, प्रयत्न, सुख, दुख 
(ब्राह्मणां के 9 गुण) शुचि, तपस्वी, सन्तुष्ट, सत्यवान, 
शीलवान, दृढ़ प्रतिज्ञ, दाता, धर्मात्मा, दयालु । 

साहित्य के दस गुण--इलेप, प्रसाद, समता, समाधि, 
माधुर्य, ओज, पदनोकुमायं, अर्थव्यत्ति, उदारता और 
कान्ति (भरत, दंडी, वामन) । 

गुण गौरी: |. पतिब्रता स्त्री 2. स्त्रियों का एक ब्रत। 
यह्‌ चेत मास में चतुर्थी के दिन किया जाता है । सौभाग्यवती 
स्त्रियां इस दिन व्रत करती हैं । 

गुणमेलन (सिद्धांत बोध 24—85 के अनुसार) — 
|. वर्णगुण, 2. वश्य गुण, 3. नक्षत्र गुण, 4. योनि गुण, 

5. ग्रह गुण, 6 गणगुण, 7. राशिगुण, 8. नाड़ी गुण । 

गुण वर्मा : कश्मीर का एक राजकुमार जो बौद्ध भिक्षु 
हो गया था और अपना जीवन सुदुरपूर्व से देशों में धर्म प्रचार 
में बिताया । यह पहले लंका फिर जावा और अंत में चीन 
पहुँचा । चीनी वृतांत के अनुसार इसने जावा के लोगों को 
बौद्ध बनाया । 

गुणवाद : मीमांसा में अर्थवाद का एक भेद । जहाँ, 
विशेषण और विशेष्य का एक में अन्वय करने से ठीक अर्थ 
नहीं सिद्ध होता, वहाँ विशेषण का कुछ दूसरा अर्थ कर लेते 
हैं और उसे अंग कथन या गुणवाद कहते हैं | 

गुणाढ्य : एक प्रसिद्ध कवि । इसने पेशाची भाषा में 
एक विशाल ग्रंथ लिखा था, जिसके आधार पर पीछे से 
क्षेमेन्द्र ने 'वृहत्कथामंजरी' और सोमदेव ने 'कथासरित्सागर' 
नाम की पुस्तकं लिखीं । 

गुणावाप्ति ब्रत : फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ 
होकर एक वर्ष पर्यंत चलने वाला ब्रत । इसमें आदित्य, 
अग्ति, वरुण और चन्द्रदेव की (शिव रूप में) क्रमशः चार 
दिनों तक पूजा होती है। प्रथम दो रुद्र रूप में तथा अंतिम 
दो कल्याणकारी शिवरूप में अपित होने चाहिए । चारों दिन 
गेहूँ, तिल, तथा यवादि धान्यो से होम का विधान है। 
आहार रूप में केवल दुग्ध ग्रहण करना चाहिए | 

गुणीभूत व्यंग्य : इसे दूसरी कोटि का काव्य अथवा 
मध्यम काव्य कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यंग्यार्थ (ध्वनि) 


वाच्यार्थं की तुलना में गौण हो जाता है । जहां व्यंग्य से 
संबंध होने पर वाच्य का चारुत्व अधिक प्रकर्षयुक्त हो जाता 
है, वहाँ गुणीभूत व्यंग्य नाम का दूसरा काव्य भेद होता है । 

गुप्तकाशी : केदारनाथ के मार्ग पर एक पुण्यतीर्थं । यहाँ 

चन्द्रशेखर, महादेव और अद्धंनारीश्वर के 2 मंदिर हूँ । इसके 

पास चंद्रपुरी में चन्द्र और मंदाकिनी नदियों का संगम है। 

गुप्तगंगा : (दो) --गया की फल्गु और प्रयाग की 
सरस्वती | 

गुप्तगोदावरी : चित्रकूट के अन्तर्गत अनसूयाजी से 
छः मील तथा बाबूपुर से दो मील की दूरी पर गुप्त गोदावरी 
है । एक अंधेरी गुफा में ]5-6 गज भीतर सीता कुण्ड 
है, इसमें सदा झरने से जल गिरता रहता है। 

qain : एक प्राचीन राजवंश जिसने पहले मगध देश 
में राज्य स्थापित करके सारे उत्तरी भारत में अपना 
साम्राज्य फलाया | इस वंश का राज्य 5 वीं 6 वीं शताब्दी 
में वर्तमान था । कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कन्दगुप्त आदि 
महान सम्राट इसी वंश में हुए थे । 

qaaa की सांस्कृतिक उपलब्धियां--भारत के 
सांस्कृतिक इतिहास में गुप्तवंश का बहुत बड़ा महत्त्व है । 
गुप्त साम्राज्य में राजकार्यं की भाषा संस्कृत थी । 'अभिज्ञान 
शाकुन्तल' तथा 'रघुवंश' महाकाव्य के रचयिता कालिदास, 
“मृच्छकटिक' नाटक के लेखक शूद्रक, “मुद्राराक्षस' नाटक के 
लेखक विशाखदत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमरसिह्‌ 
इसी गुप्तकाल में हुए । ऐसा विश्वास किया जाता है कि 
“रामायण”, 'महाभारत,' 'पुराण' तथा 'मनुसंहिता' अपने 
वतंमान रूप में गुप्तकाल में ही बनी | महान गणितज्ञ 
आये भट्ट (476 $0), वराहमिहिर (505 से 587 $0) 
तथा ब्रह्मगुप्त (598 ई०) ने गणित तथा ज्योतिष विज्ञान 
के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया । इसी काल में 
दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ जो बाद में अरबों के 
माध्यम से यूरोप तक पहुंची | इस काल में वस्तुकला, 
मूतिकला, चित्रकला तथा धातु विज्ञान अत्यन्त विकसित 
अवस्था में पहुंच गये थे, जिसका प्रमाण भाँसी और कानपुर 
के गुप्तकालीन अवशेषों, अजंता की गुफा Ao ।6 तथा ।7 
की चित्रकारी, मेहरौली में स्थित लौह स्तम्भ और नालंदा 
में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूरति से मिलता है । चीनी 
यात्री फाह्यान इसी समय भारत आया था। गुप्त राजा जेन 
और बौद्ध धर्मे के महान आश्रयदाता थे । 
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गुप्तेश्वर महादेव : बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले में 
सासाराम के पास एक पहाड़ी में TAAL महादेव के 
मंदिर के नाम से एक प्राचीन गुफा है । उसे भस्मासुर के 
भस्म होने का स्थान कहा गया है । 

गुरु: गुरु उसे कहते हैं जो वेद शास्त्रों का गुणन 
(उपदेश) करता है अथवा स्तुत होता है । 'मनुस्मृति' में कहा 
गया है कि जो विप्र निषेक (गर्भाधान) आदि संस्कारों को 
यथाविधि करता है गुरु कहलाता हे । इससे प्रथम गुरु पिता 
तदनन्तर पुरोहित, शिक्षक आदि होते हैँ । चाणक्य नीति में 
कहा गया है कि सामान्यतः द्विजाति का गुरु अग्नि, वर्णो का 
गुरु ब्राह्मण, स्त्रियों का गुरु पति और सबका गुरु अतिथि 
होता है । मनुस्मृति में कहा गया गया है कि उपनयनपूर्वंक 
आचार सिखाने वाला तथा वेदाध्ययन सिखाने वाला 
आचाये ही यथार्थतः गुरु है। नाथों ने गुरुभक्ति को साधना 
के रूप में लक्षित किया । 

Tega : गुरु के रहने का वह स्थान, जहाँ वह अपने 
विद्यार्थियों को साथ रखकर शिक्षा देता है। प्राचीन भारत 
में शिक्षा की यही व्यवस्था थी । 

qea : पदार्थ विज्ञान के अनुसार पदार्थो का गुरुत्व 
वास्तव में उस वेग या शक्ति की मात्रा है, जिससे वह्‌ पृथ्वी 
की आकर्षण शक्ति द्वारा नीचे की ओर जाता है। वेशेषिक 
सूत्र में रूप, रस आदि केवल l7 ga बतलाये हैं, पर 
प्रशस्तवाद भाष्य में गुरुत्व, द्रवत्व आदि छह गुण और 
बतलाये गये हैं । प्राचीन नैयायिक केवल जल और मिट्टी में 
ही गुरुत्व मानते थे। सांख्य मत वाले गुरुत्व को तमोगुण का 
धर्म मानते हैं, सत्व या रजोगुण में गुठत्व नहीं मानते | 

गुरुत्वाकर्षण : वह आकर्षण शक्ति जिसके द्वारा भारी 
वस्तुएँ पृथ्वी पर गिरती हैं । इस आकर्षण शक्ति का पता 
भस्कराचाय ने [200 संवाद में लगाया था | 

गुरुदक्षिणापट्ट : प्राचीन मलयालम की एक पद्य 
रचना । श्रीकृष्ण यमपुरी में जाकर गुरुपुत्र को लाकर 
सान्दीपनि महि को दक्षिणा रूप में देते हैं--यह है इस 
कृति का इतिवृत्त । 

गुरुवायूर : केरल का एक अति प्रसिद्ध पुण्य क्षेत्र, 

जहाँ श्रीकृष्ण की प्रतिष्ठा है । कहा जाता है कि इस मंदिर 
में स्वयं विष्णु विराजमान हैं । यहाँ भारत के कोने-कोने से 
असंख्य लोग दर्शन करने आते हैं । 
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गुरुसमान : (महाभारत के अनुसार पाँच) --पिता, 
माता, अग्नि, आत्मा और आचार्य | 

(कुलागम के अनुसार छह ) ---प्रे रक, सूचक, वाचक, 
दर्शक, शिक्षक और बोधक । 

गुरुस्थल जंगम : 'जंगम' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में 
होता है--पहला प्रयोग जाति के सदस्य के लिए और दूसरा 
अभ्यासी के अर्थ में । अभ्यासी अर्थवाचक जंगम पूज्य होता 
हे । ऐसे जंगम लिगायतों के गुरु होते हैं तथा किसी न किसी 
मठ से संप्रदाय की शिक्षा व दीक्षा ग्रहण करते हैं । ये दो 
प्रकार के होते हें--गुरुस्थल जंगम और विरक्त जंगम | 
गुरुस्थलों को सभी पारिवारिक संस्कारों (उत्सवों) एवं 
गुरु का कार्य करने की शिक्षा दी जाती है। 

गर्वाष्ठमी ब्रत : गुरुवार युक्त भाद्रपद मास की अष्टमी 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । सुवर्ण अथवा रजत को 
गुरु अर्थात वृहस्पति गुरु की प्रतिमा के पूजन का विधान है । 

गुल्म: सेना का एक समुदाय, जिसमें 9 हाथी, 9 रथ, 
27 घोड़े ओर 45 पेदल होते हैं । 

गुहावस्तु : प्रात्रीन भारतीय वस्तुकला का एक बहुत 
ही सुन्दर नमूना । अशोक के शासनकाल में गुहाओं का 
उपयोग आवास के रूप में होने लगा । गया के निकट बराबर 
पहाड़ी पर ऐसी अनेक गुफाएँ विद्यमान हैं जिन्हें सम्राट 
अशोक ने आवास योग्य बनाकर आजीविकों को दिया AT | 
पूजा के लिए प्रयुक्त गुहाएँ 'चेत्यशाला' कहलाती थी । ऐसी 
अनेक Jere महाराष्ट्र के नासिक, भाजा, भिलसा, कार्ले एवं 
अन्य स्थानों पर पाई गई हैं। काले की गुहाएं सर्वोत्कृष्ट 
मानी जाती हैं । इनका निर्माण ई० पु० 200 से ईसा बाद 
320 की अवधि में हुआ था | 

गृत्समद : एक ऋषि का स्वयं और उनके कुल का नाम। 
ये आंगिरस कुलोत्पन्न शुनहोत्र के पुत्र थे । विष्णु पुराण के 
अनुसार ये चंद्रवंशी पुरुरवा के वंशोत्पन्न एक क्षत्रिय थे । 
प्रसिद्ध शौनक ऋषि, जिन्होंने चारों वर्णों की व्यवस्था की, 
इन्हीं के वंशज थे | 

गहक्षोष्य : (चार) अपना और परिजनों का आरोग्य, 
सुशील व सुदृढ़ पत्नी, सुयोग्य संतान व आवश्यक धन | 

गुह्यसाधना : तंत्रों के आरंभिक काल की मेथुन 
साधना को बाद में गुह्य कर दिया गया | हठयोग का एक 
प्रकार । 
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गृढव्यंग्या लक्षणा : गौण लक्षणा 

qafa : अलंकार जिसमें बात सीधे मध्यम पुरुष में न 
कहकर तीसरे व्यक्ति से की जाती है। 

गृहपति : दे० विश्वानर | 

गृहस्थ : (चार) --वार्ताक, यायावर, शालीन और 
घोर संन्यासिक । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास चार 
आश्रमों में दूसरा आश्रम स्वीकार करने वाला । ब्रह्मचर्य 
आश्रम के बाद ब्रह्मचारी या तो ata विषय वासनाओं को 
त्यागकर वन में आता है या अनुकूल स्वभाव वाली स्त्री से 
विवाह कर पुत्रोत्पन्त कर गृहस्थाश्रम में जीवन व्यतीत 
करता है । 

गृहस्थ जीवन के गुण -मनुष्यता, कुलीनता, ऐश्वर्य, 
दीर्घायुष्य, स्वस्थ शरीर, सन्मित्र, समागम, सत्पुत्र, सुजनता, 
इन्द्रियनिग्रह, दान में प्रीति, सती भार्या, परमेश्वरभक्ति, 
विद्वता । 

गृहस्थ सुखी--घर में आनंद, विद्वान पुत्र, मधुरभाषिणी 
पत्नी, एक पत्नीब्रत, आज्ञाकारी सेवक, आतित्थ, देवपूजन, 
सुग्रास-भोजन एवं सज्जन संगति | 


(गृहणी के कम ) --देवपूजन, अतिथिपुजन, तुलसीपुजन, 


गोग्रास देना, अर्घ्यदानं एवं दीपदान । 

गृह्यसूत्र : (8) बौधायन, आपस्तंव, सत्याषाढ़, 
प्राह्मायण, शांडिल्य, आगस्त्य , आइवलायन, UWA, 
कात्यायन, तैखानस, शौनकीय, भारद्वाज, अग्निवेश्य, 
जैमिनीय, वाधूल, मांध्यदिन, कौंडिण्य, कोषीतकी 

(Ho To को० fao 2) । 

गेय काव्य : सामवेद की संहिता दो भागों-आचिक 
और गेय में विभाजित हैं । यह गेय भाग यज्ञकाल में गाया 
जाता था। गेय काव्य में काव्य और गेयता को बराबर 
प्रधानता रही | 

गोंड : एक आदिवासी जाति, जो आधुनिक मध्यप्रदेश 
के छतरपुर इलाके में निवास करती है। प्रारम्भ में यह 
जाति लूटपाट करती थी, बाद में युद्धों में लड़ने का व्यवसाय 
शुरू किया । कालांतर में इन्हें राजपूत माना जाने AAT | 
जेजाकमुक्ति के चंदेल राजा संभवतः मूल रूप में गोंड ही थे । 

गो, (गौ): हिन्दुओं का पूज्य पशु । यह पृथ्वी, ब्राह्मण 
और वेद का प्रतीक है । वैदिककालीन भारतीयों के धन का 
प्रमुख उपादान गाय अथवा बैल है । वेदिक कालीन गाये 
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रोहित, शुक्ल, पृर्नि, कृष्ण आदि रंगों के नाम से पुकारी 
जाती थीं । 

गोकणं : प्राचीन केरल की उत्तरी सीमा पर एक पुण्य 
तीर्थं । यहाँ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है । कहा जाता है कि : 
रावण तपस्या करने के बाद शिव लिग कोले जा रहा था, 
लेकिन गणेशजी की चालाकी से लिग इस जगह पर रखा 
गया जो वाद में वहीं स्थिर रूप से जम गया । आगस्त्य, 
सनत्कुमार आदि ने यहाँ तप किया था। 

गोकुल : (महावन) यमुना के किनारे की ब्र जभुमि । 
यहीं पर नन्द और यशोदा अन्य गोप-गोपियों के साथ रहते 
थे । श्रीकृष्ण और बलराम का बचपन यहीं बीता था । यहीं 
नंद का महल है । 

गोगापीर : एक पीर या देवता, जिसकी पुजा साधारण 
श्रेणी के हिन्दू और मुसलमान राजपूताना और पंजाब आदि 
में करते हैं । 

गोचारण-काव्य (ग्राम्य काव्य) : पाइचात्य साहित्य 
का एक प्राचीन काव्य रूप । इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से नागरिक और ग्राम्य जीवन तथा उसके परिवेश का 
चित्रण ही प्रमुख होता है। गोचारण काव्य लिखने वाला 
प्रथम कवि युनान का थियाक्रिटस (280 ई० Jo ) था । 

गोत्र : पूवं पुरुषों का यह उद्घोष करता है, इसलिए 
गोत्र कहलाता है। इसके पर्याय हैँ-संतति, कुल, जनन, 
अभिजन, वंश, संतान, अन्वय आदि । गोत्रों के आदि पुरुष 
ब्राह्मण ऋषि थे । इसलिए ब्राह्मणों के जो गोत्र हैं वे ही 
पौरोहित्य परम्परा से क्षत्रिय, वेश्य एवं Yat के भी गोत्र हैं । 

गोत्रिराम व्रत: ]. यह व्रत आर्विन कृष्ण त्रयोदशी 
को आरम्भ होता है । तीन दिन तक इसका आचरण किया 


जाता है, इसके देवता गोविन्द g 
2. भाद्रशुक्ल द्वादशी अथवा कातिक शुक्ल त्रयोदशी 


को इस ब्रत का आरम्भ करना चाहिए | तीन दिन तक 
उपवास तथा लक्ष्मी नारायण और कामधेनु का पूजन 
होना चाहिए । 

गोदा : दक्षिण भारत की एक विष्णुभक्त महिला | 
पेरिया अलवार की पुत्री अण्डाल, जो कलि संवत 96 में 
उत्पन्न हुई थी बहुत ही मधुर भाषिणी होने के कारण उसे 
गोपा कहते थे । इसने तमिल भाषा में स्त्रोत रत्नावली 
पुस्तक की रचना की है। जिसमें 300 स्त्रोत हैं । 
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गोदान : गो =केशों का दान--खण्डन करने वाला 
संस्कार जो दाढ़ी मूछों के मुण्डन के रूप में होता है। 
इसलिए 'शतपथ ब्राह्मण' में इसका अर्थ 'क्षोरकम' है । 
गोदान विधि विवाह के अवसर पर होती है। बाद में यह 
केशांत संस्कार का पर्याय हो गया, क्योंकि प्रथम बार 
दाढ़ी FS साफ करने के समय गोदान किया जाता था । 

गोदावरी (सात)--गोदावरी, कोशिका, गौतमी, 
वृद्धगोतमी, भारद्वाज, आत्रेय और तुर्या । 

गोपाद्यब्रत : आर्विन मास की पूर्णिमा, अष्टमी, 
एकादशी अथवा द्वादशी को इस ब्रत का प्रारम्भ कर चार 
मास पर्यंत तब तक किया जाय जब तक कृष्ण पक्ष की वही 
तिथि न आ जाय। गौ के पेर की प्रतिमा गोशालायें, 
विष्णु मंदिर में, शिवालय में अथवा तुलसी के थाली के 
पास 33 बार अंकित कर पांच वर्ष तक इस व्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए। विष्णु इसके देवता हैं। 

गोपालनवमी : किसी भी नवमी के दिन समुद्रगानी 
नदी में स्तान करना चाहिए तथा कृष्ण भगवान को पूजा 
करनी चाहिए । 

गोपाष्टमी : कातिक शुक्ला अष्टमी | इसी दिन 
श्रीकृष्ण ने गोचारण आरम्भ किया था । इस दिन गोपूजन 
ग्रोगास, गोप्रदक्षिणा ओर गायों के पीछे चलना इत्यादि 
कर्म करने का काफी माहात्म्य कहा गया है। 

गोपी : ऋगवेद के विष्णु सूक्त में विष्णु के लिए 
प्रयुक्त गोप गोपति, और गोपा शब्द गोप-गोपी परम्परा 
के प्राचीनतम प्रमाण कहे जा सकते हैं । ये शब्द निश्चित 


रूप से विष्णु का सम्बन्ध चाहे प्रतीकात्मक ही क्यों न हो गो 
गोप और गोपियों से जोडते हैं। यहाँ पर गो, गोप आदि 


यौगिक हैं । इसी मूल वेदिक कल्पना के आधार पर 
साहित्य में कृष्ण के गोप स्वरूप, उनके गोप सखा, 


भतृहं रि की बहन मैनावती के पुत्र कहे जाते हैं । इन्होंने माँ 
के उपदेश से राज्य छोड़कर वैराग्य ले लिया था । जोगीजन 
इसके जीवन की घटनाओं के गीत बनाकर सारंगी पर गाया 
करते हैं । 

गोपीचंदन : एक प्रकार की पीली मिट्टी, जिसका 
वेष्णव लोग तिलक लगाते हैं और जो द्वारिका के एक 
सरोवर से निकलती है । कहते हैं कृष्ण के स्वर्गवासी होने 
पर उनके विरह में अनेक गोपियों ने इसी सरोवर के किनारे 
प्राण तजे थे । अतः इस तालाब की मिट्टी का बहुत माहात्म्य 
कहा गया है । 

गोपुरम्‌ : दक्षिणात्य शेली के मंदिरों का एक विशेष 
शिखराकार अंग । खास तौर से चोल राजाओं द्वारा निर्मित 
मंदिर विशाल गोपुर से मंडित होते थे । कालांतर में कई- 
कई मंजिलों के गोपुरम्‌ का निर्माण किया जाने लगा | 

गोपेश्वर : हिमालय पर्वत के गढ़वाल प्रांत में एक 
बस्ती । स्कंद पुराण के अनुसार शिव ने कामदेव को यहीं 
भस्म किया था । यह अग्नितीर्थं के पश्चिम भाग में 
गोस्थल नाम से प्रसिद्ध है वहाँ शिव जी का आइचर्यंजनक 
त्रिशूल और सदैव हराभरा रहने वाला एक पुष्प वृक्ष है। 
यहाँ पर गोपेश्वर जी का मंदिर चौगान के मध्य में खड़ा 
है। 

गोभिल : एक गोत्रकार ऋषि, जो वत्समित्र के शिष्य 

तथा कश्यप कुलोत्पन्न एक प्रसिद्ध आचार्य थे। इनके द्वारा 
रचित कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं । 

गोभिलगुह्मसूत्र : यह सूत्र सामवेद की कौथुमी और 
रामायनी शाखा वालों का है । इसमें गृहस्थ जीवन से 
संबंधित सभी धाभिक क्रियाओं की विधि सविस्तार वणित 


गोभिल स्मृति: कात्यायन के “कर्म प्रदीप से यह्‌ 
अभिन्न है । 'कर्म प्रदीप' ही गोभिल स्मृति के नाम से उद्घृत 
होता है। 

mala : इस नाम से प्रसिद्ध मूति भेसूर के गंग 
वंशीय राजा के मंत्री चामुण्डराय ने 983 ई० के लगभग 
निर्मित कराई थी । यह मूर्ति काले पत्थर को 4 56 
फीट से अधिक ऊंची बनाई गई है, जो श्रवणबेल गोला की 
एक पहाडी पर स्थित है । 

गोमती : पुराण प्रसिद्ध एक नदी । इसी के किनारे 
पुराण प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है । 
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गोमुख : ]. हिमालय पर्वत के जिस संकरे स्थान से गंगा 
का उद्गम होता है, उसे गोमुख कहते हैं । यहीं हिमधारा के 
नीचे से गंगाजी प्रकट होती हैं । 

2 एक प्रकार का आसन, जिश्चका वर्णन 'हुठयोग 
प्रदीपिका' में हुआ है । बायें पीठ के aed में दाहिनी Cet 
और दायें पृष्ठ Tea में बायी Cet लगानी चाहिए। इस 
प्रकार गोमुख आकृति वाला गोमुख आसन वनता है। 

गोमुखी : ऊन आदि की बनी हुई एक प्रकार की थैली 
जिसमें छिपाकर माला फरते हैं | इसका आकार गाय के मुख 
के समान होता है और इसे जपमाली भी कहते हैं । 

गोमूत्रिका : एक प्रकार का चित्र काव्य, जिसके अक्षरों 
को पढ़ने में उस क्रम से चलते हैं fea क्रम से बलों के मूतने 
से बनी हुई रेखा जमीन पर बनी रहती है । 

गोमेध : अश्‍वमेध के ढंग का एक यज्ञ, जिसमें गौ से 
हवन किया जाता है। इसका अनुष्ठान कलियुग में वर्जित 
है। मनु के अनुसार ब्रह्महत्या के प्रायर्चित के लिए गोभिल 
गृह्यसूत्र के अनुसार पुष्टिकामना से इस यज्ञ का अनुष्ठान 
होता है। 

गोयुग्मब्रत : रोहिणी अथवा मृगशिरा नक्षत्र में एक 
सांड और एक गाय का श्ुंगार करके दान करना चाहिए। 
दान से पूर्व उमा-शंकर की पूजा करनी चाहिए । इस ब्रत का 
आचरण करने से कभी पत्नी अथवा पुत्र की मृत्यु नहीं देखनी 
पड़ती । 

गोरखनाथ : नाथ संप्रदाय के संस्थापक आचार्य, 
मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य और गुरु भी । ज्ञानाश्रयी शाखा 
के जन्मदाता । इन्होंने हठयोग के अनेक ग्रंथों की रचना की 
है। 

गोरखनाथी : गोरखनाथ से संबंधित एक संप्रदाय | 
गोरखनाथियों का संबंध कापालिकों से अति निकट का 
है । संन्यासी, जिन्हें 'कनफटा' योगी कहते हैं, इस समुदाय 
के वरिष्ठ अंग हैं । 

गोरखपंथ : गोरखनाथ का चलाया हुआ मागं । उनके 
द्वारा प्रवतित कहा जाने वाले बारहपंथी मार्ग “नाथ संप्रदाय' 
के नामं से प्रसिद्ध हुआ । यह मत 2 mara में विभक्त 
है--सत्य नाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, नटेरवरी, कन्हण, 
कपिलानी, वैरागी, माननाथी, आईपंथ, पागलपंथ और 
गंगानाथी | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गोरोचन: पीले रंग का एक प्रकार का सुगंध द्रव्य । 

यह्‌ अष्टगंध के अन्तर्गत है। तांत्रिक इसे मंगलजनक और 
वशीकरण करनेवाला मानते हैं । वंद्यक में इसे शीतल कडुआ 
और विष, उन्माद, गमंस्राव नेत्र, रोग, कृमि, कुष्ठ और रकत 
विकार को दूर करने वाला माना गया है। 

गोलगढ़ : काठियावाड प्रदेश में एक गाँव | इसके समीप 
दुर्वासाजी का आश्रम था । यहाँ पर विश्वामित्र, असित कण्व 
दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वरिष्ठ तथा 
नारदऋषियों ने निवास किया था । यहाँ पिडारक तीर्थं तथा 
यहीं पर ऋषि ने शांब को शाप दिया था। 

गोलतिक्ा ब्रत : इस व्रत में ग्रीष्म ऋतु में कलश से 
पवित्र जल की धारा भगवान शिव को प्रतिमा पर डाली 
जाती है | 

गोला गोऊर्ण नाथ : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में 
एक स्थान | इस स्थान का नाम उत्तर गोकर्ण क्षेत्र या तीर्थ 
है। यहाँ पर ब्रह्माजी ने गोकर्णनाथ महादेव को स्थापित 
किया था । दक्षिण गोकर्ण अमरावती में है । 

गोलोक : विष्णु का निवात स्थान | पुराणानुसार यह 
ब्रह्माण्ड में सब लोकों से ऊपर माना जाता है । तंत्र के 
अनुसार FHS के दक्षिण की ओर गोलोक है। 

गोवर्धन : वृंदावन का एक पर्वत जिसके विषय में यह 
प्रसिद्ध है कि उसे एक बार अत्यधिक वर्षा होने पर श्रीकृष्ण 
ने अपनी अँगुली पर उठाया था | 

गोवर्धन पूजा : कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्तकूट एवं 
गोवर्धनपूजा होती है। गोबर का विशाल मानवाकार 
गोवर्धन बनाकर ध्वजा, पताकाओं से सजाया जाता है । गाय 
बैल, रंग, तेल, मोरपंख आदि से अलंकृत किया जाता है | 
सबकी पूजा होती है । घरों और देवालयों में छप्पन प्रकार के 
व्यंजन बनते हैं और भगवान को भोग लगता है । 

गोवर्धन मठ : शंकराचाय द्वारा स्थापित चार मठों में 
से जगन्नाथपुरी स्थित मठ । शंकराचार्य के प्रमुख शिष्य 
आचार्यपद्यपाद इस मठ के प्रथम अध्यक्ष थे। 

गोवर्धनाचायं : नीलांबर के पुत्र एक प्रसिद्ध संस्कृत 
कवि। 'आर्यासप्तशती' इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है । 

गोविन्द : भगवान विष्णु (कृष्ण) का नाम । वेदवाणी 
द्वारा भगवान के स्वरूप की उपलब्धि हुई। अतः उनका 
नाम गोविन्द हुआ गोवर्धन पर्वत धारण करने के कारण 


4 N v a aa 
5 i | 
= she Es 


कवर यया mma So ० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


08 


भी श्री कृष्ण का गोविन्द पड़ा । 

गोविन्द द्वादशी : फाल्गुन शुक्ल द्वादशी से लेकर एक 
वर्ष तक प्रत्येक मास की द्वादशी को गायों का विधिवत चारा 
खिलाना तथा पूजन करना चाहिए । ब्रती को क्षार तथा 
लवण वर्जित है। 

गोविन्द शयन व्रत : अपाढ़ शुवल एकादशी से चार मास 
तक ब्रत के नियमों का आचरण करना चाहिए | इसमें किसी 
शय्या पर या क्यारी में विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी 
चाहिए । गोविन्दशयन के बाद चार मास तक समस्त शुभ 
कर्म निषिद्ध हैं | 

Mais : एक शेव संप्रदाय। आसाम वेष्णव संतों के 
प्रधान लोगों को 'गोसांई' कहा जाता है। 

गोहाटी : (गोवाहाटी ) ब्रह्मपुत्र के वाये तथा दक्षिणी 
तट पर स्थित आसाम का सबसे विशाल नगर । यह प्राचीन 
राज्य कामरूप की राजधानी थी और उस समय इसका नाम 
प्राग्जो तिषपुर था । आधुनिक गोहाटी के निकट नीलांचल 
पहाड़ी पर ही कामाख्यादेवी का मंदिर स्थित,है। यहीं से 
कृष्ण नरकासुर को मारकर राजकुमारियों को GST ले गये 
थे। 

गोहिल : गिल्होत वंश के आदि पुरुष, सुर्य वंशी राजा 
शिलादित्य के पुत्र जिस समय इनके पिता युद्ध में मारे गये 
उस समय इनकी माता पुष्कलावती गर्भवती थीं और वे 
भागकर एक पर्वत में जा छिपीं, वहीं एक गुफा में इनका 

जन्म हुआ । इसीलिए इनका नाम गोहिल हुआ । 

गौड़ : बंगदेश का एक प्राचीन विभाग, जो किसी मत 
से मध्य बंगाल और किसी मत से वर्तमान वद्धे मान के आस 
पास था | बाराह पुराण के अनुसार 5 हैं-सारस्वत 
कान्यकुब्ज, गौड़, उत्कल, मे थिल | 

गोड़नगर : परिचिमी बंगाल के आधुनिक माल्दा जिले 
में स्थित । यह सेन राजाओं (L) वीं 2 वीं शती में) के 
शासन काल में बंगाल की राजधानी था । वह नगर सात 
मील लम्बे और दो मील चोडे क्षेत्र में फैला हुआ था । 

गोड्पाद : 'सांख्यकारिका व्याख्या' के रचयिता एवं 
अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रसिद्ध आचायं । गौड़पाद के अनुसार 
जगत की उत्पत्ति ही नहीं हुई, केवल एक अखण्ड चिद्घन 
सत्ता ही मोहवश प्रपंचवत भास रही है । 

गौड़ी : काव्य में एक प्रकार की रीति या वृत्ति, जिसे 
परुषा भी कहते हैं । यह ओजगुण प्रकाशन मानी जाती है। 
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इसमें ट वर्ग संयुक्ताक्षर या समास अधिक आते हैं। 
गोणी भक्ति : देवार्चन, भजन, कीर्तन, सेवादि की 
भक्ति । गुणभेद से सात्विकी, राजसी और तामसी | भक्त 
आत भेद से अर्थार्थी, आते तथा जिज्ञासु । 
गौणी लक्षणा : 80 प्रकार की लक्षणाओं में से एक 
जिसमें केवल किसी वस्तु का गुण लेकर दूसरे में आरोपित 
किया जाता है । 
गौतम: एक प्रशस्त सप्तवियों में महि | जनक महाराज 
के उपपुरोहित | शतानंद इनके पुत्र थे । उनके चरित्र से 
प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने अपनी सुंदरतम सृष्टि, 'अहिल्या' से 
गौतम का विवाह किया । नासिक के पास गौतम क्षेत्र है। 
गोतम क्षेत्र : आधुनिक त्रयम्बक-नासिक जिले का एक 
Heat | महषि गौतम ने यहाँ बहुत काल तक तपस्या की थी 
शिवजी के 2 ज्योतिलिगों में से त्रयम्केशवर शिवलिंग यहाँ 
है। z 
गौतम धमं सुत्र : यह सामवेदीय धर्मं सूत्र है। इसमें 
दैनिक तथा व्यावहारिक जीवन संबंधी विधि संकलित है। 
हरदत्त के अनुसार इसमें कल 28 अध्याय हैं । इसके 
कलकत्ता बाले संस्करण में एक अध्याय 'कर्मविपाक' और 
जोड़ दिया गया है । 
गौतम बुद्ध : कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी 
मायादेवी के पुत्र, यशोधरा के पति और राहुल के पिता। ये 
बचपन से ही वैराग्यशील थे । अतः एक पुत्रोत्पत्ति बाद 
राजभवन त्यागकर वन चले गये । गया में बोधि वृक्ष के 
नीचे इन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाये, इनके 
द्वारा चलाया हुआ धर्ममत बौद्ध धमं कहलाया | 
गोतम स्वामी : (जन्म 625 Fo Yo) महावीर जन के 
Ll गणधरों में एक । भारी विद्वान मुनि । 
गौतम पुत्र शातकर्णो : सातवाहन वंश का एक प्रसिद्ध 
राजा, जिसने दूसरी शताब्दी के चतुर्थांश में शासन किया। 
इसके राज्य में मालवा, काठियावाड़, गुजरात, उत्त रीकोंकण 
बरार और गोदावरी से सीचा जाने वाला समग्र प्रदेश 
शामिल था । इसने विदेशी शकों, यवनों और पल्लवों की 
afaa का विनाशकर देश के गौरव का पुनरुद्धार किया। 
गौना : विवाह के बाद की एक रस्म, जिसमें वर अपने 
सगे संबंधियों के साथ ससुराल जाता है और कुछ रीति-रस्म 
पुरी करके वधू को अपने घर ले आता है। 
गौरांगाष्टक : चैतन्य साहित्य में 'गौरांगाष्टक' नामक 
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संस्कृत ग्रंथ का भी नाम आता है । इसका उस सम्प्रदाय में 
नित पाठ किया जाता है । 

गौरी : पार्वती, गिरिजा । हिमालय की पुत्री और शिव 
की पत्ती । 

गौरी चतुर्थो: माघ शुक्ल चतुर्थी को गौरी पूजन का 
विधान । विशेष रूप से महिलाओं द्वारा कुछ पुष्पों से विदुषी 
ब्राह्मण स्त्रियों तथा विधवाओं की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । 

गौरी adaa : केवल महिलाओं के लिए । मार्गशीष 
अमावस्या को अद्ध रात्रि के समय शिव-पार्वती की किसी 
मंदिर में पूजा करनी चाहिए । सोलह वर्ष तक इसका आचरण 
करना चाहिए | तदनंतर मार्गशीर्ष मार्ग की पुणिमा को 
इसका उद्यापन होना चाहिए । 

गौरी तीर्थ : केदारनाथ के पास मंदाकिनी के तट पर 
महातीर्थं । शिव ने गणेश का सिर यहीं कोटा AT | 

गौरी ब्रत: (।) अश्विन मास से चार मास तक इस 
ब्रत का आचरण होता है। ब्रती को दुग्ध अथवा दुग्ध की बनी 
वस्तुओं, जैसे दधि, घृत तथा गन्ने का रस नहीं ग्रहण करना 
चाहिए, अपितु इन्हीं वस्तुओं को पात्र में रखकर दान देना 
चाहिए | 

(2) केवल महिलाओं के लिए। चैत्र मास में कृष्ण 
पक्ष से एक वर्ष तक गौरी का भिन्न-भिन्न नामों से पूजन का 
विधान । 

(3) ज्येष्ठ की चतुर्थी को उमा का पूजन करना 
चाहिए, क्योंकि उस दिन इनका जन्म हुआ था। 

गौरी विवाह : चैत्र मास की तृतीया, चतुर्थी अथवा 
पंचमी को शिव तथा गौरी की प्रतिमाएँ बनाकर उनका 
विवाह करें । धनी लोग सुवर्ण रजत और नीलम की प्रतिमाएँ 
तथा सामान्य लोग चन्दन, AH के पौधे की, अशोक अथवा 
मधूक नामक की प्रतिमाएँ बनाना चाहिए। 

ग्रंथ परीक्षण : (2 प्रकार से) अंतरंग परीक्षण और 
बहिरंग परीक्षण । 

ग्रंथ लिपि : एक प्रकार की लिपि जो दक्षिण में प्रचलित 
है। भारतीय प्राचीन लिपि माला की भूमिका में कहा गया 
है यह लिपि मद्रास इलाके के उत्तरी और दक्षिणी अर्काट, 
सलेम, त्रिचनापल्ली, मदुरा और तिन्नेवेलि जिलों में मिलती 
है । इसके कई रूपांतर हुए | इससे वर्तमान मलयालम और 
aa लिपियाँ निकली हैं। 

ग्रंथालय : ग्रंथ, ग्रंथपाल, वाचक (ग्रंथालय शास्त्राची 
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पाँच सूत्रे ) । 

ग्रंथि: (तीन) sfa, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्मग्रं थि) 
(अक्कलकोट स्वामी चरित्र) । इनके अतिरिक्त -- 
पंचकोश, समष्टिसार, मानुष विचार, गुरुबोध, सत्य शब्द | 

ग्रह : वराहमिहिर के अनुसार सात-- सूर्य,चंद्र, मंगल, 
बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि । बाद में राहु और केतु जुड़ गए, 
पीछे यूरेनस और नेपच्यून देखे गए, और हाल ही में प्लूटो । 
ग्रह वे तारे हैं जो सूर्य के ga गिदं चवकर लगाते हैं। इन 
ग्रहों के इदं fad जो घूमते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं । 


ग्रह सूर्य परिक्रमा सूर्य से अंतर रंग वर्ण ग्रह के 

काल (दिन) (लाख भील) उपग्रह्‌ 
बुध 88 360 पीला वैश्य — 
शुक्र 225 670 सफेद. ब्राह्मण -- 
पृथ्वी 365 930 — जन मा 
मंगल 687 40 लाल क्षत्रिय दो 
बृहस्पति 4333 4820 पीला ब्राह्मण चार 
शनि 0759 8830 काला शूद्र आठ 
यूरेनस 30687 77830 — — चार 
नेपच्यून 60l27 27850 - — एक 


ग्रहण : सूर्य, चंद्र या किसी ग्रह और उसे ज्योति 
पहुँचाने वाले पिंड के मध्य में आ पड़ने वाले किसी तीसरे 
पिंड की छाया पड़ने से होता है; जेसे-_ चंद्र और सूर्य के 
मध्य में पृथ्वी आ जाने से चंद्रग्रहण और सूर्य तथा पृथ्वी के 
बीच में चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्यग्रहण होता है । अन्य 
ग्रहों को भी ग्रहण लगता है, पर उसका पृथ्वी के निवासियों 
से कोई संबंध नहीं है । प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों ने 
ग्रहण का कारण उक्त छाया को ही माना है, परन्तु 
पुराणानुसार राहु ही कारण है जो इन पिडों को खा जाता 
है | हिदू लोग इस विपत्ति से उस पिंड को बचाने के लिए दान- 
पुण्य करते हैं । ग्रहण लगने तक अन्त-जल नहीं लेते, बाद में 
शुद्धि करते हैं । सूयं ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्रग्रहण 
पूणिमा को लगता है। ग्रहण वर्ष में कम से कम दो बार और 
अधिक से अधिक सात बार लगते हैं। प्रायः एक समय का 
ग्रहण पृथ्वी के feral विशिष्ट भागों में दिखाई देता है, स्त्र 
नहीं । यदि ग्रहण पूरा हो तो उसे सवं ग्रास कहते हैं। आंशिक 
ग्रहण को खंड ग्रहण भी कहते हैं । 

ग्रहों को अवस्थायें ; दीप्त, स्वस्थ, मुदित शांत, शक्त 


पीडित, दीन, खल, विकल एवं भीत । 


= ग्राम : संगीत में सुविधा के लिए षडज, मध्यम और 


गान्धार नामक तीन ग्राम निश्चित कर लिए गए हैं, जिन्हें 
क्रमशः वंद्यावतं, सुभद्र, और जीमूत भी कहते हैं । इनके 
देवता क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं । 

तेत्तरीय ब्राह्मण (Ho) के अनुसार ग्राम 0 हैं--- 
aiga, जो, तिल, उड़द, अणु, प्रियंगु, गेहूँ, मसूर, दाल, 
क्‌लीथ । 

ग्राम वासी : म० भा० भीष्म के अनुसार 7 ग्रामवासी 
प्राणी हैं--गाय, शेली, मेंढी, मनुष्य, घोड़ा, Aas और 
गाढव | 

ग्राह: हूहू नाम का एक गंधवं जो देवल ऋषि के शाप 
से ग्राह होकर त्रिकूट पर्वत पर स्थित एक सरोवर में रहता 


घ 


घंटाकणं : मेधा के गर्भ से उत्पन्न मंगल का पुत्र, शंकर 
का एक अनुचर । यह विष्णु द्वेषी था ओर कान में घंटा 
बाँधे रहता था ताकि राम-विष्णु का नाम घंटे की आवाज 

के कारण उसके कान में न पड़े । 

i घटकपंर :विक्रम की सभा के नौ रत्नों में से एक कवि 
इतका 'नीतिसार' नामक काव्य मिलता हे, जिसे 'घटकर्पर 
` भी कहते हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि कोई इससे सुन्दर 
[कार की कविता करेगा, तो मैं फटे घड़े के टुकड़ से 
ना जल RSA | इसलिए इन्हें 'घटकपंर' कहते हैं | 
कच : भीमसेन और डिडिम्बा राक्षसी का मायावी 


सिर घड़े की तरह चिकना होने के कारण इसका 
च् महाभारत युद्ध में कर्ण ने अमोघ शक्ति 


५ 


[म मात्रिक छंद । इस छंद की प्रत्येक 
के विरा राम से 3 मात्राएँ होती हैं 
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था। गज-ग्राह्‌ युद्ध होने पर गज को छुड़ाकर गज और ग्राह 
दोनों का विष्णु ने उद्धार किया । तदन्तर ग्राह गंधर्व लोक 
में चला गया । 

ग्वालियर : मध्य प्रदेश का एक नगर | ऐसी जनश्रुति 
है कि जिस सूरज (सूर्यसेन) नामक राजा ने इस नगर की 
स्थापना की, वह कुष्ठ रोग से पीडित था और ग्वालिया 
नामक एक संत को कृपा से रोगमुक्त हुआ AT | नगर का 
ग्वालियर नाम इसी संत के नाम पर पड़ा । इसका आरंभिक 
नाम गोपगिरिया यह गोपाद्रि था । कभी यह जँनियों का 
विद्या केन्द्र था । असंख्य जैनमूतियां मिलती हैं । प्राचीन 
उज्जयिनी, भिलसा, वेसनगर, उदयगिरि तथा वाघ की 
प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं के अवशेष आज भी इस राज्य में 
विद्यमान हैं। 


इसका प्रयोग अपश्र श काव्य में मिलता है । 

घनइयाम : दे० कृष्ण | 

षनाक्षरी : मुवतक दण्डक का एक भेद, जिसे कविता 
और मनहर भी कहते हैं । इस छंद में 3 अक्षर होते हैं, 
6 और 5 अक्षर पर यति होती है । परन्तु समस्त चरण 
में 8,8,8,7 वर्णो के बाद भी यति का प्रयोग होता है । कभी 
कभी जब शब्द के बीच में यति पड़ती है तब 7 या 9 वर्णो 
पर यति होती है । 

घात चतुष्टय : घात चन्द्र, घात तिथि, घात नक्षत्र, 
घात वार 

घुणाक्षर न्याय : आकस्मिक घटना को सूचित करने 
वाला न्याय । 

घृतकम्बल ब्रत : माघ शुक्ल चतुर्दशी को उपवास 
करने का विधान पूर्णिमा को एक स्थूल कम्बल के समान 
जमा हुआ घृत शिवमूर्ति पर वेदी पर्यत लपेटा जाना चहिए । 
तदंतर कृष्ण वणे वाले AIST का जोड़ा दान करना 
चाहिए | = 
घुतभाजनब्रत : किसी भी पूणिमाके दिन शिवकी | 


wane) fe 
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पूजा का विधान । इसमें ब्राह्मण को घृत तथा मधु का 
भोजन, एक प्रस्थ तिल तथा दो प्रस्थ धान का दान करना 
चाहिए । 

घृतास्नापन विधि : इस ब्रत में ग्रहण के दिन अथवा पौष 
में किसी भी पवित्र दिन शिव पूजा का विधान है । एक रात 
तथा एक दिन शिवमूति के ऊपर घृत की अनवरत धारा 
पड़नी चाहिए । रात्रि को नृत्य-गान करते हुए जागरण 
करना चाहिए | 

घृताची : कश्यप की पत्नी प्राधा से उत्पन्न एक अति 
सुन्दर अप्सरा, राजा कुशलनाभ की पत्नी । इनसे 00 
लड़कियाँ हुई जो अग्नि के शाप मे कुब्जा हो गयीं । बह्मदत्त 
ऋषि ने इनसे विवाह कर उनकी वक्रता दूर की | 

घृताची की सुन्दरता से कामासक्त होकर महषि वेद 
ब्यास ने इससे सम्बन्ध स्थापित कर शुकदेव नामक पुत्र 


aad : वणिक समछंद जिसमें 55, US, ।5।, Ist, SU, 
SIS होते हैं । 

चंचला : वणिक समछंद । इसमें 8 गुरु-लघु का योग 
होता है। 

चंड: ।. पुराणनुसार कुबेर के आठ पुत्रों में से एक । 
यह शिव की पूजा के लिए सूंघसूंघ कर फूल लाया था, 
जिससे क्रोधित हो कुबेर ने शाप दे दिया और यह जन्मांतर 
में कंस का भाई होकर कृष्ण के हाथों मारा गया | 

2. एक दैत्य जिसका वध दुर्गा ने किया था । 

चंडकौ शिक : l. कक्षीवान राजा के पुत्र, जिसके प्रसाद 
से राजा वृहद्रथ को जरासंध नामक पुत्र हुआ था | 

3. जैन पुराणानुसार एक विषधर सपे जिसने महावीर 
स्वामी के दर्शन कर डसना आदि छोड़ दिया था। 

चंडाल : वर्ण शंकर जातियों में से निम्न कोटि की एक 
जाति। चंडाल शुद्र पिता और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न माना 
जाता है, परन्तु वास्तव में यह अन्त्यज जाति है। यह 
बस्तियों के बाहर रहती है और नगर का कूडा-ककंट, मल- 
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उत्पन्न किया । महषि च्यवन के पुत्र प्रमिति ने घृताची के 
गर्भे से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसे स्तात करते देख 
कर भारद्वाज कामपीड़ित हो गये और उनका वीर्यपात हो 
गया । स्खलित पात्र को एक द्रोणि (एक प्रकार का पात्र) 
में रख दिया गया, जिससे वीर द्रोण का जन्म हुआ । रुद्राश्‍व 
से इसे 0 पुत्र और ।0 पुत्रियाँ हुई थीं । 

घृष्णेश्वर : वर्तमान नाम घुसमेश्वर, जो महाराष्ट में 
एलोरा THAT का स्थान है | यह शिवलिंग महादेव जी के 
2 ज्योतिलिगों में से एक है । घृण्णा एक शिवभक्त महिला 
थी जिसकी प्रार्थना पर शिव-पार्वती यहाँ स्थित हो गए । 

घरण्ड ऋषि : इन्होंने हठयोग पर 'घेरण्ड संहिता” 
नामक एक प्राचीन ग्रंथ की रचना की, जिसकी शिक्षा 
परंपरा से बराबर होती आयी है | 


q 


मूत्र आदि साफ करती है। प्राचीन काल में अपराधियों का 
वध इन्हीं के हाथों कराया जाता AT । 

चंडिका नवमी : चेत्रशुक्ल तथा कृष्ण दोनों नवमियो को 
किया जाने वाला व्रत | सविधि चण्डिका पूजन का एक वर्ष 
तक अनुष्ठान करने से ब्रती दिव्य स्वरूप धारण कर उत्तम 
विमान पर आरुढ़ होकर देव लोक में आदर पाता है । इसे 
चंडिका ब्रत भी कहते है । 

चंडी : शुंभ-निशुंभ के वध के लिए देवताओं ने अपनी 
शक्ति से एक कन्या की सृष्टि की जो दुर्गा के नाम पर 
अवतीर्ण हुई। दुर्गा का वह्‌ रूप, जो महिषासुर को मारने 
के लिए देवी ने धारण किया था, चंडी । इसके गण भूत, 
बेताल और पिशाचादि हैं । 

चंदेरी : मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राचीन नगर क नाम 
चेदिराज शिशुपाल की राजधानी । यहाँ एक पुराना किला 
है, जो जमीन से 230 फीट की ऊँचाई पर है । इसका फाटक 
खूनी दरवाजा" के नाम से प्रसिद्ध है। 

चंदेल : क्षत्रियों की एक शाखा, जो किसी समय 
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कालिजर और महोबे में राज्य करती थी । राजा परमाल 
इसी वंश के थे। संस्कृत लेखों में यह वंश चंद्रात्रेय के नाम 
से प्रसिद्ध है। 
चंदेलवंश : नववीं शताब्दी के आरम्भ में नानुक चंदेल 
द्वारा इस वंश की स्थापना हुई, जो प्रतिहारों के मुखिया को 
विनष्ट कर जेजाकमुक्ति का स्वामी बन गया । सातवाँ 
राजा यशोवर्मा ही व्यावहारिक दृष्टि से इस वंश का पहला 
स्वतंत्र शासक था । 24 राजा की तिवर्मा ने (060- 
00 ई0) 'प्रवोधचंद्रोदय' नाटक के रचयिता को अपने 
यहाँ प्रश्रय दिया | 7at शासक परमादि या परमाल 
(लगभग 65-202 $o) इस वंश का अंतिम शासक 
था। 
चंद्र चन्द्रमा, यह सब जीवधारियों का प्राण है और 
दिन के 30 मुहृत्तं को नक्षत्रावधि के प्रत्येक नक्षत्र में रहता 
है। इसकी l5 कलाएं हैं । वनस्पति, यज्ञ, ब्रत तथा तप का 
अधियाती है। 
(अन्य नाम) चन्द्रमा, सोम, सुधाकर, इदु, शशांक, 
सुधांशु, शशि, मयंक, राकेश | 
2. वणक समछंद जिसके प्रत्येक चरण में 7 मात्राएं 
होती हैं । 
चंद्रकांत : [. एक मणि, जिसके विषय में यह प्रसिद्ध 
है कि यह चन्द्र मा के सामने रखने से पसीजती है। 
2. रामायण अनुसार लक्ष्मण के पुत्र चन्द्र केतु की 
राजधानी का नाम । 
चंद्रगुप्त: l. मगध देश का प्रथम Ala वंशी राजा, 
जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी । चाणक्य की मदद से 
इसने नंदवंश का विनाश कर राजसिहासन प्राप्त किया 
था। यही कथा ममुद्राराक्षस' नाटक की कथावस्तु है | 
2. हैहय का एक अति अनीतिज्ञ तथा अधार्मिक मंत्री 
चंद्रतीथं : कन्याकुमारी के निकट का एक तीर्थ श्राद्ध 
के लिए अति उपयुक्‍त है । पुणिमा को यहां स्तान करने से 
चन्द्रलोक प्राप्त होता है । 
चंद्रनक्षत्र ब्रत : सोमवार युक्त चेत्र की पाणिका को 
होने वाला एक बार व्रत, जिसमें चन्द्रपुजन का बिधान है। 
आरंभ से सातवें दिन चन्द्रमा की रजत प्रतिमा किसी कांसे 
के बर्तन में रखकर उसका नामोच्चारण करते हुए 28 या 
08 पलाश समिधाओं से घी तथा तिल के साथ होम 


करना चाहिए | 
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चंद्रप्रभु : आठवें जैन तीर्थकर जिनका स्थान चं द्रपुरी 
(वाराणसी के पास) था । निर्वाण पाइ्वनाथ में हुआ । 

चंद्रभागा : कालिकापुराणानुसार चन्द्रभाग पर्वत से 
शीला नाम की नदी उत्पन्न हुई, जो चन्द्रमा को स्पर्श करती 
हुई एक सरोवर में गिरी इसी जल से चन्द्रभागा नामक 
कन्या का जन्म हुआ, जिसका विवाह समुद्र से हुआ | यह्‌ 
हिमालय से निकलकर पर्चिम समुद्र में गिरती है । हव्य 
वाहन अग्नि की ।6 पत्नियों में से एक | 

चंद्रमा : पुराणानुसार समुद्र मंथन से प्राप्त चौदह रत्नों 
में से एक । इनके रथ में 3 पहिये और 0 सफेद घोड़े 
जोते जाते हैं। काशी खण्ड के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र 
अत्रि के वीर्थ से इनकी उत्पत्ति हुई थी । शंकर की कूपा से 
इन्हें 'चन्द्रलोक' राज्य मिला था | दे० चन्द्र । 

चंद्रवंशी : चंद्रवंश में उत्पन्न क्षत्रिय । काशी के राजा 
इन्द्रजित के पुरोहित की पुत्री हेमवती बड़ी सुन्दरी थी। 
एक कुंड में उसे स्नान करते देखकर चन्द्रमा उस पर मोहित 
हो गया और दोतों के संभोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो 
खजुराहो के राजा के यहाँ पला, इसका नाम चन्द्रवर्मा 
था । इसी के वंशज चन्द्रवंशी कहलाये | 

चंद्रवत्मं : वणकसमछंद जिसमें रगण (sis), नगण 
(॥।), भगण (su) सगण (us) होते हैं । 

चंद्रषष्ठी : भाद्र कृष्ण षष्ठी को चन्द्रपष्ठी कहते हैं। 
कपिलाषष्डी के समान दूसरा अनुष्ठान किया जाता है । इस 


दिन उपवास का विधान है। 
चंद्रावती : इसका प्राचीन नाम चंद्रपुरी है । यह जन 


तीर्थ है। जैनाचार्य चब्द्रप्रभ का जन्म यहीं हुआ था | 
वाराणसी से यह स्थान ।3 मील दूर पड़ता है | 
चंद्रिका : अनुभूतिस्वरूपाचार्यं द्वारा रचित एक _ 
संस्कृत व्याकरण । कहते हैं कि सरस्वती की कृपा से उस ग्रंथ 
को उक्त पण्डित ने एक ही रात्रि में रच दिया था, इसलिए 
इस ग्रंथ का नाम 'सारस्वत व्याकरण' पडा | 
चंद्रिका पुरी श्रावस्ती : आधुनिक सहेट महेट बहराइच 
जिले में एक वीरान जगह । सूर्यवंशी राजा श्रावस्त ने 
ने इस नगरी को बसाया था। 
चंपक चतुर्दशी : शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जब 
सूर्यं वृषभ राशि पर स्थित हो, शिव के पूजन का विधान | 
चंपा : एक देश जो भ्रंग देश की राजधानी थी । यह 
चंपा के पुष्पों से घिरा होने के कारण चंपामालिनी 
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कहलाता AT | विष्णु पुराणानुसार रोम पाद का प्रपौत्र AT 

ने इस नगरी को बक्षाया था कर्ण यहीं का राजा था। 

भागलपुर के निकट इसके खंडावशेष अब भी वर्तमान हैं। 
चंपानगर या चंपापुरी : Fo चंपा | 

चंपाषष्ठी : भाद्र शुक्ल षष्ठी को जब वैधृति योग, 
भौमवार तथा विज्ञाखा नक्षत्र हो तो उस दिन उपवास 
कर सूर्य का पुजन करना चाहिए । 

मार्गशीष मास की षष्ठी को भी जब दिन रविवार तथा 
वैधृति योग तो चंपा षष्ठी होती है । 

aq : पद्य एवं गद्य मिश्रित संस्कृत काव्य रचना | 
संस्कृत साहित्य में रामायण AY, गोपाल AY, वृंदावन AY 
आदि उच्चकोटि के सरस धामिक ag रचनाएं हैं । 

चकरभण्डार : जेतवन से पूर्व में थोड़ी दूर पर यह्‌ 
स्थान है। यहाँ भगवान बुद्ध ने माली के दिये हुए आम को 
खाकर गुठली फेंकी थी, जिससे शीघ्र ही एक सुन्दर वृक्ष 
निकल आया था । 

चकवा : एक पक्षी जो प्रेम का प्रतीक है, यह रात को 
अपनी प्रियतमा से बिछुड़कर वियोग से चिल्लाता कराहता 
है। 

चकार: (पाँच) चहा, चिवड़ा, चिरूट, चंची ओर 
चलचित्रपट । 

चक्र : l. विष्णु के चार आयुधों में से एक | इसका 
नाम सुदर्शन है । चक्रनेमि के मूलार्थ में अब ag गति अथवा 
प्रगति का प्रतीक है । 

2. शाक्तमत में देवी की चार प्रकार की आराधना में 
से दूसरी चक्रपुजा | इसे आजकल वामाचार कहते हैं। 
तांत्रिक लोग अपने संबंधियो के साथ वृत्ताकार बंठाकर 
देवी की प्रतिमा के सामने पंच मकार का सेवन करते हैं । 

चक्रतीथ : दक्षिण में वह स्थान जहाँ ऋष्यमूक पवेतों 
के बीच तुंगभद्रा नदी घूमकर बहती है। महाभारत तथा 
पुराणों में अनेक चत्रतीर्थो का उल्लेख--काशी, कामरूप, 
नमं दा, श्री क्षेत्र, सेतुबंधरामेशवर आदि प्रसिद्ध तीर्थो में एक 
एक चत्रतीर्थ का वर्णन है। 

चक्रनदी : दे० गंडकी । 

चक्रपाणि: l lat शती का एक प्रसिद्ध चिकित्सा- 
शास्त्री संस्कृत विद्वान, जिसने चाक और सुश्रुत संहिताओं 
पर व्याख्याएँ लिखीं, जिनका नाम क्रमशः 'आयुर्वेददीपिका' 
और 'भानुमतो' है । इनको एक अन्य पुस्तक 'चिकित्सा- 
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संग्रह' आरोग्य विज्ञान का एक आधिकारिक ग्रंथ है । 

चक्रमुद्रा : चक्रादि विष्णु के आयुधों के चिन्ह, जो 
वैष्णव अपने वाहु तथा अंगों पर छापते हैं । चक्रमुद्रा दो 
प्रकार की होती है --तप्तमुद्रा, शीतल मुद्रा 

चक्रवर्तो राजा : प्राचीन काल में उस सार्वभौम 
सम्राट को चक्रवर्ती कहते थे, जिसका संपूर्ण भारत पर एक 
छत्र शासन हो । 

aaia : चेत्र शुक्ल द्वितीया को आर्विनीकुमारों की 
पूजा का विधान । एक वर्ष तक अथ बारह वर्ष तक इस 
दिन ब्रती को दधि अथवा घृत का आहार करना चाहिए । 

चतुरंग: Fo शतरंज | 

चतुर्योजागरणब्रत : कातिक शुक्ल चतुर्थी इस ब्रत का 
विधान है । पाँच या बारह वर्ष तक इसका आचरण होना 
चाहिए । इसमें शिव को घृत स्नान कराते हुए पूजन करना 
चाहिए | षोडशोपचार-पूजन पूर्वक रात्रि में जागरण करना 
चाहिए | 

चतूर्थोब्रत : गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी, नाग चतुर्थी, 
छंद चतुर्थी तथा बहुला चतुर्थी के अतिरिक्त इस चतुर्थी ब्रत 
का विधान है । इसके लिए पंचमी से विद्ध चतुर्थी होनी 
चाहिए । 

चतुदंशाष्टमी : मास की दोनों पक्षों की अष्टमी तथा 
चतुर्दशी को इस ब्रत का विधान है, इसमें भोजन नक्त पद्धति 
से करना चाहिए । एक वर्ष इसका आचरण होता है इसके 
देवता शिव हैं | : 

चतुर्मुख : त्रिदेवों में से पहले देव, क्योंकि वे विश्व के 
आद्य सृष्टा, प्रजापति, पितामह तथा हिरण्यगर्म हैँ । 
पुराणानुसार विष्णु के नाभिक नाल से ब्रह्मा की उत्पत्ति 
हुई । भतः ये स्वयंभू कहलाये | सावित्री इनकी पत्ती, 
सरस्वती पुत्री और हंस वाहन है । इनकी तीन अवस्थाएँ 
ये है-ब्रह्मा, काल, पुरुष तीन काम--सृष्टि, नाश तथा 
अलिप्त । अतः तीन गुण, तीन अग्नि, तीन वेद तथा तीन 
लोक । 

चत्‌यु ग : कृत, त्रेता, द्वापर और कलि। युगधर्मं, 
युगसन्धि, अंशक और युगसंधान से इन चारों युगों के भेद 
तथा विशेषता का बोध होता है। 

agda : चेत्रमास के प्रथम चार दिनों में- कृत, ' 
त्रेता, द्वापर और कलि का पूजन होता है । इस वर्ष तक 
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अनुवर्ती मासों में भी इन्हीं तिथियों में इस ब्रत का आचरण 
होना चाहिए । इसमें ब्रती को केवल दुग्धाहार करना 
चाहिए। 
चतुव्यूह : विष्णु के लोक कल्याणार्थ 4 रूप--शरीर 
पुरुष, छंदपुरुष, वेद पुरुष और महापुरुष | पुराणानुसार ब्रह्मा 
के चार रूप-_वासुदेव, सं कर्ष ण, प्रयुत और अनिरुद्ध । 
अतः इन्हें चतुर्व्यूह कहा गया है । 
चमत्कारवाद : साहित्य में वह मत, जो वाह्य सौन्दर्य 
अर्थात अलंकारादि को कविता के लिए आवश्यक मानता 
है। काव्य में चमत्कार का समर्थन करने वाला वाद या 
सिद्धान्त । 
चरक : एक आयुर्वेद विशारद महषि । 'चरक संहिता” 
इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक को शेषनाग का अवतार भी 
कहा गया है । 8वीं सदी में इनके ग्रंथ का अनुवाद अरबी में 
हुआ। 
चरण : आत्मज्ञान, अध्यात्मचितन, मनोविजय और 
इंद्रिय निग्रह । । 
चरणगृप्त : एक प्रकार का चित्र काव्य, जिसके कई 
भेद होते हैं। इसमें कोष्ठक बनाकर अक्षर भरे जाते हैं, 
जिनके पढ़ने के क्रम भिन्न होते हैं । 
चरणपादुका तीथं : बद्रीनाथ मंदिर के पीछे पर्वत पर 
चढ़ने पर चरणपादुका नामक स्थान आता है। यहीं से 
नल लगाकर बद्रीनाथपुरी और मंदिर में जल लाया जाता 
हैं। 
चरणाद्रि : चुनार नामक स्थान, जो काशी और 
मिर्जापुर के बीच में है । यहाँ एक छोटा सा पहाड़ है, 
जिसकी एक शिला पर बुद्धदेव का चरण-चिन्ह है । 
चरितकाव्य : वह प्रबन्ध काव्य जिसमें किसी के जीवन- 
चरित्र की प्रधानता हो । इसमें तीन शेलियाँ मिलती हैं -- 
ऐतिहासिक, पौराणिक और रोमांसिक | यह प्राय: उद्देश्य 
प्रधान होता है । 
चर्चरिका : नाटक में वह गान, जो किसी एक विषय 
की समाप्ति और यवनिका पात होने पर, किसी दूसरे 
विषय के आरम्भ होने पर यवनिका उठाने से पहले होता 
रहता है । इस बीच पात्र तैयार होते रहते हैं और दर्शकों के 
मनोरंजन के लिए सहगान होता है । 
चर्चा के अंग : संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, 
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अवयव, TH, निर्णय वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, 
जाति, विग्रहस्थान । 

चमंण्वती : पारिपात्र पर्वत से निकली भारतवर्ष की 
एक नदी, जो पितरों को प्रिय है। आधुनिक चम्बल 

चर्मवाद्य: (]।) मृदंग, तबला, डफ, समेल, खंजीर, 
नौबत, तासा, मर्फा, चौघडा, डंका, ढोल । 

चांडाल : fo चंडाल । (तीन हैं) मद्यप, जुआरी और 
वेश्यागामी | 

चांद्रब्रत : धर्मशास्त्र में इसकी अनेक विधियाँ पाई 
जाती हैं--]. अमावस्या के दिन से प्रारम्भ कर एक वर्ष 
तक इसका आचरण करना चाहिए । 

2. मीगंशीर्ष पूणिमा से प्रारम्भ कर एक वर्ष तक। 

3. किसी भी पूर्णिमा से इस ब्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए 5 वर्ष तक । इस दिन नक्त भोजन करना 
चाहिए | 

4. इसके अनुष्ठान में चन्द्रायण ब्रत का आचरण करना 
चाहिए इसमें चंद्रमा की सुवर्णमयी प्रतिमा का दान करना 
चाहिए | 

चांद्रायण : l. महीने भर का एक कठिन ब्रत जिसमें 
चन्द्रमा के घटने-बढ़ने के अनुसार आहार घटाना-बढ़ाना 
पड़ता है। मनु, पराशर और बौद्धायन आदि स्मृतियों में 
इसका उल्लेख है। गौतम के अनुसार इस ब्रत को करने 
वाला चन्द्रलोक को प्राप्त करता है | 

2. एक मात्रिक छंद, जिसके प्रत्येक चरण FL और 
।0 के विराम से 2] मात्राएं होती हैं । पहले विराम पर 
जगण और दूसरे विराम पर नगण होना चाहिए | 

चाणक्य : कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त नामक 
मौर्यकालीन एक विख्यात विद्वान तथा कूटनीतिज्ञ ब्राह्मण । 
इसने प्रसिद्ध नंद दंश का नाश कर चन्द्रगुप्त मौर्य को Tal 
पर बिठाया था । 'अर्थशास्त्र' के अतिरिवत इसने “चाणक्य 
qa नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। 

चाणूर : कंस का पहलवान जिसे कृष्ण ने मार दिया। 

चातुर्मास ब्रत : वर्षाकाल के चार महीने का एक ब्रत। 
इसमें तेल का सेवन तथा मर्दन, Yada, ताम्बूल तथा गुड़ 
का सेवन निषिद्ध है । मांसाहार, मद्य तथा मघ जैसी उत्तेजक 
वस्तुएँ त्याज्य बतलाई गई हैं । 

चातुर्मास्य : l. दे० चातुर्मासब्रत | 
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2. चार महीतों में होनेवाला एक वेदिक यज्ञ । फाल्गुन 
पूर्णमासी से इस यज्ञ का आरंभ होना चाहिए, पर भाष्य 
और पद्धति में लिखा है कि इसका आरंभ फाल्गुन, चेत्र या 
ama की पूर्णिमा से हो सकता है। इस यज्ञ के चार पर्व हैं 
वैश्य देव, वरुण घास, शाकमेध और शुनाशीरपि । 

aqao : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विष्णु 
इसके प्रवर्तक तथा रक्षक हैं । दक्ष की पुत्री सुव्रता ने इसे 
सर्वप्रथम आरंभ किया था। कृत युग में प्रत्येक वर्ण स्वधमं 
पालन करता है, त्रेता में वर्ण परिवर्तन संभव था । द्वापर में 
धर्म प्रवृत्ति निर्बल पड़ जाती है और कलि में सब विशेषताएं 
विलीन हो जाती हैं । 

चासर : वणिक छंदों में सम वृत्त का एक भेद, इसमें 
गुरु, लघु एवं गुरु के योगसे (र ज र जर) का वृत्त बनता 
ZI 

चामुंडा : दुर्गा देवी, जिसने चंड-मुंड और शं भ-निशुंभ 
दैत्यों का वध किया था | 

चाम्यार HA : केरल की एक कला। चाम्यार पौराणिक 


कथाओं के आधार पर चम्पू रीति में रचित कथाओं का हास्य 


विनोद के साथ व्याख्या कर श्रोताओं को सुनाते हैं । ये 
कृतियाँ संस्कृत में होती हैं । देव और मनुष्य संतुष्ट होते हैं । 
चार आनंद : वज्त्रयानी सिद्धांत के चार क्षणों (विचित्र, 
विपाक, विमर्दं और विलक्षण) और इनके भेद से चार 
आनंद (प्रथमानंद, परमानंद, विरमानंद और सहजानंद) 
बताए गए हें । 
चारकाया: महायानी आचार्यो ने बुद्ध की तीन कायाओं 
के मूल में तीन धातुओं (रूप धातु से निर्माण काया, काम 
धातु से संभोग काया और धर्म धातु से धर्म काया) की 
कल्पना की थी । इस दिशा में प्रज्ञोपाय सिद्धांत की प्रतिष्ठा 
करने के लिए एक चतुर्थं काया की प्रतिष्ठा की जिसे aA- 
काया, स्त्रभावकाया, सह-काया या महासुख काया कहते थे । 
चारण : सह्याद्रिखंड में लिखा है कि जिस प्रकार 
बैतालिकों की उत्पत्ति aaa और शूद्रा से है, उसी प्रकार 
चारणों की भी है, पर चारणों का वृषलत्व कम है। इनका 
काम राजाओं का गुण वर्णन करना तथा गाना बजाना RI 
चारुमती : मोर्य सम्राट अशोक की पुत्री, जिसका 
विवाह देवपाल नामक क्षत्रिय से हुआ था, लेकिन बाद में वह 
बौद्ध भिक्षुणी बन गई । Fo Ga 250 या 240 में वह 
पिता के साथ नेपाल की यात्रा पर गई और पिता के लौट 


आने के बाद भी वहीं रह गई । वहां उसने दिवंगत पति के 
नाम पर देवदत्त नामक नगर की स्थापना की और खूद एक 
विहार में भिक्षुणी की तरह रहने लगी। इस विहार का 
निर्माण चारुमती ने पशुपतिनाथ के मंदिर के उत्तर भें 
कराया | चारुमती के नाम पर यह विहार आज भी मौजूद 
है। 

चार्वाक : एक नास्तिक तत्वज्ञानी मुनि । अवंति देश 
की क्षिप्रा और चामसा नदी के संगम पर स्थित शंखोद्वार 
नामक क्षेत्र में इतका जन्म हुआ । पिता का नाम इंदुकांत 
और माता का नाम रुक्मिणी था। वे 'वंचनाशास्त्र के 
रचयिता वृहस्पति के शिष्य और 'चार्वाक ध्वनि' के 
रचयिता थे । वे प्रत्यक्षवादी थे परलोक नहीं मानते थे । 


चालुक्य : दक्षिण का एक प्रतापी राजवंश जिसने 
शक संवत 4ll लेकर ईसा की 2 वीं शताब्दी तक 
राज्य किया | इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशी 
द्वितीय था, जिसने सम्राट हर्षवर्धत को पराजित किया था । 
इस वंश के नरेशों में पुलकेशी प्रथम, कीतिवर्मा प्रथम, 
पुलकेशी द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विनयादित्य, 
विक्रमादित्य द्वितीय तथा atta वर्मा द्वितीय प्रमुख हैं । 

चावण : गुजरात का एक प्रसिद्ध और प्राचीन राजवंश, 
जिसने कई शताब्दियों तक गुजरात में राज्य किया । इस 
वंश की राजधानी अनहलवाड़ा थी । इस वंश के प्राचीन 
पुर्वज का नाम बछराज मिलता है 


चितामणि गृह : यह गृह ललिता देवी का है । पास 
ही मंत्रिणी देवी का मंदिर भी है। यहाँ मातंग कन्याएं 
क्रीड़ा करती हैं। श्ंगारशाला से सात योजन की दूरी पर 
चक्रराज का निवास है। इस गृह के खंभे तथा भित्तियाँ 
चितामणि के बने हैं। 

चिकित्सा : (तीन) देवी, आसुरी और मानुषी । 
जिसमें पारे की प्रधानता हो वह देवी, जो छह रसो के द्वारा 
की जाय वह मानुषी और जो अन्त्र प्रयोग या चोर फाड़ के 
द्वारा हो वह आसुरी कहलाती है । चिकित्सा संबंधी प्राचीन 
ग्रंथ आयुर्वेद है । 

(चिकित्सा के अंग ) : निदान, पूर्व लिग, रूप, उपशम, 
संप्राप्त, औषधि, रोगी तथा परिचारिका 

(चिकित्सा के कर्म ) : वमन, विरेचन, स्नेहवस्ति 
क्वाथवस्ति, नह्य | 
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चितभंदारपुर : उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में इस 
स्थान पर शांडिल्य ऋषि का आश्रम था। 

चित्त: (अंतःकरण की चार वृत्तियाँ)--मन, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार | संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को मन, 
निशचयात्मक वृत्ति को बुद्धि और इन्हीं दोनों के अन्तर्गत 
अनुसंधानात्मक वृत्ति को चित्त और अभिमानात्मक वृत्ति 
को अहंकार कहते हैं। 

(बौद्धो के अनुसार चित्त के चार भेद) कामावचर, 
रूपावचर अरुपावचर और लोकोत्तर | 

(योगशास्त्र के अनुसार पाँच प्रकार) प्रमाण, विपर्यय, 
विकल्प, निद्रा और स्मृति । 

चित्तावस्था : योग शास्त्र के अनुसार क्षिप्त, मूढ़, 
विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध । 

चित्त चतुष्टय : (चार) मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार । 
दे० चित्त। 

_ चित्तभूमि : योग में चित्त की अवस्थाएँ | व्यास के 
अनुसार पाँच--क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध । 
इनमें पहली योगानुकूल नहीं हैं अंतिम 2 योग या समाधि के 

लिए अनुकूल हैं। समाधि की भी चार भूमियां हैं---मधुमती 
मधु, प्रतीका, विशोका और ऋतम्भरा | 
चित्त विक्षेप : (नौ) व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, 
आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्धभूमिकत्व और 
अनवस्थितत्व | 
चित्तवृत्ति : (पाँच) प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, 
स्मृति | 
_ चित्तौड़ : एक इतिहास प्रसिद्ध प्राचीन नगर, जो 
उदयपुर के महाराजाओं को प्राचीन राजधानी थी । ऐसा 
प्रसिद्ध है कि राजाओं के पूर्व पुरुष बप्पा रावल ने ही ई० 
` सन्‌ 728 में चित्तोड का गढ़ बनवाया और नगर बसाया 
 था।यहगढ़ एक ऊंची पहाड़ी पर ही, जिसके नीचे चारों 


कलात्मक स्तंभ है | 

चित्र : शिल्परत्न के अनुसार 3 है-- शिल्प चित्र, 

अर्घे शिल्प और चित्राभास । 

_ चित्र कला : चित्र बनाने की विद्या। चित्र कला का 
मिश्र, भारत आदि देशों में प्राचीन काल से है। 

मे / चित्रकारों एवं चित्र शालाओं का वर्णन 

बराबर आया है। अजन्ता के चित्रों को देखकर देशी-विदेशी 
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सभी मुग्ध हैं । 

(चित्र कला के अंग) --कामसूत्र के अनुसार-- 
रूपभेद, प्रमाण, लावण्य, भावयोजना, सादृश्य, वर्ण TAT | 

(चित्र के गुण) : रेखामाधुर्य, प्रमाण, सादृश्य, 
पश्व॑भूमि की सजावट तथा सजीवता | 

(चित्र के दोष): बेजोड़ रेखा, प्रमाण भंग, अयोग्य वणं 
संस्कार, भावशन्यता और असंगति या अवयक आलेखन 

(कला-कलातंत्र आस्वाद) | 

चित्रकूट : एक प्रसिद्ध रमणीक पर्वत, जो प्रयाग से 
27 कोस दक्षिण बाँदा जिले में स्थित है । यहाँ पर वनवास 
के समय राम-सीता ने निवास किया णा । यहीं पर इन्द्र पुत्र 
जयंत ने कौए के रूप में सीता के स्तनों पर चोंच मारी थी, 
जिससे श्रीराम ने उसकी आँख फोड़ दी थी । 

यहाँ मंदाकिनी नदी बहती है । पास ही सती अनसूया 
का आश्रम था जहाँ दत्तात्रेय और दुर्वासा का जन्म हुआ 
था। 

चित्रकेतु : एक पौराणिक राजा जिसके लाखों स्त्रियां 
थीं । अंगिरा के आशीर्वाद से इसका एक लड़का हुआ जो 
जल्दी मर गया । मरते-मरते पुत्र ने कहा--ये सांसारिक 
नाते सब भूठे हैं । इससे चित्रकेतु को वैराग्य हो गया | 
नारद ने चित्रकेतु को संकर्षण भगवान का मंत्र दिया, जिसके 
प्रभाव से यह विद्याधर हो गया और इनकी सर्वत्रगति हो 
गई । एक दिन कैलाश पर पहुंचकर जब इन्होंने शिव को 
अपनी जाँघ पर बैठाकर उन्हें ज्ञानोपदेश देने लगे तो इस 
पर पार्वती ने इन्हें राक्षस हो जाने का शाप दे दिया, जिसके 
फलस्वरूप ये वुत्रासुर होकर पंदा हुए । 

चित्रगुप्त : 4 यमराजों में से एक, जो प्राणियों के 
पाप-पुण्य का हिसाब लिखते हैं ag केतु नक्षत्र का अधिपति 
और अधिदेवता है । ब्रह्मा की काया (शरीर) से उत्पन्न 
होने के कारण यह कायस्थ हुए । यम द्वितीया के दिन 
कायस्थ लोग चित्रगुप्त तथा कलम-दवात की पूजा करते हैं। 

चित्रतांडव : (आठ) थरक, चाचरी, भवरी, तिरप, 
aiza वोडव, गिरग और भंप (हरिवरदा अ० 6) | 

चित्रभानुव्रत : शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान किया जाता है। सर्वोत्तम सुगंधित पुष्पों तथा 
घृतधारा से सूर्यं का पूजन होता है। पड 

चित्रपदा : सम वृत्त का एक भेद इस में दो भगण (si!) 
और दो गुरु होते हैं। 


शड 
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चित्रलेखा : l. वाणासुर की पुत्री ऊषा, जो श्रीकृष्ण 
के पुत्र अनिरुद्ध को व्याही थी, की एक सखी । यह 
चित्रकला में बड़ी निपुण थी । उसने अनिरुद्ध का चित्र 
बनवाया था और फिर उसकी तलाश करके उसे उड़ा लाई 
थी। 
2. एक वणंवृत्त छंद जिसके प्रत्येक चरण में | मगण, 
L भगण l नगण और तीन यगण होते हैं । 
चित्रसेन : गन्धर्व राज, जो विश्वावसु के पुत्र थे और 
जिनकी गणना देवियों में होती है । देवलोक में अर्जुन 
को इन्होंने संगीत और नृत्य की शिक्षा दी, जिसका प्रयोग 
अज्ञातवास में वृहन्नला रूप में उन्होंने किया । 
चित्रांगदा : मणिपुर की राजकुमारी जिससे अर्जुन ने 
विवाह किया । इससे बभ्रू वाहन उत्पन्न हुआ | 
चित्रा: 27 नक्षत्रों में से चौदहवाँ । इसकी तारा 
संख्या एक मानी गई है, पर यह तारा भी दिखाई देता है । 
इसकी कला 40 और विक्षेप दो कला है । इसका कलांश 3 
है। यह पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है । 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सुंदर और चित्र-विचित्र होने के 
कारण इसे चित्रा कहते हैं । फलित में यह Tadya व नक्षत्र 
माना गया है। इस नक्षण में जिसका जन्म होता है वह 
राक्षस गण में माना जाता है। 
चित्रिणी : पद्मिनी, शंखिनी, हस्तिनी और चित्रिणी 
नायिकाओं में से एक लक्षण डील डौल बीच का, नाक 
तिल के फूल की सी, नेत्र कमल दल के समान तथा वर्णे 
साँवला | यह विविध कलाओं एवं श्वृंगार चेष्टा में निपुण 
होती है । व. A 
चिदंबर : दक्षिण भारत का एक पुण्य क्षेत्र | यहाँ 
पंतजलि ने तप किया था । दक्षिण भारत के विजय नगर के 
सम्राट वेंकिट की सभा के एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि, जिन्होंने 
“राघव यादव पाण्डवीय' नामक ग्रंथ की रचना की थी । 
इसमें राम, कृष्ण और पाण्डवों की कथाएँ प्रतिपादित हैं । 
चिदाभास : चैतन्य स्वरूप परब्रह्म का आभास जो 
न्तःकरण पर पड़ता है। अद्वैत वादियों के मत से अंतःकरण 
में ब्रह्म का आभास पड़ने से ही ज्ञान होता है। माया के 
संयोग से यह ज्ञान अनेक रूप विशिष्ट दिखाई देता है। 
वेदांत शास्त्र के अनुसार इसकी छह अवस्थाएं हैं--अज्ञान, 
आवरण, परोक्षज्ञान, शोकनाश, विक्षेप और आनन्दवाप्ति । 
चिरंजीव : जिनकी मृत्यु नहीं होती, जो अमर है। ये 
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निम्न हैं-अश्वत्थामा, बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण 
कृपाचार्य और परशुराम । 

fadas : यहां महाराजा दशरथ ने पुत्र लाभ के लिए 
यज्ञ किया था । यह अयोध्या से 0 मील पर जिला वस्ती 
में है वर्तमान नाम मखौडा है । 

चिल्‍्लपतिकारम्‌ : एक अत्यंत सुन्दर प्राचीन तमिल 
ग्रंथ । इसके रचयिता इलंकोटिव टिकल हैं, जिन्होंने 
बाल्यावस्था में ही सर्वसंग परित्यागी होकर जेन मत 
स्वीकार किया और संन्यासी हो गए । यह ग्रन्थ तीन कांडो 
और तीस गायाओं में रचित है । इसके नायक-नायिका 
'कोवल' और 'कोणिका' है। 


चुंबन : ।0. मिलित, स्फुरित, घाटिक, तिर्यक, उत्तरोष्ठ 


पीड़ित, संपुष्ट, हनुवत्र, प्रतिबोध और समौष्ठ (अनंग रंग) । 

नासदीय सूत्र भाष्य के अनुसार चुंबन के आठस्थान 
हैं-ललाट, केश कलाप, कपोल, नयन, वक्ष, स्तनद्वय, ओष्ठ 
एवं अंतर्मुख | 

कामसूत्र के अनुसार दस--ललाट, केश, कपोल, नयन, 
वक्ष, स्तन, ओष्ठ, वंक्षण, कक्षा तथा वरांग | 

aan: वाराणसी से पश्चिम गंगातटवर्ती 'चरणाद्रि' 
नामक एक पहाड़ी किला | इसकी स्थिति भगवान के चरण 
की आकार की हैं, अत: इसका नाम चरणाद्रि पड़ा | चरणाद्रि 
का देशज नाम चुनार हो गया | लोग इसे भर्तृ हरि की 
तपोभूमि और दुर्ग में स्थित मंदिर को विक्रमादित्य का 
बनवाया हुआ मानते हैं । 

AIGA : Fo मुंडन | 

चूलगिरि : (मालव प्रदेश) इसके समीप सिद्ध आश्रम 
है । जहां जनों के अनुसार कुंभकर्ण और मेघनाद वैरागी 
होकर रहने लगे थे । 

चूलिका : नाटक का एक अंग, जिप्षमें नेपथ्य से किसी 
घटना के हो जाने की सूचना दी जाती है । संस्कृत साहित्य 
के नियमानुसार रंगशाला पर युद्ध या मृत्यु दिखाना निषिद्ध 
है, अत: उसकी सूचना नेपथ्य से दी जाती है। 

चंपकश्वरी : मध्य केरल का एक प्राचीन राज्य | 
यहाँ के राजा साहित्य, संगीत आदि कलापों का पोषण 
करते थे। 'मेलपतूर भट्टातिरी' आदि कवियों का बड़ा आदर 
करते थे। 

चेतना : मानस का चेतन-पक्ष--निरंतर परिवतेन 
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अवस्थाओ में एक अविच्छिन्त एकता और साहचर्य इसकी 
प्रमुख विशेषताएं हैं। 

चेदि : एक प्राचीन देश का नाम, जो किसी समय 
शुक्तिमती नदी के पात था । महाभारत का शिशुपाल यहीं 
का राजा था। वर्तमान बुदेलखंड का चंदेरी नगर इसी 
क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत है । इस क्षेत्र का ATA ATT और 
चैद्य भी है। 

चेरू : एक जंगली जाति, जिसके अनेक रीतिरिवाज 
्षत्रियों से प्रायः मिलते-जुलते हैं । पहले भारत के अनेक 
स्थानों पर इस जाति का बहुत जोर था और अनेक प्रदेशों 


चोल : तंजौर के निकटस्थ एक प्रसिद्ध देश तथा राज्य 


का नाम । यहाँ के राजा धर्मपुत्र के राजसूय यज्ञ में धन 


लेकर गए थे तथा महाभारत युद्ध में पाँडवों की तरफ 


से युद्ध किया था। 
चोल वास्तु : इसका सर्वोकृष्ट उदाहरण तंजौर का 
राजराजेइवर नामक शिव मंदिर है, इसे राजेन्द्र महान 


(985-06ई०)ने बनवाया था | वास्तुकला के अन्य भव्य 


उदाहरण गंगैकोंड-चोलपुरम्‌ में मिलते हैं, जिसे राजेन्द्र ने 
राजधानी बनाया था । विशाल मंदिर के साथ-साथ इस 
नगरी में एक कृत्रिम भील भी थी, जिस पर ।5 मील लंबा 


l में इसका राज्य था। आजकल इस जाति के लोग मिर्जापुर 
Se और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। 
चेतन्य : आस्तिक दशेनों के अनुसार चेतन्य आत्मा का 
। गुण है। चार्वाक तथा अन्य नास्तिक मतों के अनुसार चेतन्य 
l आत्मा का गुण न होकर प्राकृतिक तत्त्वों के संधात से 
उत्पन्त होता है । जड़ वाद के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज तथा 
वायु इन चार तत्त्वों से ही विइव का कार्य चलता है । इन 
सबके एक में मिल जाने पर शरीर में चेतन्य उत्पन्न हो 
जाता है और शरीर के नष्ट हो जाने पर चेतन्य गुण भी 
नष्ट हो जाता है । 
चेता: चंत्र मास के गीत, जिनका वर्ण विषय सं भोग 
तथा विलंभ TATE है। दो प्रकार का--भलकुटिया और 
साधारण । प्रथम सामूहिक रूप में झाल कूटकर (बजाकर) 
गाया जाता है। और दूसरे को व्यक्ति विशेष बिना किसी 
वाद्य की सहायता से गाते हैं । 
चेत्र : शुक्ल प्रतिपदा कल्पादि तीर्थ है। इस मास से 
प्रारंभ कर चार मास तक जलदान करना चाहिए । शुक्ल 
द्वितीया को उमा, शिव तथा अग्नि का पुजन; चतुर्थी को 
गणेश का लड्डुओं से पूजन; पंचमी को लक्ष्मी पूजन; 
षष्ठी को स्कंध पूजा; सप्तमी को दमनक पौधे से सूर्य 
की पूजा; अष्टमी को भवानी यात्रा; दशमी को दमनक 
पौधे से धर्मराज की पूजा; एकादशी को कृष्ण का 
होलोत्सव; द्वादशी को दमनकोत्सव; त्रयोदशी को चंपा के 
पुष्पों तथा चंदन के लेप से कामदेव की पूजा; चतुर्दशी को 
afag होलोत्सव तथा पूर्णिना को मन्त्रादि, हनुमान जयन्ती 
तथा वैसाख स्नानारंभ किया जाता है । बौद्ध संत धर्म, प्रज्ञाशील तथा समाधि का मागं छोड़कर 
चोर : 'स्मृतिचंद्रिका' के अनुसार दो--उघड़ और चमत्कारिक सिद्धियों की प्राप्ति में लग गए थे । इन सिद्धों 
गुप्त । में सभी वर्णो के लोग सम्मिलित थे । इनमें बहुत से सुरापी 


तटबंध बनवाया गया था | तंजौर के शिव मंदिर के शिखर 
की ऊंचाई 90’ है और इसमें l4 मंजिलें हैं । इसका शीषं 
बिन्दु 25 वर्ग फुट का एक पत्थर तराश कर बनवाया गया 
है, जो 80 टन वजनी है । इसके विशाल मुखद्वार को गोपुरम्‌ 
कहते हैं । 

चौघड़िया मुहुतं : एक प्रकार का मुहूर्त, जो प्रायः किसी 
शीघ्र के काम के लिए एक, दो दिन के अंदर ही निकाला जाता 
है । ऐसा ggi, 2 घड़ी या चार घड़ी का होता है और 
इतने ही समय में उस कार्य को आरंभ कर दिया जाता R | 

चौथ : चतुर्थी का चन्द्रमा । कहते हैं, इसे देखने से 
कलंक लगता है । पुराणानुसार श्रीकृष्ण के इसे एक बार 
देखने पर उन्हें चोरी लगी थी। 

चौपई : प्राकृत पेगलम के 'चउपड्या' नामक छंद सें 
इसका संबंध जोड़ा जा सकता है। इस छंद के प्रत्येक चरण 
में 5 मात्राओं का विधान होता है और अन्त में गुरु (5) 
लघु (।) का विधान है | 

चौपड़ : ज्ञान-त्रीड़ा का संकेतार्थ, जिसे सिद्धों और 
संतों ने चौपड़ खेलने से लिया है। 

चौपाई : एक मात्रिक सम छंद, जिसमें प्रत्येक चरण 
में ।6 मात्राएं होती हैं। 

चौबोला : मात्रिक सम छंद का एक भेद, इस छंद 
के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 4 मात्राएँ और प्रथम तथा 
तृतीय में ।6 मात्राएं होती हैं। 

चौरासी fag : बौद्ध धमं की वप्त्रयान शाखा के 
अन्तर्गत चौरासी सिद्ध बहुत प्रसिद्ध हैं । इनके समय तक 
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और परस्त्री सेवी थे , इन सिद्धों 
मीनपा, जालंधर या आदि प्रसिद्ध 
चौल : देखिए --- चूणाकर्म | 
चौसर : एक प्रकार का खेल, जो बिसात पर चार रंगों 
की चार-चार गोटियों और 3 पासों से दो व्यक्तियों के बीच 
खेला जाता जाता है। यह खेल जब पासों के बदले कौड़ियों 
से खेला जाता है तब उसे पचीसी कहते हैं । 
चौहान : अग्निकुल के अन्तर्गत क्षत्रियों की एक प्रसिद्ध 
शाखा । लगभग L000 वर्ष पहले मालवे और राजपूताने 
के इस जाति के राजाओं का राज्य था और पीछे इसका 
विस्तार दिल्ली तक हो गया । भारत के प्रसिद्ध अंतिम 
सम्राट पृथ्वीराज चौहान इसी वंश के थे । 
च्यवन : भृगु पुलेमा के पुत्र, एक ऋषि | इनके विषय 
में कहा जाता है कि जब ये गर्म में थे तब एक राक्षस 


नारोपा, तिलोरा, 


में 
हैं | 


छंद : ]. वेदों के वाक्यों का वह भेद, जो अक्षरों की 
गणना के अनुसार किया जाता है। दो प्रकार--वे दिक, 
लौकिक । पिंगल नाम के अनुसार ये 37 हैं--आर्या, 
गीति, उपगीति, अक्षर पंक्ति, शशिवदना, मदलेखा, 
अनुष्टुप, विद्युन्माला, माणवक, प्रभाणिका, चंपक माला, 
afaa, हंसी, शालिनी, दोवक, इन्द्रवज्त्रा, उपेन्द्रवस्त्रा, 
उपजाति, रथोद्धता, स्वागता, वेश्‍वदेवी, तोटक, भुजंगप्रभात 
द्रुतविलंबित, हरिणीप्लुल, वंशस्थ, इंद्रवंशा, प्रभावती, 
प्रहर्षणी, वसंततिलका, मालिनी, हरिणी, शिखरिणी, 
पृथ्वी, मंद्राक्रांता, शार्दूलविक्रीडित, स्रग्धरा। इनके अतरिक्त 
अव्यष्टि, अष्टि, ककम, अस्तारपंक्ति, प्रस्तारपंक्ति, 
महापंकित, विराज, शक्करी, सतोबृहती, गायत्री, उप्रिणह, 
ATA, बृहती, पंक्ति, विष्टुम्‌ एवं जगती प्रमुख वेदिक 
छंद हैं । 

छंद-शास्त्र : पद्य रचना के लिए छंदों का काम कराने 
वाला शास्त्र। छंद वेदांग है । भारत की सभी प्राचीन और 
अर्वाचीन भाषाओं में छंद संबंधी ग्रंथ मिलते हैं । 


lib 


इनकी माता को हर ले जाना चाहता था। इस पर॑ च्यब॑त 
गर्म से निकल आग्रे और राक्षस को अपने तेज से भस्म कर 
दिया। ये आप से आप गर्म से गिर पड़े, इसी से इनका 
नाम च्यवन पड़ा | 

तपस्या काल में राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या ने 
अनजाने में इनकी आँखों में काँटा चुभो दिया जिससे ऋषि 
ने क्रोधित होकर सुकन्या का मलमूत्र रोक दिया | अन्त में 
राजा ने ऋषि से क्षमा माँगी ओर बूढ़े च्यवन के साथ 
सुकन्या का विवाह कर दिया । च्यवप्राश इन्हीं का निकाला 
हुआ है जिसके सेवन से उनका कायापलट हो गया । 

च्यवनाश्रम : बिहार के शाहाबाद जिले का एक गाँव, 
आधुनिक चौसा के नाम से प्रसिद्ध है। च्यवन ऋषि का 
आश्रम यहीं था । 


छेदस्‌ : वेदों के सूक्तों के पवित्र पाठ को छेदस्‌ कहते 
हैं । किन्ही विद्वानों के मत से छेदस्‌ वेदों का प्राकूसंहिता 
रूप था, जो संकलित न होकर केवल गान में सुरक्षित था । 
परन्तु सामान्यतः संपूर्ण वेद को ही छेदस्‌ कहते हैं । 

छठी : गृह्य सूत्रों में षष्ठी एक शिशुघातिनी यक्षिणी 
मानी गई है। इसको जन्म के छठे दिन तुष्ट करके विदा 
किया जाता है तथा शिशु की दीर्घायुष्य की कामना की 
जाती है | 

sqq : रोला (।-।3) चार चरण और 
उल्लाला (।5+-3) दो चरण के .योग से बना मात्रिक 
विषम छंद | उल्लाला के भेदों के अनुसार छप्पय के पाँचवे 
छठवें चरण में 26 या 28 मात्राएं हो सकती हैं । 

छल : न्याय शास्त्र के [6 पदार्थों में से l4at पदार्थ, 
जिसके द्वारा प्रतिवादी वक्ता की बात का वाक्य के अद्ध 
विकल्प द्वारा विधान या खंडन करता है। न्याय में यह 
तीन प्रकार का माना गया है---वाक्छल, सामान्य छल 
और उपचार छल । 
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छांदोग्य : [. सामवेद का एक ब्राह्मण, जिसके प्रथम 
दो भागों में विवाह आदि का वर्णन है और अंतिम आठ 
प्रपाठकों में उपनिषद्‌ है । 

2. छांदोग्य ब्राह्मण का उपनिषद । इसके प्रथम 
प्रपाठक (ब्राह्मण के तृतीय) में 3 खंड हैं, जिनमें प्रायः 
ओम का ही वर्णन है । दूसरे 24 खंड हैं जिसमें यज्ञों की 
विधि और मंत्रों के गायन की शिक्षा है। इस प्रकार इसमें 
कुल आठ प्रपाठक हैं । 

छाया : विद्वकर्मा की पुत्री तथा छाया की अनुचरी । 
सूर्य की पत्नी संज्ञा, जिसके गर्भ से सूर्य के यम नामक पुत्र 
और यमुना नाम की पुत्री हुई । 

छायादान : गृहजन्य अनिष्ट के निवारणार्ण एक दान | 
दान करने वाला घी या तेल से भरे Bla के कटोरे में 
अपनी छाया देखकर उसमें कुछ दक्षिणा डाल कर दान 
करता है । कुलीन ब्राह्मण यह दान नहीं लेते । 

छायापुरुष : हठयोग के अनुसार मनुष्य की छाया रूप 
आकृति, जो आकाश की ओर स्थिर दृष्टि से बहुत देर तक 
देखने पर दिखाई पड़ती है । तंत्र में लिखा है कि इस 
छाया रूप आकृति के दर्शन से 6 मास के अन्दर होने वाली 
बातों का पता चल जाता है। 

छिन्नमस्तक गणपति : उत्तराखंड में जहाँ सोम नदी 


जंगम : दक्षिणात्य लिंगायत शव संप्रदाय के गुरु। ये 
दो प्रकार के (विरक्त और गृहस्थ) होते हैं। विरक्त 
सिर पर जटा रखते हैं और कौपीत पहनते हैं । इन लोगों 
का लिगायती में बड़ा नाम है । 

जंगमबाड़ी : काशी में भगवान विश्वराध्य का स्थान 
“जंगमबाड़ी' मठ के नाम से प्रसिद्ध है गोदौलिया से 
लेकर दक्षिण में बंगाली टोला के डाकघर तक एवं पूर्व में 
अगस्त्यकुंड से पश्चिम में रामपुरा तक सारा स्थान 
‘जंगमबाड़ी मुहलला कहलाता है । यह मठ शिर्वालगमय 


है । 
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मंदाकिनी में मिलती है, से एक मील दूर इनका मन्दिर है। 
यह गणपति का वह रूप है, जिनमें उनका fut कटा हुआ 
दिखाया जाता है । पार्वती ने अपने देहांश से गणपति का 
निर्माण किया था । एक बार पार्वती स्नानगृह में थीं 
जिनकी रखवाली गणपति कर रहे थे । उसी बीच शंकरजी 
आ गए, गणपति ने उनको गृह प्रवेश करने से रोका, इस 
पर शिवजी ने az होकर उनका सिर काट दिया जिससे 
वे छिन्तमस्तक हो गये । 

छिन्नमस्ता : एक देवी, जो 0 महाविद्याओं में से 
छठी देवी है । यह अपना ही कटा हुआ सिर अपने बाएँ 
हाथ में लिए हुए हैं, मुँह खुला और जीभ निकली हुई है। 
हाथ में खड्ग, गले में मुण्डों की माला तथा नग्न रहती हैं 
और अपने ही गले से निकली हुई रक्‍तधारा को चाटती 
है । इसका नाम प्रचंडिका भी है। तांत्रिक लोग इसको 
उपासना करते हैं । 

STANA : अनुप्रास अलंकार का एक भेद | एक से 
अधिक व्यंजन का एक बार का साम्य (काव्य-प्रकाश: 
मम्मट )।--जै से-- मुक्ति मुक्ता का मोल माल ही कहाँ है। 

छेकोक्ति : लोकोक्ति की किसी अन्य अर्थ की व्यंजना 
होने पर छेक्रोक्ति अलंकार होता है, जैसे--भुजंग एव 
जानीते भुजंगचरणं सखे ! 


जंगमविष : वह विष, जो चर प्राणियों के दंश, आघात 
या विकारादि से उत्पन्न हो (सुश्रत ने 6 प्रकार के जंगम 
विष माने हैं--दृष्टि, faaata, दंष्ट्रा, नख, मूत्र, पुरीष, 
शुक, लाला, आर्तव, आल (आड़), मुखसंदेश, अस्थि, 
पित्त, faafaa, शूल और दाव या मृत देह । 

जंबूद्वीप : पुराणोक्त सात द्वीपों में से एक, जो पृथ्वी 
के मध्य में माना गया है । इसका विस्तार एक लाख 
योजन है और इसके 9-9 हजार योजन के 9 खंड हैं, इन्हें 
वर्ष भी कहते हैं, जिनके नाम ये हैं--भारत, किंपुरुष, 
हरिव, इलावृत्त, AAA, केतुमाल, उत्त रकुरु, रम्यक 
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और हिरण्यमय । पुराणानुसार इस द्वीप में एक बहुत बड़ा 
जंबु का पेड़ है, जिसमें हाथी के इतने बड़े फल लगते हैं, 
अत: यह नाम पड़ा । 

जगतसृष्टि : जब शक्ति ने सृष्टि में सहयोग नहीं दिया 
तो ईश्वर ने शक्तिकाल के साथ अपने को अध्यात्म, 
अधिदैव तथा अधिभूत तीन खंडों में विभक्तकर 23 तत्वों 
में प्रवेश कर गये | इस समय प्राण दस गुना हो गया । अग्नि 
मुख, वरुण जिह्वा तथा अर्विनीयुगल नथुने बने । इस 
पर चार वर्णो की उत्पत्ति हुई । सर्वप्रथम अंधतामिस्र, 
तामिस्र, महामोह और तम इन चार अज्ञानों की सृष्टि 
हुई। इन निकृष्ट पदार्थो की afte से लज्जित हो ब्रह्मा ने 
सनक, सनंदन आदि ऋषियों को उत्पन्न किया, पर वे भी 
सृष्टि का काम इच्छानुकूल न चला सके, अत: ब्रह्मा क्रोधित 
हो उठे ओर उनकी भृकुटियों से 'रुद्र' उत्पन्न हुए । इनकी 
सृष्टि भी अग्राह्य समक ब्रह्मा ने मरीचि अत्रि आदि 
0 मानसपुत्रों तथा सरस्वती पुत्री को उत्पन्त किया । अंत 
में ब्रह्मा के शरीर से स्वायम्भुव तथा शतरूपा उत्पन्न हुए 
और इन्ही के वंशजों से सारा संसार भर गया | 

जगतानुबोध : इस संसार के वास्तविक स्वभाव का 
ज्ञान प्राप्त कर चित्त का भ्रम से मुक्‍त होना ही जगतानुबोध 
है । 

जगदंबा : दे० दुर्गा, भवानी । 

जगन्नाथ : विष्णु की एक प्रसिद्ध मूर्ति, जो 
उड़ीसा के अन्तर्गत पुरी नामक स्थान में स्थापित हे । इस 
मूरति के साथ सुभद्रा और बलभद्र की मूतियाँ भी हैं । तीनों 
मूर्तियां काष्ठ की होती हैं । पुरानी मूर्तियों का विसर्जन और 
नयी मूर्तियों की स्थापना समय-समय पर होती है | 

जगन्नाथपुरी : प्राचीन नाम--पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री 
क्षेत्र और दंतपुर हैं । यहाँ सती के दोनों पैर गिरे थे तथा 
अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा करने शत्रुघ्न; महादेव को 
स्थापना करने मार्कण्डेय, नारद आये | बावन पीठों में से 
एक । जगद्गुरु शंकराचार्य ने यहाँ गोवर्धन मठ की स्यापना 
की थी । मार्कण्डेय का बनाया हुआ सरोवर यहाँ है। 

जटासुर : एक राक्षस जो द्रोपदी पर मोहित हो पांडवों 
में मिल गया था । एक बार यह सभी पांडवों को हरण 
करना चाहता था, भीम ने इसे मार डाला था। 

जठराग्नि : (चार) मन्दग्नि, विषयारिन, तीक्षणारिन, 
तथा anfia । 
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जड़ता : तेतीस संचारी में से एक । निष्चेष्ट हो जानाँ 
पड़ता है । i ; 

जड़भरत : राजा, बाद में विरागी, वन में रहते हिरनी 
का बच्चा पाल लिया | उससे मोह हो गया । मरे तो अगले 
जन्म में मृग हो गए। फिर भी भजन करते । ब्राह्मण की 
योनि मिली | अंगिरस गोत्री ब्राह्मण संसार की भावना से 
बचने के लिए जड़वत रहते थे । अतः लोग इन्हें जड़भरत 
कहते थे । परन्तु वे परमहंस थे। 

जनक : l. मिथिला के राजवंशियों की एक उपाधि। 
सीताजी इसी कुल में उत्पन्न सीरध्वज की पुत्री थीं । 
सीरब्वज जनक महाराज राजष थे। 

2. ब्रह्मज्ञान प्राप्त किए हुए 2 ऋषियों में से एक, 
जो नेमि के पुत्र को मथने से उत्पन्न हुए थे । अतः 'मिथिल' 
नाम पड़ा, विदेह से उत्पन्न होने के कारण 'विदेह' कहते हैं । 
ये मिथिला नगर के संस्थापक हैं | 

जनकपुर : जगन्ताथ पुरी में जगन्नाथ के मन्दिर से डेढ़ 
मील दक्षिण-पूर्व जनकपुर है, जिसका नाम पुराणों में गुडिच 
क्षेत्र है। उसी जगह काष्ठम्‌तियां रची गयी थीं, इसीलिए 
उनको जनकपुर (जन्म स्थान) कहते हैं | 

जनपद : प्राचीन ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार आर्य 
जाति 'जन' या समुदायों में संघटित थी और इन आये जनों 
की राष्ट्रीय भूमियां जनपद कहलाती थीं । प्रत्येक जनपद का 
एक प्रधान नगर और एक राजा होता था | आगे चलकर 
आर्यावतं के कुछ जनपद अधिक शक्तिशाली हो गये । 
बौद्ध साहित्य में 6 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है-- 
कुरु, पंचाल, शूरसेन, मत्स्य, क़ोसल, काशी, वृजि, मल्ल, 
मगध, अंग, चेदि, वत्स, अवन्ति, अश्मव, गान्धार, तथा 
कंबोज । साम्राज्य स्थापित होने के साथ जनपदों की सत्ता 
लुप्त हो गई, परंतु बोली, संस्कृति आदि की दृष्टि से ये 
इकाइयाँ बनी हैं। 

जनमेजय : महाराज परीक्षित के चार पुत्रों में से प्रथम 
जो इरावती के गर्म से उत्पन्न हुए थे । इन्होंने तक्षक नाग से 
पिता के काटे जाने का बदला लेने के लिए नाग यज्ञ किया 
था। वैशम्यायन ने इन्हें महाभारत सुनाया था । अन्त में 
पुत्र शतनीक को राज्यभार सौंप कर तप करने वन चले गये 
थे। 

जनहरण : एक दंडक वृत्त, मुक्तक का दूसरा भेद 
जिसके प्रत्येक चरण में तीस लघु + एक गुरु होता है । 
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जनादन : वासुदेव का एक ताम । विष्णु का हयग्रीव 
अवतार । देवी के भाई के दाते मंडललिता युद्ध सें भंडासुर 
द्वांरा माया से सृष्ट हिरण्यकशिपों का दमन । गया में पितरों 
के रूप में विष के कारण रंग काला हो गया । सत्व, रज 
तथा तम गुणों के कारण यही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव होते 
हैं। 
जन्म : (2 प्रकार के हैं) दिव्य और पाथिव | 
जन्माष्टमी : भादों की कृष्ण जन्माष्टमी, बुधवार, 
रोहिणी नक्षत्र, वृष के चन्द्रमा तथा आधी रात्रि को कृष्ण 
का जन्म हुआ था। इस दिन हिन्दू ब्रत तथा उत्सव करते 
हैं। दे० कृष्णजन्माष्टमी | 
जप : पूजा या संध्या आदि में मंत्र का संख्यापूर्वक 
पाठ । मानस, उपांशु, जिह्लाजप और वाचिक | इसका फल 
वाचिक से जिह्वाजप, जिह्वाजप से उपांशु और उपांशु से 
मानस जप में दस-दस गुणा बढ़ता जाता है । मानस (केवल 
मन में), उपांशु (होठों में), जिह्वाजप (जीभ ओर होठों 
में, परंतु उच्चारण सुनाई न दे), वाचिक (वाणी से) । 
संख्या गिनने के लिए माला की आवश्यकता होती है । 
जपमाला: जप की संख्या गिनने के लिए माला 
जो संप्रदायानुसार रुद्राक्ष, कमलाक्ष, पुत्रजीव, स्फटिक, 
तुलसी आदि की होती है । इसमें ।08, 54, या 28 मनके 
होते हैं और बीच में जहाँ गाँठ होती है सुमेरु होता है। 
जबलपुर (जाबालिपुर) : आजकल मध्यप्रदेश का 
प्रशासकीय, न्यायिक तथा शेक्षणिक केन्द्र | स्थानीय परंपरा 
कै अनुसार यहाँ जाबलि ऋषि का आश्रम था । आस-पास 
बहुत से पवित्र स्थान हैं; जँसे--- देवताल, जहाँ एक प्राकृतिक 
सरोवर के चारों ओर अनेक मंदिर बने हुए है और बेजनत्था 
जो तांत्रिकों का प्रसिद्ध मंदिर है। नमंदा यहाँ की पवित्र 
नदी है । 
जमदग्नि : सत्यवती तथा ऋचीक के पुत्र, परशुराम 
के पिता, सरप्ताषयों में से एक ऋषि । ऋग्वेद में उल्लिखित 
धामिक ऋषियों में जमदाग्नि का नाम आता है। कुछ मंत्रों 
में इनका नाम रचयिता के रूप तथा कुछ एक यज्ञों में 
विश्वामित्र के सहयोगी में उल्लिखित है । शुनःशेष के 
प्रस्थापित यज्ञ के अध्वर्यू परोहित थे । सह्रबाहु ने इनका 
सिर काट दिया था, इसी से परशुराम क्षत्रियों का नाश करने 
में लगे रहे । 
जमदाग्नि आश्रम : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के 


एक कस्त्रा, जिसे अब्र जमनिया कहते हैं, में जमदग्नि ऋषि 
का आश्रम AT | परशुराम यहीं पैदा हुए थे। 

जमदग्नि कुण्ड (जमंथा) : अयोध्या से 6 मील दूर 
जमेथा ग्राम गोंडा जिले में है । यहाँ जमदग्नि कुण्ड नामक 
प्राचीन सरोवर है । सरोवर के पास शिवमंदिर तथा देवी 
मंदिर और पास ही एक धर्मशाला है । कहा जाता है कि 
यहाँ agfa जमदरिन का आश्रम था | 

जयमाला : (आठ प्रकार)--रुद्राक्ष, तुलसी, स्फटिक, 
मोती, प्रवाल, पुत्रजीव, स्वर्ण, रत्न । (सोलह प्रकार) 
करमाला, वर्णमाला, मणिमाला, रुद्राक्ष, तुलसी, शंख, 
पद्मबीन, जीवपुत्रक, मोती, स्फटिक, मणि, रत्न, स्वर्ण, चाँदी, 
चंदन तथा कुशमूल । 08 मनके । प्रतीक---25 तत्व, 
l0 पवन, 20 प्रकृति-पुरुष के लक्षण, 34 व्यंजन, । 6 स्वर 
(३ॐ समेत), 2 गुप्तगृह्‌, | उँकार--कुल 08 | 

जयंत : ।. न्याय दर्शन के एक आचार्य । समय 957 
fao के लगभग | इनकी “न्याय मंजरी" न्यायदर्शंन का 
विश्वकोष है। जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में जयंत नाम के 
अनेक आचार्यो को बताया गया है । 

2. इंद्र का पुत्र शचीकुमार मेघनाद से लड़ा था। उसने 
कौवे का रूप धारण करके सीता के पर में चोंच मारी । राम 
ने उसकी एक आँख फोड़ दी । जयंत राम के पेरों में पड़ 
गया | 

जय : विष्णु के एक पार्षद का नाम | पुराणानुसार 
सनकादि ने इसे और इसके भाई विजय को शाप दिया था, 
जिसके फलस्वरूप जय को संसार में 3 बार हिरण्याक्ष, 
रावण और शिशुपाल का अवतार और विजय को 
हिरण्यकशिप, कुम्भकर्ण और कंत का जन्म ग्रहण करना 
पड़ा था । परंतु भगवान विष्णु ने तीनों बार अपने द्वारपालों 
का उद्धार किया । 

जय जयवंती : संपूर्ण जाति की एक संकर रागिनी, जो 
धूलश्री, विलावल और सोरठ के योग से बनती है । इसमें 
सब शुद्ध स्वर लगते हैं और यह रात को 6 दंड A l0 दंड 
गाई जाती है। पर वर्षा ऋतु में इसे लोग सभी समय गाते 


हैं । 


aala: l. ये कुल l2 हैं, जिनकी सृष्टि ब्रह्मा ने 
की थी। वे मंत्र, जो यज्ञो में पढ़े जायें-- दर्श, पौर्णमास, 
बृहद्‌, रथंतर, वित्ति, fafafa, आकूति, कृति, विज्ञात 
मनस, यज्ञ, विज्ञाता । स्वयंभुव मंवंतर में इनका जित रूप 
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में पुनः जन्म हुआ । ब्रह्मा के शाप से इन्हें सात वार जन्म 
लेना पड़ा | इन सात जन्मों में ये क्रमशः अजित देव, तुषित 
देव, सत्यदेव, वे कुण्ठदेव, हरिदेव, साध्यदेव और आदित्यदेव 
हुए । 

2. महाराज लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में रहने वाले 
प्रसिद्ध संस्कृत कवि, जिन्होंने 'गीत गोविद की रचना की। 
llat शती के अन्त में केंदुली (वीरभूम) में इनका जन्म 
हुआ | वहीं इनकी समाधि है 

जयदा सप्तमी : रविवासरीथ शुक्ल पक्ष की सप्तमी 
जया अथवा जयदा नाम से प्रसिद्ध है । इस दिन विभिन्न 
फल-फूलों से सूर्य के पुजन का विधान है । इस दिन उपवास, 
रात्रि को या एक समय अथवा आयित भोजन करना 
चाहिए । 

जयद्रथ : महाभारत के अनुसार सौराष्ट्र का राजा, जो 
दुर्योधन का बहनोई था । इसने वन में द्रौपदी का हरण 
करना चाहा था। महाभारत के युद्ध में इसने अभिमन्यु को 
चक्रव्यूह में घेरने का सफल प्रयत्न किया था । अर्जुन ने 
सूर्यास्त से पहले इसका वध किया था। सूर्यास्त को कृष्ण ने 
योगबल से बादलों से ढँक दिया था । 

जयद्वादशी : पुण्य नक्षत्र युक्त फाल्गुन शुक्ल द्वादशी 
को जयद्वादशी कहा जाता है । इस दिन किया दान तथा तप 
करोड़ों गुना पुण्य प्रदान करता है। 

जयपोणंमासी : इस ब्रत में एक वर्ष तक प्रत्येक पिमा 
के दिन किसी वस्त्रादि पर अंकित नक्षत्रों सहित चन्द्रमा को 
पूजा होती है । 

जयप्रिय : तिताला ताल जिसमें एक लघु, एक गुरु, 
फिर एक लघु होता है । बोल यह है--ताहं घिधिकिट ताहं 
गन ओं | 

जर्यासह : अजमेर के चौहान राजा के वंश में उत्पन्न 
मद्रदेव के पुत्र । इन्होंने 50 वर्षो तक राज्य किया था। 

जयाएकादश्ी : इसके व्रत से पिशाचत्व मिट जाता है। 
माल्यवान तथा पुष्पवती को इन्द्र ने पिशाच बना दिया था, 
जो इसी ब्रत से छूटा था। 

जयापंचप्नी : कातिक शुक्ल पंचमी को होने वाला ब्रत, 
जिससे ब्रह्म हत्या जैसे पापों की निवृत्ति होती है । इसमें 
विष्णु तथा जया देवी की पूजा होती है। 

ज्ञयापावंतीब्रत : आर्विन शुक्ल त्रयोदशी को आरंभ 


करके कातिक शुक्ल तृतीया तक उमा तथा महेश्वर की पूजा 
का विधान, जो 20 वर्ष तक पर्वत पर किया जाता है । 
प्रथम पाँच वर्षो में लवण निसिद्ध है । चावल का सेवन 
विहित है तथा गुड़ शक्कर आदि मिष्ट वस्तु भी निसिद्ध है। 

जयापीड विनयादित्य : कश्मीर के प्रसिद्ध राजा 
ललितादित्य (724-768 $o) का पौत्र, जो उसके बाद 
गद्दी पर बैठा । वह विद्वानों का आश्रयदाता था। क्षीर स्वामी 
aa विद्वान उसके आश्रय में थे । एक बार दिग्विजय के लिए 
निकले रास्ते में साथी संनिक भाग गए । वे विरक्त 
होकर प्रयाग चले गये, जहाँ इन्होंने 99999 घोड़े दान 
दिए थे । 

जयासप्तमी : शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रोहिणी, 
AAT, मघा, हस्त, नक्षत्र होने पर सूर्य का पूजन एक वर्ष 
पर्यन्त चलना चाहिए । मास को तीन भागों में विभाजित 
करके भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्प, धूप तथा नेवेद्य से पूजा 
करनी चाहिए । 

जरत्कारु : एक ऋषि । कठोर तपस्या करने के कारण 
इनका शरीर बिल्कुल सूख गया था, इसलिए इनका ऐसा 
नाम पड़ा । इनकी पत्नी का भी यही नाम था । जो सर्पराज 
वासुकि की बहन थीं । प्रशस्त और आस्तिक मुनि इनके पुत्र 
थे! 

जरासंध : महाभारत के अनुसार बृहद्रथ का पुत्र, 
मगध देश का राजा | कंस का ससुर | खंडों में Fay हुआ था 
अतः जरा नामक राक्षसी ने इसके दोनों खंडो को जोड़कर 
पुनर्जीवित कर दिया । इसीलिए इसका नाम जरासंध हुआ । 
इसकी राजधानी गिरिब्रज (राजगिरि) थी, जहाँ हजारों 
राजा बंदी पड़े थे। भीम से युद्ध करते हुए मारा गया । इसी 
के आक्रमणों से डरकर यादव मथुरा छोड़कर द्वारका जा 
बसे थे । तदन्तर कृष्ण ने राजाओं को कारागार से GSAT 
और जरासंध के पुत्र सहदेव को गही पर बेठाया | 

जल: (पाँच) कामजल, चंचलजल, आवरणजल, 
जानीवजल, विज्ञानजल, (तत्व-निज-त्रोध) 

जलकृच्छ : शुद्ध जल को उबालकर महीने भर पिये 
(याज्ञवल्क्य |) 

जलकृच्छ ब्रत : कातिक कृष्ण चतुर्दशी को विष्णु के 
पूजन का विधान | जल में रहते हुए उपवास करना 
चाहिए । इससे विष्णु लोक की प्राप्ति होती हैं । 

जलधेनु : यह्‌ ब्रत तथा दान ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को 
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होता है । एक प्रकार की कल्पित धेनु। दान देने के लिए इस 
गौ की कल्पना जल के घड़े में की जाती है, इससे जलाधिपति 
वासुदेव भगवान का पूजन करना होता है। इस दान को देने 
वाला और लेने वाला दोनों सब प्रकार के पातकों से मुक्‍त 
हो जाते हैं । 

जल प्लावन : पुराणानुसार एक प्रकार की प्रलय 
जिसमें पूरा संसार लय हो जाता है । इस प्रकार के प्रलय का 
वर्णन अनेक जातियों के धमंग्रंथों में पाया जाता है । मनु 
ओर हजरत नूह का बर्णन इसी प्रकार का है। 

जलहरण : मुक्त दंडक वृत्त का एक भेद जिसमें 32 
अक्षर होते हैं । आठ, आठ, नौ फिर सात पर यति होती है, 
अन्त में लघु उच्चारण आवश्यक है। 

जलेइवर : कलिंग के अमर कंटक पर्वत का एक तीर्थ 
जो पिंडदान अथवा तर्पण के लिए उपयुक्त है (शिव जब 
त्रिपुर का.नाश कर रहे थे, तब बाज सिर पर एक शिवलिंग 
रस उपस्थित हुआ | इससे अति प्रसन्न हुए । अतः इसका 
अति महात्म्य है। 

जह्व, : वायुपुरानुसार (केशिनी) कोशिका तथा 
(aan) सुहोत्र राजा के पुत्र एक राजधि। जब राजा 
भगीरथ गंगा को लेकर गंगासागर जा रहे थे रास्ते में TE , 
ऋषि यज्ञ कर रहे थे । गंगा इनके यशवार से होकर बहने 
लगीं | अतः यज्ञ में विघ्न होता देखकर ये गंगा को पी गये | 
बहुत प्राथना करने पर इन्होंने गंगा को कान से निकाल 
दिया | पुनवाइव की पोती कावेरी से इनका विवाह हुआ 
था, जिससे सुनह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था | 

जह्न , आश्रम : बिहार प्रांत के भागलपुर जिले का एक 
गाँव जहाँगीर (जल्न गृह्‌) है जहाँ गंगा के बीच पहाड़ी पर 
TE, ऋषि का आश्रम था । TE, के आश्रम से जब गंगा 
आ टकराई थी तो जल्न, ने उसको रोक लिया था । भगीरथ 
की प्रार्थना पर छोड़ा, इससे गंगा का नाम जाह्नवी है । 

जांबवंत : रीछों का राजा जो रक्षा और प्रजापति 
ब्रह्मा का पुत्र तथा सुग्रीव का मंत्री था । त्रेतायुग में सुग्रीव 
का मंत्री। इसने राम-रावण युद्ध में राम की सहायता की AT | 
भागवतानुसार द्वापर में श्रीकृष्ण ने इसकी पुत्री जांबवती से 
विवाह किया था । कहते हैं सतयुग में इसने वामन भगवान 


की परिक्रमा की थी । 
जाग्रदगौरी पंचमी : श्रावण शुक्ल पंचमी को गौरी की 


पुजा एवं रात्रि जागरण का विधान | इससे सर्वे भय दूर 


होता है । 

जाजपुर : (यज्ञपुर) ब्रह्मा ने यहाँ वेतरणी नदी के 
किनारे दस बार अश्वमेध यज्ञ किया था । वैतरणी पवित्र 
नदी है, परन्तु गरुड़ पुराण में इसे नरक की पीप भरी नदी 
कहा गया है। यज्ञपुर बावन पीठों में से एक है जहाँ सती का 
एक अंग गिरा था। 

जाट : भारतवर्ष की एक प्रसिद्ध जाति जो समस्त 
पंजाब, सिन्ध और राजपूताने तथा उत्तरप्रदेश के कुछ 
भागों में फेली हुई है । इनकी उत्पत्ति के विषय में कई कथाएं 
प्रचलित हैं । (शिव की जटा से, यादव से जाटव और जाट) 
सम्भवतः ये हूण जाति के हैं । इनका मुख्य पेशा कृषि है । 

जातककथा : इनमें बुद्ध की पूर्वजन्म की कथाएँ मिलती 
हैं, जो पालि भाषा में है और संभवतः 3 शताब्दी Fo Jo के 
वह लिखी गयी होंगी । इन कथाओं में बौद्ध धर्म, साहित्य 
और कला तथा तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक 
इतिहास का विवरण मिलता है । 

जातकर्म : हिन्दुओं के सोलह संस्कारों में चोथा, जो 
बालक के जन्म के समय होता है ओर बच्चे के पिता द्वारा 
संपादित होता है । वह्‌ बच्चे की जीभ पर चावल ओर जो 
का चूर्ण, घी मलता है और बाद में शिशु की नाल काट दी 
जाती है । 


जाति : (न्यायशास्त्र के अनुसार 24 भेद )-- 
साधर्म्यं सम, वैधर्म्यं सम, उत्कर्षं सम, अपकर्ष सम, व्यं | 
सम, अवण्ये सम, विकल्प सम, साध्य सम, प्राप्ति सम, ‘ 
अप्राप्ति सम, प्रसंग सम, प्रतिदृष्टांत सम, अनुत्पत्ति सम, i 
संशय सम, प्रकरण सम, हेतु सम, अधोपत्ति सम, अविशेष f 
सम, उत्पत्ति सम, उपलब्धि सम, अनुपलब्धि सम, नित्य सम, i 
अनित्य सम, कार्य सम । ये भेद पदार्थों के आधार पर किए Í 
गए हैं। देश, कमे, गुण, आकृति आदि के आधार पर जातियों Í 
के भेद किए गए हैं । | 

जाति भ्र शकर : विद्वानों को पीड़ा देना, मदिरा पीता, 
अखाद्य पदार्थ खाना, कपट व्यवहार करना ऐसे पाप हैं 
जिनके लिए, मनु के अनुसार, पापकर्ता को जाति और 
आश्रम से भ्रष्ट कर दिया जाता AT । 

जाति रात्रि ब्रत : ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के बाद तीन 
दिन तक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी के गणों सहित 
विभिन्न पुष्पों तथा फलों से पूजा करनी चाहिए । जब 
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तिल-अक्षत से हवन करना चाहिए,। सती अनसूया ने इस ब्रत 
का आचरण किया था अतएव तीनों देवताओं ने शिशु रूप 
में उनके यहाँ जन्म लिया । 

जातिवेर : सहज वेर जो महाभारत में पाँच प्रकार 
का बताया गया है--स्त्रीकृत, वास्तुज, वाग्ज, सापत्न और 
अपराधज | 

जाति व्यवस्था : ऐतिहासिक दृष्टि से जाति व्यवस्था 
आरंभिक बं दिक में भी विद्यमान थी । उत्त र वेदिक युग 
और सूत्रकाल में यह पुइतैनी बन गयी और विभिन्न पेशे 
विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व करने लगे । वेद पाठ और 
कर्मकाण्ड करने वाले ब्राह्मण, शासन करने वाले क्षत्रिय, 
व्यवसाय और वाणिज्य करने वाले वेश्य तथा शेष सेवा 
करने वाले लोग शूद्र कहलाये | प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में 
मनुष्यों को इन्हीं चार वर्णो में विभाजित किया गया है। 

जानकी : दे० सीता | 

जानकीकुण्ड : चित्रकूट में कामदागिरि की परिक्रमा में 
पयस्विनी नदी के arg प्रमोदवन से आगे नदी के तट पर ही 
जानकी कुण्ड है । नदी तटवर्ती श्वेत पत्थरों पर यहाँ बहुत 
से चरण चिह्न बने हुए हैं। कहते हैं कि वनवास काल में 
जानकी जी यहाँ पर स्नान किया करती थीं । 

जानकी नवमी : वेष्णवमतानुसार TATA शुक्ल नवमी 
को जानकी उत्पन्न हुई थीं । अतः इस दिन ब्रत ओर जानकी 
का पूजन करना चाहिए । 

जानकीब्रत : इस ब्रत को श्रीराम ने वशिष्ठ जी की 
आज्ञा से फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को किया था । निर्णयसिन्धु 
के अनुसार पूर्व विद्ध अष्टमी लें और सर्वंधान्य का हवन 
करें तथा नैवेद्य लगायें । (Fo जानकी नवमी ।) 

जाप: (चार) मानस, उपांशु, वाचिक और जिह्वा । 
मानस - मन ही मन में मंत्र का मनन कर उसे धीरे-धीरे इस 
प्रकार उच्चारण करना चाहिए कि जिह्वा ओर अधरों में 
गति न हो। उपांशु--जिह्वा और ओष्ठों को हिलाकर इस 
प्रकार उच्चारण करे कि कुछ सुनाई पड़े वाचिक-वर्णो 
का स्पष्ट उच्चारण करना | जिह्ला--इसमें केवल जिह्वा 
हिलती है पर ओठों में गति नहीं होती । 

जाबाल : याज्ञवल्कय के एक शिष्य का नाम, जिसने 
शुक्ल यजुवद अथवा वाजसनेयी संहिता का दूसरे l4 शिष्यो 
के साथ अध्ययन किया था । गोत्र के बारे में सत्य बोलने के 
कारण एक नाम सत्यकाम जाबाल भी है। 


जाबालि : ]. कश्यप वंशीय महान्‌ दार्शनिक तथा 
नैयायिक ऋषि जो महाराज दशरथ के मंत्री और पुरोहित 
थे । इन्होंने चित्रकूट जाकर राम को वन से लौट आने का 
असफल प्रयत्न किया | 

2. मंदराचल पर तपस्या करने वाले एक ऋषि, 
जिनके एक लाख शिष्य थे । एक बार एक सुन्दरी को 
कृष्णोपसना करते देख इनके मन में भी कृष्णोपासना की 
भावना जगी और गोकुल में चित्रधा नामक गोपी के रूप 
में जन्मे | 

जाबालोपनिषद : संन्यासी वर्ग के उपनिषदों में से एक 
लघु उपनिषद । इस वर्ग का उपनिषद वेदांत संप्रदाय के 
संन्यासियों की व्यवहारिक जीवन संबंधी नियमावली के 
सदृश हैं। यह चूलिका एवं मैत्रायणी के पश्चात्‌ काल को हैं 
किन्तु वेदांत सूत्र एवं भोग सूत्र को पूर्ववर्ती अवद्य हैं । 

जामदग्न्य द्वादशी : वेशाख शुक्ल द्वादशी को जामदग्न्य 
के रूप में भगवान विष्णु की सुवर्ण प्रतिमा का पुजन करना 
चाहिए । राजा वीरसेन ने इसी व्रत के आचरण से नल की 
प्राप्ति की थी | ; 

जारज : किसी स्त्री की वह संतान जो उससे उपपति से 
उत्पन्न हुई हो । धर्मशास्त्र में ये दो प्रकार के माने गए हैँ-- 
जो संतान स्त्री के पति के जीवन काल में ही उसके उपपति 
से उत्पन्न हुई हो वह्‌ “BS ओर जो विवाहित पति के मर 
जाने के वाद उत्पन्न हो वह 'गोलक' कहलाती है । 

जालंधर : शिव की तीसरी आँख से उत्पन्न एक अति 
पराक्रमी जलंधर राक्षस । यय दैत्य ने इसकी राजधानी की 
रचना की, शुक्राचार्यं ने इसे संजीवनी विद्या दी थी । इनसे 
वृंदा नामक कन्या ने विवाह किया था । नारद से पार्वती की 
सुन्दरता सुनकर इसने कैलाश पर आक्रमण किया और 
शिव को गान्धर्वी से मोहित कर शिव का रूप धारण कर 
लिया | उधर पावेती विष्णु की शरण में गयीं । विष्णु ने 
इसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व नष्ट कर (क्योंकि जलंधर को 
विष्णु ने यह्‌ वर दिया था कि जब तक वृन्दा का सतीत्व 
नष्ट नहीं होगा तब तक यह्‌ नहीं मारा जाएगा) इसका वध 
कर दिया । दे० त्रिगत भी । 

जाह्नवी : TA, ऋषि ने गंगा पी ली थी और राजा 
भगीरथ की प्रार्थना पर कान से निकाल दी थी, अतः गंगा 
का यह नाम पड़ा । 
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जिकड़ी : ब्रज का एक गीत जो होली में गाया जाता 
है। इन्हें गाने वाले रसिये। जो गाते समय बोल उठाते हैं 
अगेड़िया | जो दुहराते हैं, पिछेड़िया और जो लम्बा खींचते 
हैं। हेकड़। कहलाते है | 
जिज्ञास्‌ : मुमुक्ष भगवान के भक्त चार प्रकार के हैं, 
जिनमें जिज्ञासु भक्त वह है जो धन, स्त्री, पुत्र, गृह आदि 
वस्तुओं की और रोग-संकटादि की परवाह न कर एकमात्र 
भगवान को जानने की इच्छा से एकनिष्ठ होकर उनकी 
भक्ति करता है । इस कोटि के भक्तों में परीक्षित, उद्धव 
आदि हैं । 
जिताष्टमी : आइ्विन कृष्णाष्टमी को पुत्रवती स्त्रियों 
के द्वारा किया जाने वाला ब्रत । इसमें स्त्रियाँ सायंकाल 
जलाशय में स्नान कर जीमूतवाहन की पूजा करती हैं और 
भोजन नहीं करतीं । इस ब्रत के लिए उदयातिथि ली जाती 
है जिसे जिडतिया भी कहते हैं। 
जिह्वा : कराली, धूमाली, इवेता, लोहिता, कनक प्रभा 
अत्तिरिक्ता और पद्मरागा (भा० मध्यम पर्व) । काली, 
कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधू म्रवर्ण, स्फूलिगिनी और 
दिव्यवरुरु्चि (म्‌.डकोपनिषद) | 
जीमूतवाहन : !. राजा शालिवाहन के पुत्र । एक 
नागमाता के इकलौते पुत्र के प्राण बचाने के लिए इन्होंने 
प्राणों की परवाह न की थी । अत: आरिविन कृष्णाष्टमी को 
पुत्रवती स्त्रियाँ इनका पूजन करती हँ | 
2. जीमूतकेतु राजा का पुत्र जो 'तागानन्द' नाटक का 
नायक है । 
जीव : (चार प्रकार) देव, मनुष्य, तियंक (मनुष्यतर) 
और नारकी (जैनधमं ) 
जीव की अवस्थाएँ---जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, मूर्च्छा 
और मरण | जलचर, थलचर, और AHAT | 
जीव की दशाएं --गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार, 
पोगण्ड, यौवन, स्थविरता, जरा, प्राणरोध, मरण, स्वर्ग, 
मोक्ष (महाभारत) । 
जीवगुण : इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न, सुख, दुःख । 
जीवत्पुत्रिकाष्टमी : आर्विन कृष्ण अष्टमी को 
महिलाओं को अपने सौभाग्य एवं संतान के लिए जीमूत 
वाहन की पूजा करनी चाहिए | दे० जीमूत वाहन । 
जीवनमूल्य : (तीन) सत्यं, शिवं, सुन्दरं । 
ज़ीवनमुक्त : वेदांतसार में लिखा है कि जिसने अखंड 
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चेतन्य स्वरूप ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश करके आत्मरूप 
अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार किया हो और जो ज्ञान तथा 
अज्ञान के कार्ये, पाप, पुण्य एवं संशय, भ्रम आदि के बन्धन 
से निवृत्त हो गया हो, वही जीवन्मुक्त है । 

जीवनमृत : जो अपने कर्त्तव्य से विमुख और अकमंण्य 
हो, जो सदा ही कष्ट भोगता रहे, जो अतिथि आदिका 
सत्कार न करता हो, ऐसा मनुष्य जीवनमृत कहलाता है । 
दरिद्री, नित्यरोगी, मू खं, सदाप्रवासी एवं नित्यसेवका | 

(धर्मशास्त्र) | 

जीवमातुका : कुमारी, धनदा, नंदा, विमला, मंगला, 
बला और पद्मा नाम की 7 देवियाँ, जो माता के समान 
जीवों की रक्षा तथा कल्याण करती हैं । 

जीवात्मा : प्राणियों की चेतन वृत्ति का कारण स्वरूप 
पदार्थ । अनेक धार्मिक एवं दार्शनिक मतों के अनुसार शरीर 
से भिन्न एक जीवात्मा है। सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा 
gaq कठोपनिषद के अनुसार अंगुष्ठमात्र | योग, वेदांत, 
न्याय, वैशेषिक और मीमांसा के अनुसार कर्मो का कर्ता 
और फलों का भोक्ता है | 

जीवात्मा के गुण (न्याय दर्शन के अनुसार )-- बुद्धि, 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्मे, अधमे एवं संस्कार | 

जीविका : (गरुड़ पुराण के अनुसार) विद्या, शिल्प, 
भृति, सेवा, गोरक्षा, विपणि, कृषि, वृत्ति, भिक्षा, कुशीद । 

जुलाहा : योग-साधना में साधक का प्रतीक, जो सिद्धों 
से साहित्य में व्यवहूत होता रहा | 

जूनागढ़ : यह राजकोट से 63 भील दूर तथा गिरनार 
पर्वत की तलहटी में स्थित है । यहाँ के शासकों द्वारा निमित 
उपरकोट एक दुर्ग है । उपरकोट गिरनार के मार्ग में 
बागेश्वरीदेवी का प्राचीन मंदिर (250 $o Go) । अशोक 
के शिला लेख, दामोदर मंदिर, दामोदर कुण्ड, नेमिनाथ 
मंदिर (2a¥ शताब्दी) हैं । 

जेजाक भक्ति : अव वुन्देलखंड | इस पर चंदेल राजाओं 
का शासन था । इसके मुख्य नगर महोबा, कालिजर तथा 
खुजराहो हैं, जहाँ बहुत से सुन्दर-सुन्दर मंदिर तथा जलाशय 
वतमान हैं । 

जेतबन : श्रावस्ती के पास बौद्धों के आठ सर्वश्रेष्ठ 
विहारों में से एक | राजकुमार जेत से पूरे बाग में अशफियाँ 
बिछाकर खरीदा गया, परन्तु जेत ने वह धत सतमंजिले द्वार 
बनाने में लगा दिया | भगवान बुद्ध यहाँ रहते थे | 
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जैगीषव्य : महाभारत में वणित एक सिद्धयोगी जिनकी 
गति अनेक स्थानों और लोगों में थी। 

जैन : जिन का प्रवतित भारत का एक धर्म सम्प्रदाय, 
जिसमें अहिंसा को परम धर्म माना जाता है । जेन वेद का 
ईश्वरीय ज्ञान सही नहीं मानते । इनके अनुसार सृष्टि 
अनादि अनंत है, इसको बनाने वाला कोई नहीं । इसमें ह्लास 
ही ह्लास हो रहा है। अभी तो सब लोग कर्मानुसार स्वर्ग या 
नरक जा रहे हैं, किन्तु अन्ततः सब नरक में जाएँगे । जैनों 
में 24 तीर्थकर (देवता) हैं। इस धर्म में दो सम्प्रदाय 
इवेताम्बर और दिगम्बर हैं। यह धर्म बौद्ध धर्म से प्राचीन 
है । इनके 2an (द्वादहांग) मूल ग्रंथ हैं । दे” तीर्थंकर 

जैमिनि : एक ऋषि, जो व्यास जी के मुख्य शिष्य थे । 
यह सामवेद के अधिकारी विद्वान तथा पूर्व मीमांसा के 
प्रवर्तक ये । हिरण्यनाभ इनक। शिष्य था। 

जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण : तांडूय और तलवकार 
शाखाएँ सामवेद के अंतर्गत हैं। उनमें जंमिनीय उपनिषद 
ब्राह्मण दूसरी शाखा से संबंधित हैं। कुछ विद्वानों का कथन 
है कि यह ग्रंथ प्रारम्भिक छः उपनिषदों में से है । 

जैमिनीय ब्राह्मण : कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण भाग--- 
संहिता के साथ ही ग्रंथित है। उसके अतिरिक्त छः 
ब्राह्मण ग्रंथ पृथक्‌ रूप से यज्ञ संबंधी क्रियाओं के लिए 
महत्वपूर्ण हैं । वे हैं--- ऐतरेय, कोषीतकि, पंचविश, 
तलवकांर अथवा जेमिनीय, तंत्तरीय एवं शतपथ | इस 
प्रकार जैमिनीय ब्राह्मण कर्म कांड का प्रसिद्ध ग्रंथ है । 

जोगेइवरी : जोगेश्‍वरी स्टेशन से एक मील दूर ये 
गुफाएं हैं । ये सालसेट के द्वीप पर स्थित हैं। इन गुफाओं 
को ईसाइयों ने अपनी गुफाओं के रूप में परिवर्तित कर लिया 
है। 

जोशीमठ : जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 
हिमालय पर्वत पर गढ़वाल प्रान्त में एक प्राचीनकाल का 
ज्योतिर्धाम। इस मठ से 3 मील की दूरी पर विष्णु प्रयाग 
है जहाँ नारद ने तप करके सर्वज्ञता प्राप्त की थी। 

जौहर : राजपूताने में युद्ध के समय की एक प्रथा, 
जिसके अनुसार नगर या गढ़ में शत्रु के प्रवेश का निश्‍चय 
होने पर उनकी स्त्रियाँ दहकती हुई आग में जल जाती थीं । 
अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण करने पर रानी 
पद्मावती 6,000 स्त्रियों के साथ भस्म हो गयी थी। 


ग्वालियर में भी एक स्मारक सरोवर | 

ज्ञातपाप : भक्तिमार्गं में पाप दो प्रकार के कहे गए 
हैं-अज्ञात तथा ज्ञात । अज्ञात पापों को यज्ञों से दूर किया 
जा सकता है । ज्ञात पाप जब मनुष्य भक्तिमागँ में प्रविष्ट 
हो अथवा निष्काम कर्म में लीन हो, तो वह पापों को याद 
करता ही नहीं, और करता भी है तो भगवान उसे क्षमा 
कर देते हैं। भगवत्कृपा ही ज्ञात पाप मोचन का मार्ग है। 

ज्ञातयौवना : मुग्धा नायिका का दूसरा भेद । जिस 
नायिका को अपने यौवन का ज्ञान हो चूका हो उसे ज्ञात 
यौवना कहते हैं । 

ज्ञान : पहले विषय का इंद्रिय के साथ, फिर इंद्रिय का 
मन के साथ और अन्ततः मन का आत्मा के साय सम्बन्ध 
होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है । एक ही साथ दो विषयों 
का ज्ञान नहीं हो सकता । ज्ञान के चार प्रभाग हैं--- 
() प्रत्यक्ष (इंद्रियों द्वारा सीघे) (2) अनुमान (व्याप्य 
से व्यापक का ज्ञान, जैसे Fat देखकर आग का) तीन 
प्रकार का --पुर्ववत्‌ (कारण देख कार्य का अनुमान, जैसे 
घने बादल देखकर वर्षा का), शेषवत्‌ (कार्यं देख कारण का, 
जैसे नदी में बाढ़ देख वर्षा का), सामान्य (जेसे घुआँ 
देखकर आग का), (3) उपमान (ज्ञात वस्तु के सादृश्य से 
अज्ञात का, जैसे गाय से नील गाय का), ओर (4) शब्द 
(दूसरों के कथन से, जैसे किसी के उपदेश से या पुस्तकों 
से) । ज्ञान दो प्रकार का होता है--प्रमा (यथार्थ) और 
अप्रमा (अयथार्थ ) | यथार्थ ज्ञान एक ही है, वह्‌ केवल ब्रह्म 
का । अयथाथे ज्ञान भिन्न-भिन्न लोगों को भिन्न-भिन्न 
प्रकार का हो जाता है । शास्त्रों में ज्ञान को मोक्ष का साधन 
बताया गया है। ज्ञान से दोष का नाश, प्रवृत्ति का नाश, 
दुःख का नाश ओर फिर मोक्ष प्राप्त होता है। 

ज्ञानकाण्ड : वेद के तीन विषयों का प्रतिपादन कमंकांड 
ज्ञानकांड और उपासनाकांड में हुआ है । ज्ञानकांड में लोक, 
परलोक तथा परमात्मा के सम्बन्ध में वास्तविक रहस्य का 
उद्घाटन है । इससे मनुष्य के स्त्राथं, पराथं और परमार्थ 
की सिद्धि होती है। 

(ज्ञान के अंग)--सत्‌, चित्‌, आनन्द, अस्ति, भाति, 
प्रिय, रूप, नाम, आत्मा, ब्रह्म, अनन्त, तत्‌ त्वम्‌ और असि। 

(ज्ञान के लक्षण) --योग तत्त्वामृत के अनुसार अक्रोध, 
वैराग्य, इंद्रियनिम्रह, क्षमा, दया, शांति, लोकप्रेम, ओदायं, 
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दौन, भय, शोक, हानि । 

(ज्ञान के साधन) --सहजवृत्ति, तकं बुद्धि, अंतःस्फूति | 

ज्ञानदेव : एक महाराष्ट्रीय भक्‍त कवि । जन्म 
स्थान अलन्दी (पुणे के निकट) । इनके गंगीनाथ और 
ज्ञानेश्‍वर नामक दो पुत्र तथा मुलाबाई नामक एक कन्या 
थी | इन्होंने । 5 वर्ष की अवस्था में मराठी के स्वं श्रे ष्ठ ग्रन्थ 
'ज्ञानेशवरी' की रचना की। 

ज्ञानपाद : शेवागमों तथा संहिताओं के चार विभाग 
हैं - ज्ञानपाद, योगपाद, क्रि्रापाद एवं चर्यापाद । ज्ञानपाद 
में दार्शनिक तत्वों का निरूपण है । 

ज्ञातमागं : निर्गुण भक्ति धारा की एक शाखा जिसके 
प्रवत्त क नाथसंप्रदाय के साधक थे वे मानते थे कि ईश्‍वर 
को जीव-प्रकृति परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से उपलब्ध 
किया जा सकता है। इनके ज्ञान का संबंध मस्तिष्क से नहीं 
हृदय से है। बाद में कबीर, नानक, दादू संत कवियों के 
काव्य में इसका निरूपण मिलत। है । 

ज्ञानलिग जंगम : वीर शवों के पाँच बड़े मठों में से 
केदारेशवर मठ अति प्राचीन है। इसी मठ के महन्त 
आनन्दलिग के शिष्य ज्ञानलिग जंगम हुए थे । मठ में प्राप्त 
एक ताम्र शासन से पता लगता है कि महाराज जनमेजय ने 
एक बडा क्षेत्र इस मठ के लिए इसलिए दान दिया था कि 
उसकी आय से ज्ञानलिग केदारेश्वर की पुजा किया करें। 
उक्त जनमेजय पांडव परीक्षित का पुत्र था, यह कहना 
कठिन है । यह कोई परवर्ती राजा हो सकता है। 

amata: (पाँच) नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसना और 
त्वचा । नेत्र रूप का, श्रोत्र शब्द का, घ्राण गंध का, रसना 
रस का और त्वचा स्पशं का ज्ञान कराती है | 

ज्ञानावरण : वह पाप कमं, जिससे ज्ञान का यथार्थं 
लाभ जीव को नहीं होता है । यह पाँच प्रकार का है--- 
मतिज्ञानावरण, श्रुतिज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनपर्याय 
ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। 

ज्ञानावाप्ति ब्रत : चेत्र पूणिमा के उपरांत एक वर्ष तक 
नृसिंह भगवान का प्रतिदिन पूजा विधान | सरसों से होम 
तथा ब्राह्मणों को मधु, घृत, शर्क रा से युक्त भोजन कराना 
चाहिए | dare पूर्णिमा से तीन दिन पूर्वं उपवास तथा 
पूर्णिमा के दिन सुवणं दात का विधान है । इससे मेधा की 


वृद्धि होती है । 

ज्ञानी क लक्षण : निरभिमानी, निष्कपट, निरुपद्रवी, 
सहनशील, सरल, गुरुभक्त, निमे ल, दु ढुनिइचयी, 
आत्मसंयमी, विषय विरक्त, अहंकार रहित, जन्म-जरा के 
दुःखों का ज्ञाता, अनासक्त, निर्मोह, स्थिरचित्त, एकनिष्ठ, 
एकांत प्रिय और समदर्शी | 

ज्येष्ठा : 27 नक्षत्रों में से अठारहवाँ, जो तीन तारों से 
बने कुंडल के आकार का है । यह समुद्र मंथन में लक्ष्मी से 
पहले निकली थी । इसका नाम अलक्ष्मी है जो दरिद्रों, गंदे, 
भगड़ालू लोगों के घर में निवास करती है । 

ज्येष्ठा कनिष्ठा : सामान्यतः स्वकीया और कभी-कभी 
मुग्धा तथा प्रौढ़ा के ये दो भेद किए गए हैं । जिस नायिका 
पर पति का अनुराग अधिक होगा, उसे ज्येष्ठा और जिस 
पर कम होगा, उसे कनिष्ठा कहते हैं । 

ज्योति : (छह) सूर्य, चन्द्र, उल्का, ग्रह्‌, धूमकेतु और 
तारे | 

ज्योतिमठ : यह बदरिका आश्रम के रास्ते में 6000 
फुट की ऊंचाई पर स्थित एक तीथे स्थान है, जहाँ सदियों से 
बद्रीनाथ के रावल रहते हैं । यहाँ नरमिह शालिग्राम की 
मति है। यहाँ एक 2000 वर्ष पुराना वट वृक्ष है । इसे 
जोशी मठ भी कहते हैं । 

ज्योतिर्लिंग : भारत में प्रतिष्ठित शिव के ।2 प्रधान 
लिंग; यथा --सोमनाथ सौराष्ट्र में, मल्लिकार्जुन श्रीशैल 
में, महाकाल उज्जयिनी में, ओंकार नर्मदा तट पर अमरेश्वर 
में, केदार हिमालय में, भीमशंकर डाकिनी (पूना के पास) 
में, विइवेशवर विश्वनाथ काशी में, त्र्यंबक गोदावरी तट पर 
नासिक में, वैद्यनाथ चिता भूमि (बिहार) में, नागेश्वर 
द्वारिका में, रामेश्‍वर सेतुबंध में और घुश्मेश्वर महाराष्ट्र में 
एलोरा गुफाओं के पास । इन लिगों के दर्शन से शिवलोक 
प्राप्त होता है । 

ज्योतिर्वेदांग : इस पर तीन पुस्तक बहुत प्राचीनकाल 
की मिलती हैं । पहली ऋक ज्योतिष, दूसरी यजुः ज्योतिष 
और तीसरी अथर्व ज्योतिष । 

ज्योतिष : वह विद्या, जिससे अंतरिक्ष में स्थित ग्रहों 
नक्षत्रों आदि की परस्पर दूरी, गति, परिमाण आदि का 
निइचय किया जाता है । वराह मिहिर के समय में ज्योतिष 
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के संबंध में पाँच प्रकार के सिद्धांत प्रचलित थे--सौर, 
पेतामह, वसिष्ठ, पौलिश और रोमक । ज्योतिष के ।0 
दृष्टियोग हें- युतीयोग, एकराइ्यंतर योग, अर्धकाटकोन 
योग, दिराइयं तर, काटकोन, त्रिक्रोण, साधेकाटकोन, व 
षडाष्टक, प्रतीयोग और समत्रांति योग । वेदों में नक्षत्रों की 
गणनाओं के अनेक उल्लेख मिलते हें । फलित ज्योतिष बहुत 
बाद की प्रकृति है । राशियों के नाम भी वेदिक साहित्य में 
नहीं मिलते । 

(ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत) - ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य 
सिद्धांत, सोम सिद्धांत, वसिष्ठ सिद्धांत, रोमक, पोलस्त्य, 
वृहस्पति, गर्ग सिद्धांत, व्यास, पाराशर, भोज, वराह, 
ब्रह्मगुप्त, सिद्धांत शिरोमणि, सुंदर सिद्धांत, तत्त्व विवेक, 
सार्वेभौम सिद्धांत, लघु आर्य सिद्धांत । 

(ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक) --(।8) सूर्यं, पितामह, 
व्यास, वसिष्ठ, अत्रि, पराशर, कद्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, 
मनु, अंगिरा, लोमश, पुलिश, च्यवन, पवन, भृगु और 
शौनक । (सम्प्रदाय वृत्तम) । 

ज्योतिषः सरतीं : कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत भगवद्गीता 
की उपदेश भूमि ज्योतिःसर अति पवित्र है । यहाँ पर एक 
अति प्राचीन सरोवर 'ज्योतिः av’ अथवा 'ज्ञान्रोत' 


WE: मंजीरे की तरह का, पर उससे बहुत बड़ा एक 
वाद्य यंत्र । 

झाँझी : शारदीय नवरात्रि के दिनों में बालिकाओं द्वारा 
गाया जाने वाला गीत। 

भुंभना : बच्चे की छठी के दिन गाया जाने वाला गीत; 
इसमें बच्चे का उसके सगे-संबंधियों द्वारा कुनभुता खिलाने 
का उल्लेख है | 

भुलना या भूलना : एक उत्सव, जो श्रावण शुक्ल 
एकादशी से girar तक होता है । इसमें श्रीराम-कृष्ण आदि 
की मूर्ति को कूले पर बिठाकर भुलाते हैं। नृत्य, गीत आदि 
का भी आयोजन किया जाता है । 
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मिश्रतंत्र है । 

ज्वर : ।. शरीर का वह ताप, जो स्वाभाविक से अधिक 
हो । यह सव रोगों का राजा और आठ प्रकार का माना गया 
है---वातज, पित्तज, कफज, वातफ्तिज, वातकफज, 
पित्तकफिज, सान्निपातिक और आंगलुज | 

2. कृष्ण-वाणासुर युद्ध में शिव ने वाणासुर को सहायता 
के लिए अपना माहेइवर ज्वर उत्पन्न किया और कृष्ण ने 
उसका सामना करने के लिए वैष्णव ज्वर उत्पन्न किया। 
वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को बहुत पीड़ित किया । तब 
माहेश्वर ज्वर ने कृष्ण की शरण ली । कृष्ण ने अपना ज्वर 
समेटकर उसे ही पृथ्वी पर रहने का आदेश दिया । 

ज्वर के लक्षण--माधव निदान के अनुसार-अन्तर्दाह्‌, 
प्यास, बड़बड़ाहट, श्‍वास, चक्कर, संधियों एवं हड्डियों में 
ददं, ताप, मलमूत्रावरोध । 

ज्वालादेवी : (ज्वालामुखी) शारदा पीठ की देवी, 
जिसका स्थान कांगड़ा जिले के देरा तहसील में है। सती की 
जीभ यहीं गिरी थी । यहाँ के पर्वत में से एक प्रकार की 
भाप निकलती है, जो दीपक दिखलाते ही जल उठती g | 
पहाड़ की इस दरार को देवी का मुख कहते | 


WAT : मांगलिक अवसर पर गाये जाने वाले गीत । 
विवाहादि के अवसरों पर स्त्रियाँ इसे झूम-झूमकर गाती हैं 
अतएव इनका ताम कूमर पड़ गया ये गीत श्मुंगार प्रधान 
होते हैं । 

भूलना : l. मात्रिक सम दण्डक छंदों का एक भेद | 
प्राकृत पेंगलम के अनुसार भुल्लण छंद के प्रत्येक चरण में 
0, ।0, 7 की यति से 37 मात्राएँ होती हैं । जब इसी 
छंद के चरणों में 20 ओर 7 पर यति होती है तब इसे 
'हंसाल' की संज्ञा दी जाती है । 

_ 2. बणिक छंदों में समवृत्त का एक भेद । स, ज, ज, भ, 
र, स, लघु के योग से एक वृत्त बनता है । इस वणिक छंद 
में [2 और 7 वर्णो पर यति होती है । 
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टंडवा महंत : श्रावस्ती से नौ मील पश्चिम में एक गाँव 
जहाँ सात Fal में छठ बुद्ध का जन्म हुआ | वहीं उनकी 
समाधि थी जो अब इंटों का टूटा-फूटा स्तूप है। 

टीका : Fo तिलक | 

टेक : किसी भी गीत के आरंभ की वह कड़ी जो प्रत्येक 
चरण के अंत में दुहरायी जाती है। टेक के अभाव में गीत 
की संगीतात्मकता का निर्वाह नहीं हो सकता । 

टोड़ी : एक रागिनी, जिसके गाने का समय ।0 दंड से 
6 दंड तक है । यह संपूर्ण जाति की रागिनी है। इसमें शुद्ध 


डमरु: l. शिवजी का प्रिय वाद्य, जो उनके त्रिशूल में 
बेधा रहता AT | 

2. एक प्रकार का दंडक वृत्त, जिसके प्रत्येक चरण में 
32 लघु वणे होते हैं | 

डलमऊ : रायबरेली के पास गंगातट पर दालभ्य ऋषि 
का आश्रम था । यहाँ गुप्त राजाओं का प्राचीन किला भी 
था। 

डाकिनी : एक पिशाचिनी या देवी, जो काली के गणों 
में मानी गयी है । यह्‌ बालकों को पीड़ा पहुँचाती है । इसी 
से डायन शब्द उत्पन्न है। 

डामर : शिव द्वारा प्रणीन शास्त्रों में एक डामर तंत्र 
भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'चमत्कार'। इसमें भूतों के 
चमत्कार का वर्णन है । दुर्गा देवी के नौ अक्षर वाले मंत्र का 
रहस्य विस्तारक ग्रंथ डामर कहलाता हे । वाराही तंत्र में 
इसकी टीका मिलती है । इसके अनुसार डामर छह प्रकार 
का है--योग डामर, शिव डामर, दुर्गा डामर, सारस्वत 
डामर, ब्रह्म डामर ओर गन्धर्वं डाम{। 

कोट चक्र विशेष का नाम भी डामर है | समयामृत ग्रंथ 
में आठ प्रकार के कोट चक्रों का वर्णन है, जिसमें डामर भी 
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मध्यम और तीब्र मध्यम के अतिरिक्‍त शेष सब स्वर कोमल 
होते हैं । यह भरव राग की स्त्री मानी जाती है। 

ata: l. एक छोटी नदी, जो अयोध्या के परिचिमसे 
होकर बलिया के पास गंगा में गिरती है । वनवास काल में 
श्रीराम कुछ दिनों तक यहाँ रहे थे । रामायण की तमसा 
नदी यही है, जिसके तट पर बाल्मीकि के आश्रम का होना 
लिखा है। 

2. एक नदी, जो मैहर के पास कंमोर पहाड़ से निकल 
मिर्जापुर और इलाहाबाद के बीच गंगा से मिलती है | 


एक है | 

डिस : रूपक का एक भेद । डिम का अर्थ समूह होता 
है । भरतमुनि के मत से इसमें देवता, नाग, राक्षस, यक्ष, 
पिशाच आदि 6 Tat के परस्पर वैमनस्य ओर gs के 
कारण अनेक प्रकार के मायावी तथा एऐंद्रजालिक क्रिया- 
कलापों का प्रदर्शन होता है । सम्भव है इसी कारण इसका 
नाम डिम पड़ा हो । डिम का मुख्य अंगी रस रोद्र होता है । 
इसमें YA, शान्त एवं हास्य रसों को स्थान नहीं मिलता 
है। चार अंक होते हें । विष्कम्भक और प्रवेशक से रहित 
होता है । कौशिकी वृत्ति नहीं होती । 

डिभ : हंस का अनुज और जरासंध का सेनापति | 
दुर्वासा ऋषि का अपमान करने के अपराध में श्रीकृष्ण ने 
इससे भयंकर युद्ध किया । थह भागकर यमुना में कूद 
और मर गया। 

डोम : एक अस्पृश्य नीच जाति, जो पंजाब से लेकर 
बंगाल तक सारे उत्तरी भारत में फैली हुई है। स्मृतियों में 
इस जाति का उल्लेख नहीं मिलता । केवल मत्स्य सूक्त में 
डोमों को अस्पृश्य लिखा गया है । यह जाति निकृष्ट कर्मों 
द्वारा अपना निर्वाह करती है । 
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ढकोसला : आडंबर अथवा मिथ्या ढोंग । बहुत सी 
प्राचीन रुढ़ियाँ परम्पराएँ और रीति-रिवाज अब ढकोसला 
मात्र रह गये हैं । 

ढांक : ब्रज प्रदेश में किसी व्यक्ति को साँप डसने पर 
गाया जाने वाला एक लोकगीत । इस गीत में गायक लोग 
सम्मिलित स्वर में स्तुति गीत गाते हैं और एक व्यक्ति घड़े 
पर थाली रखकर बजाता है | 

ढुंढा : पुराणानुसार एक राक्षसी, जो हिरण्यकशिपु की 
बहून तथा प्रहलाद की बुआ थी | इसे अग्नि में नहीं जलने 
का वर शंकर से प्राप्त था । हिरण्यकशिपु के कहने पर यह 
प्रहलाद को लेकर अग्नि में बेटी, पर विष्णु की कृपा से 
प्रहलाद बच गये और ढुंढा जल कर राख हो गयी । यह 
घटना फाल्गुन पूर्णिमा को हुई थी, जिसकी याद होलिका 
दहन है । 

giua : ढंढिराज गणेश, जिनका मंदिर काशी 
विइवेश्वर के पास है । ऐसा विश्वास है कि यह संसार भर के 


तंजौर : कर्नाटक प्रदेश में कावेरी नदी के तट पर बसा 
हुआ एक सांस्कृतिक नगर । चोलवंशी राजा राजराजेश्वर ने 
यहाँ वृहदीशवर नामक भगवान शंकर के भव्य मंदिर का 
निर्माण कराया था । तंजौर का दूसरा तीर्थं अमृत वापिका 
सरसी है। पुराणानुसार यह पराशर क्षेत्र है। पूर्वकाल में 
तंजन नामक राक्षस का निवास था, जिसको ऋषियों ने 
तीर्थस्थान बना दिया । 

तंतुवाद्य : (4) वीणा, बीन, रुद्रवीणा, एक तारी, 
सारंगी, सितार, सारमंडल, ताउस, तंबूरी, सरोद, कोका, 
रंखब, मदन मंडल और तुणतुणे (Ho Wo को०) | इनके 
अतिरिक्त ।7 और भी हैं-तंबोरी, तंबोरा, सूरसोटा, 
एकतारी, रुद्र वीणी, बीन, सितार, कछवा, ताऊस, दिलरुबा, 
सारंगी, स्वरमंडल, रबाब, सुरसिधार, सरोद, फिडल और 
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यात्रियों तथा पुण्यात्मा व्यक्तियों को ढूंढ कर लाते हैं, जिससे 
उन्हें काशी विश्वेश्वर का दर्शन प्राप्त हो जाय | 

ढेलाचोथ : भाद्र शुक्ल चतुर्थी | ऐसा प्रवाद है कि 
इस दिन चन्द्रमा देखने से कलंक लगता है। यदि कोई देख ले 
तो उसे लोगों की कुछ गालियाँ सुन लेनी चाहिए। गाली 
सुनने के लिए दूसरे के घर ढेला फेंकना चाहिए | 

ढोला : हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र का लोक-काव्य । यह 
वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ढोला की कथा 'ढोला ATS’ 
पर आधारित है । इसकी रचना अथवा सबसे पुराना स्वरूप 
Lf, |24} शताब्दी का प्रतीत होता है। 

ढोला मारू : ढोला मारू की कथा राजस्थान की अत्यंत 
प्रसिद्ध लोकगाथा है । इसकी कथा ऐतिहासिक है | ढोला 
कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र है और मारवणी TT 
के राजा पिंगल की कन्या है । इन्हीं के प्रेम का वर्णन अति 
सुन्दर रूप से इस गाथा में किया गया है। यह कथा लगभग 
000 वर्षं पुरानी है । 


तुणतुणे । 

तंत्र : हिन्दू उपासना संबंधी एक शास्त्र, जो शिव प्रणीत 
कहा जाता है । तीन भाग--आगम, यमल और मुख्य तंत्र । 
इसके ज्ञाता योगी होते थे । इस शास्त्र के अनुसार कलियुग 
में वैदिक पूजा और यज्ञ आदि निरथेक हें । प्रधानत: यह्‌ 
शाक्तों का ही शास्त्र है। 

aada: : (64) महामायाशंबर, योगिनी जाल शंबर, 
तत्वशंबरक, भंरवाष्टक, बहुरुपाष्टक, ज्ञान, यमलाष्टक, 

चन्द्रज्ञान, वासुकि, महासम्मोहन, महाच्छ्श्म, महादेव, यायु, 

नथोत्तर, हृदभेद, मातु AS, TIAA कामिक, कालपाद, 
कालसार, कुन्जिकामत, AT, तोत्तल, तोत्तलोत्तर, पंचामृत, 
रूपभेद, भूतोड्डामर, कुलसार, कुलोद्रदीश, कुलचूडामणि, 
सर्वज्ञानोत्तर, महापिशाचमत, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
32 


महालक्ष्मीमत, सिद्धयोगीइवरमत, कुरूपिकामत, रूपिकामत, 
सवेवीरमत, विमलामत, उत्तम, आरुणेश, मोहनेश, 
विशुद्वीरवर आदि (स० ज्ञा० को० fao ]4) । 
तंत्रयुक्षित : वह युक्ति, जिसकी सहायता से किसी वाक्य 
का अर्थ आदि निकालने या समके में सहायता ली जाए | 
'सुश्रुतसंहिता' में तंत्र युक्तियां इस प्रकार बताई गई हैं--- 
अधिकरण, योग, पदाथ, हेत्वर्थ, प्रदेश, अतिदेश, अपको, 
वाक्यशेष, अथोपत्ति, विपर्यय, प्रसंग, एकान्त, अनेकान्त, 
पूर्वपक्ष, निर्णय, अनुमत, विधान, अनावतवेक्षण, 
अतित्रांतावेक्षण, संशय, व्याख्यान, स्वसंज्ञा, निर्वचन, 
निदर्शन, नियोग, विकल्प, समुच्चय और ऊह्य । 
तंत्र समुच्चय: केरल के चेत्रास नम्बूतिरि का एक ग्रंथ 
जिसमें क्षेत्र निर्माण, देव-प्रतिष्ठा, कलशादि के वारे में 
बताया गया है । 
तंबावती : राजा हरिशचन्द्र ने इसे बसाया था । 
आधुनिक नगरिया, मेवाड़ राज्य की एक बस्ती है । 
तंब्रा : बीन या सितार की तरह का एक बहुत पुराना 
बाजा, जो अलापचारी में केवल सुर को सहारा देने के 
लिए बजाया जाता है | कुछ लोगों का मत है कि इसे तं बुरु 
गन्धव ने बनाया था, इसी से इसका नाम तंवूरा TET । 
तक्षक : पातालवासी आठ नागों में से एक जो कद्रू के 
गर्भ से उत्पन्न कश्यप ऋषि के पुत्र थे । श्गुंगी ऋषि के शाप 
के कारण राजा परीक्षित को इसने डसा था । यह नाग 
ज्येष्ठ मास से अन्य गणों के साथ सूर्य रथ पर अधीष्ठित 
रहता है। यह शिव-ग्रीवा के चारों ओर लिपटा रहता है। 
परीक्षित के पुत्र राजा जनमेजय ने सब नागों को नष्ट करने 
के लिए नागयज्ञ क्रिया । तक्षक इंद्र की शरण में चला 
गया । इंद्र को खींचा जाने लगा तो उसने तक्षक को छोड़ 
दिया | जरत्कारु के पुत्र आस्तीक की प्रार्थना पर तक्षक को 
क्षमा कर दिया गया । 
तक्षशिला : एक बहुत प्राचीन नगर, जहाँ भरत के पुत्र 
तक्ष की राजधानी थी । जनमेजय ने सर्प यज्ञ यहीं किया 
था । तक्षशिला का विद्यापीठ प्रसिद्ध था । अशोक यहाँ 
राज्यपाल रहे । पहली शती ईसवी तक यहाँ का 
विश्वविद्यालय जगत्प्रसिद्ध था । अपने समय में यह एक 
विशाल नगर था । कूटनीतिज्ञ चाणक्य यहीं का था । कहते 
हुँ यह नगर गान्धार में था पर हाल में खुदाई होने पर यह्‌ 
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रावलपिंडी के समीप निकला है। अब इसे शाह ढेरी कहते 
हैं । 

तत्त्व : किसी वस्तु का निश्चित अस्तित्व या आंतरिक 
भाव । सुक्ष्म अंतरात्मा से लेकर मानव और भौतिक संबंधों 
को सुव्यवस्थित करने वाले नियमों तक के लिए इसका 
प्रयोग होता है । सांख्य के अनुसार पुरुष को लेकर 26 तत्त्व 
हैं। त्रिक सिद्धांत के अनुसार 36 तत्त्व हैं। 

तत्त्व ज्ञान : ब्रहा, आत्मा और सृष्टि आदि के संबंध 
का यथार्थ ज्ञान । ऐसा ज्ञान जिससे मनुष्य को मोक्ष मिल 
जाय । सांख्य और पातंजल के मत से प्रकृति और पुरुष का l 
भेद जानना और वेदांत के मत से अविद्या का नाश और 
वस्तु का वास्तविक स्वरूप पहचानना ही तत्त्व ज्ञान है। 

तत्त्व त्रय : विशिष्टाद्वैत के मतानुसार सृष्टि के मुल में 
तीन तत्त्व हैं---ईश्वर (सर्वात्मा), चित्त (आत्मा) और 
अचित्‌ (जड़ प्रकृति ) । 

तद्गुण : एक अलंकार, जहाँ प्रस्तुत अपने गुण को 
छोड़कर अप्रस्तुत के गुण को ग्रहण कर लेता È | 

तन्मात्र : पंचभूतों का आदि, अभिन्न और सुक्ष्म रूप। 

ये संख्या में 5 हैं--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध । सांख्य 
में afte की उत्पत्ति क्रम के अनुसार पहले प्रकृति से महत्त्व 
की उत्पत्ति होती है । महतत्त्व से अहंकार और अहंकार से 
6 पदार्थों की उत्पत्ति होती है । ये 6 पदार्थ 5 ज्ञानेन्द्रियाँ 
5 कर्मेद्रियाँ एक मन और पाँच तन्मात्र हैं। पाँच तन्मात्रों 
से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं । अर्थात शब्द तन्मात्र से 
आकाश उत्पन्न होता है और आकाश का गुण शब्द है । 
शब्द और स्पर्श दो तन्मात्राओं से वायु उत्पन्न होती है और 
शब्द और स्पर्श दोनों ही उसके गुण हैं । शब्द, स्पर्श, रूप और 
रस तन्मात्र के संयोग से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, जिसमें ये 
पाँच गुण रहते हैं । 

तप : वे कठिन ब्रत जो चित्त को शुद्ध और विषयों से 
निवृत्त करने को किये जायें । गीता के अनुसार तप तीन 
प्रकार के हें--शारीरिक, वाचिक और मानसिक | 

तपस्या : तप की स्थिति में रहने का भाव ! 
तंत्रमतानुसार तप तपस्या नहीं है । ब्रह्मचर्यं ही तपस्या है, 
जो ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उध्वरेता होते हैं. वे ही तपस्धी 
होते हैं | 

तपोलोक : पुराणानुसार 4 लोकों में से ऊपर के 7 
लोकों में से छठा लोक, जो जनलोक और सत्य लोक के बीच 
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में हैं। पद्मपुराण के अनुसार यह लोक तेजोमय है। BOT 
भगवान को सन्तुष्ट करने वाले ही इस लोक में भेजे जाते 
Z| 

तपोवन : जोशी मठ से छह मील दूर नीतिघाटी होकर 
जाने वाले मार्ग में, हिमालय में स्थित एक तीर्य-स्थान | 
यहाँ गर्म जल का कुण्ड है, जिसमें स्नान करना पुण्यदायक 
माना जाता है । 

aqaa : माघ मास की सप्तमी का व्रत । इसमें ब्रती 
को रात्रि में एक छोटा वस्त्रधारण कर गोदान करना 
चाहिए । 

aaga : प्रायर्चित स्वरूप किया जाने वाला एक 
ब्रत, जो 2 दिनों में समाप्त होता है । प्रारम्भ के तीन 
दिनों तक प्रतिदिन 3 पल गरम जल, 3 दिनों तक प्रतिदिन 
3 पाव गर्म दूध, फिर 3 दिनों तक गर्म घी ! पाव, अंत के 
तीन दिनों में केवल गर्म वायु या गर्म दूध या जल के भाप | 
का सेवन करना चाहिए । इस ब्रत से द्विजों के सभी पाप 
नष्ट हो जाते हैं । 

तप्तभाष : प्राचीन काल की एक प्रकार की परीक्षा 
जिसमें किसी व्यक्ति के अपराध आदि की सत्यता प्रमाणित 
की जाती थी । खौलते हुए तेल में अपराधी व्यक्ति अपनी 
अंगुली डालता था, यदि अंगुली में छाले आदि न पड़ते थे 
तो वह व्यक्ति सच्चा समझा जाता था | 

तबला : ताल देने का एक प्रसिद्ध वाद्य। 

तम : l. एक नरक, जहाँ वर्णच्युत तथा आश्रम धर्म से 
गिरे हुए व्यक्ति भेजे जाते हैं। 2. तम अज्ञान तथा अविद्या 
के समकक्ष है, जिसके तीन बंधन हैं-अशाइवत को शाइवत 
समझना, दुःख को सुख समझना, स्वयं जो पराया है उसे 
अपना समझना | 

तमलुक : प्राचीन नाम ताम्रलिप्ति (दे) । 

तमसा : एक नदी, आधुनिक टोंस, जो सरयू नदी को 
शाखा है और बलिया के पास गंगा में मिलती है। 

तमिल : एक भाषा | अनेक विद्वानों का मत यह है 
तमिल शब्द संस्कृत द्राविड़ से ही निकला है | मनुसंहिता, 
महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में द्रविड़ देश और द्रविड़ 
जाति का उल्लेख है | तमिल जाति अत्यंत प्राचीन आये 
जाति है । इस भाषा का साहित्य भी अत्यंत प्राचीन है । 
तमिल भाषा का प्रधान ग्रंथ कवि तिरुवल्लुवर रचित कुरल 
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काव्य है । 

तमिलगम्‌ : तमिल देश, जिसके अन्तर्गत तीन प्राचीन 
राज्य-पाण्ड्य, चोल और चेर अथवा केरल स्थित थे। 
यहाँ के प्राचीन निवासी अधिक श्रेष्ठ द्रविड़ थे। तमिल 
साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ 'कुरल' है । 

तमिलसंत : (63) सुन्दर, नीलकण्ठ, महाधन, भार, 
सत्यार्थ, वीरमिन्द, अमरनीति, दारक, अनपानप, 
एनादिनाथ, नील; फलानाथ, मान विक्रम, शंकुलदाय, 
गोनाथ, मूतिनाथ, स्कन्दनाथ, पशुपतिनंद, विचारवित्‌, 
विचारशर्मा, रस नाराज, कुलपक्ष, विद्यासुद, पुतवती, 
आभूतिचरण, नीलनग्न, नवनंदी, ज्ञानसम्बन्ध, कलिकाम, 
मूलनाथ, दंडभक्त, शिवभक्तरचेक, मारंसोमयाजी, 
शाक्यनाथ, निरुद्ध शार्दूल, अग्रभक्त, क्षमावंत, गणनाथ, 
परांतक, सत्यदास, धर्मकेतन, प्रतापसूर्य, प्लव, मानधन; 
कालनीति, शक्ति, पंचपाद, गणोलव, अधिकारी, अविराम, 
fadar, मानद, सिंहाक, साहसांक, भूतिद, कीतिसख, शूर, 
व्याघ्र, शंभुचित, पद्मावती, कीतिरथ, लोहिताक्ष, 
गीताकर। 


तरन तारन : अमृतसर जिले में एक तीथे स्थान, यहाँ 
पाँचवें सिख गुरु अर्जून सिंह का बनवाया हुआ गुरुद्वारा व 
सरोवर है । 

तर्क : तक॑ न्याय के कुछ पदार्थों में से एक । जब किसी 
वस्तु के संबंध में वास्तविक तत्त्व ज्ञात नहीं होता, तब उस 
तत्त्व के ज्ञान के लिए हेतुपूर्ण आने दी जाती है, जिसमें 
विरुद्ध निगमन की अनुपत्ति भी दिखाई जाती है । ऐसी 
युक्ति को तक कहते हैं। 

तर्पण : देव ऋषि और पितरों को संतुष्ट करने के लिए 
तर्पण करने वाला हाथ या अर्घा से जल देता है, जो आत्मिक 
> कर्त्तव्यानुष्ठानों में से एक R | 

तर्कविद्या : न्यायः दर्शन का एक पर्याय तर्के विद्या है। 
इससे यह न समझना चाहिए कि गौतम का न्याय केवल 
विचार व तर्क के तियम निर्धारित करने वाला शास्त्र है, 
अपितु प्रमेयों का विचार करने वाला दशन भी है। 

तांडव : शिव का अत्यंत प्रिय उद्धत नृत्य । शेवागम के 
अनुसार यह 7 प्रकार का है-_आनंद, प्रदोष, कालिका, 
त्रिपुर, गौरी, उर्ध्वं और संहार । 
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तांत्रिक काल या राजपूत काल को संस्कृति (600 से (200 
ई०) : सभी दृष्टियों से यह्‌ युग भारत का ह्वास काल है। 
afas मत : किसी एक देवता या शक्ति में निष्ठा 
उपासना पद्धति का प्रचार-प्रसार, यन्त्रों का महत्त्व, 
देवताओं के प्रतीक बीजाक्षरों का विधान, भूतसिद्धि, हठ 
योग, कुंडलिनी की सिद्धि, रहस्यमयी साधनाएं, गुह्य 
वामाचार, दीक्षा, गुरु का महत्व--ये सभी तत्त्व सामान्य 
हैं। अथववेद में मारण, मोहन, उच्चाटन, मंत्र, रक्षा, सिद्धि, 
गुह्य, साधनाओं का प्रचुर उल्लेख मिलता है। ये परंपरा 
अनार्यो से आई जान पड़ती है । ये आचार निम्न वर्ग में 
प्रचलित थे । कालांतर में उनमें विदेशी साधनाएं भी जुड़ती 
रही हैं । सुखों की पूर्ति के लिए म- मदिरा, मांस, मत्स्य, 
मुद्रा ओर मेथुन के आधार पर भेरवी चक्र की नियोजना 
होती थी । 
ay : बोद्ध मत गिरावट की हृद तक पहुंच गया | 
'वस्त्रयान' नाम से एक नया संप्रदाय खड़ा हुआ । उनकी 
गुह्य साधनाएं व्यभिचार का प्रत्यक्ष रूप थीं । संप्रदाय में 
दीक्षित होने वाले के लिए आवश्यक था कि वह किसी स्त्री 
से भोग करे। इसी के परवर्ती ‘arg’ सिद्ध कहलाते थे जो 
मांस-मदिरा, नरमेध ओर भ्रष्टाचार को अपनी साधना का 
अंग मानते थे । शवों में अनेक विकृतियां आई । शिव की 
मूर्ति के स्थान पर लिंगपुजा होने लगी | शेव मत के कई 
संप्रदाय हो गए । उनमें पाशुपत तंत्र संप्रदाय था | इसके 
अनुयायी नरमुंड या कपाल में भोजन करते थे । मृत व्यक्ति 
की भस्मी शरीर पर मलते, भस्म भक्ष ण करते, आनंद 
भैरवी की पूजा करते थे जो अत्यन्त अश्‍लील और भ्रष्ट थी । 
इसे वे साधना कहते थे। शाक्तों में भी नरबलि और 
वेश्यावृत्ति आम हो गई। वेष्णवों में श्ंगारमय गोपीलीला 
चल पड़ी । धर्म में नंतिकता नहीं रही । इस सबकी 
प्रतिक्रिया में सुधारवाद की लहर चली जिसके अगुआ, इस 
युग में: तीन आचार्य दक्षिण में पदा हुए---शंकर, रामानुज 
और मध्वाचार्य | वास्तव में मध्ययुग के भक्ति आंदोलन 
इन्हों से आरंभ होता है । (Fo शंकराचार्य, रामानुज, 
मध्वाचार्य) । 
समाज : Bla युग में समाज में बिखराव और 
विघटन आ गया । इसलिए वह पाचन शक्ति नहीं रही थी 
जो उदार समाज में थी । जाति-पांति में कठोरता आ गई । 
जातियों और उपजातियों की संख्या बढ़ती रही । खान- 


पान व्यवसाय और विवाह के बंधन कड़े हो गए । इसके 
फलस्वरूप रूढ़ितावादिता पनपी और एकता नष्ट हो गई। 
समाज के कमजोर होने से देश कमजोर हुआ । विदेश यात्रा 
निषद्ध ठहराई गई | इससे प्रसार बंद हो गया | अस्पुश्यता 
ओर जातिच्युतता के कारण कई वर्ग दूसरे धर्मो में जा 
मिले । प्रतिभाएँ सीमित और कुंठित होने लगीं । सती 
और परदा से स्त्री की पराधीनता बढ़ गई । विधवा-विवाह्‌ 
बंद हो जाने से वेश्यावृत्ति, दुराचार और व्यभिचार बढ़ 
गया । प्रतिलोम विवाह निषिद्ध हो गया । कई अनुलोम 
विवाह अवश्य हुए । शिक्षा में भी गिरावट आई | 

राजनीति: गणराज्य समाप्त हो गए | गाँवों और 
नगरों का स्वायत्त शासन खत्म हो गया। गाँवों के स्वामी 
सामन्त हो गए । गुप्त साम्राज्य के टूट-फूट जाने पर छोटे- 
छोटे राज्य स्थापित हो गए । हर्ष ने एकता के लिए प्रयत्न 
किया, परन्तु उसके बाद फिर वही हालात हो गए । ये राज्य 
आपस में लड़ते, ओर अपना ala दिखाने के लिए कलह 
और युद्ध के बहाने बनाते रहते । दक्षिण के शासकों को छोड़ 
सब अपने को राजपूत कहलाते थे । यह राजनीतिक पतन 
देख विदेशियों को अवसर मिल गया । भारत में पठानों 
और बाद में मुगलों का राज्य बड़ी आसानी से स्थापित हो 
गया | 

कला ओर साहित्य : मथुरा के कृष्ण मंदिर, खजुराहो 
में 30 मंदिर, भुवनेश्वर के नाना देवी-देवताओं के मंदिर, 
कोणाक का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, काइमीर 
का मार्तंड मंदिर, आबू के जैन मंदिर इसी युग की देन हैं। 
इनसे भिन्त शेली दक्षिण के गोपुर और गुम्बज वाले मंदिर 
हैं जो तंजोर, कांची, मामल्लपुरम्‌ और मदुरा में बने । 
इन मंदिरों में बहुत सुंदर ओर सजीव मूर्तियाँ स्थापित की 
गईं जिनके अलंकारों की शोभा आज भी चकाचौंध पैदा 
करती है । चित्रकारी का वैभव अधिकांशत: राजस्थानी 
शैली में प्राप्त होता है। कांगड़ा शेली भिन्न है । चित्रों के 
विषय हैं कृष्णलीला, TIT, नायक-नायिका भेद, नारी, 
रामायण और महाभारत की कथाएं, हमीरह्ठ, नल- 
दमयंती आदि । शास्त्रीय संगीत देशी रियासतों के आश्रय 
में चलता रहा। 

इस युग का साहित्य संपन्न और विविध है । कवियों में 
वाणभट्ट, माघ, मयूर, श्रीहर्ष, अमरू, कविराज, क्षेमेंद्र, 
उल्लेखनीय हैं । कुछ राजा भी सिद्ध कवि थे, जसे--मालवा 
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के भोज, मैसूर के दुविनीत, कांची के महेन्द्र वर्मा और 
कन्तौज के हर्ष । नाटककारों में भवभूति, राजशेखर, 
मुरारी और कृष्ण मिश्र के नाम गिनाए जाते हैं। कल्हण 
की राजतरंगिनी कश्मीर का इतिहास है। काव्य-शास्त्रियों 
में वामन, wae, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त प्रसिद्ध हैं । 
कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य और रामानुज दर्शनशास्त्री थे । 
जैन साहित्य में हरिभद्र, वादिराज, शान्तिसूरि और 
हेमचन्द्र का बड़ा ताम है । आयुर्वेद में वाग्भट्ट के ग्रंथों का 
अपना विशिष्ट स्थान है । 

aiaa : पान, यह देवताओं को अर्पेण किया जाता 
है । मथुरा के व्यापारियों ने श्रीकृष्ण ओर बलराम को 
दिया था । श्रीकृष्ण से मिलने के पूर्व त्रिवका ने इसका 
व्यवहार किया था । रुक्मिणी के विवाह के पूर्व सोभाग्यवती 
ब्राह्मणियों को मंदिर में तांबूल दिया गया था । 

ताटंक : समवृत्त (लावनी) जिसमें ।6+!4 मात्रा 
है और अन्त में मगण (sss) होता है | 

ताटका, ताडका : सुकेतु नामक, एक वीर यक्ष की 
पुत्री, जिसका विवाह सुन्द के साथ हुआ था । यह्‌ हजारों 
हाथियों का बल रखती थी । अगस्त्य ऋषि के शाप से सुन्द 
मारा गया | अतः ताड़का अपने पुत्र मारीच के साथ अगस्त्य 
ऋषि के आश्रम में ऊधम मचाने लगी । इसी समय 
विश्वामित्र के साथ आए हुए राम ने उसका वध कर 
दिया ! 

तात्पर्यावृत्ति : अभिधा, लक्षणा के अतिरिक्त एक 
प्रकार की शब्द शक्ति, जिसके द्वारा वाक्य का वास्तविक 
मन्तव्य ज्ञात होता है । तात्पर्यं शब्दों के अर्थ से भिन्न हो 
सकता है । वह वक्ता का आशय है। 

तादृरुप्य रूपक : रूपक का एक भेद | भेद रहते हुए 
भी उपमेय द्वारा उपमान का ही रूप धारण करता वणित 
हो । तीन भेद-- न्यून, अधिक और सम । 

तान : (49) : अग्निष्टोम, अव्यग्निष्टोम, वाजपेय, 
षोडशी, पुंडरीक, अश्वमेध, राजसूय, अश्वक्रांत, रथ क्रांत, 
विष्णुक्रांत, सूर्यक्रांत, गजक्रांत, बलभिन्त, नागपक्ष, 
स्विष्टकृत, बहुसौवर्ण, गोसव, मह्रब्रत, विश्वजित्‌, ब्रह्मयज्ञ, 
प्राजापत्य, चातुर्मास्य, संस्था, शस्त्र, उक्थ, चतुर्थक, 
सौत्रामणि, चित्रा, ईडा, पुरुषमेध, स्येन, वस्त्र, ईषु, अंगिरा, 
कंक, सौभाग्य कृत, कारीरि, शांतिकृत, पुष्टिकृत, वेनतेय, 

उच्चाटनी, वशीकरण, ज्योतिष्टोम, दशं, नान्दी, पौर्णमासी, 


अइ्वप्रतिग्रह, रात्रि, सौरभ (बृहन्नारदीय पूर्व॑खंड — 
5039) । 

तानपुरा : सिताराकार का एक वाद्य, जिसे गाने वाले 
कान के पास लगाकार गाने के समय छेड़ते जाते हैं। इसमें 
चार तार होते हैं- दो लोहे के और दो पीतल के । 

ताप-- एक प्राकृतिक शक्ति, जिसका अनुभव अग्नि, 
सूर्यं की किरण आदि के रूप में इन्द्रियों को होता है । ताप 
सब पदार्थों में थोड़ा बहुत निहित रहता है । ताप का सबसे 
बड़ा मंडार सूर्य है । 

तापती : एक नदी जो सतपुड़ा पहाड़ से निकलकर 
भारत की खाड़ी में गिरती है अगस्त्य ऋषि के शाप से 
वरुण संवरण नामक एक सोमश्वरी राजा हुए जिन्होंने घोर 
तप कर सूर्य को प्रसन्न किया । सूर्यं ने अपनी पुत्री तापी 
से इनका विवाह कर दिया ओर वही तापती के नाम से 
प्रवाहित हुई । तापी खंड में तापती के तट पर राजतीर्थ, 
अक्षमालतीर्थ हैं, इनके अलावा ।08 महालिंग भी इसके 
किनारे भिन्न-भिन्न स्थानों में बतलाये गये हैं । 

तापत्रय : तीन प्रकार का संताप, जो मनुष्य को इस 
संसार में सहन करना पड़ता है। जेसे-आध्यात्मिक, 
आधिदैविक ओर आधिभौतिक । 

तामरस : वणिक छंदों में समवृत्त का भेद, इसके अन्य 
नाम कमलविलासिनी ओर ललितपदा हैँ । वह नगण (u) 
दो जगण (। 5।,।5।) ओर यगण (। 55) के योग से 
बनता है | 

तामस : एक जीव-गुण, जिसके अनुसार जीव क्रोधादि 
नीच वृत्तियों के वंशीभूत होकर आचरण करता है। कुछ 
शास्त्र तामस कहे गये हैं, जैसे --कणाद का णावंशेषिक, गोतम 
का न्याय, कपिल का सांख्य, जैमिनि की मीमांसा । पुराणों 
में मत्स्य, कर्म, लिग, शिव, अग्ति तथा स्कंद । सामुद्र, शंख, 
यम आदि स्मृतियां भी तामसी बतलायी गयी हैं । 

तामस ऋषि : (दस) कणाद, गौतम, शक्ति, उपमन्यु, 
जैमिति, कपिल, दुर्वासा, AFS, बृहस्पति और जामदरन्य | 

तामसी afa : तीन वृत्तियों में से अंतिम, जिसके चार 
रूप हैं-वेद में अविश्वास, शिष्टाचार में अविश्वास, 
वर्णाश्रम के नियमों की अवज्ञा, धर्म शास्त्रों की अवज्ञा । 

तामिल शव : तमिल शेव भकत एवं कवि। तीन-- 
सम्बन्ध, अप्पर और सुन्दरमूति । प्रथम दो सातवीं 
तथा तृतीय नववीं शती में प्रकट हुए थे । अलंकारों के 
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समान वे भी गायक कवि थे । ये 'नपनार' कहलाते थे । 

तामिस्र : [. 28 नरकों में से एक, जहाँ घोर अन्धकार 
रहता है। यहाँ दूसरों का धन-जन हड़पने वाले पापी जाते 
हैं । 

2. एक अविद्या का नाम, जो भोग की इच्छा पूर्ति में 
बाधा पड़ने से क्रोध रूप में उत्पन्न होती है । 

ताम्रलिप्ति : बंगाल में मिदनापुर जिले का एक स्थान, 
जिसका आधुनिक नाम तमलुक है । ब्रह्मपुराण वणित वर्गा 
भीमा का मंदिर यहाँ है । प्राचीन काल में यह बन्दरगाह 
था। चीनी यात्री इत्सिंग यहां रहा था | मयूरध्वज की 
राजधानी भी यहीं थी । 

तारक : l. गरुणपुराणानुसार इन्द्र का एक असुर शत्रु, 
जो समुद्र में छिपा रहता था और समय-समय पर उनको 
सताता रहता था । भगवान विष्णु ने नपुंसक रूप धारण कर 
इसे मारा aT | 

2. FAM वरांगी का पुत्र, जो असुरों का राजा AT | 
इसने ब्रह्मा से 7 दिन के बच्चे से मारे जाने का वर पाया 
था । इसे कार्तिकेय ने मारा था । 

3. वणिक छंदों में समवृत्त का एक भेद । चार सगण 
(।55,।55,।55,।55,। 55) और गुरु (5) के योग से 
यह वृत बनता है (प्राकृत पंगंलम्‌) | 

तारक द्वादशो : मार्गशीषं शुक्ल द्वादशी से एक वर्ष तक 
चलने वाला ब्रत । सूर्यं तथा तारागण इसके देवता हैं । इस 
ब्रत में प्रति मास ब्राह्मणों को भिन्न प्रकार का भोजन 
कराना चाहिए । तारों का रात्रि में अर्घ्यं दिया जाता है । 

तारकामय : कृतयुग का देवासुर संग्राम | सोम द्वारा 
बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण ही इस युद्ध का कारण 
था। शुक्र ने सोम का और शिव तथा इन्द्र ने वृहस्पति का पक्ष 

लिया । विष्णु ने कालनेमि तथा gx ने विरोचन को मार 
डाला । अंत में युद्ध की भयंकरता देख ब्रह्मा मध्यस्थ बने 
और तारा बृहस्पति को लौटा दी गई। 
तारकासुर: देत्यपति तारक | इसने ब्रह्मा से दो वर 
प्राप्त किये थे-मेरे समान कोई बलवान न हो और यदि 
मैं मारा जाऊं तो उसी के हाथ से जो बालक शिव से उत्पन्न 
हो । वर प्राप्त कर यह बहुत उपद्रव करने लगा | अन्त में 
शिव के पुत्र कार्तिकेय ने इसका वध कर दिया | (दो तारक) 
तारकेइवर : मुक्तिदाता देवता, जो मरणासन्न भक्त के 
कान में मंत्र फूंक देते हैं, जिससे उसे स्वर्ग मिलता है । 


वाराणसी में गंगा के किनारे इस देवता का एक मंदिर है। 

तारा: ]. वृहस्पति की पत्नी, जिसके गर्भ से चन्द्रमा 
द्वारा बुध का जन्म हुआ था । गुरुपत्नी से भोग करने से 
शापवश चंद्रमा का शरीर पर कलंक लग गया | 

2. सुखेन की कन्या तथा बालि की पत्नी । बालि के मारे 
जाने पर इसने सुग्रीव से विवाह कर लिया । तारा पंच 
कन्याओं में मानी जाती है और प्रातःकाल उसका नाम लेने 
से बड़ा महात्म्य समभा जाता है | 

3. दस महाविधाओं में से एक का नाम | 

4. मायातंत्र के अनुसार तारा 8 हें- तारा, उग्रा, 
महोग्रा, AAT, नीला, सरस्वती, कामेदइ९वरी और भद्रकाली | 

(Ho Ho 20 के अनुसार) 

तारापौड़ : प्रसिद्ध राजा चन्द्रापीड का भाई और 
प्रतापादित्य का पुत्र, काशी का एक राजा | राज्य के लोभ में 
इसने अपने भाई को मरवा डाला था | इसके शासनकाल में 
कश्मीर तो समृद्ध हुआ, पर प्रजा दुखी रही । कादम्बरी को 
कथा का नायक । 

ताकिक सत्य : क्रिया दृष्टि के प्रभाव में बुद्धि से सिद्ध 
सत्य | 

ताल : ठेका, करतलध्वनि, लय का सहचर । स्वर को 
गति के विशिष्ट रूप का अनुमान ताल से मिलता है । संगीत 
में स्वर अंग ओर ताल उपांग माना जाता है । ताल-स्वर 
प्रवाह की गति के उतार-चढ़ाव के क्रम को सूचित करता है 
ताल एक प्रकार का माप भी है और faata, झपताल आदि 
भेद कदाचित इसी आधार पर विकसित हुए हैं। 

तालकेतु : देत्य इसने मदालसा को झूठी सूचना दी 
कि तुम्हारे पति मारे गए और मदालसा ने प्राण त्याग दिए। 

तालजंघ : जयध्वज का पुत्र। परशुराम के डर से 
हिमालय में भाग गया था । बाद में इसने अयोध्या पर 
अधिकार कर लिया । सगर ने इसे हराकर अयोध्या का 
उद्धार किया | 

तालाक्ंजी : वप्त्रयानी सिद्ध प्राणायाम द्वारा इवास के 
निरोध को अध और उध्वं के मार्ग में ताला लगाने के रूपक 
से व्यक्त करते हैं । इनको मत से ही शब्द ताला है और 
निःशब्द कुंजी । संतों में प्रायः कुम्भक द्वारा श्‍वासबंधन या 
विरोध के अर्थ में तालाक्‌ंजी का रूपक मिलता है | 

ताहरपुर : उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में एक 
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प्राचीन स्थान, जहां राजा परीक्षित ने प्राण छोड़े थे और 
राजा जनमेजय ने सर्वयज्ञ किया था । 

fata: (5) fara, Jada, अदुलसा, परवर और 
भटकत्था । 

तित्तिर ऋषि : पाणिनि के अनुसार तित्तिर एक ऋषि 
का नाम था, जिससे 'तेत्तरीय' शब्द बना। आत्रेय शाखा की 
संहितानुक्रमणिका में भी वह व्युपत्ति मिलती है। सम्भव है 
कि यह व्यक्ति वाचक नाम होकर गोत्रनाम हो, क्योंकि 
बहुत से गोत्रनाम पक्षियों पर भी पड़े । तित्तिर (तीतर) 
पक्षी ही था । 

तिथि: (दो) कृष्ण और शुक्ल । प्रत्येक पक्ष में 5 
तिथियां होती हैं । कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या 
और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पुणिमा कहलाती है। 

तिथि देवता : संस्कार विधि में तिथि देवता इस प्रकार 


ह nS 


तिथि बेवता तिथि देवता 

] ब्राह्मण 9 शिव 

2) त्वष्टा I0 धर्म 

3 विष्णु I] द्र 

4 यम 2 वायु 

5 सोम l3 काम 

6 कुमार l4 अनन्त 
7 मुनि I5 विश्वेदेव 
8 वसु अमावस्या पित्र 


तिथि पूजन : इस ब्रत में प्रत्येक तिथि के स्वापी का 
पूजन होता है, जिससे हर्ष, उत्साह की वृद्धि होती है । 
तिथीश इस प्रकार हैं--अग्नि, ब्रह्मा, गौरी, गणेश, सर्प 
कातिकेय, सूर्य, शिव, दुर्गा, यमराज, विश्वदेवता, विष्णु, 
कामदेव, चन्द्रमा और पितर | 

तिरस्कार : विशेषालंकार के अन्तर्गत एक अलंकार | 
गुणान्वित वस्तु का निरादर करना तिरस्कार है। 

तिरुकुरल : तमिल साहित्य का एक अत्यंत विशिष्ट 
आध्यात्मिक ग्रंथ, जिसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं । 

faamam : शिव-पार्वती का विवाह (कल्याण) जो 
दक्षिण में 8-L0 दिन बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता रहा 
है 

तिरुज्ञान संबंधर : दक्षिण के चार शेव मताचार्यो में से 
8 / प्रा. भा. सं. / बाहरी 
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एक शिवभक्त कवि । इन्होंने अनेक भक्ति पूर्ण गीतों की 
रचना की है। 

तिरुपति : आंध्र प्रदेश में वेंकट पर्वत पर तिरुपति 
बालाजी वेकटेश्वरस्वामी (विष्णु भगवान) का मंदिर 
जहां वे लक्ष्मी और पद्मावती सहित निवास करते हैं। 
पद्मावती या मंगलादेवी का मंदिर साथ की पहाड़ी तिरुमला 
पर है, यहां बलराम जी का मंदिर भी है। 

तिरुवनन्तरपुर : इसका प्राचीन नाम अनन्तवन था । यहां 
श्री पद्मनाम स्वामी क्षेत्र में भगवान विष्णु को अनन्तदायन 
प्रतिष्ठा है । इस प्रतिष्ठा के सामने एक बहुत बड़ा मन्दिर है 
जो एक ही पत्थर का बना है। केरल की राजधानी | 

तिरुवातिरा : आद्रा नक्षत्र, जिसे केरल में तिरुवातिरा 
कहते हैं । केरल की स्त्रियां और बालिकाएं मार्गशीष॑ मास 
में इस नक्षत्र के दिन उपवास करती हैं । कहते हैं कि गोपियां 
श्रीकृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए काव्ययिनी पूजा 
करती थीं और कामदहन के वाद संतप्त रति को AT लाभ का 
वर पार्वती ने इसी दिन दिया था दीर्घे सुमंगलि होने के लिए 
स्त्रियों ओर भर्तृ लाभ के लिए नारियां भी यह ब्रत करती हैं। 

fads स्रोत : पुराणों में जीव सृष्टि के अधे स्रोत, 
तिर्यक स्रोत आदि कई वर्ग किये गए हैँ । भागवत में तिर्यक 
स्रोत 28 प्रकार के माने गये l द्विक्षुर-- मेंस, गाय 
आदि 2 एक क्षुर--गधा, घोड़ा आदि | 3 पंचतख--कुत्ता 
भेड़िया आदि | 4 जलचर---मछली आदि । 5 खेचर--- 
मोर, हंस आदि । ये सव जीव ज्ञान शून्य और तमोगुण 
विशिष्ट कहे गए हैं । 

तिल : पिशाचों एवं पितरों को अति प्रिय तिलहन। 
श्राद्ध के हविस में तिल देते हैं । इसका व्यापार करने वाले 
नरकगामी होते हैं । 

तिलक : वह चिह्न, जो चंदन, केसर आदि से मस्तक, 
बाहु आदि विभिन्न अंगों पर सांप्रदायिक संकेत या शोभा के 
लिए लगाते हैं । भिन्त-भिन्न संप्रदायों के तिलक भिन्न- 
भिन्न आकार के होते हैं । वेष्णव खड़ा तिलक या ऊर्ध्वपुंड 
लगाते हैं। शेव आड़ा तिलक या fags लगाते हैं। तिलक 
प्राचीन काल में श्रृंगार के लिए लगाया जाता था, बाद में 
उपासना का चिन्ह हो गया । 

तिल चतुर्थी : माघ शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान कुंद चतुर्थी अथवा ढुंढिराज चतुर्थी के ही समान 
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किया जाता है । इसमें नक्त AT करना होता है (दे० 
ढुंढिराज) | 
तिलदाही ब्रत : पोष कृष्ण एकादशी को ब्रत तथा 
उपवास किया जाता है । गौ के सूखे हुए उपले तथा पुण्य 
नक्षत्र में तिलों से होम होता है । देवता विष्णु हैं । 
तिलद्वादशी व्रतः माघ कृष्ण द्वादशी को यदि पूर्वाषाढ़ 
या मूल नक्षत्र हो तो उस दिन यह ब्रत किया जाता है । इसमें 
तिल के जल से स्नान, तिल का ही हवन मिष्ठान सहित 
नेवेद्य, तिल तैल युक्त दीप तथा तिल युक्‍त जल का प्रयोग 
करते हैं तथा तिल का दान ब्राह्मणों को देते हुए वासुदेव की 
स्तुति करते हैं जिससे सारे दुःख दूर होते हैं और सुख प्राप्त 
होता है। 
faasea : आधुनिक तिलपत--कुतुबमीनार से l0 
मील दक्षिण-पुर्वं एक बस्ती । यह उन पांच ग्रामों में से है 
जिन्हें श्रीकृष्ण ने दुर्योधन से पाण्डवों के लिए मांगा था । 
तिलांजलि : मृतक संस्कार की एक क्रिया, जिसमें हिदू 
शव के जलने पर स्तान करते समय अंजुली में जल और 
तिल लेकर मृतक के नाम से छोड़ते हैं । 
तिलोत्तमा : एक अति रूपवती अप्सरा, जिसकी सृष्टि 
विश्वकर्मा द्वारा ब्रह्मा ने संसार की सभी सुन्दर वस्तुओं से 
एक-एक तिल लेकर की थी । ब्रह्मा के हवन कुण्ड से इसका 
जन्म हुआ था । सुन्द-उपसुन्द नामक असुर तिलोत्तमा को 
लेकर आपस में झगड़ मरे । दुर्वासा के शाप से यही 
तिलोत्तमा वाणासुर की पुत्री हुई थी | अष्टावक्र ने इसे शाप 
से मुक्त किया था | 
तिष्य aa : शुक्ल पक्ष में तिष्य नक्षत्र से एक वर्ष तक 
का ब्रत । प्रत्येक मास पुण्य नक्षत्र में दुहराया जाता है। 
प्रथम पुण्य नक्षत्र के दिन उपवास करना चाहिए । इसके 
देवता कुबेर हैं | इस ब्रत से सुख तथा समृद्धि बढ़ती है। 
तीन: (ताप) दैहिक, देविक, भौतिक | 
(देव) --ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 
(मुनि) पाणिनी, कात्यायन और पातञ्जालि । 
(यान) हीनयान, महायान, मध्ययान | 
(दोष) वात, पित्त, कफ 
तीर्थकर : (24) ऋषभ (आदिनाथ), अजितनाथ, 
संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, TATA, सुपाइबंनाथ, 
FATA, PIA, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासूपुज्य, 
विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कूंथुनाथ, 
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अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रत, नमिनाथ, नेमिनाथ, 
पाइ्वेनाथ और महावीर स्वामी । इसके चिह्न क्रमश: हाथी, 
घोड़ा, बंदर, चक्र, सफेद कमल, स्वस्तिका, चंद्र, मगर, 
कल्पवृक्ष, गेंडा, शूकर, सेही, TH, मुग, बकरा, मछली, 
HA, कछवा, नीलकमल और सर्प हैं । 

तीर्थं : (तीन प्रकार के )--जंगम ब्राह्म (साधु आदि) । 
मानस--सत्य, क्षमा, दया आदि । स्थावर (काशी प्रयाग, 
मथुरा, अयोध्या, कांची, अवन्तिका, गया | 

तीर्थक्षेत्र : (अ) गंगाद्वार, प्रयाग, गंगासागर, संगम, 
वाराणसी, कुरुक्षेत्र, प्रभास, सोमनाथ, द्वारका, प्राची 
सरस्वती, केदार, शम्भल ग्राम, नरनारायण तीर्थ, बदरिका 
श्रम, TAT द्वीप, मायापुरी, नैमिषारण्य, पुष्कर, अयोध्या, 
चित्रकूट, वेनायक तीर्थ, रामशिर्याश्रम, कांचीपुरी, तुंगभद्रा, 
श्रीशैल, सेतुबंध, रामेशवर, कातिकेय, AJET, कामतीर्थ, 
अमरकंटक, उज्जयिनी, कुब्जक, कब्जाश्रक, काल सपि, कावेरी 

चन्द्रभामा, विपाशा, ए काम्न, ब्रह्म श, मथुरा, शोण, जम्बूसर, 

शालग्राम, कोकामुख, वाराहक्षेत्र, भान्डीर, लोहदण्ड, मंदार 
कामरूप, पुण्डवर्धनक, विरज, श्री पुरुषोत्तम, महेन्द्र पर्वत, 
गोदावरी, पयोष्णी, वरदा, विध्य, गोकणं, माहिष्मती, 
कालिजर, शुक्ल तीर्थ, विरज तीर्थ, स्वर्णाक्ष, नन्दि तीर्थ, 
नासिक, कृष्णवेणी, भीमरथी, गण्डकी, इरावती और 
बिदुसार | 

(आ) कोकामुख, मंदरगिरि, कपिलद्वीप, प्रभासक्षेत्र, 
TRS क्षेत्र, महेन्द्र पर्वत, ऋष भ, द्वारका, पांडु सह्य, ATES, 
वल्लीवट, चित्रकूट, निमिष (नेमिषारण्य), गोनिष्क्रमण, 
शालग्राम क्षेत्र, गंधमादन, कुब्जागार, गंधद्वार, सकल क्षेत्र, 
सायक क्षेत्र, वृंदावन, मथुरा, केदार, वाराणसी, पुष्कर, 
qeata क्षेत्र, तृर्णाबदुवन, सिंधु सागर, कसे रट, तेजस वन, 
विश्वासयूप, महावन, हलाडगर देवशाला, TAT, कुब्जक, 
वितस्ता, वाराहक्षे त्र, देवदारुवन, कावेरी, प्रयाग, पयोष्णी, 
HAAN, लोहित क्षेत्र, उज्जयिनी, लिगकूट, भद्रा, कुरुक्षेत्र 
मणिकुंड, अयोध्या, कुंडिन क्षेत्र, भांडार क्षेत्र, चक्रतीर्थे, 
आढयक्षेत्र, शूकरतीर्थ, मानसरोवर, दण्डक, त्रिकूट, मेरुपर्वत, 
पुष्पभद्रा, केरलक, विपाशा, माहिष्मती, क्षी रालब्धि, बिमल 
क्षेत्र शिवनदी, गया क्षेत्र, सर्व-सर्वत्र चराचर विश्व | 

तीर्थपुरी : पश्चिमी तिब्बत में कंलाश से पश्चिम का 
एक प्रसिद्ध स्थान जहां भस्मासुर भस्म हुआ | यह स्थात 
सतलुज नदी के तट पर स्थित है । 


* PAN 
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तीर्थफल का पात्र: जिसका शरीर और मन संयमित 
है, जो दान नहीं लेता, जो प्राप्त वस्तु (जो है) पर ही 
संतुष्ट रहता है, जो अहंकार रहित होता है, जो पाखण्ड नहीं 
करता, थोड़ा आहार करता है, इंद्रियों पर संयम कायम कर 
चुका है, जो क्रोधी नहीं है और निर्मल बुद्धिवाला सत्य 
बोलने वाला, दुढ्ब्रताचारी तथा सभी जीवों को अपनी 
आत्मा के समान मानने वाला तीर्थ फल को प्राप्त करने का 
पात्र होता है । 

ama : हिमालय पर्वत पर स्थित एक प्रधान तीर्थ, 
जहाँ पर इसी नाम का एक शिवलिंग भी स्थापित है। इसके 
उत्तर केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर हैं । पूर्व में त्रिशूल 
द्रोणाचलादि पश्चिम में गुप्तकाशी और दक्षिण में गंगासिन्धु 
का मेंदान है । तुंगनाथ मंदिर से थोड़ा ही ऊपर चन्द्रशिला 
पहाड़ है जिस पर रावण ने कठिन तपस्या की थी । तुंगनाथ 
पाँच केदारों में से एक है । 

तुंबरु : कश्यप तथा प्राधा के पुत्र, एक संगीत विशारद 
ऋषि । इनकी पत्नी रम्भा थी । ये विष्णु के प्रिय मित्र और 
नारद के शिष्य हैं | ATL नामक वाद्य मंत्र के आविष्कारक 
भी यही हैं । 

कुबेर के शाप के कारण विराध राक्षस हुए; राम के 
हाथों मुक्‍त हुए । 

तुक : जव किसी छंद के दो चरणों के अंत में 
अन्त्यानुप्रास आता है तो उसे तुक की संज्ञा दी जाती है। 

त्रंगस : वणिक छंदों में anaa का एक भेद, यह दो 
नगण (।।।,।।।) और दो गुरुओं (55) के योग से 
बनता है। इसके अन्य नाम तुंग, तुंगा भी मिलते हैं। 

तुरत्रिया : बिलासपुर में महानदी के पास एक स्थान । 
बताया जाता है कि सीताहरण यहाँ से हुआ था। 

त्रीय: वेद में वाणी के चार भेद किए गए हैं--परा, 
पश्यंती, मध्यमा और बेरवरी (तृतीय) । जब वाणी मुंह 
में आकर उच्चरित होती है तब उसे बेरवरी या तुरीय 
कहते हैं (सायण) । वेदान्तियों ने प्राणियों को चार 
अवस्थाएँ मानी हैं--जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय । 
चौथी अवस्था तुरीयावस्था मोक्ष है, जिसमें समस्त भेद ज्ञान 
का नाश हो जाता है और आत्मा अनुपहित चेतन्य या ब्रह्म 
चैतन्य होती है । 

qag : राजा ययाति और देवयानी के पुत्र । पिता को 
यौवन न देने कारण शापवश इन्हें छत्र, चामर आदि 


राजचिह्न नहीं मिले और ये मलेच्छों के अधिपति हुए । 
वा० पुऽ के अनुसार इन्होंने पौरव दुष्यन्त को दत्तक पुत्र के 
रूप में ग्रहण किया । इनके वंशजों ने दक्षिण में पाण्य तथा 
चोलादि राज्य स्थापित किये । अग्नि पुराण के अनुसार 
गान्धार वंश का द्रुत्म्य वंश भी इन्हीं के वंश की शाखा 

थी । वायु, ब्रह्मांड और गरुण पुराणादि के अनुसार इनका 
राज्य विस्तार तुरस्क था । 

AAAI : मध्यप्रदेश में खंडवा से 4 मील पश्चिम एक 
नगर | शंकर दिग्विजय में इसे भवानीपुर तथा देवी भागवत 
में तुलजापुर कहा गया है । दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का 
वध यहीं किया था तथा शंकराचार्य जी यहाँ पधारे थे । 

तुलसी : हिन्दुओं का सबसे बड़ा पवित्र पौधा, जो 
विष्णु को लक्ष्मी के समान प्रिय है । कहा जाता है कि 
तुलसी लक्ष्मी का अवतार है । शालिग्राम शिला के रूप में 
विष्णु हैं | गंडकी नदी में ऐसे पत्थर बहुत मिलते हैं । 
qo वृंदा भी 

(तुलसी के नाम) तुलस, श्री, आवश्यक, लक्ष्मी, विद्या, 
यशः श्री, वृंदा, धर्माधमं, देवी, देवदेवी, सखी, शुभ, अचल, 
अमिला, अमला (ब्रह्मांड पुराण) । 

तुलसी त्रिरात्रि : कातिक शुक्ल नवमी से तीन दिन तक 
का व्रत । तीन दिन बाद तुलसी के उद्यान में विष्णु तथा 
लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए । 

तुलसीदल : तुलसी के पौधे का पत्ता । वैष्णव इसे 
अत्यन्त पवित्र मानते हैं और ठाकुरजी पर चढ़ाकर प्रसाद के 
रूप में भक्तों को बांटते हैं । 

तुलसीपुर : उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक कस्बा । 
यह प्रसिद्धि है कि यहाँ सती का दाहिना हाथ गिरा था । 

तुलसी विवाह : एक व्रत । कातिक शुक्ल नवमी के 
दिन विष्णु और तुलसी की प्रतिमाएंँ बनाकर तीन दिन तक 
उसकी पूजा करनी चाहिए | तदोपरान्त द्वादशी को विवाह 
रचना चाहिए । पद्मपुराण में वृन्दा और जालन्धर का 
आख्यान पाया जाता है । बाद में तुलसी रूप में उत्पन्न वृन्दा 
विष्णु की अनन्य सेविका हो गयी । उसके समानाथं इस 
विवाह ब्रत का विधान है । 

. तुला : ज्योतिष की 2 राशियों में से 7 वीं । यह 2 
नक्षत्रों और एक नक्षत्र के चतुर्थांश अर्थात सवा दो नक्षत्रों 
की एक राशि होती है। तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के शेष 
30 दण्ड तथा स्वाती और विशाखा के आध 45-45 दंड 
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होते हैं। इस राशि का आकार तुला लिए हुए मनुष्य का सा 
माना जाता है । 
तुलादान : 6 महादानो में से एक, जिसमें अपने 
शरीर के वजन के बराबर सुवर्णादि द्रव्य या कोई अन्य 
पदार्थ तौलकर दान दिया जाता है । इससे विष्णु या इन्द्र 
लोक की प्राप्ति होती है । 
तुलापरीक्षा : अभियुक्तों की एक प्राचीन परीक्षा | 
एक खुले स्थान में यज्ञ काष्ठ की एक बड़ी तुला खड़ी की 
जाती थी और चारों ओर तोरण आदि बांधे जाते थे फिर 
मंत्र पाठ पूर्वक देवताओं का पूजन होता था और अभियुक्त 
को तुला पर बैठाकर मिट्टी आदि से तौल लेते थे । यदि 
पलड़ा कुछ भुक जाता था, तो अभियुक्त को दोषी समभा 
जाता था। 
तृल्यप्रधान व्यंग्य : गुणीभूत व्यंग्य का एक भेद, जहां 
वाच्यार्थं तथा व्यंग्यार्थं दोनों समान रीति से उत्कृष्ट हों । 
तुल्योगिता : एक अलंकार, जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत 
परस्पर समान धर्म से सम्बद्ध होते हैं, वहां तुल्योगिता 
अलंकार होता है। 
तुल्लल : केरल की एक दृश्यकला, जिसके प्रणेता कुंजन 
नाम्बियार थे | इसमें केरल की एक उपजाति नम्वियार 
का कोई विद्वान afta वेषभूषा पहन कर इशारे के साथ 
पुराण प्रसिद्ध कविताओं को गीतरूप में गाकर नाचता है 
और गाने के बोलों को साज वाले दुहराते हैं। 
तुषारच : एक इरानी, जिसे राजा की उपाधि प्राप्त 
थी | गिरनार के पास सुदर्शन नामक भील का उसने 
पुननिर्माण कराया था | यह संभवतः इरानी था और सम्राट 
की सेवा में नियुक्त था | 
तुष्टि : सांख्य में नौ प्रकार की तुष्टियाँ मानी जाती 
हैं--चार आध्यात्मिक और पाँच बाह्य | 
(आध्यात्मिक) !. प्रकृति-_आत्मा को प्रकृति से भिन्त 
मानकर प्रकृति द्वारा सब कार्यों का होना मानने से जो तुष्टि 
होती है उसी को प्रकृति या अंग तुष्टि कहते हैं | 
2. उपादान--संन्यास से विवेक होता है, ऐसा 
समझकर संन्यास से जो तुष्टि होती है, उसे उपादान कहते हैं । 
3. कालकाल पाकर आप ही विवेक या मोक्ष हो 
जायेगा, इस प्रकार की तुष्टि को काल कहते हैं । 
4. भाग्य--भाग्य में होगा तो मोक्ष हो ही जायेगा, 
Cat तुष्टि को भाग्य कहते हैं । 
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(बाह्य) L. पार उपार्जन करने से सभी उपाय दु:ख 
रूप हूँ । 

2. सुपार---उपार्जन करके उनकी रक्षा करने में बड़ा 
कष्ट उठाना पड़ता है । 

3. पारापार_ बड़े परिश्रम से उपार्जन किया हुआ 
धन, भोग से क्षीण हो जाता है । 

4. अनुत्तमाम्भ--भोगाभ्यास से कामनाएँ बढ़ती चली 
जाती हैं और दुखी करती हैं । 

5. उत्तमाम्भ--दूसरे प्राणियों को कष्ट दिये बिना 
सुख नहीं मिल सकता | 

तृष्टिप्राप्त ब्रत : श्रवण नक्षत्र युक्‍त श्रावण कृष्ण 
तृतीया को गोविन्द का उन यन्त्रों से पुजन होता है । 
जिनका प्रारंभ ओम से तथा अंत “नमः से होता है। इस 
ब्रत के करने से सन्तोष प्राप्त होता है । 

तुसारन विहार : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 
एक स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने तीन मास उपदेश दिया था । 
यहाँ कभी अशोक का बनवाया हुआ स्तूप AT । पास ही एक 
विहार था । खण्डहर मिलते हैं । 

amad : कृष्ण को मारने के लिए कंस द्वारा भेजा 
गया एक राक्षस, आँधी-बवंडर बनकर आया और कृष्ण को 
उठाकर आकाश में उड़ गया । उन्होंने इसका गला घोंटकर 
मार डाला | 

तेज : पॅच महाभूतों में से तीसरा, जिसमें ताप और 
प्रकाश होता है । साँख्य में इसका गुण शब्द, स्पर्श और रूप 
माना गया है। न्याय या वेशेषिक के अनुसार यह 2 प्रकार 
का होता है--नित्य और अनित्य । परमाणु रूप में यह 
नित्य और कर्म रूप में अनित्य होता है । शरीर इन्द्रिय और 
विषय के भेद से अनित्य तेज तीन प्रकार का होता है-- 
शरीर तेज, इंद्रिय तेज और विषय तेज । विषय तेज 4 
प्रकार का--भौम, दिव्य, औदर्यं और आकरज | 

(तेज के प्रतीक) सिह, बाघ, ad, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, 
हत्ती, तरस, सोना, जल, गाय, पुरुष, वृषभ, वायु, पर्जेन्य, 
क्षत्रिय, दुन्दुभि और Aza | 

तेजपुर : आसाम का एक स्थान, जो वाणासुर की 
राजधानी बतलाया गया है । किवदंती है कि हरि और हर 
का संग्राम यहीं हुआ था | 

तेनजोर ; मद्रास से 28 मील की दूरी पर स्थित एक 
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स्थान जो चोल और मरहठा राजाओं की राजधानी AT । 
यहाँ चोल राजा ने ग्यारहवीं शताब्दी में वरीहदीश्वर नामक 
प्रमुख मन्दिर बनवाया था । इसके अतिरिक्‍त 74 अन्य 
मन्दिर भी बने हैं तथा शिवगंगा का तालाब, सचवार्ट का 
गिरजा, सरस्वती महल, संगीत महल भी उल्लेखनीय हैं । 
कूजगोपुरस और मदमालीगाय, जन्त्र-मन्त्र दो सुन्दर मीनारें 
भी हैं । 

तेवर : प्राचीन नाम त्रिपुरा (Zo) 

तैत्तिरीय : ।. कृष्ण agaa की 86 शाखाओं में से 
एक । पुराणानुसार एक बार किसी कारणवश वेशम्पायन 
को ब्रह्म हत्या का पाप लगा | उनके शिष्यों ने प्रायड्चित 
स्वरूप एक ब्रत किया | याज्ञवलक्य (जो उनके शिष्य थे) ने 
अकेले ब्रत पूर्ण करने का दावा किया | इस पर वेशम्पायन 
ने अन्य शिष्यों का अपमान समझकर उन्हें शिष्यता छोड़ने 
की आज्ञा दी । याज्ञवक्य ने जो कुछ पढ़ा था, वह उगल 
दिया और उनके सहपाठियों ने तीतर बनकर चुग लिया | 
याज्ञवल्क्य ने जब बँ शम्पायन द्वारा दी गई विद्या को वमन 
रूप में उगल दिया तो उनके सहपाठियों ने तीतर बनकर उसे 
चुग लिया । इससे वे तैत्तिरीय कहलाये | 

2. इस नाम का एक उपनिषद जितके शिक्षा वल्ली, 
आनन्द वल्ली और AY बल्ली तीन भाग हैं । 

तैत्तरीय आरण्यक : तैत्तिरीय ब्राह्मण” का विशेषांश । 
इसमें ।0 काण्ड हैं । काठक में बताई हुई arofa विधि 
का भी इस ग्रंथ में विचार हुआ है । इसके पहले ओर तीसरे 
यज्ञादि प्रस्थापन के नियम, दूसरे प्रपाठन में प्रपाठक में 
अध्ययन के नियम, चौथे, पाँचबें और छठे में सातवें, आठवें 
दशपूर्णमासादि और पितुमेधादि विषयों पर विचार हैं । 
और नवें ब्रह्म विद्या संबंधी होने से उपनिषद कहलाते हैं । 
दसवां 'याज्ञिकी' अथवा नारायणीयोपनिष' के नाम से 
विख्यात है । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण : यह आपस्तम्ब एवं आत्रेय 
शाखा का ब्राह्मण है । इस पर सायणाचार्य एवं भास्कर 
मिश्र का भाष्य है । भाष्य की भूमिका में संहिता और 
ब्राह्मण की प्रथकता पर विचार किया गया है। 

(ào तैत्तिरीय आरण्यक) । 

तेलंग : दक्षिण भारत का एक देश, जहाँ कालेश्वर, 
श्री शेल, भीमेश्वर नाम के तीन पर्वत हैं । प्रत्येक पर एक 
शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है इन्हीं तीन लिगों के 


कारण इस देश का नाम त्रिलिग पड़ा । 

तलद्रोणी : तेल से भरी नाव । प्राचीनकाल में मृत देहू 
को आवइयकतावश तेल से भरी नाव में डालकर सुरक्षित 
रखा जाता AT । जब सत्राजित की हत्या हुई, तब श्रीकृष्ण 
हस्तिनापुर में थे । सत्राजित की पुत्री सत्यभामा इसी विधि 
से मृत देह को पति के पास ले गयी थी । 

तोटक : वणक छंदों में समवृत का एक भेद, जिसमें 
प्रत्येक चरण में चार सगण (US, NS, US, US, होते हैँ) | 
(नाट्यशास्त्र) | 

तोमर : l. HAR सम छंद का एक भेद, यह l2 
मात्राओं का छंद है, जिसके अंत में गुर (5) लघु (।) का 
विधान होता है! 

2. राजपूतों की एक शाखा ATL) वीं शताब्दी में 
वर्तमान दिल्ली क्षेत्र के शासक थे । प्रसिद्ध लौह स्तम्भ, 
जिस पर चन्द्र नामक अपरिचित राजा की प्रशस्ति अंकित 
है! 

त्याग : सांसारिक विषय भोग से facta | उपयोगी 
और अनुपयोगी दोनों पर समदृष्टि रखना त्याग है। गीता के 
अनुसार काम्य कर्म का परित्याग न तो संन्यास हे और कर्मो 
के फल की आशा न रखना त्याग है। त्याग ज्ञान से उत्पन्न 
होता है, जिसे प्राप्त करना सरल नहीं है । 

त्याग राज्ञ : कर्नाटक संगीत के परम-पूज्य आचार्य । 
मद्रास प्रान्त में तंजावूर के पास तिरुवार में इनका जन्म 
हुआ | इनके इष्ट देवता राम थे । भक्ति रस पूर्ण अनेक 
कीर्तन इन्होंने रचे | 

त्रयी : l. ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों 
वेदों की समष्टि | 

2. इन तीनों वेदों को आवारभूता वेद स्वरूपिणी 
देवी । 
त्रयी विद्या : दे० त्रयी । 

त्रास : तेतीक्ष संचारियों में से एक, भरत के अनुसार 
TAMA, उल्कापात, मेघगर्जन, भयानक वस्तु तथा पशु के 
aala से यह मनोवेग उत्पन्त होता है । कंपन, रोमांच, 
गद्गद वाणी इत्यादि अनुभावों से इसकी अभिव्यक्ति होती 
है । 

त्रिक : काइमीर शेव दशन प्रणाली को त्रिक कहते हैं, 
क्योंकि उसमें मुख्य तीन सिद्धांतों--शिव, शक्ति एवं अणु 
अथवा पति, पाश एवं पशु का ही चितन प्राप्त होता है। 
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त्रिकटु : als, faa और पीपल । वेद्यक में इन तीनों के 
समूह्‌ को दीपन तथा खाँसी, सांस, कफ, मेह, मेद, इलीपद, 
पीनस आदि का नाशक माना है । 

fara: !. ब्राह्मणों के तीन कर्म --त्याग करना 
(यज्ञ), वेदाध्ययन तथा दान। 2. सृष्टि, स्थिति और 
3. संहार | 

त्रिकांड : कर्मकाण्ड (मंत्र भाग), उपासना काण्ड 
(ब्राह्मण भाग) और ज्ञान काण्ड | 

त्रिकाल : भूत, भविष्य और वर्तमान | 

प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल | 

त्रिकट : सोंठ, मिर्च, पीपल । 

त्रिक्टी : इडा, पिगला और सुषुम्ना नाड़ियों का मिलन 
स्थल । 

त्रिकूट : ]. देवी भागवत के अनुसार एक पर्वत । जिस 
पर लंका की स्विति मानी गयी है यह सिद्ध स्यान है और 
यहाँ रूप सुन्दरी के रूप में भगवती निवास करती है । 

2. एक कल्पित पर्वत, जो सुमेरु पर्वत का पुत्र माना 
जाता है। वामन पुराणानुसार यह सीरोद समुद्र में है, जहाँ 
देवषि रहते हैं और गंधर्व आदि क्रीड़ा करने आते हैं, यहीं 
देवताओं का विहार-वन है । 

fasz : ब्रह्मा, विष्णु, महेश--त्रिमूर्ति | जाग्रत, 
स्वप्न और सुषुप्ति -त्रयावस्था। सत्त्व, रज, तम--तीन 
गुण | वात, पित्त, कफ--तीन दोष । इड़ा, पिंगला और 
सुषुम्ता--तीन नाडियाँ। 

त्रिखार : जवाखार, सज्जी और सुहागा। 

त्रिगति सप्तमी : फाल्गुन शुक्ल सप्तमी से आरम्भ 
होकर एक वर्ष तक 'हेलि' नाम से सूर्य की पुजा होती है। 
फाल्गुन से ज्येष्ठ तक 'हंस', आषाढ़ से आश्वित तक 
'मार्तेण्ड', कातिक से माघ तक 'भास्कर' नाम से सूर्यं की 
पुजा करने से इन्द्रलोक का आनन्द और सूर्यलोक में वास 
तथा इहलौकिक और पारलौकिक प्रभुत्व प्राप्त होता हे । इन 
तीन गतियों के कारण इसे 'त्रिगति रूप्तमी कहते हैं | 

त्रिगतं : रावी, व्यास और सतलुज की घाटियाँ। जलंधर 
के आसपास के प्रदेश को त्रिगर्त कहा गया है | 

त्रिगुण : सत्व, रज और तम--इन तीनों गुणों का 
समूह्‌ | 3 मुख्य प्रकृतियों का समूह । 

त्रिजटा : अशोकवा/टिका में सीता की निगरानी करने 
बाली राक्षसियों में से एक । वह धर्मात्मा, विवेकशील और 
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प्रियंवदा थी । उसने स्वप्न में देखा कि राम-लक्ष्मण आ गए 
हैं और एक वानर ने लंका को जला दिया है । वह सीताजी 
को ढाढ़स बंधाती रहती थी । 
त्रितप प्रदान सप्तमी : हस्त नक्ष त्र युक्त माघ शुक्ल 
सप्तमी को आरंभ होकर एक वर्ष तक सूर्य का पुजन होता 
है । ब्रती को प्रत्येक मास घृत, धान, जौ, सुवर्ण और आठ 
अन्य वस्तुएँ क्रमशः दान में देनी चाहिए और प्रत्येक मास 
में क्रमश: गोमूत्र, जल तथा दस पृथक-पृथक वस्तुएँ ग्रहण 
करनी चाहिए, इससे समृद्ध कुल में जन्म, सुस्वास्थ्य तथा 
धन इन वस्तुओं की प्राप्ति होती है। 
त्रितप : धर्म, अर्थ और काम। 
fads : संन्यासियों के लिए तीन दण्डों (संयमों) का 
सूचक -वागदंड (वाणी का संयम), मनोदंड (मन का 
संयम) और कायदंड (शरीर का तप ।) 
त्रिदंडी : मन, वचन और कर्म का दमन करने वाला। 
त्रिदेव : ब्रह्मा (सृष्टि कर्ता), विष्णु (रक्ष क), महेश 
(संहारकर्ता) । ये ही त्रिदेव, त्रिलोक और तीन अग्नि हुए। 
त्रिदोष : वात, पित्त और कफ । 
त्रिधातु : चाँदी, तांबा, सोना | 
त्रिधारा : स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में धाराओं वाली, 
गंगा । 
त्रिनाड़ी : इडा, पिंगला ओर सुषुम्ना । 
त्रिनयन : l. महादेव के तीन नेत्र 
2. वृहदभानु अग्नि 
3. भानु 
त्रिनेत्ररस : पारा, गंधक और तांबा | 
त्रिपथ ` कर्म, ज्ञान, उपासना | 
आकाश, पाताल और पृथ्वी । 
त्रिपथगा : तीन धाराओं अंतरिक्ष, द्युलोक और भूमि 
में होकर बहने वाली गंगा । 
त्रिपिटक : भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह्‌ | यह 
तीन भागों (पिटक) में विभक्त है- सूत्रपिटक, : 
और अभिधर्म पिटक । प्रथम में बुद्ध के ऐसे उपदेश हैं, जो 
भिन्त-भिन्त घटनाओं और अवसरों पर दिये गये थे । द्वितीय 
में भिक्षुओं और श्रावकों आदि के आचार के संबंध की बातें 
हैं और तृतीय में चित्त, नेतिक धर्म और निर्वाण का वर्णन 
है । यही अभिधर्म बौद्धधर्म का मूल है । 
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fads : शेव संप्रदाय का धामिक चित्र, जो भौंहों के 
समानान्तर ललाट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भस्म की 
तीन रेखाओं से अंकित होता है। यह चिह्न, छाती, भुजाओं 
एवं शरीर के अन्य भागों में भी अंकित किया जाता है । यह 
चिह्न शाक्तों द्वारा भी अपनाया गया है । यह शिव एवं 
शक्ति के एकत्व का निर्देशक है । 

त्रिपुटी : तीन प्रत्ययों का समूह (पुट) ; जैसे--ज्ञाता, 
ज्ञेय और ज्ञान; ध्याता, ध्येय और ध्यान; द्रष्टा, दृश्य और 
दर्शन । 

त्रिपुर : महाभारत के अनुसार तारकासुर के तारकाक्ष, 
कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीन पुत्रों के लिए 
सयदानव द्वारा बनाये गये तीन नगर | इनमें एक सोने का 
स्वर्ग में, दूसरा चाँदी का अंतरिक्ष में और तीसरा लोहे का 
मर्त्यलोक में स्थित थे । शिव ने अत्रि के कहने पर 'अघोर' 
नामक वाण से इन्हें नष्ट कर दिया था । इससे शिव का नाम 
त्रिपुरारि है। 

त्रिपुर सुदरी : एक देवी । इसने अर्जुन को वाण विद्या 
सिखाई थी । 

त्रिपुरा : l. मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में नमंदा-तट 
पर एक स्थान, जहाँ शिव ने त्रिपुर Sea को मारा AT | 
इसका आधुनिक नाम तेवर है । 

यहाँ कुलचूरी वंश के चेदि राजाओं की राजधानी रही 
है । 

2. यह देवी का एक नाम है, जो पृथ्वी, पाताल और 
स्वर्गलोक की स्वामिनी है । बंगाल के पूर्व में स्थित एक प्रदेश 
का भी नाम है, जो महामाया त्रिषुरा की आराधना का 
पुराना केन्द्र है । 

त्रिपुरा उपनिषद : यह शाक्त उपनिषद है, इसमें |6 
पद्य हैं तथा इसका संबंध ऋग्वेद की शाकल शाखा से जोड़ा 
जाता है । यह्‌ 'अर्थवशिरस्‌ उपनिषद' के अन्तर्गत पाँच 
उपनिषदों में से एक है । यह शावतमत के दार्शनिक विचारों 
का संक्षिप्त दर्शन उपस्थित करती है । 

त्रिपुरारि : शिव का नाम जिन्होंने तारकासुर के पुत्रों 
के दिव्य नगरों को नष्ट कर दिया था और AGU को भस्म 
करके पश्चिम सागर में डाल दिया था। (Fo त्रिपुर) 

त्रिफल : आंवला, et एवं बहेरा का समूह । यह आँखों 
के लिए हितकारक, अग्निदीपक, रुचिकारक, सारक तथा 
कफ, पित्त, मेह, कुष्ट और विषमज्वर का नाशक माना 
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जाता है । 

त्रिभंगी : मात्रिक सम छंद का एक भेद, इसके प्रत्येक 
चरण में [0, 8, 8 और 6 की यति से 32 मात्राएँ होती 
हैं तथा अन्त में गुरु (5) का विधान होता है | 

त्रिभाष्य : त॑त्तिरीय प्रतिशाख्य पर आत्रेय, मारिषेत्र 
और वररुचि के लिखे भाष्य, परन्तु वे अब नहीं मिलते । इन 
पुराने भाष्यों को देखकर कात्तिकेय ने SANA नामक एक 
विस्तृत ग्रंथ की रचना की है । 

त्रिभुव : आकाश, पाताल और पृथ्वी । 

त्रिमद : परिवार, विद्या और धन से होने वाला मद । 

त्रिमधुर : मधु, घृत तथा शर्करा को त्रिमधुर कहा 
जाता है । धार्मिक क्रियाओं में इसका नेवेद्य के रूप में प्रचुर 
प्रयोग होता है । 

त्रिमात्र : वेद्युती, तामसी तथा निर्गुणी मात्राओं का 
सामूहिक नाम ही ओ३म ईश्वर है | 

fagia : ब्रह्मा, विष्णु और महेश 

वेद में -- अग्ति, वायु और सूर्य 
किसी अन्य मत से पिता, पुत्र और पवित्रात्मा 

त्रिमृतिब्रत : ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया का एक तिथि ब्रत । 
यह तीन वर्ष तक चलता है और विष्णु की वायू, सुर्य तथा 
चन्द्रमा तीन देवत मूर्ति के रूप में पुजा होती है। 

त्रियुगीनारायण : बद्रीनारायण के रास्ते में गौरीकूंड से 
3 मील दूर एक स्थान, जहाँ पार्वती और शिव का विवाह 
हुआ था। कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु ने इस यज्ञ में भाग लिया 
aT | गौरीकूंड नदी के तट पर है, जिसका जल गर्म है, जो 
आगे चलकर मंदाकिनी में गिरता है। गौरी ने इस कुंड में 
स्तान किया था । 

{AUR : दाशरथि राम, परशुराम और बलराम । 

fen लक्ष्मी : श्री देवी, भू देवी और दुर्गा । 

त्रिलबण : सेधा, सौंचर और सांभर । 

त्रिलोक : स्थान, नाम, जन्म । आकाश, पाताल और 
मत्यं | 

त्रिलोचन : महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य, संत 
ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु, रुद्र सम्प्रदाय के संस्थापक | 
कहा जाता है कि स्वयं भगवान्‌ इनके भृत्य बनकर इनकी 
सेवा करते थे । 

त्रिलोह : सोना, चाँदी, aiai । 

त्रिवगं : धमं, काम और अर्थ, जिसे प्रहलाद के गुरु ने 
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उन्हे सिखलाया था | 

त्रिविक्रम : विष्णु का वामनावतार, जिसमें उन्होंने तीन 
पग में, स्वगं, मृत्यु और पाताल लोकों को नाप लिया था। 
मतान्तर से विष्णु के ये तीन पग उदय, मध्य और अस्तकाल 
के प्रतीक हैं। 

त्रिविक्रम त्रिरात्रब्रत : मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी से प्रारम्भ 
होकर 50 महीने तक चलने वाला AT । प्रत्येक सास में दो 
ब्रत होते हैं । वासुदेव के पुजन का विधान है । कातिक में ब्रत 
की समाप्ति होती है । इसमें विष्णु के त्रिलोकी रूप का 
स्मरण किया जाता है । 

त्रिवेंद्रम : केरल प्रदेश का एक वेष्णतीर्थ । इसका शुद्ध 
नाम 'तिरु अनन्तपुरम्‌' है । पुराणों में इस स्थान का नाम 
“अनन्तवनम्‌' मिलता है । नगर के अन्दर पद्‌ मनाम भगवान 
का मंदिर है । पूर्व भाग में स्वर्णमंडित गरुड़ स्तम्भ है, दक्षिण 
में शास्ता का छोटा मंदिर है । पद्मनाम ही त्रावणकोण के 
अधिपति माने जाते हैं । 

त्रिबेणी : गंगा, यमुना ओर सरस्वती का संगम, जो 
प्रयाग (इलाहाबाद) में है। यह बड़े माहात्म्य का तीर्थ 
माना गया है, जहाँ मकर संक्रांति या वारुणी आदि पर्वो पर 
बहुत लोग स्नानार्थ आते हैं। 

(त्रिशंकु : सत्यव्रत प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा, जिसने सदेह 
स्वर्गं जाने के लिए यज्ञ किया था, परन्तु इन्द्रादि देवताओं के 
विरोध के कारण न जा सका | इसने अपनी कामना 
विश्वामित्र से व्यक्त की । विश्वामित्र अपने तपोबल से 
उसको सदेह स्वर्ग भेजने लगे | इन्द्र ने उसे पृथ्वी की ओर 
लौटाया तब क्रोधित हो विश्वामित्र ने उसे आकाश में ही 
रोक दिया । तब से त्रिशंकु उलटे वहीं आकाश में लटके हैं 
और नक्षत्र उनकी परिक्रमा करते हैं । उसने जीवन में तीन 
पाप (झाकु) किये थे--कमिल गौ का वध, ब्राह्मणों को गौ 
मांस खिलाना और गुरु वशिष्ठ की आज्ञाओं का उल्लंघन । 

त्रिशक्ति : इच्छा शक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति | 

त्रिशिरापल्ली या तुष्णापल्ली : आधुनिक त्रिचिनापल्ली 
मद्रास प्रांत में एक जिले का सदर स्थान है । रावण के 
सेनापति त्रिशिरा का यह निवास स्थान था । 

त्रिशूल : कटिशूल, पेटशूल और मस्तकशूल | 

त्रिसन्ध्या : दिन के तीन संध्याकाल--रात और 


+ प्रभात की मिलन वेला--प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, दिन 


और रात की संध्या--सायंसंध्या । 


त्रिसुगंध : दालचीनी, इलायची और पत्रक के समान 
भाग को त्रिसुगन्ध भी कहते हैं । मसाले और धामिक क्रियाओं 
में प्रायः इसका व्यवहार होता है । 

त्रिस्वली : काशी, प्रयाग और गया | 

त्रिस्तान : प्रातः, मध्याह्न और संध्या का स्नान । यह 
वानप्रस्थ में रहने वालों के लिए आवश्यक होता है । कई 
प्रायङ्चितों में भी त्रिस्तान करना पड़ता है । 

त्रेता : चार युगों में से दूसरा, जो ] 296000 वर्षो 
का होता है । पुराणानुसार इस युग का आरंभ कातिक शुक्ल 
नौमी से होता है । मनु ने सतरूपा से प्रियब्रत तथा उत्तान 
पाद दो पुत्र उत्पन्न किये जो पृथ्वी के सर्वप्रथम राजा हुए । 
श्रीराम और परशुराम का जन्म इसी युग में हुआ था। इस 
युग में पुण्य अधिक और पाप पुण्य का तिहाई होता है । 

Aafia : दक्षिण, गाहंपत्य और आहवनीय | 

त्रेतायुग । Fo त्रेता | 

त्रैलोक्य : जन, तप तथा सत्यलोक, जो स्थायी हैं। 

त्रोटक : उपरूपक, इसमें पाँच, सात, आठ या नौ अंकों 
का विधान होता है तथा इसके पात्रों में मनुष्य और देवता 
दोनों होते हैं, ज॑से- कालिदास का 'विक्रमो वशीयम्‌'। 

त्र्यंबक ll aai Ñ से एक । अंधक के युद्ध में असुरों 
का बधकरने वाला l2 में से आठवां अवतार। पट्टि श, त्रिशूल 
तथा GST इनके अस्त्र-शस्त्र हैं । चाक्षुष मनु के मन्वन्तर में 
इन्हें प्रचेता के रूप में उत्पन्न होने का शाप दक्ष ने दिया 
था। दे० शिव। 

त्वष्टा : l. कश्यप और अदिति का पुत्र, l2 आदित्यो 
में से एक । इसकी पत्नी रचना से सत्रिरूप और विश्वरूप 
नामक इसके दो पुत्र उत्पन्न हुए । विश्वरूप के झरने पर 
त्वष्टा ने इन्द्र को नष्ट करने हेतु एक यज्ञ किया, वृत्रासुर 
उत्पन्न हुआ । देवताओं को दुखी देखकर विष्णु ने सबको 
दधीचि के पास भेजा, जिनकी सहायता से वृत्रासुर परास्त 
हुआ । 

2. विश्वकर्मा का एक नाम | 

त्वष्ट्रा : देवताओं के प्रधान शिल्पी, जो देवताओं के 
अस्त्रों-शस्त्रों का निर्माण करते थे, ये जीवन, जीवनी शक्ति 
ओर जनन शकिति के ज्ञाता थे । मनुष्य, पशु और सकल 
वस्तुओं के ये निर्माता कहे गये हैं । इनको समग्र विश्‍व का 
स्वामी, गुरु, नायक और अग्नि का उत्पन्न कर्ता कहा गया 
है । वेदों में ये agar इन्द्र के विरोधी के रूप में वणित हैं। 
पुराणों में त्वष्ट्रा और विश्वकर्मा एक ही कहे गये हैं । 
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aRar (sandar) तीर्थ : हरियाणा प्रदेश में 
थानेसर शहर से दो फर्लाग की दूरी पर स्थित एक शव 
तीर्थ । यहाँ एक अत्यन्त पवित्र सरोवर है और इसके तट 
पर स्थाण्वीरवर (स्थाणु-शिव) का एक प्राचीन मंदिर है । 
कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में पाण्डवों ने शिव की 
पूजा कर यहीं विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था । राजा 
हर्षवर्धन तथा उसके पूर्वजों की राजधानी थी । 

थापा : हल्दी-दही आदि के थापे जो विवाहादि मंगल 
सुवसरों पर दीवार आदि पर बनाये जाते हैं, जिन्हें शुभ 
समभा जाता है । 

थारू : एक जंगली जाति जो नेपाल की तराई में पूर्व 
से पश्चिम तक बसी हुई है और अपने रीति-रिवाज, जादू- 


दंड : i. (संन्यासियों के तीन) --वागदंड, मनोदंड 
और कामदंड । 

2. हिन्दू शास्त्रानुसार राज्य चलाने के उपाय-चार 
उपायों में से एक । राजनीति के अनुसार दंड की तीन 
श्रेणियां —. उत्तम साहस - भारी दंड - वध, सर्वस्व 
हरण, देश निकाला, अंगच्छेद, ।000 पण तक HAS | 
2. मध्यम साहस---500 पण तक अर्थदंड । 3. प्रथम 
साहस---250 पण तक अर्थदंड (दे० अर्थदंड, त्रिदंड) | 

दंडक : इक्ष्वाकू के ।00 पुत्रों में से एक । यह शुक्राचायं 
का दिष्प था और इसने गुरु-कन्या के साथ विवाह के qa एक 
बार संभोग किया था। गुरु शाप से वह अपनी नगरी समेत 
भस्म हो गया था | इसका देश जंगल हो गया, जिसे 
दण्डकारण्य कहने लगे | 

दंडकारण्य : विध्याचल पर्वत से गोदावरी तट तक Het 
तक प्राचीन वन का नाम | रामचन्द्र ने यहीं शूपर्ण खा के 
नाक-कान काटे थे | बलराम भी वहाँ गये थे । दे० दंडक | 


]9 / प्रा. भा सं. / बाहरी 


टोना आदि रूढ़िगत बिइवासों में बंधी हुई है । इसे लोग 
पुरानी जन-जाति मानते हैं और वर्ण-व्यवस्था में इसका 
स्थान शूद्रों की कोटि में रखते हैं । 
थेरगाथा : वृद्ध (स्थविर) कथा, थेरगाथा स्थविरों 

और प्राचीन या प्राथमिक वोद्धो के गीतों का वोधक है । यह 
गीत सावना से उन्तत शिखर पर पहुँचे हुए बौद्धों के मुख से 
प्रस्फुटित हुए हैं, जिनमें उनके बहुमूल्य अनुभव पिरोये हुए 
हैं। 

Š थेरीगाथा जिस प्रकार प्राथमिक बोद्धों के गीत थेर 
गाथा कहे जाते हैं, उसी प्रकार प्राथमिक बौद्ध भिक्षुणियों के 
गीतों को थेरीगाथा की संज्ञा दी जाती है। ये गाथाएँ पालि 
भाषा में हैं । 


दंडतीथे : भागपुर से चार मील पश्चिम चंपानगर के 

निकट एक तीर्थ । 

दंडनीति : राजशास्त्र का नाम | सतयुग में बहुत समय 
तक न राजा था न दंड । धीरे-धीरे कत्तंव्याकत्तेव्य का ज्ञान 
नष्ट हुआ और मत्स्य न्याय का बोलबाला हो गया। ऐसी 
स्थिति में ब्रह्मा ने देवों की प्रार्थना पर एक लाख अध्यायों 
वाला 'दंडनीति' नामक नीतिशास्त्र रच डाला । दंडनीति 
का प्रयोग राजा के द्वारा होता है। 

दंडपाणि : काशी में भैरव की एक मूर्ति पूर्ण भद्र नामक 
एक यक्ष के पुत्र हरिकेश महादेव को प्रसन्न करके काशी का 
दंडधर बना और उसने यह वर पाया कि बिना तुम्हारी 
पूजा किये कोई काशी में मुक्ति नहीं पा सकेगा । 

दंडव्यूह : सेना की डंडे की आकार की स्थिति, जिसमें 
सबसे आगे सेनाध्यक्ष, बीच में राजा, पीछे नायक, दोनों 
ओर हाथी, हाथियों के बगल में घोड़े ओर घोड़ों की बगल 
में पैदल सिपाही रहते थे । अग्नि-पुराण में इसके सरवंतो वृत्ति, 
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तियेग्वृत्ति आदि कई भेद बताये गये हैं। 

दंडशूक : अट्ठाइस नरकों में से एक जिसमें क्रूर तथा 
fada लोग साँपों से डराये जाते हैं । 

दंडस्थान : मनु के अनुसार दस ऐसे स्थान जिन पर दंड 
लगाया जाता AT | उपस्थ, उदर, जिह्वा, दोनों हाथ, दोनों 
पेर, आँख, नाक, कान, धन और देह । 

दंडाक्ष : महाभारत के अनुसार चंपा नदी के किनारे 
का एक तीर्थ | 

दंडाजिन : साधु-संन्यासियों के धारण करने का दंड 
और मृग-चर्म | 

दंडाइय न्याय : एक प्रकार का न्याय या द्रष्टांत कथन 
जिससे वह सूचित किया जाता है कि यदि किसी ने कोई 
कठिन कार्य सम्पन्न कर लिया है तो उसने उस दुष्कर कार्य 

से सम्बद्ध सहज ओर सुखकर कार्य अवश्य कर लिया 
होगा--जंसे; एक ही दंडे में बंधा हुआ माल पुआ रखा है 
और यदि दंडे को चूहे खा गये हों तो समझ लेना चाहिए कि 
अपूप (माल पुए) को चूहे पहले ही खा गये होंगे । 

दंडातं तीर्थ : Fo दंडाक्ष | 

दंडिका : बीस अक्षरों की एक वर्णवृत्ति, जिसके प्रत्येक 
चरण में एक रगण के बाद एक जगण, इस प्रकार गणों का 
जोड़ा तीन बार आता है ओर Ma में गुरु लघु का विधान 
होता है। इसे 'वृत' ओर 'गणका' भी कहते हैं । 

दंडिमुंड : शिव का एक नाम | 

दंडी : l. राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र। 

2. वह संन्यासी जो दण्ड और कमण्डल धारण करे | 
दंडी होने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है । दण्डी मूड 
मुड़ाए रहता है, गेरुआ वस्त्र धारण करता है, कभी-कभी 
भस्म लगाता है, अग्नि और धातु का स्पर्श नहीं करता, 
दिन में केवल एक बार भोजन करता है । इन नियमों का 

2 वर्षं तक पालन करके अंत में दण्ड को जल में फेंक कर 
परमहंस आश्रम को प्राप्त करता है। निर्गुण ब्रह्म की 
उपासना करते हैं । 

3. संस्कृत के छठवीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि, जिन्होंने 
--काव्यादर्श, दशकुमार चरित, छंदोविचित, कलाप 
परिच्छेद, अव॑ति सुन्दरी कथा आदि ग्रंथों का प्रणयन किया 
Zl 

दंतकथा : ऐसी बात जिसे aga दिनों से लोग एक-दूसरे 
से सुतते चले आये हों तथा जिसका कोई और पुष्ट प्रमाण न 
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हो । सुनी सुनाई बात । 

दंतवक्र : करुष वंशज वृद्ध शर्मा और वसुदेव की वहन 
श्रुतदेवा का पुत्र । यह्‌ विष्णु का पार्षद विजय का अवतार 
माना जाता है । पहले दो जन्मों में क्रमशः हिरण्याक्ष और 
कुम्भकर्णं था । कृष्ण के द्वारा मारा गया शा | इसका नामांतर 
वक्रदंत है । 

दंभोद्‌भव : चक्रवर्ती राजा दंभी । वह गंधमादन पर्वत 
पर नर-नरायण को जीतने चल पड़ा | नर-नारायण ने सींकों 
से बेध दिया तो वह मूच्छित होकर उनके चरणों में गिर 
पडा | “जाओ, फिर गर्व न करना”'--कहकर भगवान ने उसे 
अभयदान दिया। 

दक्ष : एक प्रजापति । सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा से 
उत्पन्न | इनका विवाह मनु पुत्री प्रसूती से हुआ था । शिव 
को पत्नी सती इनकी ] 6 पुत्रियों में से एक थी । दक्ष ने यज्ञ 
किया जिसमें शिव को पुराने वैमनस्य के कारण निमन्त्रण नहीं 
दिया, किन्तु सती बिना बुलाये ही गयीं और वहाँ शंकर का 
भाग न देखकर वहीं शरीर त्याग दिया । इस पर शिव के 
गणों ने दक्ष का सिर काट डाला, परन्तु शिव ने उन्हें 
पुनर्जीवित कर मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया। 
दक्ष शिवजी से इसलिए चिढ़ते थे कि दक्ष प्रवृत्तिमार्गी थे 
ओर सृष्टि बढ़ाने के पक्ष में थे और शिव निवृत्तिमार्गी-- 
संहार के पक्ष में । 

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार दक्ष सृष्टि का पालक और 
पोषक है । दक्ष को विष्णु स्वरूप कहा गया है । मत्स्य 
पुराण के अनुसार जब दक्ष ने देखा कि मानव सृष्टि से यथेष्ट 
प्रजावृद्धि नहीं होती तो उन्होंने मेथुन द्वारा सृष्टि का विधान 
चलाया | 

दक्षिणखण्ड : विन्ध्याचल से दक्षिण का भारत। 

दक्षिणनायक : जो नायक अपनी सभी नायिकाओं में 
समान अनुराग रखता हो । 

दक्षिणमा : l. (तीन) मूल, पूर्वाषाढ़ा तथा 
उत्तरापाढ़ा-_अजवीथि, श्रवण, धनिष्ठा तथा शतमिषंक, 
मार्गीवीथि तथा पूर्वाभाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती 
वेश्‍वनरी बीथि है । 


2. एक प्रकार की तांत्रिका साधना | 

दक्षिणा : ]. (छह) धेनु, भूमि, सुवर्णं, रौप्य, वस्त्र | 
अस्व | 

2. पुराणों में दक्षिणा को यज्ञ की बहिन तथा पत्नी 


और 2 यम देवों की माता बतलाया गया है । ब्रह्म aad 
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पुराणानुसार कातिकी पूर्णिमा की रात को जो रास हुआ था 
उसी में श्रीकृष्ण के दक्षिणांश से दक्षिणा की उत्पत्ति कही 
गयी है । 

दक्षिणाचार : तांत्रिकों में एक प्रकार का आचार, 
जिसमें तांत्रिक अपने आपको शिव मानकर पंचतत्व से शिव 
की पूजा करते हैं। यह आचार वामाचार से श्रेष्ठ और प्राय: 
वैदिक माना जाता है। 

दक्षिणायन : भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर सूर्य 2l 
जून को ककं रेखा अर्थात उत्तरीय अयन सीमा पर पहुँचता 
है और फिर वहाँ से दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है और 
प्रायः 22 दिसम्बर तक दक्षिणी अयन सीमा मकर रेखा तक 
पहुँच जाता है । पुराणानुसार जिस समय दक्षिणायन हो, 
उस समय कुआँ, तालाब, मंदिर आदि न बनवाना चाहिए 
और न देवताओं की प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिए | 

दरभा : वह स्थान जहाँ पारसी लोग अपने मुद रखते 
हैं। पारसी लोग शव गाड़ते या जलाते नहीं हैं बल्कि किसी 
विशिष्ट स्थान पर रख देते हैं, जिससे पक्षी उसका माँस खा 
जाते हैं । 

दत्तक : शास्त्र विधि से बनाया हुआ पुत्र । पुत्रहीन 
व्यक्ति, पितृऋण से उद्धार होने के लिए किसी लड़के को 
शास्त्रीय विधान द्वारा अपना पुत्र बना लेता है । 

दत्तक लेने का अधिकार पुरुष को ही है। अतः यदि 
स्त्री गोद लेना चाहे तो पति की आज्ञा से ले सकती है । 
वशिष्ठ, नन्द आदि ने स्त्री को गोद लेने का अधिकार नहीं 
दिया है । शोनक, वशिष्ठ आदि ने ज्येष्ठ पुत्र या इकलोते 
पुत्र को गोद लेने का निषेध किया है। लड़का सजातीय हो, 
विजातीय होने पर उसे खाना कपड़ा मिलेगा | सबसे पहले 
भतीजे या किसी एक ही गोत्र के सपिण्ड को गोद लेना 
चाहिए | उसके अभाव में भिन्न गोत्र के सपिण्ड तथा इसके 
अभाव में संगोत्री दूरस्थ संबंधी और उसके अभाव में कोई 
सगोत्र । द्विजातियों में लड़की का लड़का, बहिन का लड़का, 
भाई, चाचा, मामा, मामी का लड़का गोद नहीं लिया जा 
सकता | गोद लेने के लिए जो लड़का हो वह 'पुत्रच्छायावह' 
हो अर्थात ऐसा हो जिसकी माता के साथ दत्तक लेने का 
नियोग या समागम हो सके । 

दत्त सम्प्रदाय : प्राचीन वेष्णवों के व्यापक भागवत 
संप्रदाय की तीन शाखाओं में से एक। यह सबसे प्राचीन 
है। इसके आराध्य या आदश अवधूतराज दत्तात्रेय माने 


जाते हैं । 

दत्तहोम : दत्तक पुत्र ग्रहण करने के समय किया जाने 
वाला होम जो अन्य शास्त्रीय विधियों के बाद किया जाता 
है । इस होम का आशय देवों का साक्षित्व प्राप्त करना होता 
है कि उनकी उपस्थिति में पुत्रसंग्रह का कार्य सम्पन्न हुआ। 

दत्तात्रेय : एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी प्राचीन ऋषि जो 
पुराणानुसार विष्णु के चौबीस अवतारों में से एक माने जाते 
हैं। भागवतानुसार इन्होंने 24 पदार्थों से शिक्षा ग्रहण की थी 
जिन्हें ये अपना गुरु मानते थे---24 पदार्थ--पृथ्वी, वायु, 
आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सागर, 
पतंग, मधुकर, हाथी, मधुधरी, हरिन, मछली, पिंगला वेश्या, 
गिद्ध, बालक, कुमारी कन्या, वाद्य बजाने वाला, साँप, 
मकड़ी और तितली । ये महूषि अत्रि और अनसूया के पुत्र 
थे । इन्होंने धर्मं का उद्धार किया । दैत्यों को मरवाकर 
इन्होंने इन्द्र का खोया हुआ स्वर्गं उसे दिलवाया था । 


दत्तात्रेय जन्मब्रत : महषि अत्रि की पत्नी अपने पुत्र को 
'दत्त' के नाम से पुकारती थीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं को 
उन्हें पुत्र रूप में प्रदान किया था, साथ ही वे अत्रि मुनि के 
पुत्र थे । इसलिए संसार भें वे दत्त आत्रेय' के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । मार्गे शीर्ष पुणिमा को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है | 
महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इस ब्रत का विशेष प्रचलन है। 


दधिकांदो : जन्माष्टमी के समय होने वाला एक उत्सव 


जिसमें लोग हल्दी मिला हुआ दधि एक-दूसरे पर फेकते 
Zl 

दघि संक्रांति ब्रत : उत्तरायण की मकर संक्रांति से 
प्रारम्भ होकर एक वषे तक चलने वाला ब्रत, इसमें भगवान 
नारायण और लक्ष्मी की प्रतिमाओं को दही में स्तान कराना 
चाहिए | 

दधीचि : एक वैदिक ऋषि जो पास्क के मतानुसारर 
चित्ति और अथवी के पुत्र थे और इसीलिए दधीचि कहलाते 
थे । किसी पुराण के अनुसार ये कर्दम ऋषि की कन्या शांति 
के गर्भ से उत्पन्न अथवी के पुत्र और किसी पुराण के 
अनुसार ये शुक्राचार्य के पुत्र थे । वृत्रासुर के अत्याचारों से 
घबराकर देवता इन्द्र ब्रह्मा की राय सें दधीचि के पास गये 
ओर उनसे उनकी हड्डियां मांगीं। तब दधीचि की हड्डियों 
से वस्त्र बनाकर वृत्रासुर को मारा | दधीचि का अपूर्वं त्याग 
देखकर भगवान्‌ ने उन्हें मुक्ति प्रदान की। 
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दधीति तीथं : सरस्वती नदी के तट का वह स्थान जहाँ 
दधीचि का आश्रम था। 

दन्‌ : दक्ष प्रजापति तथा आरुकि की पुत्री तथा कश्यप 
ऋषि की पत्नी, जो दानवों की माता कही जाती है । इसके 
40 पुत्र दानव कहे गये हैं, जिनमें शंबर, निकुंभ, सूर्य, चन्द्र 
आदि प्रमुख हैं । दनु के पुत्र सूर्ये और चन्द्र इन सूर्य, चन्द्र ग्रहों 
से भिन्न हैं । दनु के कश्यप से 00 पुत्र हुए, जिनमें मारीचि, 
सुबाहु, तारके, हयग्रीव आदि प्रमुख हैं । (वायु पुराण) 
वृत्तासुर को भी दनु का पुत्र कहा गया है। 

दम : पुराणानुसार बभ्र, की पुत्री इन्द्रसेना के गर्भ से 
उत्पन्न नारिष्यंत का पुत्र तथा मरुत राजा का पौत्र (यह नौ 
वर्ष तक गर्भ में रहा । अतः इनकी माता को नौ वर्ष तक 
इन्द्रिय दमन करना पड़ा, इसीलिए इनका नाम दम रख 
दिया गया था । ये वेद-वेदांगों के पण्डित और धनुविद्या के 
आचार्य थे । इन्होंने वृषपर्वा से धनुर्वेद की शिक्षा तथा दंदुभि 
से अस्त्र प्राप्त किये थे। दशार्ण देश के राजा चारु वर्मा को 
पुत्री सुमना इनकी पत्नी थी । 

दमनक पूजा : चत्र शुक्ल त्रयोदशी अर्थात्‌ दमनभंजी 
को कामदेव के पुजन का ब्रत | दमनक पौधा कामदेव का 
प्रतीक है। अत: उसको माध्यम बनाकर कामदेव की पूजा 
होती है। 

दमनभंजी : चेत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस नाम से पुकारा 
जाता है। दे० दमनकपूजा | 

दमयन्ती : विदर्भ देश के राजा भीम को पुत्री । हंसदूत 
के द्वारा नल-दमयंती का विवाह हुआ । सती साध्वी की 
कथा (दे० नल) । 

दरद! : कश्मीर और हिन्दुक्रुद Tat के बीच का प्रदेश | 
यह कश्मीर के उत्तर तथा सिन्धु के दक्षिण तट पर स्थित है, 
इसे दरदिस्तान भी कहते हैं । आजकल जो 'दरद' नाम 
की पहाड़ी जाति है वह लहाख, गिलगित, चित्राल और 
नागर हुंजा आदि स्थानों में पाई जाती है । रोमन लेखकों के 
अनुसार इस जाति का निवास-स्थान भी हिन्दुकुश पर्वत के 
आसपास ही निश्चित होता है । दरद जाति के अधिकांश 
लोग मुसलमान हो गये हैं । यह प्रदेश अच्छी नस्ल के घोड़ों 
के लिए प्रसिद्ध था । 

दरद? : एक वाह्लीक राजा, जो महाभारत युद्ध में 
दुर्योधन के पक्ष में थे। ददिस्तान इन्हीं का प्रदेश था । इन्हीं 
के ताम दरद एक जाति कहलायी । यह्‌ क्षत्रिय जाति बाद 


में म्लेच्छ हो गयी । 

दरिद्री: (8 प्रकार के) अन्न, वस्त्र, निवास, 
भूमि, संतति, सम्पत्ति, आप्त इष्ट और भित्र परिवार से 
विहीन । 

दर्भ : (सात प्रकार का )--दर्भ, काश, दुर्वा, यदपत्र, 
त्रीहि, बल्वजा, और पुण्डरीक | 

दर्भशयन : रामेश्वरम में देवीपट्टन से लगभग 25 मील 
पश्चिम समुद्र के किनारे पर दर्भशयन तीर्थ है । इसी 
स्थान पर रामने दर्भ (कुश) के आसन पर शयन किया 
था। 

दभि : एक प्रसिद्ध ऋषि । इन्होने ब्राह्मणों के उपकार 
के लिए समुद्रों से प्रार्थना कर अर्धकील नामक एक पाप 
नाशक तीर्थ उत्पन्न कराया था । यह तीर्थ कुरुक्षेत्र की 
सीमा के भीतर है । (महाभारत वन पर्व) । 

दर्शन? : ag शास्त्र या विद्या जिससे तत्त्व ज्ञान हो | 
इन्हें संख्या में छह कहा गया है । षड्दरशंन-- 

l. न्याय : प्रणेता, आचार्य गौतम; विषथ---प्रमाण 
और प्रमेय । इसमें युवित या तकं प्रणाली का अवलम्वन 
लिया गया है । अनुमान प्रमुख रूप से पुष्टि करता है। 
ईर को निमित्त कारण मानता है । 

2. वेदेशिक प्रेणता--प्रणेता; Hela कणाद; विषय 
परमाणुवाद | इसमें पदार्थो और द्रव्यो के गुणों का विवेचन 
किया गया है । 

3. सांख्य प्रवर्तक प्रवर्तक; PIA, इसमें पुरुष और 
प्रकृति के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का विवेचन किया है। यह 
निरीश्वरवादी दर्शन है । 

4. योग प्रवर्तक--प्रवर्तक ; पंतजलि, यह संख्या का 
समान तंत्र है, इसमें योग साधना के द्वारा साक्ष प्राप्ति का 
वर्णन है । यह ईश्वर को स्वीकार करता है। 

5. पूवं भीमांक्षा--प्रवर्तक; जैमिनि, विषय वेदिक 
कर्मकाण्ड की व्याख्या । यह्‌ सृष्टि तथा वेद को नित्य मानता 
है । अतः ईश्वर निरर्थक होने क कारण इन्हें अमान्य है । 

6. उत्तर मीमांसा या वेदांत--प्रवर्तंक ; व्यास, वेदांत का 
प्रमुख त्रयी ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, उपनिषद तथा गीता है । इसे प्रस्थान 
कहत हैं, इसमें जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन 
हुआ है । नास्तिक दशंनों में चार्वाक, बौद्ध, जैन, नकुलीश, 
पाशुपत, शेव, पुणंप्रज्ञ, पाणिनि और प्रत्यभिज्ञा, रसेश्‍वर 
आदि दर्शनों के नाम है। 
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ज्ञानेश्‍वरी (।-2) में पड्दर्शतों में बौद्धमत का 
परिगणन किया गया है । उसमें योग का उल्लेख नहीं है । 
कुछ लोग षड्दशं नों में- शौर, शावत, गाणपत्य, शेव, 
वैष्णव, स्कन्द को परिगणित करते हैं । कुछ लोग स्कन्द के 
स्थान पर कापालिक दर्शन का उल्लेख करते हैं । 

दर्शन? : (आठ) गुरु, भाग्यवान, दाता, कामधेनु, 
आरसा, प्रमु, सूर्य, ईश्वर अथवा दही, तूप, आरसा, मोहव्या, 
बैल, गोरोचन, सुवर्ण और पुष्पमाला | 

दशकर्स : हिन्दुओं के दस संस्कार जो गर्भाधान से लेकर 
विवाह तक होते हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नपन, 
जातकरण, निष्क्रामण, नामकरण, अन्नफ्राशन, चूड़ाकरन, 
उपनयन और विवाह | 

दशक्लवृक्ष : तंत्र के अनुसार निम्न !0 वृक्षों का 
माहात्म्य हे--लिसोढ़ा, करंज, वेल, पीपल, कदंब, नीम 
बरगद, गूलर, आंवला और इमली । 

दशक्षीर : HAT के अनुसार दश जन्तुओं का दूध-- 
गाय, बकरी, BEAT, भेड़, भेस, घोड़ी, स्त्री, हथिनी, हिरनी 
और गदही | 

दशगात्र : हिन्दुओं में मृतक सम्बन्धी एक कर्म जो 
मृत्यु के बाद l0 दिनों तक चलता है । इस कमे में प्रतिदिन 
मृतात्मा के लिए पिण्ड-दान किया जाता है। पौराणिक 
मान्यता है कि इस पिण्डदान से प्रेत शरीर का निर्माण नहीं 
होता है । 

दशद्वार : शरीर के दश छिद्र--दो कान, दो आँख, 
दो नाक, एक मुख, एक गुदा, एक लिग और एक ब्रह्माण्ड | 

ददधाभक्ति : नवधा भक्ति में प्रेम लक्षणा भक्ति 
के योग से भवित दस प्रकार की हो जाती है। जिस भक्ति में 
प्रेम अथवा राग की प्रमुखता होती है उसे प्रम लक्षणा भक्ति 
की संज्ञा दी जाती है। (दे० नवधा भक्ति) 

दशनाम : संन्यासियों के ।0 भेद--तीर्थ, आश्रम, वन, 
अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती और पुरी । 

दशनामी : दे० दशनाम । शंकराचार्य ने 4 मठ 
स्थापित किये, जिनमें इन दश प्ररिष्यों की परंपरा चली 
आ रही है। पुरी, भारती और l की परंपरा श्रंगेरी 
मठ के अन्तर्गत; तीर्थ और आश्रम शारदा मठ के अंतगत; 
वन और अरण्य गोदावरी मठ के अन्तर्गत तथा गिरि, पर्वत 
और सागर जोशी मठ के अन्तर्गत हैं । 

दशमूत्र : दस प्राणियों का मूत्र, जिसका उपयोग वैद्यक 


में होता है--हाथी, FA, Se, गाय, बकरा, AST, घोड़ा, 
गदहा, पुरुष और स्त्री । 

दशमूल : दत वृक्षों को छाल अथवा जड़, जिसका 
उपयोग औषधि में होता है--सखिन (शाल पर्णी), मिठवन 
(पृर्निपर्णी), छोटी कटाई, बड़ी कटाई और गोखरू ये 
agga और बेल, सोनापाठा (झ्योनाक), गंभारी, 
गनियारी तथा पाठा बृहन्मूल कहलाते हैं । दशमूल 
काश, FATT और सन्निपात ज्वर में उपकारी माना जाता 
है | 

दशमूलीसंग्रह : आग से सुरक्षा के लिए घर में संग्रह 
योग्य दस वस्तुएं- पानी से भरे घड़े, पानी से भरा हुआ 
एक मटका, सीढ़ी, पानी से भरा हुआ बाँस का एक बरतन, 
फरसा या कुल्हाड़ी, सूप, अंकुश, खूंटा आदि उखाड़ने का 
औजार, मशक ओर हलादि । चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में 
इन दश का संग्रह करना राजाज्ञा थी और इसका उलंघन 
करने वाले को 4 पण का दण्ड देना पड़ता था | 

दशयोगभंग : फलित ज्योतिष में एक नक्षत्र वेध, जिसमें 
विवाहादि शुभ कम नहीं किए जाते हैं । जिस नक्षत्र में सूर्य 
हो ओर जिस नक्षत्र में कार्य होने वाला हो, दोनों नक्षत्रों के 
जो स्थान गणनाक्रम में हो उनको जोड़ने पर यदि योग 
]5,4, l], 9, 27, 78 या 20 हो तो दशयोगमंग 
होता है | 

दशरथ ©. इन्दुमती के गर्भ से उत्पन्न महाराज अज 
के पुत्र, अयोब्या के एक प्राचीन पराक्रमी राजा । इनकी तीन 
रानियों कौशल्या, सुमित्रा तथा केकेयी से राम, लक्ष्मण 
चत्रुघ्न तथा भरत उत्पन्न हुए थे । इनकी एक पुत्री शांता 
भी थी, जिसे रोमपाद ने गोद लिया था । श्रवणकुमार के 
पिता अंधक ऋषि के शाप से ये पुत्र राम के विरह में तड़प- 
तड़प कर मरे । 

2. अशोक महान का पोत्र, यह्‌ भी देवानांप्रिय कहा 
जाता था | इसने नागाजुंनी पहाड़ियों की कुछ गुहाएँ 
आजीविकों के लिए दान कर दी थीं | शायद यह बोद्ध था | 

दशरथ तीथं : अयोध्या में राम घाट से आठ मील पूर्व 
सरयू तट पर वह स्थान जहाँ दशरथ का अंतिम संस्कार 
हुआ था । इसीलिए यह्‌ तीथे बन गया । 

दशहरा : ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, इसी दिन गंगा स्वगे से 
पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं । इस तिथि को गंगा स्नान करने 
से दस प्रकार के पाप--तीन शारीरिक, तीन मानसिक और 
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चार वाचिक नष्ट हो जाते हैं। अत: दस पापों को दूर करने 
के कारण गंगा को भी दशहरा कहते हैं। 

दज्ञांग : दश सुगन्धित द्रव्यों के मिश्रण से बना पूजन में 
धूप के रूप में जलाते वाला एक द्रव्य । इस धूप को बनाने 
के लिए कई विधियां हैं-।. शिलारस, गुग्गुल, चंदन, 
जटामासी, लोबान, राल, खस, नख, भीमसेनी कपूर और 
कस्तूरी । 2. मधु, नागरमोथा, घी, चंदन, गुग्गल, अगरु, 
शिलाजतु, AAS का धूत, गुड़ और पीली सरसों । 3. 
गुग्गुल, गंधक, चंदन, जटामासी, सतावरि, सज्जी, खस, घी, 
कपुर और कस्तूरी । 

दशांग क्वाथ : दस औषधियों का काढ़ा--अड्सा, 
JA, पितपापड़ा, चिरायता, नीम की छाल, IAAT, हरड़, 
बहेड़ा, आंवला और कुलथी | इस क्वाथ में मधु डालकर 
पिलाने से अम्ल पित्त नष्ट होता है। 

दशा : |. मनुष्य के जीवन की अवस्थाएँ चार-- 
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। (वेदांत) आठ--बाल, 
कोमार, पौगण्ड, HA, यौवन, तरुण, वृद्ध, वर्पीयान 

(अतिवृद्ध) । (स्मृति) छह - जन्म, स्थिति, वर्धन, 
विपरिणमन, अपक्षय और नाश (fasaa) । कुछ लोग l0 
अवस्थाएँ मानते हैं- गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार, 
पौगंड, यौवन, स्थाविर्य, जरा, प्राणरोध और मृत्यु । 
महाभारत में स्वर्गं और मोक्ष को भी मानव जीवन की 
दशाओं में सम्मिलित करके कुल |2 care बताई गई हैं । 

2. साहित्य में वियोग श्रृंगार के अन्तर्गत विरही 
की दस दशाएँ---अभिलाष, चिता, स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, 
प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडता और मरण। 

3. फलित ज्योतिष के अनुसार मनुष्य के जीवन में 
प्रत्येक ग्रह का नियत भोग काल । दशा निर्धारण की दो 
मान्यताएं हैं--- 

(अ) मनुष्य जीवन को ।20 वर्ष का मानकर-- 
विशोत्तरी दशा । 

(आ) मनुष्य जीवन को 08 वर्ष मानकर-- 
अष्टोत्तरी दशा । 

अष्टोत्तरी विबि के अनुसार सूर्य की दशा 6 वर्ष, चंद्र, 


की 5 वर्षे, मंगल की आठ वर्ष, बुध की 7 वर्ष, शनि की 


0 वषं, गुरु की 9 वर्ष, राहु की 2 ad और शुक्र की 
2 वर्षे है प्रत्येक दशा के अन्तर्गत भी एक-एक ग्रह का 
भोगकाल नियत है, जिसे अन्तर्दशा कहते हैं; जैसे 6 वषं की 
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रविदशा में सूर्य की अंतर्दशा 4 मास, चन्द्रमा l0 मास, 
मंगल 5 मास, बुध ।0 मास 20 दिन, शनि 6 मास 20 
दिन, गुरु | वर्ष 20 दिन, राहु 8 मास, शुक्र | वर्ष 2 
मास । ये सब eae नाक्षत्रि की दशाएं हैं । इनके अतिरिक्‍त 
योगिनी, वार्षिकी, लाग्निकी, मुक्‌ दा, पताकी. हरगौरी 
इत्यादि और भी दशाए हैं । 

दशादित्यव्रत : माघ, मार्गशीर्ष और वेशाख के 
अतिरिक्त किसी भी शुक्ला दशमी रविवार को होने वाला 
AT | इससे दुर्दशा दूर होती है । आपदग्रस्त नल तथा 
पांडवों ने यह व्रत किया था | 

दशाणं : I. विन्ध्य पर्वत के पूर्व दक्षिण की ओर 
स्थित उस प्राचीन प्रदेश का नाम जिससे होकर धसान 
नदी बहती है । मेघदूत के अनुसार विदिशा इसी प्रदेश की 
राजधानी थी । यही भिलसा के नाम से जाना जाता था। 
अब विदिशा । 

2. जैन पुराण में वणित एक राजा । इस राजा ने 
तीर्थकर के दर्शन के निमित्त जाकर अभिमान किया था। 
तीर्थकर के प्रताप से उसे वहाँ ।6,77,72,6,000 
इन्द्र और !3,37,05,72,80,00,00000 
इन्द्राणियां दिखाई पड़ीं और उस राजा का गर्व चूर हो 
गया | 

दशावतार : विष्णु के ।0 अवतार--मत्स्य, कच्छप, 
वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और 
कल्कि । 

दशावतार्रत : मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को यह ब्रत 
शुरु होता है, क्योंकि (पुराणों के अनुसार) विष्णु इसी 
दिन मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे । प्रत्येक द्वादशी को यह ब्रत 
करते हुए भाद्रमास तक विष्णु के दस अवतारों के क्रमशः 
प्रत्येक माह में एक-एक स्वरूप का पूजन करना चाहिए | 

दशावरा : दशा सभ्यों की शासक TAT | मनु के इस 
सभा की व्यवस्था का पालन आवझ्यक लिखा है। गौतम ने 
दश सभ्यों का विभाग इस प्रकार बताया है---4 भिन्न-भिन्न 
वेदों के, 3 भिन्न-भिन्न आश्रमों के और 3 भिन्न-भिन्न 
घर्मो के प्रतिनिधि हों । बौद्धायन ने घर्मो के तीन ज्ञाताओं 
के स्थान पर मीमांसक, धर्म पाठक और ज्योतिषी रखे हैं | 

दशाइवमेध : काशी का एक तीर्थस्थान विशेष । ब्रह्मा 
ने इस स्थान पर राजषि दिवोदास की सहायता से I0 
अश्वमेध यज्ञ किए थे । ब्रह्मा ने इस स्थल पर दशावश्मेधेश्वर 
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नामक एक शिवलिंग भी स्थापित किया था । जिसके दर्शन 
का महात्म्य है । 
प्रयाग में त्रिवेणी के समीप एक घाट का नाम भी 
दशाइवमेध है, जिसका जल ASAT नहीं है। 
दश्ाइवमेधिक : गोदावरी के तट पर स्थित एक तीर्थ । 
राजा भौमन ने ब्रह्मा की आज्ञा से अपने पुरोहित 
कश्यप के साथ आकर अइवमेध यज्ञ की दीक्षा ली | जहाँ 
यह्‌ यज्ञ हुआ था वहाँ दशाइवमेधिक तीर्थ हुआ | एक ही 
यज्ञ से ।0 अश्वमेध का फल मिला था | 
amig : मृतक के कृत्य का दसवाँ दिन । गृह सूत्रों में 
मृतक कर्म तीन दिनों का ही माना गया है--प्रथम दिन 
इमशान कृत्य और अस्थि संचय, दूसरे दिन रुद्रयाग, क्षोर 
आदि तथा तीसरे दिन सपिडीकरण । स्मृतियों ने पहले दिन 
के कृत्य का ]0 दिन तक विस्तार किया है, जिनमें प्रतिदिन 
एक-एक पिण्ड एक-एक अंग की पूर्ति के लिए दिया जाता 
है। पर ।] बे दिन के कृत्य में अब भी द्वितीयाह्न संकल्प 
का पाठ होता है। 
दस्यु : अनार्य जातियाँ, असुर, म्लेच्छ, दास आदि । 
एतरेय ब्राह्मण में ये विश्वामित्र द्वारा उन्पन्त और शाप 
द्वारा भ्रष्ट बतलाये गये हैं । मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों, 
क्षत्रियों एवं शूद्रों में जो क्रिया-लुप्त या जाति-बाहर हो गए 
हैं वे सब चाहे म्लेच्छ-भाषी हों या आयंभाषी, दस्यु कहलाते 
हैँ । दस्युओं का वेदों में विस्तृत वर्णन मिलता है । ये आयो. 
के चारों ओर फैलने के पहले इधर-उधर छोटी-छोटी 
बस्तियों में बसते थे और आर्यो को काफी परेशान करते | 
दही : वेद्यक के अनुसार दही अग्नि दीपक, स्तिग्ध गुरु, 
धारक, रक्तपित्तकारक तथा मूत्र कच्छ, अरुचि, अतिसार, 
विषम ज्वर इत्यादि को दूर करने वाला माना जाता है । 
दांभिक : वह व्यक्ति जो केवल बाहरी रूप से साधु 
दिखाई पड़े, आचरण से नहीं। पांच लक्षण लंगोटी धारण, 
भस्म लेपन, दर्भासन, रुद्राक्ष माला धारण और मौन । 
दाता : पुराण प्रसिद्ध छह --सतयुग में बलि, त्रेतायुग में 
भार्गव राम और श्री रामचन्द्र, द्वापर में धमं राज और कणं 
एबं कलियुग में व्यापारी । 
दान: तीत प्रकार का-विद्यादान, धनदान और 
कत्यादान अथवा अभयदान, उपका रदान ओर द्रव्यदान | 
चार प्रकार कन्यादान, गोदान, भूदान और 
विद्यादान । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चार प्रकार--नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निष्काम । 
TAT के अनुसार चार प्रकार--आहारदान, ज्ञानदान, 
ओऔषधिदान और अभयदान | 
पांच प्रकार--धर्ममूलक, अर्थमूलक, भयमूलक, 
काममूलक, करुणामूलक । 
सात प्रकार--अन्तदान, संपत्तिदान, बुद्धिदान, | 
श्रमदान, रक्‍तदान और जीवदान | | 
दस प्रकार--गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, 
गुड़, लवण, गृह । | 
चौदह प्रकार--अन्न, जल, दीप, तांबूल, कमंडल, | 
जूता, छाता, लाठी, वस्त्र, लोहदंड, अंगीठी, तिल, गुड और l 
चंदन | l 
शुद्धि तत्त्व के अनुसार दान के छह अंग हैं-- दाता, 
प्रतिगृहीता, श्रद्धा, धर्म, देश और काल । दान के उत्तम और 
निदृष्ट होने का विचार इन्हीं छह अंगों के अनुसार होता है; 
जैसे---दाता के विचार से स्त्रपच और कुलटा का दिया 
हुआ । प्रतिगृहीता के विचार से पति ब्राह्मण को दिया हुआ। | 
श्रद्धा के विचार से तिरस्कारपूर्वक दिया हुआ । देश के 
विचार से-- गंगा के तट पर दिया हुआ और काल के विचार 
से ग्रहण के समय का । इनके अतिरिक्त द्रव्य का विचार भी 
किया जाता है कि देय धन किम प्रकार है । देवल ने लिखा 
है कि जो धन दूसरे को पीड़ित करके न प्राप्त हुआ हो, अपने 
परिश्रम से प्राप्त हुआ हो वही द्रव्य दान के योग्य है । 
वेदोक्त दानों के अतिरिक्त ग्रह शाँति के भी दान होते 
हैं, जिनका लेना बुरा समझा जाता है इसमें शनेशचर का दान 
सबसे बु ॥ समका जाता है जिसमें काला तिल, लोहा, तेल 
और काला कपड़ा दिया जाता है । 
दानव : मायावी दानवों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता 
है । कश्यप ऋषि की पत्नी दनु से उत्पन्न पुत्र, जिनको असुर 
भी कहा जाता है । महाभारत के अनुसार दक्ष की कन्या दनु 
से शंवर, नमुचि, पुलोमा, असिलोमा, केशी, विप्रचित्ति, 
दुर्जय, अय. शिरा, विरुपाक्ष, महोदर, सूर्य, चन्द्र इत्यादि 
40 पुत्र उत्पन्न BU | भागवत के अनुसार दनु के 6| पुत्र थे। 
मनुस्मृति के अनुसार दानव पितरों से उत्पन्न माने जाते हैं । 
मरीचि आदि ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए और पितरों से 
देव और दानव उत्पन्न हुए । 
दान at: घोड़ों की एक जाति जो केवल देवताओं | 
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नहीं होते और इनकी गति मन की गति के समान Ata होती 
है। 
दामोदर : श्रीकृष्ण | हरिवंश में लिखा है कि यमलार्जुन 
के गिरने के समय यशोदा ने ताड़ना कै लिए श्रीकृष्ण की पेट 
में रस्सी लगाकर बांधा था। इसी से गोपियाँ इन्हें दामोदर 
कहने लगीं । कुछ लोग “दाम' शब्द से विश्व या लोक अर्थे 
ग्रहण करते हैं अर्थात्‌ जिसके उदर में सारा विश्व हो। कुछ 
लोग 'दामाहामोदरं fag: महाभारत के इस वाक्य के 
अनुसार इन्द्रिय विग्रह में अत्यंत उदार अर्थ करते हैं । 
दाय : वह धन जो स्वामी के सम्बन्ध निमित्त से ही 
दूसरे का हो सके 'दाय' कहलाता है। मिताक्षरा के अनुसार 
दो प्रकार--अप्रतिवंध और सप्रतिबंध | अप्रतिबंध दाय वह 
है, जिसमें कोई बाधा न हो सके; जैसे पुत्र, Wat का पिता 
पितामह के धन में स्वत्व । सप्रतिबंध वह है जिसका कोई 
प्रतिबंधक हो, जिसमें किसी के द्वारा बाधा पड़ सकती हो; 
जैसे--भाई-भतीजों का स्वत्व जो पुत्र के अभाव में होता है 
अर्थात्‌ पुत्र का होना जिसका प्रतिबंधक होता है। 
दायभाग : (o दाय) प्रधानतः दो व्यवस्थाएं हैं--- 
“मिताक्षरा और 'दायभाग' । 'मिताक्षरा' और 'दायभाग के 
अनुसार उत्तराधिकार क्रम इस प्रकार है-- 
मिताक्षरा--पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र, विधवा, अविवाहित 
कन्या, विवाहित पुत्रवती निर्धन कन्या, विवाहित पुत्रवती 
संपन्न कन्या, नाती, माता, पिता, भाई, भतीजा, दादी, दादा, 
चाचा, चचेरा भाई, परदादी, परदादा, दादा का भाई, दादा 
के भाई का लड़का, परदादा के ऊपर तीन पीढ़ी के और 
Gao, सर्पपंड, समानोदक, बंधु, आचार्य, शिष्य, सहपाठी या 
गुरु भाई, राजा (यदि संपत्ति ब्राह्मण की न हो । यदि ब्राह्मण 
की हो तो उसकी जाति में जाय) 
दाय भाग--पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र, विधवा, अविवाहिता 
कन्या, विवाहित पुत्रवती कन्या, नाती, पिता, माता, भाई, 
भतीजा, भतीजों का लड़का, बहन का लड़का, दादा, दादी, 
चाचा, चचेरा भाई, चचेरे भाई का लड़का, दादा की लड़की 
का लड़का, परदादा, परदादी, दादा का भाई, दादा के भाई 
का लड़का, दादा के भाई का पोता, परदादा की लड़की का 
लड़का, नाना, मामा, मामा का लड़का, मामा का पोता, 
मौसी का लड़का, सकुल्य, समानोदक, बंधु, आचार्य 
इत्यादि । 
“मिताक्षरा और 'दायभाग' के मुख्य Na 
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L. 'मिताक्षरा' के अनुसार पेतृक धन पर पुत्रादि का 
सामान्य स्वत्व उनके जन्म के ही साथ उत्पन्न हो जाता है 
पर 'दायभाग' पूर्व स्वामी की मृत्यु के वाद उत्त राधिकारियो 
के स्वत्व की उत्पत्ति मानता है । 

2. 'मिताक्षरा' के अनुसार विभाग के पहले प्रत्येक 
कुटुम्बी का सामान्य स्वत्व सारी संपत्ति पर होता है। चाहे 
वह स्वत्व अव्यक्त और अनिर्चित हो । 

3. 'मिताक्षरा' के अनुसार कोई हिस्सेदार कुटुम्ब $ 
संपत्ति को अपने निजी कार्य के लिए बेच या रेहन नहीं कर 
सकता पर 'दायभाग' के अनुसार वह अपने अनिश्चित अंश 
को बंटवारे के पहले भी बेच सकता है । 

4. 'मिताक्षरा' के अनुसार जो सम्पत्ति कई लोगों की 
सामान्य संपत्ति हो, उसके किसी देश या अंश में किसी एक 
स्वामी के पृथक स्वत्व का स्थापन विभाग है । 'दायभाग' के 
अनुसार विभाग पृथक स्वत्व का व्यंजन मात्र है । 

5. 'मिताक्षरा' के अनुसार पुत्र पिता से पैतृक संपत्ति 
को बाँट देने के लिए कह सकता है, पर 'दायभाग' के 
अनुसार पुत्र को ऐसा अधिकार नहीं है । 

6. 'मिताक्षरा' के अनुसार स्त्री अपने मृत पति की 
उत्तराधिकारिणी नहीं हो सकती हे, जब उसका पति भाई 
आदि कूटुंबियों से अलग हो; पर 'दायभाग' में चाहे पति 
अलग हो या सम्मिलित, स्त्री उत्तराधिकारिणी होती है । 

7. 'दायभाग' के अनुसार कन्या यदि विधवा, बंध्या या 
अपुत्रवती हो तो वह उत्तराधिकारिणी नहीं हो सकती, पर 
'मिताक्षरा' में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है । 

दारिद्रय हरषष्ठी : माघ शुक्ल षष्ठी से प्रारंभ करके 
प्रति षष्ठी को एक भुक्त, नकत अयाचित उपवास करे, 
ब्राह्मण भोजन कराये तथा वषं पर्यंत दानादि करे तो कुल से 
दरिद्रता का समूल नाश हो। 

दारुक : श्रीकृष्ण के एक भक्त | इनका पुत्र प्रद्युम्न का 
सारथि था। लक्ष्मणा को स्वयंवर से लाने के सभय यही रथ 
हाँक रहे थे । वसुदेव तथा अर्जुन को श्रीकृष्ण के स्वर्गवास 
का समाचार इन्हीं के द्वारा मिला था । 

दारुकावन : हिमालय के शिखर पर स्थित एक देवदारु 
वन, जो पवित्र तीर्थ माना जाता है। यहाँ शिव ने ऋषियों के 
समक्ष नग्न नृत्य किया था, जिससे रुष्ट हो उन लोगों ने 
शिव को शाप दिया था । यहाँ शिव का नागेदा लिग स्थित 
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दालभ्य आश्रम : उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का 
एक स्थान, जिसका नाम अब डलमऊ मिलता है। यह 
दालभ्य ऋषि का निवास स्थान था। 

दास : वह व्यक्ति जो अपने को दूसरों की सेवा के लिए 
समर्पित कर दे। वेद में दास या दस्यु का अर्थ झत्रु है । मनु 
के अनुसार दास 7 प्रकार के होते हैं --ध्वजाह्वत (युद्ध में 
जीता हुआ), भक्तदास (जो भात या भोजन पर'रहे), 
गृहज (जो घर की दासी से उत्पन्त हो), क्रीत (मोल लिया 
हुआ), दात्रिम (जिसे किसी ने दिया हो), दंडदास (जिसे 
राजा ने दास होने का दंड दिया हो), पैतृक (जो वाप-दादों 
से दाय में मिला हो) । याज्ञवल्क्य, नारदादि स्मृत्तियो में 
I5 प्रकार के कहे गये हैं- गृहजात, क्रीत, दाय में मिला 
हुआ, अन्नाकालभूत (अकाल में पाला हुआ), अहित (जो 
स्वामी से धन लेकर उसे सेवा द्वारा चुकाता हो), ऋणदास 
(जो ऋण लेकर दासत्व के बंधन में पड़ा हो), युद्ध प्राप्त, 
(बाजी या जुए में जीता हुआ), स्वयं उपगत (जो स्वयं दास 
होने के लिए आया हो), प्रत्रज्यावसित (जो संन्यास से पतित 
हुआ हो), कृत (जिसने कुछ काल के लिए अपने आप सेवा 
करना स्वीकार किया हो), agarga (जो किसी बड़वा या 
दासी से विवाह करने से दास हुआ हो), लब्ध (जो किसी से 
मिला हो) और आत्म विक्रेता (जिसने अपने आप को बेंच 
दिया हो) । 

मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्माण दासत्व स्वीकार करने 
पर राजा के द्वारा दण्डनीय है । क्षत्रिय और वंद्य दासत्व से 
मुक्त हो सकते हैं, पर शूद्र नहीं, क्योंकि दासत्व के लिए 
उसका जन्म ही कहा गया है | 

दासों के कर्म --दो प्रकार--शुभ और अशुभ | 

दास प्रथा : कौटिल्य अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि 
भारत में दास प्रथा रही | ऋण ग्रस्त अथवा युद्धों में बरी 
होने वालों को दास बनाया जाता था । प्रथा व्यापक नहीं 
थी। 

दासी : 4 प्रकार--देवदासी, ब्रह्मदाप्ती, स्वतंत्र और 
शूद्रदासिका। प्रथम दो क्षत्राणियों की कक्षा में आती हैं 
तथा तीसरी वेश्या की कक्षा में और चौथी हीन जाति की 
होती है । 

दास्य : दो प्रकार कृपादास्य और मयादास्य (Ws 
20 / प्रा. भा. सं. / बाहरी 


चंद्रिका) | 

दैवी दास्य और विदूपकी दास्य (नारदीय gaa 
भाष्य) । 

ARUNA : दास की तरह उथास्य की भक्ति भावना | 

दाह: । , शुद्धि तत्त्व के अनुसार पुत्रादि शमशान पर 
पिंडदान के लिए अन्न पक्रावे । फिर मृतक के शरीर पर घी 
मलकर मंत्रपाठ पूर्वक स्नान करावे तथा दूसरे नये वस्त्र में 
लपेटे और आँख, नाक, कान मुंह आदि सात छिद्रों में सोना 
डाले | तदनन्तर अग्नि देने वाला जनेऊ को दाहिने कंधे पर 
डालकर बाँया घुटना टेककर वेंठे और मंत्र पढ़कर कुश से 
एक रेखा खींचे फिर उस रेखा पर कुश बिछावे और दाहिने 
हाथ में तिल सहित जलपात्र लेकर मृतक का नाम, गोत्र 
आदि उच्चारण करता हुआ जल को कुश पर गिरा दे । पुनः 
तिल सहित पिंड लेकर कुश पर विसजित करे। फिर चिता 
पर मृतक सिर दक्षिण की ओर करके लिटा दें, तदनन्तर 
अग्नि हाथ में लेकर अग्नि दाता चिता की तीन प्रदक्षिणा 
करे और दक्षिण मुख होकर शव के मस्तक की ओर आग 
लगावे। फिर सात लकड़ियाँ हाथ में लेकर सात प्रदक्षिणा 
करे और प्रत्येक प्रदक्षिणा में एक-एक लकड़ी चिता में 
डालता जाय | जब शव जल जाय तब एक बाँस लेकर चिता 
पर सात बार प्रहार करे जिससे कपाल फूट जाय । इतना 
करने के वाद पुन: वह चिता की ओर न देखे और जाकर 
स्नान कर ले | 

2. दाहपित रोग। भाव प्रकाश में दाह सात प्रकार का 
कहा गया है--रक्तजन्य दाह, TTT कोष्ठज दाह, 
मद्यज दाह, तृष्णाविरोधज दाह, धातुक्षयज दाह, 
मर्माभिधातज दाह और असाध्य दाह | 

दिककन्या : वाराह पुराण के अनुसार ब्रह्मा जिस समय 
सृष्टि करने की चिता में लगे थे उध समय उनके कान से दस 
कन्याएँ निकलीं और ब्रह्मा के अनुसार एक-एक दिशा की 
ओर चली गयीं । तदन्तर ब्रह्मा ने आठ लोकपालों की सृष्टि 
की और इनमें से आठ कन्याओं को बुलाकर प्रत्येक लोकपाल 
को एक-एक कन्या प्रदान की | तद्उपरांत स्वयं आकाश की 
ओर चले गये और नीचे की ओर उन्होंने शेष को TET | 

दिकपति : ज्योतिष में आठ दिशाओं के स्वामी आठ 
ग्रह माने जाते हैं--दक्षिण के मंगल, पश्चिम के शनि, उत्तर 
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के बुध, पूव के सूर्य, अरिनकोण के शुक्र, नऋतकोण के राहु, 
वायुकोण के चन्द्रमा और ईशान कोण के वृहस्पति | 
दिकूपाल : पुराणानुसार पूर्व के इन्द्र, अग्निकोण के 
वह्नि, दक्षिण के यम, नेऋत के tacts, पश्चिम के वरुण, 
वायुकोण के मरुत, उत्तर के कुबेर, ईशान कोण के ईश, 
उध्वं दिशा के ब्रह्मा और अधो दिशा के अनंत हैं । 
गरुडध्वज, गोविन्द, अग्नि, पवन, ईशा, राक्षस, सुरपति, 
धनद और वरुण | 
चार दिशाओं के चार दिक्‌पाल--सुधर्मा, शंखपाद, 
केतुमान और हिरण्यरोमा | 
मनुष्य देह के चार द्वार के चार दिक्पाल कहे गये हैं-- 
पूवेद्वार मुख, WAH द्वार गुदा, उत्तरदिशा मस्तककांत 
और दक्षिणद्वार शिइन । 
fanaa : शुक्र और रवि को पश्चिम की ओर, मंगल 
और बुध को उत्तर की ओर, शनि और सोम को पूर्वं की 
ओर, गुरु को दक्षिण की ओर दिक्‌शूल का वास होता है। 
अन्य मत के अनुसार बुध और वृहस्पति को दक्षिण की ओर 
बृहस्पति को चारों कोणों की ओर, रवि तथा शुक्र को 
पश्चिम दिशा की ओर शूल होता है। तब यात्रा हानिकारक 
होती है। 
farga : ये हैं ब्राह्मी, अनन्त शक्ति, इन्द्राणी, 
आग्नेयी, गदिनी, Tae ती, वारुणी, पताकिनी, शंखिनी और 
माहेश्वरी । 
दिगंश : क्षितिज वृत्त का 360वाँ अंश । आकाश में ग्रह 
नक्षत्रादि की स्थिति को जानने के लिए क्षितिज वृत्त को 
360 अंशों में विभक्त कर लेते हैं और जिस नक्षत्र का 
दिगंश निकालना होता है उस पर से अधस्वतिक और 
खस्वतिक को छता हुआ एक वृत्त ले जाते हैं । यही वृत्त पुर्व 
बिन्दु से क्षितिज को दक्षिण अथवा उत्तर जितने अंश पर 
काटता है उतने को उस ग्रह या नक्षत्र का दिगंश कहते हैं । 
दिग्गज : पुराणानुसार पुर्व में ऐरावत, पूर्व दक्षिण कोण 
में पुंडरीक, दक्षिण में वामन, दक्षिण पश्चिम कोण में कुमुद, 
पश्चिम में अंजन, पश्चिम उत्तर कोण में पुष्पदन्त, उत्तर में 
सार्वभौम, उत्तर पूर्व कोण में सप्रतीक । शिव ताण्डव के 
समय ये सब स्थानच्युत हो जाते हैं । अन्य नाम दिशिकुंजर 
दिकूस्तंभ। । 
दिग्गाह : सूर्यास्त के वाद भी दिशायें लाल और जलती 
दिखाई देना । बृहत्संहिता के अनुसार इस घटना के बाद 
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दुभिक्ष, रोग या युद्ध होता है। 

दिग्बल : फलित ज्योतिष के अनुसार लग्न आदि पर 
स्थित ग्रहों का बल । यदि लग्न के दसवें स्थान पर मंगल 
और रवि हो तो दक्षिण, सातवें स्थान पर शनि हो तो पश्चिम 
चौथे स्थान पर शुक्र और चन्द्र हों तो उत्तर दिशा बली मानी 
जाती है । इसकी सहायता से दिक्‌ निर्णय और अन्य गणनायें 
की जाती हैं । 

दिग्विजय : राजाओं द्वारा अपनी वीरता और महत्व 
को स्थापित करने के लिए देश देशांतरों में अपनी सेना के 
के साथ जा-जाकर विजय प्राप्त करना । यह प्रथा प्राचीन 
काल में थी । दिग्विजय के लिए अश्व भी छोड़ा जाता था। 

दिड नक्षत्र : प्रत्येक दिशा से सम्वद्ध 7-7 नक्षत्र होते 
हैं । इन्हीं के अनुसार किसी प्रश्‍न के अन्तर्गत दिशा आदि 
का ज्ञान प्राप्त किया जाता है । जेसे--यदि किसी की कोई 
वस्तु खो जाय तो खोने अथवा चोरी होने का नक्षत्र देखकर 
यह कहा जा सकता है कि चोर अथवा वस्तु किस दिशा में 
है। 

दिङ नाग : एक बोद्ध दाशंनिक कवि और आचार्यं 
जो मल्लिनाथ के अनुसार कालिदास के समकालीन थे। ये 
उनके बहुत बड़े प्रतिद्वन्द्वी थे । fagara गौतमीय न्याय के 
प्रतिद्वंदी के रूप में प्रसिद्ध हैं । 

दिति : दक्ष प्रजापति की एक पुत्री कश्यप ऋषि की 
पत्नी तथा हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों की 
माता | इन्द्र और विष्णु ने इसके सब पुत्रों को मार डाला । 
अन्तिम पुत्र मरुत था जिससे मारुति (हनुमान्‌) उत्पन्न 
हुए । 

दिन : दो प्रकार--नाक्षत्र और सौर । नाक्षत्र उतने 
समय का होता है जितना किसी नक्षत्र को एक बार 
याम्योत्तर रेखा पर से होकर जाने और फिर याम्योत्तर 
रेखा पर आने में लगता है । यह समय उतना ही है जितने 
में पृथ्वी एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है । सूर्य को 
याम्योत्तर रेखा पर से होकर जाने और पुनः इसी रेखा पर 
आने में जितना समय लगता है उतने समय को सौर दित 
कहते हैं । 

दिनबल : फलित ज्योतिष में वह राशि जो दिन सें 
समय बली हो । पांचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ग्यारहवीं 
और बारहवीं, ये यह राशियाँ दिनबल या दिनबली माती 
जाती हैं। 
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दिनमान : गणना करके यह निकालना कि कौन दिन 
कितना बड़ा अर्थात्‌ कितनी घड़ियों और कितने पलों का 
होगा | दिन के समथ का यही मान दिनमान कहलाता है | 

दिनांश : प्रातःकाल, संगव, मध्या ह्व, अपराह्न और 
सायंकाल । इनमें से प्रत्येक अंश क्रमशः सूर्योदय के उपरान्त 
तीन मुहूर्तं तक माना जाता है। 

दिलीप : बाल्मीकि के अनुसार इक्ष्वाकुवंशी राजा 
सगर के परपोते, भगीरथ के पिता और रघु के परदादा | 
लेकिन कालिदास (रघुवंश) के अनुसार दिलीप और 
सुदक्षिणा के पुत्र रघु थे । इनको स्वर्गीय गौ नन्दिनी की सेवा 
और उसे शेर से बचाते हुए अपने प्राण देने के प्रस्ताव से 
वरदान पाकर पुत्र लाभ हुआ AT | राम इन्हीं के वंशज थे। 
हरिवंश के अनुसार भी दिलीप राजा सगर के परपोते और 
भागीरथ के पुत्र थे । ये बुद्धिमान और विजयी राजा थे | 

दिल्‍ली : पहले पाण्डवों की राजधानी इन्द्रप्रस्थ । तोमर 
राजा अनंगपाल ने । Lat शती में किला बनवाया । 2A 
शती में चौहानों के आधीन । L93 में शहाबुद्दीन मुहम्मद 
गोरी ने हिन्दू राज्य समाप्त कर दिया । 

दिवाकर : एक कवि जो महाराज हषं वर्धन 
(606-40 ई०) के काल में विद्यमान था और उनका 
आश्रित था । 

दिवोदास : इन्द्र के उपासक, काशी के राजा । चंद्रवंशी 
राजा केतुभान के पुत्र भगीरथ, जो धन्वंतरि के पोत्र माने जाते 
हैं। महाभारत के अनुसार ये राजा सुदेव के पुत्र थे । काशी 
खंड के अनुसार पहले इनका नाम रिपंजय था । नागराज से 
अनंग मोहिनी नाम की उनकी पुत्री तथा आकाश से 
देवताओं द्वारा पुष्प और रत्न आदि मिलने के कारण इनका 
नाम दिवोदासं हुआ । इनके सुदास नामक पुत्र से महादेव ने 
बड़ी कुशलता से काशी ली थी । काशी में इनके समय सर्वत्र 
सुख, शान्ति और धर्मे का राज्य AT | 

दिव्य : ] . दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य नायकों में 
से एक । वह जो स्वर्गीय या अलौकिक हो; जैसे---राम, 
कृष्ण आदि | 

2. अपराध सिद्ध होने की एक परीक्षा । नो प्रकार 
घट, अग्नि, उदक, विष, कोष, तंडूल, तदामाषक, फूल और 
धर्मज | जिस समय वृहस्पति सिंहस्थ पर मकरस्थ हो अथवा 
भृगु अस्त हो, उस समय कोई दिव्य परीक्षा नहीं होनी 
चाहिए | मलमास में अष्टमी तथा चतुर्दशी को भी परीक्षा 
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नहीं होनी चाहिए । 
एक अन्य मत में 'तुलसी' नामक एक और दिव्य है, 
पर इसके संबंध में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है । 
लोक गीतों में छह प्रकार के दिव्यों का उल्लेख हे-- 
अग्नि, आदित्य, जल, तुलसी, तेल और सर्पे-दिव्य | 
दिव्य ज्ञान : दिव्यदृष्टि, दिव्यश्रूति, कामरूप, 
पूर्वजन्म स्मृति, दिव्यज्ञान और विमुक्तिज्ञान । 
दिव्यपदार्थ : जीव, ब्रह्म और प्रकृति । 
दिव्यसूरि : रामानुज संप्रदाय के ] 2 आचार्य-- 
कासार, भूत, महत्‌, भवितसार, शठारि, कुलशेखर, 
विष्णुचित्त, भक्तांत्रि रेणु, मुनिवाह, चतुष्कविद्र, रामानुज 
और गोपा देवा या मधुकर कवि। 
दिव्याचार भाव : शक्ति की साधना करने वाले तीन 
भावों (दिव्य, वीर और पशु) का आश्रय लेते हैं। दिव्य 
भाव से देवता का साक्षात्कार होता है, वीर भाव से 
क्रियासिद्धि और पशु भाव से ज्ञान सिद्धि होती है । 
दिव्याश्नम : महाभारत के अनुसार एक प्राचीन पुण्य 
क्षेत्र, जहाँ विष्णु ने तपस्या की थी । कुरुक्षेत्र का दर्शन 
करके बलदेव जी यहीं से होते हुए हिमालय गये थे। 
दिशा : चार--पूर्व , पश्चिम, उत्तर और दक्षिण । 
दस--पूर्व, अग्निकोण, (पूर्वं और दक्षिण के बीच का 
कोण) दक्षिण, नैऋत कोण (दक्षिण और पर्चिम के बीच 
का कोण), परिचिम, वायव्य कोण (पश्चिम उत्तर के बीच 
का कोण) उत्तर, ईशान कोण (उत्तर तथा पूर्वं के बीच का 
कोण), उध्वं और अधः | 
दीक्षा : तीन प्रकार--ईक्षण या दृष्टि विक्षेप, भाषण, 
स्पर्श (देह से स्पर्श करता ।) 
योग में चार प्रकार--स्पश दीक्षा, शब्द दीक्षा, चाक्षुसी 
दीक्षा और संकल्प दीक्षा या ध्यान दीक्षा। 
विवेक चितामणि में चार--देह दीक्षा, मंत्र दीक्षा, 
आज्ञा दीक्षा और उपमा दीक्षा। 
प्रसाद के अनुसार सात --क्रियावती, कलावती, 
वर्णमयी, वेधमयी, मांत्री, आपवी और वांभवी। 
योगिनी तन्त्र के अनुसार पिता, मामा, छोटे भाई ओर 
शत्रु पक्ष वाले से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए । रुद्रयामल तंत्र 
तो पति से भी मन्त्र लेने का निषेध करता है, पर सिद्ध तन्त्र 
लेने की आज्ञा देता है। शूद्र को प्रणव या प्रणव घटित मन्त्र 
देने का निषेष है । शूद्र को गोपाल, महेश्वर, दुर्गा, सुर्यं और 
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गणेश का मन्त्र लेना चाहिए । 
दीप : दस मात्राओं का एक छंद जिसके अन्त में ॥।5। 
लगा होना चाहिए | 
दीपक : एक अर्थालंकार । दीपक एक क्रिया द्वारा निम्त 
अधिकरण शब्दों का चमत्कारी संयोग मात्र हे (भरत) । 
जहाँ उपमेथोपमेय भाव आवश्यक रूप से अन्तर्भूत होते हैं 
(उद्भट तथा वामन) | 
दीपदान : कातिक कृष्ण चतुर्देशी को प्रदोषकाल में 
प्रज्ज्वलित तथा सुपूजित l4 दीपक लेकर fast निर्जन 
स्थान में यथा विभाग दीप स्थापना करे । इससे यमराज 
संतुष्ट होते हैं । 
दीप्ति : कांति का विर्वाद्धत रूप ही जव दर्शक को 
मोहमग्न करने में समर्थ हो जाता है, तब वहां दीप्ति 
अलंकार होता है (साहित्य दर्पण) । 
दीर्घतमा : ममता के गर्भ से उत्पन्न उतथ्य के पुत्र एक 
ऋषि | जब ये गर्भस्थ थे तो वृहस्पति बलपूर्वक ममता से 
सहवास में प्रवृत्त हुए । इन्होंने रोका, पर वृहस्पति नहीं माने 
तब इन्होंने उनके वीर्य को अपने पंरों से रोक दिया । इससे 
कुपित हो वृहस्पति ने इन्हें अन्धे होने का शाप दिया | 
ये अन्धे होकर Tar हुए और दीघंतमा के नाम से विख्यात 
हुए | 
ऋग्वेद के पहले मण्डल में सूक्त ।40 से [60 तक के 
मन्त्र इन्हीं के द्वारा रचे गये हैं | सुरभि ने इनके गोधम से 
प्रसन्त होकर इनका अन्धापन दूर किया । कक्षीवान्‌ के 
साथ यह गिरिब्रज में गये जहाँ तपकर मोक्ष प्राप्त किया । 
दीघंसत्र : ऐसा सत्र या यज्ञ जो अनेकों वर्षो तक 
लगातार किया जाता है। 
दोघिका : अत्यन्त लम्बी वीररार्मा की कन्या । कोई 
इससे विवाह नहीं करता था । इसने वृद्धावस्था तक तपस्या 
की और एक कोढ़ी से विवाह कर लिया । कोढ़ी वेश्यागामी 
था | दीधिका उसे BA पर उठाकर वेश्या के पास ले जाती 
एक दिन किसी ऋषि से कोढ़ी का पर छू गया । ऋषि ने 
इसे शाप दिया कि यह सूर्योदय से पहले मर जाएगा । 
दीधिका ने सतीत्व बल से सूर्योदय नहीं होने दिया । देवताओं 
ने कोढ़ी को स्वास्थ और यौवन प्रदान किया तो उनके कहने 
से सूर्योदय हुआ। 
दीपवती : आधुनिक गोवा के उत्तर में एक टापु । 
स्कंदपुराण वर्णित सप्तऋषियों का स्थापित किया हुआ 
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सप्तकोटेइवर शिवलिंग यहाँ है । 

Aaaa : मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवती 
लक्ष्मी तथा नारावणजी को पंचामृत से स्तान कराकर वेदिक 
मंत्रों तथा स्तुतियों से अचंना करते हुए पूजन करना 
चाहिए । दोनों प्रतिमाओं के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलित किया 
जाता है। 

दीपावली, दीवाली : पुराणानुसार किसी राजाकी 
मोती की माला एक कौवा लेकर भार गया, जिसे एक गरीव 
ब्राह्मण पाया | उसने राजा को माला देकर यह शतं कर 
ली कि कातिक की अमावस्या को उनका घर छोड़कर कहीं 
दीपक न जलाया जाय। लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उसे धन 
धान्य से पूर्ण कर दिया । तभी से यह तिथि लक्ष्नी के 
आगमन को सूचक मानी जाती हे । अन्य मत के अनुसार 
कातिक की अमावस्या को ही भगवान्‌ विष्णु ने बलि का 
सारा राज्य वापिस किया था । इसी की स्मृति में यह पर्व 
मनाया जाता है। 

भगवान्‌ राम का राज्याभिषेक, हनुमान का जन्मदिन 
तथा महावीर स्वामी का निर्वाण इसी तिथि को हुआ ar | 

दुंदुभि : एक राक्षस जिसे बलि ने मारकर शव को 
ऋष्यमूक पर्वत पर फेका था । उसके रक्‍त कण मतंग ऋषि 
के आश्रम में गिरे । आश्रम को भ्रष्ट देख ऋषि ने यह शाप 
दिया कि फेंकने वाले के आश्रम के एक योजन के अन्दर 
आने पर र के सौ टुकड़े हो जायें । 

दुःख : सांख्यदर्शन के अनुसार दुःख त्रिविध है-- 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदंविक । सांख्यदशंन 
के अनुसार दुःख रजोगुण का कार्य तथा चित्त का एक घमं 
है। आत्मा उससे अलग है, पर न्याय और वेशेषिक, दुःख 
को आत्मा का धर्म मानते हैं । वेदान्त के अनुसार सुख-दुःख 
का ज्ञान अविद्या है, इसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान द्वारा हो जाती 
है । योग दुःख को चित्त विक्षेप मानता है, जो समाधि में 
में बाधक है। 

तीन प्रकार जरा, व्याधि और ALT | 

पाँच- गर्भेदुःख, जन्मदुःख, जरादु:ख, व्याधिदुःख, 
मृत्युदुःख । इसी में दारिद्रय दु:ख जोड़कर कुछ लोग दुःखों 
की संख्या छह मानते हैं । 

न्यायकोष और कवि कल्पलता के अनुसार दुःख 
दुःख के कारण | 6 प्रकार--पारतंत्र्य, आधि-मानसिक चिता, 


व्याधि, मानखंडना, शत्रु, कुभार्या, दारिद्रय, कुग्रामवास 
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gia सेवा, कन्या संतति की अधिकता, वृद्धावस्था, दूसरे के 
घर में रहने का प्रसंग, वर्षाकालिक प्रवा म, दो भार्या, दुर्गणी 
नौकर, बुरे हल से की गयी खेती । 
दशेनमदाकिनी में दुःख के 2] प्रकार - शरीर का, 
6 इन्द्रियों के, 6 बुद्धि के, 6 विषय, | सुख, l gal 
घोर दुःख--- गर्भ, जन्म, रोग, जरा, क्षुधा और मरण | 
दु.खबाद : गौतम बुद्ध का यह मत की 'सव दु:ख' है। 
बुद्ध ने किसी पदार्थ को नित्य, अनंत और अमर नहीं माना। 
अत: उनके मत से सुख कुछ नहीं है, सब कुछ दुःख ही है। 
अनित्यवादी तत्त्ववाद का ही नेतिक रूप दुःखवाद हे । बाद 
में दुःखवाद ने वैराग्य को जन्म दिया | 
दु:खांत : पाशुपत शवों के पाँच मुख्य तत्त्व -पति 
(कारण), पशु (कार्य), योगाभ्यास विधि (विभिन्न 
आवश्यक अभ्यास) और दु:खांत । यह मोक्ष का समानार्थी 
शब्द है । 
दुःखी : छह्‌.--दयालु, असंतुष्ट, मत्सरी, रागी, 
सदाशंकालु, दूसरे के भाग्य पर आजीविका चलाने वाला 
(महाभारत, उद्योग पर्व) । 
दुःशला: गंधारी के गर्भ से उत्पन्न धृतराष्ट्र कन्या 
तथा सिन्धु देश के राजा जयद्रथ की पत्नी। जयद्रथ क मरने 
के बाद दुःशला अपने छोटे से बालक सुरथ को गद्दी पर 
बिठाकर स्वयं राजकाज देखती थी । 
दुःशासन : धृतराष्ट्र के L00 FAT में से एक, जो 
दुर्योधन का प्रेम पात्र और मन्त्री AT | उसने भरी सभा में 
द्रौपदी को नंगी करने का प्रयास किया था | महाभारत युद्ध 
में भीम द्वारा मारा गया । उसी के रक्त से सने हाथों से 
भीम ने द्रौपदी की चोटी बाँधी थी । 
दुःस्वप्न : ऐसा स्वप्न जिसका फल बुरा माना जाता 
है। इसका वर्णन ब्रह्मवैर्वतपुराण में है । जेसे--स्वप्न में 
हंसना, नाचना, गाना आने वाली विपत्ति के सूचक हैं, 
तेल मलना, गदहे, WA या ऊंट की सवारी से दक्षिण दिशा 
की ओर गमन मृत्यु के सन्निकट होने के सूचक हैं, इत्यादि | 
aaa : बोद्धो के शाम जातक के अनुसार एक मुनि 
जिनका पुत्र शाम था | दुकूल एक दिन अपनी पत्नी के साथ 
वन गये और वहाँ दुर्घटना में अन्धे हो गये । शाम उनकी 
सेवा करता था, एक दिन अपने माता-पिता के लिए जल 
लेने गया । किसी राजा ने शिकारी समझकर बाण से मार 
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दिया | इस पर उसके माता-पिता ने उतके सच्चे ब्रह्मचारी 
और वौद्ध होते की दुहाई देकर जी उठने की कामना की, 
पुत्र जी उठा तथा एक देवी ने वहाँ प्रकट होकर दोनों को नेत्र 
ज्योति दी | 

यह आख्यान रामायण के श्रवण कुमार के आख्यात से 
मिलता है । अन्तर केवल इतना है कि इसमें बेटा जी उठता 
है और अन्धों को दृष्टि लाभ होता है। 

दुग्धब्रत : भाद्रपद की द्वादशी को दुग्ध का पूर्ण रूप से 
परित्याग कर ब्रत प्रारम्भ किया जाता है । निर्णय सिन्धु के 
अनुसार व्रती खीर और दही ग्रहण कर सकता है, किन्तु 
दुग्ध निषिद्ध है। 

दुग्धेशव रनाथ : उत्तर प्रदेश में रुद्रपुर कस्वा के पास 
दुग्धेशवरनाथ महादेव का मन्दिर है, इन्हें महाकाल का 
उपलिग माना जाता है। यहाँ नगर और दुगे के अवशेष 
तथा वैष्णव, शेव, जन, बौद्ध मूतियाँ यहां पायी जाती हैं। 

दुरिष्ट : वह्‌ जो मारण, मोहन और उच्चाटन आदि 
अभिचारो क लिए किया जाता है। शास्त्रों मे इस तरह का 
यज्ञ महापाप कहा जाता हे । 

दुर्धरा : बृहज्जातक के अनुसार जन्म कुंडली का एक 
योग जिसमें अनफा और सुनफा दोनों योगों का मेल होता 
है । यदि सूर्य को छोड़कर कोई दूसरा ग्रह चन्द्रमा से L2G 
घर में हो तो अनफा योग और याद चन्द्रमा से दूसरे घर में 
हो तो सुनफा योग होता है । जहाँ इन दोनों का योग हो 
वहाँ दुरुधरा योग होता है। इस योग में जिसका जन्म होता 
है वह बड़ा भारी वकता, धनी, वीर और विख्यात पुरुष होता 
है । 

दुर्ग : पाँच--जल दुगं, पर्वत gt, वृक्षदुर्ग, ईरिणदुर्ग 
(वह भूमि जहाँ खेती न होती हो) और धन्‍न्वदुगों (बालुका 
मय प्रदेश) । 

छह-- निजंन प्रदेश ST, भूदुर्ग, डोंगरी किला, नर दुर्ग, 
मुददुर्ग और दुर्गम अरण्य | 

मनु के अनुसार छह्‌--धनुष दुर्ग, मही दुर्ग, नर दुर्ग, 
qazi, जल दुर्गं और गिरि दुर्ग । शिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है । 

आठ-- गिरि दुर्गे, वन दुर्गे, गह्वर दुर्ग, गुहा दुर्ग, 
जल दुगे, ग्राम दुर्ग, कर्दम दुर्ग, दलदल और चारों ओर तट 
बंदी | 

दुर्ग में कोष, सेना, अस्त्र, शिल्पी, ब्राह्मण, वाहन, तृण, 
जलाशय, अन्न आदि का रहना आवश्यक कहा गया है । 
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दुर्गा : चण्डी कवच में नो दुर्गा मानी गयी हैं-- 
शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघंटा, कुष्मांडा, स्कन्दमाता, 
कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री । 
शिवपुराण के सती खंड में नौ काली, कात्यायनी, 
ईशानी, चामुंडा, मुंडमदिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और 
वैष्णवी । काशी खंड के अनुसार दुर्ग नामक दैत्य को देवी ने 
शिव की आज्ञा से मारा था, अतः दुर्गा कहलाई । 
दुर्गा के पर्याय--आद्याशक्ति, उमा, गौरी, काली, 
शिवा, भवानी, रुद्राणी, कल्याणी, अपर्णा, पार्वती, चण्डिका, 
अम्बिका, शारदा, चण्डी, गिरिजा, मंगला, नारायणी, 
महामाया, माधवी, जयंती, भार्गवी, सती, भ्रामरी, 
महिषमदिनी, हेरम्बजननी, सावित्री, कृप्णपिंगला, शूलधरा, 
भगवती, महाकाली, चामुंडा, आनंदा, महामान्ना, भीमादेवी, 
कृष्णा, चावंगीं, कालिका, कामेइवरी, भेरवी, तारा, 
भुवनेश्वरी, महालक्ष्मी, वागीरवरी, त्रिपुरा, सुभगा, 
ज्वालामुखी, मातृका, बगलामुखी, अन्नपूर्णा, अन्नदा, 
विशालाक्षी, वेदमाता, शांता आदि । 
विद्वानों का विचार है कि वेद की अम्बिका (रुद्र की 
बहून), गायत्री या सावित्री, और पुराणों की सती (उमा 
पार्वती) ही दुर्गा है। दुर्गा ने दुर्गम, मधुकेटभ, चंड, मुंड, 
शुभनिशुंभ, महिषासुर आदि का वध किया था । 
दुर्गा के अवतार : विध्याचल वासिनी, रक्तदंतिका, 
शताक्षी, शाकंबरी, दुर्गा, भीमा एवं भ्रामरी । 
दुर्गानवमी : आरिवन शुक्ल नवमी से एक वर्ष तक का 
ब्रत, इसमें पुष्प धूप-दीप से चार-चार मासों के तीन-तीन 
भाग करके भिन्न-भिन्न, नामों से दुर्गा का पुजन किया 
जाता È | 
दुर्गाष्टमी : श्रावण शुक्ल अष्टमी को ब्रती स्तान कर 
भीगे वस्त्र से ही देवी को स्तनात कराये तथा खीर और 
नेवेद्य का भोग लगाये | स्वयं भी एक वार खाये | 
चेत्र और आरिविन के नवरात्र की अष्टमी को भी 
दुर्गाष्टमी कहते हैं । इस दिन पुजनोपरान्त कुंवारी कन्याओं 
को खिलाया जा.ा है | 
दुर्गुग : चार---आलस, निद्रा, विस्मृति और 
दीं सुत्रता । 
जॅन धर्म के अनुसार आठ--शंका, कांक्षा,विचिकित्सा, 
मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अवात्सल्य, अस्मितिकरण और 
अप्रभावना | 
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दुर्गुणी : दुष्टकर्म राजा, धर्मच्युत नेता, अनाज्ञाकारी 
तरुण, दानहीन धनवान्‌, विनयहीन स्त्री, सद्गुण रहित 
धनी, गविष्ट गरीब, अधर्मचारी ब्राह्मण, अन्यायी शासक, 
आलसी विद्यार्थी, निर्बध राष्ट्र । 

दुर्गोत्सव : दोनों नवरात्रों में दुर्गा की पूजा होती है, 
किन्तु शारदीय पूजा का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि राम 
ने इस अवसर पर दुर्गा की पुजा की थी | षष्ठी से नवमी 
तक विशेष पूजा का विधान होता है और दशमी को श्रीमूति 
का विसर्जन होता है | 

दुभंगा : काल की पुत्री जरा एक ATA | नारद ने जब 
इसके साथ गंधर्व विवाह करना अस्वीकार कर दिया तो 
इसने उन्हें सदा घूमते रहने का शाप दिया । पुरंजन नगर 
पर विजय प्राप्त करने में इसने पवनपति मय की सहायता 
की थी | 

दुर्मल्लिका : चार अंक का एक उपरूपक--इसमें 
कौशिकी एवं भारती वृत्तियों का प्रयोग होता है तथा 
गर्मसंघि का अभाव रहता है । नायक निम्न जाति का होता 
है। 

दुभिलसवेया : इसमें 24 वर्ण होते हैं, जो आठ सगणों 
(।।5) से बनते हैं तथा 2, ।2 वर्णो पर यति होती है। 
अन्त में सम तुकान्त अन्त्यानुप्रास होता है | 

दुर्मुख : रामचन्द्रजी का एक दूत जिसने बताया था कि 
घोबी ऐमा-ऐक्षा कह रहा था । तब राम ने सीता को त्याग 
देने का निश्चय किया था ताकि प्रजा संतुष्ट XE । 

दुर्योधन : धृतराष्ट्र और गांधारी के L00 Fal में से 
सबसे बड़ा पुत्र । यह अपने चचेरे भाई पांडवों का शत्रु था। 
इसने लाक्षागृह बनवाकर उनको जलाने का प्रयास किया। 
मामा शकुनि की सहायता से पांडवों का सर्वस्व जीत लिया। 
यहाँ तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी को भी । अन्त में राज 
भाग न देने पर पाण्डवो से युद्ध हुआ और यह महाभारत युद्ध 
में मारा गया । युधिष्ठिर इसको 'सुयोधन' कहा करते थे। 

दुर्वासा : अनसूया और अत्रि के पुत्र जो शिव के अंश 
से अनसूया के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । जिसका धमं में दृढ़ 
निश्चय हो उसे दुर्वासा कहते हैं । औं मुनि की पुत्री कंदली 
से इनका विवाह हुआ था । ये अति क्रोधी स्वभाव के थे। 
L00 अपराधों को क्षमा करने के बाद अपनी पत्नी को भस्म 
हो जाने का शाप दिया । इन्हीं के शाप से शकुन्तला को अति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कष्ट झेलना TST । इन्द्र तथा अन्य देवताओं को भी eat 
कम हो जाने का शाप दिया । इन्होंने कुंती की सेवा से 
प्रसन्‍त होकर पुत्र लाभ के पाँच मंत्र बताये थे । 

दुर्वासा आश्रम : प्रयाग में संगम से गंगा पार होकर 
गंगा किनारे पर लगभग छह मील दूर छतनगा से चार मील 
दूर ककरा ग्राम पड़ता है। यहाँ दुर्वासा ऋषि का मन्दिर 
है! 

दुर्वासाधाम : मऊ शाहगंज (जौनपुर) लाइन पर 
खुरासो रोड स्टेशन से तीन मील दक्षिण गोमती के तट पर 
यह स्थान है । कहा जाता है कि यहाँ पर महर्षि दुर्वासा ने 
तपस्या की थी । यहाँ दुर्वासा का एक बड़ा मन्दिर भी है । 

aaga : वह खच्चरी जिसे इसकंदरिया (मित्र) के 
हाकिम ने मुहम्मद साहब को नजर में दिया था । मुसलमान 
लोग मुहर॑म के दिनों में इसकी प्रतिमा निकालते हैं। मुहरंम 
की आठवीं को अब्बास के नाम का और नवीं को हुसैन के 
नाम का बित्ता सवार का घोड़ा जुलूस के साथ निकाला 
जाता है । 

दुबाउर : गया जिले में रजौली से 7 मील पूर्वोत्तर में 
SUST की पहाड़ी में दुर्वासा ऋषि का निवास स्थान 
बतलाया जाता È । 

gaaat : वह पुरुष जिसकी इन्द्रिय के मुख पर 
आच्छादक चर्म न हो । इस प्रकार के लोग आजन्म से 
दुश्चर्मा होते हैं । धर्मशास्त्रों के अनुसार विमाता से गमन 
करने वाला पुरुष जन्मांतर में दुरचर्मा उत्पन्न होता है। 

दुष्टजन : भविष्य पुराण मध्यम 5-54 में सात प्रकार 
के--बिना प्रयोजन के नित्य भ्रमण करने वाले, धर्म में 
अव्यवस्थित, निद्रालु, व्यसनासवत, मद्यप, आगम्य स्त्री से 
गमन करने वाले, सदा दुष्टों से संलाप करने वाले । 

दुष्टन्नण : वह घाव जिसमें से दुर्गंध निकले और जो 
अच्छा न हो। वेदक में इसे असाध्य माना गया है और 
TATEA में इसे पूर्व जन्म के पाप का फल माता गया है । 
बिना प्रायश्चित इस रोग के रोगी को अस्पृश्य माना गया 
है और उसके दाहकर्म और मृतक संस्कार का निषेध है। 

दुष्ट साक्षी : स्मृतियों के अनुसार साक्षी सत्यवादी, 
कत्तव्य परायण और निर्लोभी हो ओर यदि साक्षी ऐता हो, 
जिसने कभी भूठी गवाही दी हो, व्याधिग्रस्त हो, महापातक 
किये हों अथवा जिसका दो पक्षों में से किसी पक्ष के साथ 
आशिक सम्बन्ध, शत्रुता या मित्रता हो वह दुष्ट साक्षी है। 
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उसका साक्ष्य न ग्रहण करना चाहिए | 
दुष्यंत : विष्णु पुराणानुसार सोम वंशी TET और 
उपदानवी के पुत्र तथा महाभारत के अनुसार पुरुवंशी राजा 
एति के पुत्र । इन्होंने काण्व ऋषि की पालिता तथा 
faafaa और मेनका से उत्पन्न पुत्री शकुन्तला से गंधर्व 
विवाह किया था । बाद में दुर्वासा के शाप से शकुन्तला को 
न पहचान पाये थे । इन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर इनके 
वंशज भारत कहलाये | इस देश का भारतवर्ष नाम 
ऋषभदेव-पुत्र भरत के नाम रखा गया | 
दुह्य, : शमिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न राजा ययाति के 
पुत्र । भाइयों के बंटवारे में इन्हें पश्चिम दिशा का देश प्राप्त 
हुआ । ययाति ने इनसे अपने बुढ़ापे के बदले में योवन माँगा 
पर इन्होंने अस्वीकार कर दिया । इस पर ययाति ने शाध 
दिया कि तुम्हारी कोई प्रिय अभिलाषा पूर्ण न होगी । 
बूंदिया : मान्धाता ने यहां अश्वमेध यज्ञ किया था । 
दूत : समाचार ले जाने और ले आने वाला । दूत को 
यथोक्तवादी, देश, भाषा का अच्छा ज्ञान, कार्यकुशल और 
सर्वगुण सम्पन्न होना चाहिए | महाभारत के अनुसार सात 
गुण--कुलीन, कुटुंब सम्पन्त, वाग्मी, दक्ष, श्रियभाषी, 
यथोक्तवादी, स्मृतिमान। 
कामसूत्र के अनुसार L गुण--पट्ता, arsed, 
इंगित ज्ञाता, अनाकुलता, मर्मज्ञता, प्रमाणता, प्रतारण, 
देशज्ञान, काल ज्ञान, सहनशीलता, प्रतिप्रत्ति | 
का० नीति के अनुसार तीन प्रकार--स्वतन्त्र तापुवंक 
काये करने वाला, कहने पर करने वाला, केवल संदेशा 
पहुँचाने वाला | 
दूत काव्य : इस काव्य या सन्देश काव्य पत्र गीति का 
पूर्व रूप है । इसमें दूरस्थ प्रिय के पास सन्देश भेजा जाता 
है । सन्देशों में मनोगतभाव, आकुलदशा और शारीरिक 
क्षीणता की अभिव्यक्ति होती है । ऐसे काव्य ग्रंथों में मेघदूत, 
पवनदूत आदि प्रसिद्ध हैं । 
दूती : सन्देशा ले जाने और ले आने वाली स्त्री | 
तीन प्रकार - उत्तमा, मध्यमा और अधमा । दूतियों में 
सखी, नतकी, दासी, संन्यासिनी, धोबिन, चितेरिन, तँबोलिन 
गंधिन इस काम के लिए उपयुक्त समझी जाती हैं। 
दूती कमं : दो संघटन और विरह निवे दन । सं घट्टन अर्थात 
नायक-नायिका को मिलाना । fasg निवेदन अर्थात नायिका 
के विरह का वर्णेन करके संयोग की परिस्थिति उत्पन्न करना 
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अथवा नायक के मन को प्रभावित करना। 
दूध : गाय, भेस, बकरी, ऊँटती, स्त्री, भेड़, हथिनी 
और गधी का दूध औबधि-निर्माण में प्रयुक्त होता है। 
(अष्टांग संग्रह) । 
दूध बहन : ऐसी बालिका जो किसी ऐसी स्त्री का दूध 
पीकर पली हो, जिसका दूध पीकर और कोई सन्तान भी 
पली हो । जब कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री की बालिका 
को अपना दूध पिलाकर पालती है तो दूध पिलाने वाली 
स्त्री के बालक-बालिकाओं की वह बालिका दूध बहन 
कहलाती है। इसी प्रकार दूध भाई भी होता है । 
दूध भाई : दे० दूध बहन । 
दूब : एक प्रकार की प्रसिद्ध घास जो हिन्दुओं के 
मंगल द्रव्यो में से एक है । यह साधारणत: तीन प्रकार की 
होती है--हरी, सफेद और गांडर । वैद्यक में इसे 
साधारणत: कस ली, मधुर, शीतल और पित्त, तृषा, अरुचि, 
दाह, मूर्च्छा, HH, भूत-वाधा तथा श्रम को दूर करते वाली 
कहा गया है । 
दूषित अन्न : भविष्य पुराण में 6 प्रकार के--आश्रय 
दुष्ट, काल दुष्ट, भाव दुष्ट, स्वभाव दुष्ट, वाग्दुष्ट और 
संसर्ग दुष्ट | 
दृककमं : ज्योतिष में एक क्रिया या संस्कार जो ग्र हों 
को अपने क्षितिज पर लाने के लिए किया जाता है, जिसमें 
ग्रहों के योग, चन्द्रमा की श्रृगोन्नति तथा ग्रहों के उदयास्त 
का पता चलता है । दो प्रकार--आक्षदुक्‌ और आयनदृक्‌ । 
दृक्काण : फलित ज्योतिष में एक राशि का तीसरा 
भाग जो 0 अंशों का होता है । राशि को तीन भागों में 
विभक्त करके एक-एक राशि को दृककाण कहते हें । इस 
प्रकार किसी भी राशि में प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीन 
दुककाण होते हैं। शुभ ग्रहों में दृककाण का नाम 'जल' और 
अशुभ ग्रहों में aza है । 
दृक्क्षेप : दशम लग्न के नवांश की भुज ज्या | मध्य 
ज्या को उदय ज्या से गुणित कर गुणाफल को त्रिज्या से 
भाग देते हैं । फिर भागफल को वर्ग करके और उसमें 
मध्य ज्या के वर्ग को घटाने से जो शेष अंक रहता है 
उसका वर्गमूल निकालते हैं। यह वर्गमूल दृक्क्षेप कहलाता 
है । इसकी आवश्यकता सूर्यग्रहण के स्पष्टीकरण में होती 


है 


दुग्गोल : वह वृत्ति जिसे उध्वं स्वस्तिक और अधः 


स्वस्तिक में होता हुआ कल्पित करके जिधर ग्रहों का उदय 
होता है उधर घुमाकर उनकी स्थिति का पता लगाया 
जाता है । इसे 'दुङ्मंगल' और 'दृग्वलय' भी कहते हैं । 

दृढ़भूमि : योगशास्त्र में मन को एकाग्र और स्थिर 
करने का एक अभ्यास, जिससे मन अविचल हो जाता है। 
इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर वैराग्य की प्राप्ति 
निकट हो जाती है । 

दुश्यकाव्य : रंगमंच पर खेली जाने योग्य रचना दृश्य 
काव्य कहलाती है । इसका आनंद मुख्य रूप से चक्षुर्द्रिय 
द्वारा लिया जाता है। इसी को 'रूपक' कहते हैं । 

दृषद्वती : एक नदी जिसे आजकल घग्घर और राखी 
कहते हैं । यह थानेश्वर से l4 मील दक्षिण है । महाभारत 
में इसे कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत तथा मनुस्मृति में इसे ब्रह्मावतं 
की सीमा पर बतलाया गया है | 

दृष्ट : पातञ्जल दशन के अनुसार दो प्रकार के विषय 
दृष्ट हैं-- स्त्री, अन्न, पान आदि लौकिक विषय तथा स्वर्ग 
आदि आनुश्रविक विषय | इन दोनों प्रकार के विषयों में से 
एक साथ निस्पृह हो जाने से वे राग्य उत्पन्न होता है । 

दृष्ट कूट : कोई ऐसी कविता या रचना जिसका अर्थ 
शब्दों में वाचक अर्थ से न जाना जा सके बल्कि रूढ़ अर्थों से 
जाना जाए | कवियों की fagat और खिलवाड़ का 
परिचायक काव्य भेद | 

दृष्टांत : ]. न्याय के ।6 पदार्थो में से एक । जिस 
पदार्थ के सम्बन्ध में लौकिक और परीक्षक एक मत हों वह 
दृष्टांत है । ऐसी प्रत्यक्ष बात जिससे सभी सहमत हों जैसे 
विज्ञान चन्द्रोदय में दर्शन के पंच दुष्टांत--सीपी में रजत 
की प्रतीति, रस्सी में सर्प की प्रतीति, स्थाणु में पुरुष की 
प्रतीति, आकाश में नीलता की प्रतीति, मरुभ्रूमि में जल की 
प्रतीति । 

2. वह अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान दोनों 
वाक्यों में इन सबका (उपमेय, उपमान तथा साधारण धर्म 
का) विम्ब-प्रतिविम्ब भाव भलकता हो (काव्य प्रकाश) | 

दृष्टांत काव्य : तीन--प्रतीक कथा, उपदेश कथा और 
उपमित कथा । प्रतीक कथा, जिसमें पात्र अशरीरी या 
सूक्ष्म भाव, गुण या प्रवृत्ति होते हैं और जिनका मानवीकरण 
किया जाता है; ज॑से-'प्रबोधचन्द्रोदय' और 
'नोहराजपराजय' आदि । उपदेश कथा, जिसमें पशु, पक्षी 
वृक्षों आदि को पात्र बनाकर उपदेशात्मक कथा कही जाती 
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है; जेसे--पंचतंत्र और 'हितोपदेश' की कथाएँ आदि । 
उपमित कथा, जिसकी घटनाएँ किसी तीति, धर्म पर आचार 
सम्बन्धी सिद्धांत के प्रतिपादन के fag qera रूप में 
नियोजित होती हैं; जैसे -- "जातक कथाएँ” और सिद्धषि 
की 'उपमितभव-प्रपंचकथा' आदि। 

वृष्टि : तीन--चाक्षुषी दृष्टि, बैचारिक दृष्टि और 
अनुभव दृष्टि | 

तीन--सुक्ष्म दृष्टि, विज्ञान दृष्टि और दिव्य दृष्टि । 

दस दृष्टियोग (ज्योतिष) --युती योग, एक राऱ्यांतर 
योग, अर्धकाट-कोन योग, द्विराश्यांतर, काटकोन, त्रिकोण, 
सार्ध काटकोन, षडाष्टक, प्रीतियोग और समत्रांति योग । 

वृष्टिवाद : जैनियों के L2 aa में से एक । जैनाचार्य 
सकलकीति रचित 'तत्वार्थ सार दीपक' के अनुसार इसमें 
चन्द्र, सूर्यं आदि की गति आयु आदि तथा प्राणायाम 
चिकित्सा, मंत्र-तंत्र और अनेक प्रकार के विषय सम्मिलित 
zal 

दृष्टि सृष्टिवाद : अद्वेतवेदांतियों के सिद्धांत 
'वितकंवाद' को सिद्ध करने के लिए यह सिद्धांत उपस्थित 
किया गया है, जिसके अनुसार माया अर्थात्‌ नाम रूप मन 
की वृत्ति है, इसकी afte मन ही करता है और मन ही 
देखता है। 

दृष्टि स्थान : कुंडली में वह स्थान जिस पर किसी 
दूसरे स्थान में स्थित ग्रह की दृष्टि पड़ती हो । साधारण 
नियम यह है कि जिस स्थान पर ग्रह रहता है, उसके तीसरे 
और दसवें स्थान को एक चरण से 9 वें और 5 वें को दो 
चरणों से चौथे और आठवे को तीन चरणों से और सातवें 
को पूर्ण दृष्टि से देखेगा । 

देव : स्मातं--विप्णु, शिव, सूर्य, गणेश, दुर्गा । इसकी 
व्युत्पत्ति यास्क के निरुक्‍तानुसार “दान, दीपन, द्योतन, 
धु-स्थान में होने आदि के अर्थ पर है। इस प्रकार देव शब्द 
विश्व की प्रकाशमय और कल्याणकारी शक्तियों का प्रतीक 
है। वेदों में ईश्वरीय शक्ति के विभिन्न रूपों की कल्पना 
'देव' रूप में की गई है । अन्य नाम सुर, विवुध, अमर । 

देवक : यादव वंश में आहुक के पुत्र, उग्रसेन के भाई 
तथा देवकी और देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धेन के 
पिता । 

देवकी : देवक की पुत्री, वसुदेव की पत्नी, कंस की 
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चचेरी बहन तथा श्रीकृष्ण की माता । विवाह के समय 
आकाशवाणी हुई कि देवकी का आठवां पुत्र कंस का काल 
होगा । अत: कंस ने देवकी के सात पुत्रों को क्रमश: मार 
डाला । आठवे पुत्र के समय कड़ा पहरा लगा दिया गया, 
लेकिन भादों कृष्णाअष्टमी को कृष्ण जन्म हुआ । वसुदेव 
उन्हें यशोदा को दे आये और वहाँ से यशोदा की कन्या 
योगमाया को ले आये । कंस ने इसे मारना चाहा पर वह 
हाथ से छूटकर आकाश मार्ग से विध्य पर्वत पर आई | 

देवकुल्या : पूणिमा के गर्भ से उत्पन्न मारीचि की एक 
कन्या । यह प्रस्ताव की माता थी ओर विष्णु के पद 
प्रक्षालन के बाद यह एक स्वर्गीय नदी बन गई AT | 

देवकूट : कुवेर के आठ पुत्रों में से एक | शिव पूजन के 
के लिए पुष्प सूँघकर लाने के अपराध में कुबेर के शाप से 
कंस का भाई हुआ और कृष्ण द्वारा मारा गया | 

देवकूच्छ : एक ब्रत जिसमें लपसी, शाक, दूध, दही, घी 
इनमें से क्रमशः एक-एक वस्तु तीन दिन तक सेवन करते हैं 
और उसके वाद तीन दिन तक वायु में ही रहते हैं | 

देवगण : वैदिक देवगण--8 वसु, । ! रुद्र, । 2 आदित्य 
इनमें इन्द्र और प्रजापति मिला देने से 33 देवता होते हैं । 
बाद में कुछ गण और माने गए हैं---30 तुषित, 0 
विश्वदेवा, ।2 साध्य, 64 आभास्वर, 49 मरुत, 220 
महाराजिक-_कूल 4 l8 | 

देव गांधार : ALA राग का पुत्र, एक राग | यह 
सम्पूर्ण जाति का राग है, इसमें ऋषभ और धैवत कोमल 
लगते हैं । इसका स्वर ग्राम इस प्रकार है-ग मप धनि 
स॒ रे। 

देवगांधारी : श्री राग की भार्या, एक रागिनी | यह 
शिशिर ऋ तु में तीसरे पहर से लेकर आधी रात तक 
गायी जाती है । 

देवगिरि : !. एक रागिनी जो सोमेश्‍वर के मत से 
वसंत राग की, भक्त के मत से हिन्दोल राग के पुत्र नाग 
ध्वनि की, संगीत दर्पणकार के मत से नट कल्याण की 
और हनुमंत के मत से मालकोस राग को भार्या मानी जाती 
है । यह हेमन्त ऋतु के दिन के चोथे पहर से आधी रात 
तक गायी जाती है। यह सम्पुर्ण जाति की रागिनी है और 
इसमें सव शुद्ध स्वर लगते हैं । 

2. दक्षिण में एक प्राचीन नगर वर्तमान दौलतवाद 
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यह द्वारसमुद्र यादवों की राजधानी रही है । यहाँ बोपदेव गया और गौतम बुद्ध से क्षमा मांगने चला। संग्रोग वश वह 
और हेमाद्रि जैसे प्रसिद्ध पंडित हुए हैं । आने के पहले तालाब में नहाने घुसा और वहीं कीचड़ में फंस 
gaas : पाँच--मंदार, पारिजातक, संतान, कल्पवृक्ष कर मर गया | 
और हरिचंदन। देवदासी : बहुत प्राचीन प्रथा के अनुसार मंदिरों में 
देवता : वेद में मंत्र का विषय उस मंत्र का देवता है। दान दी हुई कुमारी लड़कियाँ जो नाच गान तथा वेश्यावृत्ति 
बैदिक देवताओं में अग्नि, इंद्र, वायु, वरुण और सूर्य प्रमुख भी करती थीं । इन लड़कियों को महाराष्ट्र में 'मुरली' और 
हैं । प्रकृति में जो वस्तुएँ प्रकाशमान और उपयोगी लगीं वे तेलंग देश में 'वेसवा' कहते हैं । कालिदास के मेघदूत में भी 
भी देवता हुईं । बाद में अगोचर सत्ताओं का नाम देवता महाकाल के मंदिर में देवदासियों के नृत्य की बात कही गई 
हुआ था। पुराणों में स्वर्ग के अमर प्राणी को देवता कहा हैं | 
गया मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश हुए । बौद्ध और जैन 
देवताओं को मनुष्यों की कोटि में गिनते हें । तीत--- 
क--ब्रह्मा, विष्णु, महेश | 
ख--अग्ति, वायु, सूर्य । 
ग--महाकाली, महालक्ष्मी, महापरस्बती । 
घ-- सत्ता, सम्पत्ति, सरस्वती । 
ड--मातृभूमि, मातृभाषा, मात्‌ संस्कृति । 


देव नक्षत्र : वे नक्षत्र जो यम नक्षत्र से भिन्त हों । l4 

कृत्तिका, रोहिणी, मृग, आर्द्रा, पुनर्व सु, पुष्य, अरलेषा, मघा, 
उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा । 

देव नागरी : भारतदर्ष की प्रधान लिपि जिसमें 
संस्कृत, हिन्दी और मराठी आदि भाषाएँ लिखी जाती हैं | 
'नागरी' शब्द का संबंध कुछ लोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों 
से जोडते हैं तथा कुछ लोग नगर में व्यवह्वत होने के कारण 

सात मंत्र सिद्धि दाता देवता - नुसिह, राम, विष्णु, नागरी मानते हैं। विद्वान और भी अन्य कई प्रकार से इसकी 
शंकर, अंबिका, गजानन और गुरु । उत्पत्ति मानते हैं। नागरी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं 

अष्ट दैव प्रकार और उनके अधिपति ग्रह--स्वकमं-शनि मिलता । तब यह्‌ ब्राह्मी ही कहलाती थी । नागरी का सबसे 
कुलकमं-राहु, मातृकर्म-चन्द्र, पितृकर्म-रवि, संतति कर्म-गुरु, पहला उल्लेख जेन ग्रंथों नन्दी सूत्र (453 ई०) में मिलता 
पत्नीसुख-शुक्र, वाह्यदेव-बुध और गृह दैव-मंगल | है । सातवीं शती में मगध के राजा आदित्य सेन के समय की 

Gat चार प्रकार के देवता मानते हैं-वैमानिक या 'कुटिल मागधी' में नागरी का वर्तमान रूप स्पष्ट दिखलाई 
कल्पभव, कल्पातीत, ग्रैवैयक और अनुत्तर । वैमानिक 2 पड़ता है। ईसा के नववीं और दसवीं शताब्दी से तो नागरी 
MAH, ईशान, सनत्कुमार, महेंद्र, ब्रह्मा, अतक, शुक्र, अपने पूर्ण रूप में मिलने लगती है । 
सहस्रार, नत, प्राणत, आरण और अच्युत । देवपत्तन : कठियावाड़ में स्थित सोमनाथ का मंदिर I 

देवी भागवत में 24---अग्ति, वायु, सूर्य, आकाश, यम पुराणों में इसे प्रभाग क्षेत्र कहा गया है। पर शिलालेखों के 


वरुण, वृहस्पति, पर्जन्य, इन्द्र, गंधर्व, पुषा, मित्र, त्वष्टा, अनुसार इसका नाम देवपत्तन होना चाहिए । 

वसु, मरुदगण, सोम, अंगिरा, विइवेदेव, अश्विनीकुमार, देव ada : आठ --नागपति, चण्ड, शतशीर्ष, विष्णु 

प्रजापति, संपूर्ण देवता, रुद्र, ब्रह्मा और श्री विष्णु । गायत्री चक्राञक चिदित आदि। 

मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं । प्रत्येक अक्षर के एक-एक देवता देवपाल : बंगाल और बिहार का पाल राजा (80- 

ži 850 ई०), सारे उत्तरी भारत में राज्य का प्रसार। 
पुराणानुसार देवताओं की उत्पत्ति कश्यप की पत्नी बोद्धधर्मानुयायी और बिहार का संरक्षक | 

अदिति के गर्भ से हुई है । देव प्रयाग : ऋषिकेश से कुछ दूर स्थित एक तीर्थ जहाँ 
देवदत्त : शाक्य वंशीय एक राजकुमार जो गोतम बुद्ध भागीरथी और अलकनन्दा नदियों का संगम है । रावणवध 

का चचेरा भाई था । वह गौतम बुद्ध से शत्रुता रखता था। È बाद श्री राम ने यहाँ आत्म शुद्धि के लिए तप किया था। 

उसने एक नये मत का प्रवर्तन किया जो चौथी ईसवी तक यहाँ रामचन्द्रजी का एक मंदिर भी है । इसका दूसरा नाम 

वर्तमान रहा | पर गौतम बुद्ध और उनके संघ को अनेक ब्रह्मतीर्थ है । ब्रह्मा ने कई वर्ष तप किया था । यह ब्रह्मा 


प्रकार से हानि पहुँचाता था । अन्त में कृष्ट रोग से पीड़ित हो की तपोभूमि एवं वसिष्ठमुनि की निवास स्थली है। 
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देववंद : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्त्रित एक 
नगर | यह यमुना नदी से ढाई मील पर्चिम में है । इसका 
पुराना नाम द्वेतवन है। अज्ञात वास के समय पाण्डवों की 
निवास स्थली थी । मीमाँक्षा दंन के लेखक जैमिनि, रावा 
संप्रदाय के प्रवतेक श्री हितहरिवंश का जन्म स्थान एवं 
निवास स्थान रहा | 

देवयात्रोत्सव : विनायक के सन्दिर में चतुर्थी को, स्कंद 
के मन्दिर में पष्टी को, सूर्य के मन्दिर में सप्तमी को, दुर्गा के 
मन्दिर में नवमीं को लक्ष्मीजी के मन्दिर में पञ्चमी को, 
शिवजी के मन्दिर में अष्टमी अथवा चतुर्दशी को, नागों के 
मन्दिर में पञ्चमी, द्वादशी अथवा पूर्णिमा को तथा पूर्णिमा 
को समस्त देव मन्दिरों में यात्रोत्सव मनाये जा सकते हैं । 

देवयान : मरणोपरान्त जीवात्मा का वह मार्ग जिससे 
वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है । प्रश्‍नोपनिषद के अनुसार 
जो ईष्टापूर्त और कृत की उपासना करते हैं वे चान्द्रमस 
लोक को प्राप्त करते है और फिर वहाँ से लौटकर 
दक्षिणायन को आते हैं, जो 'रपी' या 'पितृयाण' कहलाता 
है और जो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या से आत्मा का 
अन्वेषण करते हैं वे उत्तरायण मार्ग से आदित्य लोक को 
प्राप्त करते हैं। जो पुन: लौटते नहीं । छान्दोग्य के अनुसार 
श्रद्धा और तप के उपासक अचि को पाते हैं। अचि (अग्नि 
की लौ) से अह्व (दिन) और अह्न से शुक्ल पक्ष, फिर 
उत्तरायण के छह महीनों को उत्तरायण से संवत्सर, संवतसर 
से आदित्य, फिर चन्द्रमा, फिर विद्युत को प्राप्त कर वहाँ 
अमानव (देव) हो जाते हैं । इसी मार्ग को देवयान कहते हैं, 
उत्तरायण को देवयान और दक्षिणायन को पितृयाण कहते 
हैं । 

देवयानी : | देत्यगुरु शुक्राचार्यं और ऊर्जस्वती की 
पुत्री | देवयानी के गर्भ से यदु और gad नामक पुत्र हुए | 
पहले इसका प्रेम वृहस्पति के पुत्र कच से था कच को 
देवताओं ने अनेक बार काट डाला और शुक्राचा ने उसे 
पुनर्जीवित कर दिया । कच शुक्राचार्य का शिष्य हो गया। 
गुरुपुत्री से विवाह नहीं किया । तब वह राजा ययाति की 
पत्ती बती । 

देवयोनि : स्वर्ग, अंतरिक्ष आदि में रहने वाले वे जीव 
जो देवताओं की कोटि में माने जाते हैं। अमरकोश के 
अनुसार विद्याधर, ॐप्सरा, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्तर, 
पिशाच, गुह्यक, सिद्ध और भूत । 
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तुलसी शब्द प्रकाश में अष्ट देवयोनि (अ) ब्रह्मा, 
प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच । 
आ--किन्तर, चारण, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, योगी और मुनि । 

देर्वाष : ये ऋषि देवलोकवासी हैं, जो त्रिकालज्ञ और 
सर्वज्ञ सत्यवादी होते हैं । ब्रह्माण्ड और वायु पुराण के 
अनुसार--धमे पुत्र, नरनारायण, क्रतु के पुत्र बालखिल्य, 
FASTA HAA, पुलस्त्य-पुत्र कुवेर, प्रत्यूष-पुत्र दल, PANT- 
पुत्र नारद और पर्वत देवपि हैं । जो मंत्रदृष्टा हैं वे देवषि कहें 
जाते हैं। 

देवलोक : मत्स्यपुराण के अनुसार सात--भू, मुव, स्व, 
मह, जन, तप और सत्य । यहाँ देवधियों का निवास स्थान 
Z| 

देवव्रत : ।. यदि किसी चतुर्दशी को गुरुवार तथा 
मध्यानक्षत्र हो तो भगवान माहेश्वर का पुजन करना 
चाहिए। 

2. आठ दिनों तक नक्त, दो वस्त्र सहित एक गौ, सुवर्ण 
का चक्र तथा त्रिशूल का दान करना चाहिए | यह संवत्सर 
ब्रत है। पापों का नाश' होता है। 

3. वेदों का पुजन । ऋग्वेद (गोत्र आत्रेय और अधिपति 

चन्द्रमा है), यजुर्वेद (गोत्र PRAT और देवता रुद्र है) 
सामवेद (गोत्र भारद्वाज और देवता इन्द्र हैँ) के साथ 
अथववेद का भी पुजन करना चाहिए | 

4. भीष्म का मूल नाम। दे० भीष्म। 

देवशाक : शंकराभरण, कान्हडा और मल्हार से मिलकर 
बना एक शंकरराग। इसमें गान्धार कोमल लगता है और 
गाने का समय l7 दंड से 20 दंड तक है। 

देवशुनी : देवलोक की कुतिया, सरमा | महाभारत के 
अनुसार राजा जनमेजय के यज्ञ में एक RAT आया जिसे 
जनमेजय के भाइयों ने मार कर भगा दिया | उसने अपनी 
माता देवशुती से निरपराध मारे जाने की शिकायत की । देव 
शुनी ने जनमेजय को शाप दिया कि तुम्हारे ऊपर अकस्मात 
कोई दुख पड़ेगा । 

देवसगं : वंकरिकया AHA सगे | इसके अन्तर्गत देवता 
पितुगण, असुर, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, चारण 
भूत, प्रेत, पिशाच, विद्याधर, किन्नर आदि। 

देवसेना : सावित्री के गर्भे से उत्पन्न दक्ष प्रजापति की 
एक कन्या जिसका दूसरा नाम TST भी है। यह शिशुओं 
का पालन करने वाली है। इन्हें एक बार केशी दानव हर 
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ले गया था । इन्द्र ने इनकी रक्षा करके स्कंद से विवाह 
कराया | इनकी एक बहन दैत्य सेना थी | 

पर्याय--षष्ठी, लक्ष्मी, आशा, सुखसदा, सिनीवाली, 
कह तथा अपराजिता। 

देवस्थान : ]. वर्णाश्नमियों ने लिए ब्रह्मा से लेकर 
पिशाच तक आठ स्थान जहाँ अणिमादि आठ Waad हैं तीन 
गुण--सत्त्व, रज और तम जहां व्याप्त हैं : इसे आँखों से 
नहीं देख सकते । 

2. पंशाच, राक्षस, गान्धवं, कौबेर, ऐन्द्र, सौम्य, 
प्रजापत्य और ब्राह्म । योगी को ब्रह्म प्राप्त करने के लिए इन 
सब स्थलों को छोड़ देना होगा । 

देवहूति : हरिवंश के अनुसार स्वायंभुव मनु की तीन 
पुत्रियों में से एक । प्रियव्रत तथा उत्तानपाद की बहन, कर्दम 
ऋषि की पत्नी और कपिल की माता । कपिल ने ही इन्हें 
साँख्यदर्शन की दीक्षा दी थी जिससे देवहुति ने निर्वाण प्राप्त 
किया था। 

देवाफ्रीडनक : देवताओं का क्रीड़ा उपवन, जो चार 
दिशाओं में चार हैं---पूर्व में चेत्ररथ, दक्षिण में नंदन, 
पश्चिम वंभ्राज और उत्त र में सवितृ वन। 

देवापि: . वेदिक काल में शांतनु के बडे भाई, तपस्वी 
और त्यागी ] महाभारत के अनुसार ये पुरुबंशी राजा प्रतीप 
के पुत्र थे बाल्य काल में ही संसार त्यागी हुए और 
तपोबल से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया | अब तक सुमे पर्वत पर 
कलाप ग्राम में योगी के रूप में हैं। कलयुग समाप्त होने पर 
ये सतयुग में चन्द्रवंश की स्थापना करेंगे | वैदिक कथा के 
अनुसार ये ऋषिषेण के पुत्र थे | 

देवावृध : सात्वत का पुत्र तथा वश्रु का पिता, जो ईश्वर 
का रूप माना जाता है । निन्संतान होने के कारण इन्होंने 
पर्णासा के तट पर तप किया जिससे प्रसन्न हो नदी एक सुंदर 
स्त्री बन गई, इसी से वसु उत्पन्त हुए । वायुपुराण के अनुसार 
तपस्या करते समय देववृध के स्पशं से पर्णासा ने एक सुन्दर 
स्त्री का रूप धारण कर लिया । राजा का तेज ग्रहण किया 
ओर FA, उत्पन्न हुए । 

देवासुर संग्राम : अमृत के लिए हुए समुद्र-मंथन में 
असुरों का परिश्रम अधिक था, पर जब उन्हें अमृत नहीं 
मिला तो युद्ध छिड़ गया । इन्द्र के आवाहन पर विष्णु प्रकट 
हुए और कालनेमि, माल्यवान, माली तथा सुमाली आदि 

असुरों का वध किया । कुल l2 Fe हुए -नरसिह संग्राम, 
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नरसिंह व हिरण्याक्ष, वामन-वामन व बलि, वारोह-वराह व 
हिरण्याक्ष, अमृत-मंथन देव व दानव, तारकाभय-तारकामुर 
व कातिकेय, आडिवक युद्ध-वशिष्ठ व विश्वामित्र या पक्षी 
रूप में हुआ संग्राम, त्रे पुर-मयनिमित तीन gÀ का शिव ने 
विध्वंस किया, अंधकबध संग्राम, घ्वज संग्राम विप्रचिति व 
इन्द्र, वृत्रधात संग्राम, वृत्रासुर व इन्द्र, हलाहल संग्राम, 
कोलाहल संग्राम-सर्वदेव्य वर्ग व आयु पुत्र रजि | 
देवी : पंच देवी--दुर्गा, पार्वती, सावित्री. सरस्वती व 
राधिका । 
देवी के आयुध--चक्र, त्रिशूल, शंख, शवित, शतघ्नी, 
वाण, धनुष, TH, घंटा, दंड, कमंडल, तलवार, ढाल, परशु, 
पान पात्र, कमल, गदा, कवच (देवीभागवत) | 
देवी के प्रमुख स्थान--कामाक्षी (कांचीपुर), भ्रामरी 
(मलयगिरि), कन्याकुमारी, अंबा (गुजरात), महा लक्ष्मी 
(कोल्हापुर), कालिका (उज्जयिनी), ललिता (प्रयाग), 
बिध्यवासिनी (विध्याचल) , विशालाक्षी (वाराणसी) 
मंगलवती (गया), सुंदरी (बंगाल), गुह्यकेशवरी 
(काठमांडू) 
देवी उपपुराण : उन्तीस पुराणों में 25 वाँ स्थान देवी 
उपपुराण का है । इस पुराण में शक्ति का माहात्म्य दर्शाया 
गया है। 
देवीचन्द्रगुप्तम_ : संस्कृत का एक लुप्त नाटक, जिसके 
कुछ अंश प्राप्त हुए हैँ । इसमें राम गुप्त, ध्रुव स्वामिनी 
और चन्द्रगुप्त द्वितीय की कथा वणित है । 
देवीपाटन : एक शाक्त तीर्थ । यह पूर्वी उत्तर प्रदेश 
में बलरामपुर से 4 मील दूर उत्तर गोंडा जिले में स्थित 
है । यहाँ पाटेश्वरी देवी का स्थान है । कहा जाता है कि यहीं 
महाराज विक्रमादित्य ने देवी की स्थापना की थी । कर्ण ने 
परशुजी ब्रह्मास्त्र यहीं प्राप्त किया था । 
देवीपीठ : शिव पत्नी सती के प्राण त्याग के बाद विष्णु 
ने उसके मृत शरीर के ।08 खंड किये जो भारत के 08 
भागों में गिरे इसलिए भारत में 08 देवीपीठ हैं । इन 
देवीपीठों के अलग-अलग नाम है तथा अधिष्ठात्री देवियों के 
भी अलग-अलग नाम हैं; यथा-_वाराणसी में विशालाक्षी, 
कन्थाकुन्ज में गौरी, प्रभास में पुष्करावती, चित्रकूट में रुद्र 
सुन्दरी आदि। 
देवीभागवत : ।8 पुराणों में से एक । कुछ इसे उपपुराण 
भी मानते हैं । श्रीमद्‌भागवत के समान इसमें भी 2 स्कंध 
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और 8000 इलोक हैं । इसमें पराशक्ति दुर्गा का उत्कर्ष 
दिखाया गया है । 

देवीभागवत उपपुराण : शाक्तों का धामिक अनुशासन 
संबंधी ग्रंथ । देवी भक्तों का मत है कि यह उपपुराण नहीं है 
अपितु इसे महापुराणों में 5 वां स्थान प्राप्त È | 

देवीमाहात्म्य : 'हरिवंश' की दो स्तुतियों एवं मार्कण्डेय 
पुराण के एक खंड से गठित इस ग्रंथ में देवी के कार्यो एवं 
उनकी दैनिकी व वाषिकी पूजा विधियों का उल्लेख है। 
अन्य नाम चण्डीमाहात्म्य है। 

देवोयामल तंत्र : शाक्त परम्परा की वाममार्गी शाखा 
का एक ग्रंथ | अभिनवगुप्त एवं क्षेमराज ने देवीयामल तथा 
अन्य तंत्रों से अपने ग्रंथों में प्रचुर उद्धरण दिये हैं । ये दोनों 
विद्वान943 वि०्के लगभग हुए थे । अतः इस ग्रन्थ की 
रचना इससे पहले की है। 

देवेन्द्रगण : वे देवता जिन्हें प्रथम या द्वितीय क्षणी की 
विशिष्टता प्राप्त है और यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करते हैं । 
वे है--गुरु, नाथ, स्वामी, राजा तथा पूर्वज । ये सब प्रकार से 
रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। 

देवोत्थान एकादशी : कातिक शुक्ल एकादशी, इस दिन 
विष्णु का अपनी शेष-शय्या पर से उठना बतलाया जाता है। 
पर वास्तव में दिव्य या श्रेष्ठ गुणवाले पुरुष जो वर्षाकाल में 
चुपचाप बेठे रहते हैं इस समय चंतन्य हो जाते हैं। 

देवोद्यान : वे भ्राज, सुरभि, चेत्ररथ, विशोक, सुमन 
नंदन अथवा नंदन, चें त्ररथ, वेंश्राज और सर्वतोभद्र । 

देवोपासना : देवोपासना अर्थात ईइवरोपासना । प्रत्येक 
og किसी न किसी देवता की उपासना अथवा पुजा करता 
है, जो ईश्वर की किसी न किसी शक्ति का प्रतीक होता है। 

देव्यान्दोलन उ aa शुक्ल तृतीया को उमा तथा शिव 
की प्रतिमाओं को केसर, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से 
लेपित करके और दमनक पादप से विशेष रूप से पूजित 
करके भूले में कुलाता तथा रात्रि जागरण करने का AT | 

देश : न्याय के मत से जिसके आगे-पीछे, ऊपर-ती चे, 
उत्तरदक्षिण आदि का प्रत्यय होता है वह देश या दिख्धव्य है । 
काल के समान संख्या परिमाण, पृथकत्व, संयोग ओर विभाग 
देश के गुण हैं । छप्पन प्राचीन देश- कोशल, कुरु, पांचाल, 
शूरसेन, जांगल, आर्यावर्त, यामुन, माथुर, मत्स्य, सारस्वत, 
मरुधन्व, गुर्जर, आभीर, मागध, सौवीर, आनतं, मलय, 
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विदर्म, कीटक, कान्यकुब्ज, सुराष्ट्र, पांड्देश, विदेह, कुवत, 
कोक, चेक, fag, सौराष्ट्र, मं थिल, Ha, fener, शाल्व 
कर्नाटक, आवंत्य, निषध, पौंड, मद्र, वंग, अंग, कलिंग, कारुष, 
संजय, आंध्र, त्रिगतं, द्राविड, मालव, केरल, कीकल, उशीर, 
कुंतल, कांबोजा भोज, कंक, मधु, महाराष्ट्र और ATT | 

(आ) --अंग, अरुण, arifa, आंदिर, gate (लाट) 
ओदिय, करुष, कलिंग, कन्नड, कन्नाड, काश, काइमीर, 
कंधार, PAT, किडार, कुरुक्‌, HEF, कुंतल, कुरु, कु लिद, 
कच्चर (Jes), केकय, केरल, कोगन (कोंकण), कोल्ल, 
कोसल, शक, शबर, शाल्व, सिंगल, सिंधु, शीम (सेन), 
शूरसेन, शोल (चोल), शोनक, दिराविड (द्रविड) तुलुव, 
तेंगन, निदद (निषाद), नेपाल, पप्पर, पल्लव पांचाल, 
पाण्डय, पुलिद, पोड (qg), मगध, मत्स्य, मरात, मलपाल 
मालव, पवन, युगन्द्र, वंग, वङ्गाल (बंगाल) ओर विदर्भ । 

देशकार : दीपक राग का पुत्र, जो संपूर्ण जाति का होता 
है और प्रातः | दण्ड से 5 दण्ड दिन चढ़े तक गाया जाता है । 
यह राग परज, सोरठ और सरस्वती को मिलाने से बनता है। 
स्वर ग्राम-स, ऋ, ग, म, प, ध, नि+-धुनि, स, ऋ, ग, म, 
TI 

देशकारी : हनुमत के मत से मेघ राग की पत्ती और 
अन्य मत हिन्दोल राग की पत्नी, एक रागिनी । यह संपूर्ण 
जाति की है | स्वर ग्राम--स, ऋ, ग, म, प, ध, नि, स । 
इसके गाने का समय वर्षाकाल का निशांत या प्रात:काल है | 

देशकाल : कथात्मक साहित्य में देशकाल के अन्तर्गत 
केवल स्थान और समय ही नहीं, अपितु रीति-रिवाज, 
आचार-व्यवहार, विचार-चितन, वार्तालाप की भाषा-शेली 
तथा कथा की प्राकृतिक पृष्ठभूमि आदि सभी बाते मिली 
रहती हैं, जिससे कथा में स्वाभाविकता का सन्निवेष होता 
है। 

देशचारित्र : जैन शास्त्रानुसार गाहंस्थ्य धर्म । 2 भेद 
---प्राणातिपात विरमण ब्रत; स्थूल मृषावाद विरमण व्रत, 
स्थूल अदत्त दान विरमण ब्रत, मेथुन विरमण ब्रत, स्थूल 
परिग्रह विरमण ब्रत, दिश परिमाण ब्रत, भो गोपभोग विरमण 
ब्रत, अनर्थ दंड विरमण ब्रत, सामयिक aa, दिशावकाशिक 
aa, पोषर्धापवास ब्रत और अतिथि संविभाग ब्रत | 

देश विभाग: संस्कृत आचायों ने देश विभाग के अन्तर्गत 
कवि शिक्षा का व्यापक विस्तार किया है | देश विरुद्ध रचना 
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हेय होती है, इपलिए देश का ज्ञान अपेक्षित हे । इसमें 
विभिन्‍न प्रदेशों के अतिरिक्त, नदी, वन, पहाड़, सरोवर, 
सागर आदि के वर्णन की परम्परा की एक निश्चित रूपरेखा 
प्रस्तुत की गयी है। 
देशांतर : भूगोल में at से होकर उत्तर दक्षिण गई 
हुई किसी सर्वे मान्य रेखा से पूर्व या पश्चिम की दूरी। लंबांश | 
पहले यह मध्य रेखा लंका या उज्जयिनी से सुमेरु तक मानी 
जाती थी | अब यह योरोप और अमेरिका के भिन्न-भिन्न 
स्थानों से गयी हुई मानी जाती है । इस मध्य रेखा से किसी 
स्थान की दूरी उस कोण के अंशों के हिसाव से बतलाई जाती 
है जो उस स्थान पर से होकर गयी हुई रेखा ध्रुव पर मध्य 
रेखा से मिलकर बनाती है । 
देशारवी : हनुमत के मत से हिन्दोल राग की दूसरी 
रागिनी । यह षाडव जाति की है। स्वर गांधार होता है । 
गाने का समय बसंत ऋतु का मध्यान्ह है। 
देशावकाशिक ब्रत : जैन शास्त्रानुसार एक शिक्षा ब्रत, 
जिसमें स्वार्थं हेतु सभी दिशाओं में आने-जाने का जो निषेध 
है उसको और भी संक्षिप्त और कठिन करके पालन किया 
जाता है | 
देशी : हनुमत के मत से दीपक राग की भार्या रागिनी, 
इसमें पंचम वर्जित है । गाने का समय ग्रीष्म काल का 
मध्यान्ह है। यह मधु माधव, सारंग पहाड़ी और टोड़ी के 
योग से बनी है। 
देह : न्याय के मत से प।थिव देह दो प्रकार--योनिज 
और अयोनिज | जरायुज और अंडज योनिज तथा स्वदेज 
और उद्भिज अयोनिज कहलाते हैं । शुक्र शोणित से स्वतंत्र 
नारदादि देवताओं की देह को भी अथोनिज कहते हैं | 
कपिल गीता के अनुसार पंचदेह-- स्थूल देह, सूक्ष्म देह, 
कारण देह, महाकारण देह और कंवल्य-ज्ञान देह | 
छह प्रकार -स्थूल देह, वासना देह, मनो देह, कारण 
देह, बुद्धि देह, निर्वाण देह । 
धवलगिरि के अनुसार--सप्त देह, स्थूल देह, सूक्ष्म 
देह, प्राण देह, वासना देह, मानस देह, बुद्धि देह, आत्म देह्‌ । 
अष्ट देह-- स्थू ल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, विराट, 
हिरण्यगर्भ, अव्याकृत और मूल प्रकृति । 
(देह की अवस्थाएँ) बाल्पर, तारुण्य एवं वार्धक्य । 
(देह के विकार) शोक, मोह, क्षुधा, तृष्णा, जरा और 
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मरण | 

देहशुद्धि : वेद्यक में चार प्रकार की--वमन, विरेचन, 
निरुह और नस्य | 

देहस्थ पीठ : बौद्ध हठयोग साधना में जालन्धर, 
कामरूप, ओडियान तथा श्रीहट्ट आदि वाह्य तंत्रपीठों की 
स्थिति काया के अन्दर भी बताथी गयी है । सब तीर्थ इस घट 
मे हैँ । चर्यापदों में उड़डीयान तथा कामरूप का उल्लेख 
देहस्थ पीठ के रूप में महासुख चक्र में मिलता है । गोरख 
बानी में भी उड्डियान, ales, मुलतान (मूल स्थान), 
कामरूप आदि देहस्थ पीठों का उल्लेख मिलता है। l 

देहांतरगत दोष : पाँच--काम, क्रोध, भय, निद्रा और | 
सवास । 

दही : जीवात्मा, जो देह को धारण करता है । देह 
qaa नहीं है पर देही चंतन्य है । आत्मा देह के आश्रय से 
सुख-दुःख आदि का भोगने वाला होता है। पर शुद्ध देही 
नित्य, अवध्य आदि है । | 

देत्यधूमिनी : तारा देवी की तांत्रिक उपासना में एक 
मुद्रा, जिसमें उल्टी हथेलियों को मिलाकर विशेष उँगलियों 
को एक-दूसरे से Hard हैं | 

दंत्य युग : देत्यों का युग जो देवताओं के ।2 हजार 
वर्षो या मनुष्यों के चार युगों के बराबर होता है । 

देत्य सेवा : प्रजापति की एक कन्या, देव सेना की बहन 
तथा केशी राक्षस की पत्नी । 

देन्य : एक संचारी भाव, भक्ति में भक्त की अतिशय 
दीनता । भरत के अनुसार इसके निर्धनता तथा मनस्पात 
आदि विभाव तथा असंयम शरीर--शिथिलता, मलिनता 
तथा मन का विक्षेप अनुभाव हैं | 

देव: ]. मार्कण्डेय पुराण के अनुसार योगिनी के 
योगमार्ग में आने वाले पाँच प्रकार के विघ्नों में से एक, 
जिसमें योगी उन्मत्तों की तरह आँखें बंद करके चारों ओर 
देखता है । 

2. वह अजित शुभाशुभ कमं जो वर्तमान जन्म में फल 
देने वाला हो। पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्म ही वर्तमान जन्म 
में दैव या भाग्य होते हैं | 

दैवत संयोग-स्यापन : किसी देवी-देवता के साथ संबंध 
प्रसिद्ध करना । यह बात फैलाना कि हमें अमुक देवत का इष्ट 
है या अमुक देवता ने हमें विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद 
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दिया है या युद्ध में अमुक देवता हमारी सहायता पर है । 

देव प्रमाण : वह जो भाग्य के भरोसे अकर्मण्य होकर 
बेठा रहे | चाणक्य के मत से ऐसे लोगों को निर्जन स्थान में 
उपनिवेश बसाने के लिए भेज देना चाहिए । वहाँ पहुँचकर 
वे स्वयं कार्य करेंगे | अन्यथा कष्ट देंगे | 

देव विवाह : आठ प्रकार के विवाहों में से एक। 
ज्योतिष्टोम आदि बड़ा यज्ञ करने वाला यदि उस यज्ञ के 
समय ऋत्विज या पुरोहित को अलंकृत कन्या दान करे तो 
वह दैव विवाह कहलाता है | 

देव सगं : सांख्यकारिका के अनुसार देवताओं की सृष्टि 
आठ प्रकार की---ब्राह्मा, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पेत्र, गांधर्व, यक्ष, 
राक्षस और पेंशाच । 

देवी कोप : पांच --आग लगना, अतिवृष्टि, बीमारी, 
दुष्काल, महामारी (हैजा) । 

आठ --अग्नि, जल, रोग, दुष्काल, उंदीर, fea पशु, 
सर्प, भूत-पिशाच (कौटिल्य अर्थशास्त्र) । 

दोलोत्सव : l. qa शुक्ल तृतीया को श्रीराम का 
राजोपचार पूजन करके WA, इसी प्रकार इन्द्र तथा विष्णु 
को दोला रूढ़ कर भुलावें तो सभी पाप दूर हो जाते हैं। 

2. वैष्णवों का फाल्गुन पूणिमा का एक पर्व, जिसमें 
ठाकुर जी को फूल के हिँडोले पर झुलाया जाता हे । 

दोष : वैद्यक के अनुसार-शरीरस्थ वात, HH और 
पित्त । न्याय के अनुसार ag मानसिक भाव जो मिथ्या ज्ञान 
से उत्पन्न होता है और जिसकी प्रेरणा से मनुष्य भले या बुरे 
कार्यो में प्रवृत्त होता है। नव्य-न्याय में वह त्रुटि जो तकं के 
अवयवों का प्रयोग करने में होती है-- तीन प्रकार की-- 
अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असद्‌भाव | मीमांसा में वह 
अष्टफल जो विधि को न करने तथा उसके विपरीत आचरण 
से होता है । 

साहित्य में वे बाते जिनसे काव्य के गुण में कमी हो 
जाती है । 

पाँच प्रकार-- पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ 
दोष और रस दोष। 

वाग्भट्ट के अनुसार चित्त के दो---रजोगुण और 
तमोगुण । 

विचार सागर — | अनुसार अंतःकरण के तीन--मल, 
विक्षेप और भावरण । 


नाश कारक तीन--पर द्रव्य हरण, परदारा मिलाप, 
मित्र में अविश्‍वास | 

महाभारत के अनुसार दरीरधारियों के पाँच--काम, 
क्रोध, भय, निद्रा और इवास | 

(सूना दोष पाँच) मनुस्मृति में 5 वध के स्थान गृहस्थों 
में बतलाये हैं--चूल्हा, चक्की, झाड़, कण्डनी और जल का 
घडा । इनमें नित्य हत्या होती हे । 

(हितोपदेश के अनुसार) --निद्रा, जडत्व, भय, क्रोध, 
आलस, दीर्घसूत्रता अथवा आलस्य, निद्रा, स्वाद, मंद बुद्धि, 
हठ, काम, महाचिता। 

(वधू के सात) — R केश वाली, अधिक अंगो वाली, 
असाध्य रोग ग्रस्त, रोम रहित, अतिरोम वाली, वाचाल 
और स्वेच्छा चारिणी । 

(स्त्री संबंधी सात )--अनुत, साहस, माया, मूखेत्व, 
अतिलोम, अशुचिता, निदंथत्व । 

(जैन धर्म के अनुसार आठ) --शंका, कांक्षा, 
विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अवात्सल्य, अविस्मिति- 
करण और अप्रभावना | मनुष्य की शक्ति को क्षीण करने 
वाले आठ -- अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, वस्तु संग्रह, 
ममत्व और अशांति । 

(क्रोध से उत्पन्न आठ) --निद्रा, साहस, कपटाचरण, 
मत्सर, दोष दर्शन, अर्थ दूषण पर द्रव्यापहार, कट्वाणी और 
मुक्कामुवकी । मेथुन जन्य आठ-- ग्लानि, मूर्च्छा, भ्रम, कंपन, 
श्रम, थकान, अंगों और इंद्रियों में शैथिल्य, क्षयरोगादि दोष । 

(मंत्र संबंधी आठ) --अभक्ति, अक्षर, भ्रांति, लुप्त, 
छिन्न, ह्रस्व दीर्घं उच्चारण, जागृति मंत्र को पुनः पुरा 
कहना और स्वप्न कथन | 

(बुद्धि के नौ)-- काम, क्रोध, भय, लोभ, देन्य, दपं, 
लज्जा, कृपा और अभिमान । 

(वाणी के नौ)--विरोधी, उपहासास्पद, छलयुक्त, 
शंका उत्पन्त करने वाली, कटु, कर्कश, उग्र, निरथेक, 
भयप्रद | 

(वर सम्बन्धी दस )-- मुक, अंधा, बधिर, बौना, मूख, 
पागल, नपुंसक, कुष्ठी, महारोगी और अपस्मार से दुषित 
अयवा उन्मत्त, जीविका विहीन, अपस्मार रोगी, दूर देश में 
निवास करने वाला, कष्ट रोगी, FS, मोक्ष मार्ग का 
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अनुसरण करने वाला, शूर-संनिक, अक्षर-शून्य और विवाह 
से विरक्त । 

(कामंदक नीति के अनुसार मंत्रियों के बारह )--कटु 
भाषण, कठोर शासन की प्रवृत्त, लोभ, मद्य, स्त्री, म॒ गया, 
धूत, आलस्य, कठोरता, अभिमान, प्रमाद और झगड़ालूपन। 

(संगीत के चौदह )--शंकित, भीषण, भीत, उद्दुष्ट, 
आनुनासिक, काकस्वर, मूद्धं गत, स्थान विर्वाजत, विस्वर, 
विरस, विरिलष्ट, विषमाहत, व्याकुल और तालहीन। 

(राज्यशासकों के चोदह)- नास्तिकता, अनृत, क्रोध, 
प्रमाद, दीघं सूत्रता, ज्ञानवान्‌ की सलाह न लेना, आलस्य, 
इद्रियसुखासक्ति, अति द्रव्य लोभ, मूर्खो से घिरा होना, 
निश्चय करके न करना, अगोपनीयता, उत्सव आदि न 
करना, एक समय में अनेकों से शत्रुता करना | 

(मोक्ष के बाधक 8)—eqar, तृषा, जरा, रोग, जन्म, 
मरण, भय, मद, राग, द्वेष, मोह, चिता, अरति, निद्रा, 
विस्मय, विषाद, स्वेद और खेद | 

(संगीत रत्नाकर के अनुसार गायक के 25) --दाँत 
चबाकर गाना, विरसता, सू-सू आवाज करना, डरे-डरे गाना, 
गड़बड़ी में गाना, कंपन, AS टेढ़ा करना, वेचुरापन, 
HHUA, वेताल, मान ऊंचा करके गाना, मुंह में कुछ रखकर 
गाता, हाथ-पाँव पटकना, आँखें मटकाना, बकरे की तरह 
सिर उठाकर गाना, मह फुलाना, मान बिगाड़ना, रसहीनता, 
राग का ध्यान न करके गाना, उच्चारण ठीक न होना, TAT 
के योग्य गला न होना, नियमानुसार न गाना, रागों को 
भिश्चित कर देना, बेध्यान गाना, नाक से आवाज़ निकालते 
हुए गाना। 

(मंत्र संबंधी 49) — छिन्न, रुद्ध, शक्तिहीन, TIZ- 
मुख, कणंहीन, नेत्रहीन, कीलित, स्तम्भित, दग्ध, त्रस्त, भीत, 
मलिन, तिरस्कृत, fea, ayes, मदोन्मत्त, म्‌ च्छित, 
gadd, भ्रांत, प्रहवस्त, बालक, कुमार, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, 
निस्त्रिशंक, निर्वीज, सिद्धिहीन, मद, कूट, निरशंक, सत्त्वहीन, 
केकर, बीजहीन, धूमित, आलिगित, मोहित, क्षुधार्त, अतिदीप्त, 
अंगहीन, अतिक्रुद्ध, अतिक्रूर, ब्रीडित, प्रशांतमानस, स्थान 
भ्रष्ट, विकल, अतिवृद्ध, अतिनिःस्नेह और पीड़ित | 

(मानव के 59 ) ---अज्ञान, अविद्या, मोह, महामोह, 
कुमति, काम, रति, क्रोध, जिघांसा, लोभ, तृष्णा, दंभ, माया, 
दर्प, ईर्ष्या, असूया, स्तम्भ, अभिनिवेश, दुर्वासना, अहंकार, 
तिरस्कार, मत्सर, मान, स्पृहा, कार्पण्य, द्रोह, हिसा, अमषं, 
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अतिमान, विपर्यय, संशय, तक, स्मय, प्रमाद, भय, शोक, 
राग, द्वेष; शठता, मिथ्यादृष्टि, उत्कंठा, आशा, आलस्य, मद, 
हषं, पैशून्य, मन्यु, परीवाद, रोष, अयोग, अनात्म्य, मृषोद्य, 
अव्याश, निकृति, मिक्र ति, कलि, अधर्म, ममता और 
असत्संग । 

दोहगा : वह स्त्री जिसका पति मर गया हो और 
जिसको किसी दूसरे पुरुष ने रख लिया हो | 

Deal : उत्तर प्रदेश में फेजाबाद जिले का एक स्थान, 
जहाँ श्रावण ऋषि का आश्रम था जो श्रवणकुमार के पिता 
थे। 

दोहद : !. ऐसी कवि प्रसिद्धि है कि सुंदर स्त्री के स्पशं 
से प्रियंगु, पान की पीक से मौलसिरी, चरणाघात से अशोक, 
दृष्टिपात से तिलक, आलिगन से कुर्वक, मुदुवार्ता से मंदार, 
हँसी से पटु, फूंक मारने से चंपा, मधुर गान से आम और 
नाचने से कचनार इत्यादि वृक्ष फूलते हैं । 

2. यात्रा के समय दिशा आदि के दोष निवारण के लिए 
खाये पिये जाने वाले निश्चित पदार्थ--दिग्दोहद, वारदोहद 
और तिथि दोहद; जैसे--पूर्व गमन की दोष की शांति घी 
खाने से, पश्‍चिम गमन की दोष की शांति मछली खाने से, 
दक्षिण गमन की दोष की शांति तिल और खीर खाने से तथा 
उत्तर गमन से दोष की शांति जल पीने से होती है। इसी 
प्रकार रविवार को घी, सोमवार को दूध, मंगल को गुड़, बुध 
को तिल, वृहस्पति को दही, शुक्र वो जौ और शनि को उड़द 
खाने से यात्रा सम्बन्धी वार दोष की शांति होती है । इसी 
प्रकार प्रतिपदा को मदार का पत्ता, द्वितीया को चावल का 
धोया हुआ पानी, तृतीया की घी आदि खाने से यात्रा संबंधी 
तिथि दोष की शांति हो जाती है। 

दोहा या द्विपदी : एक मात्रिक अर्ध सम छंद, जिसके 
प्रथम और तृतीय चरणों में ]3-]3 द्वितीय और चतुर्थ 
चरणों HL I-2 मात्राएं होती हैं, इसे पहले दोहा-साखी 
भी कहते थे । 

“प्राकृत पेंगलम्‌' में दोहा छंद के भ्रमर, हंस, मंडूक, 
आदि 23 भेदों का उल्लेख मिलता है | 

दोहा-साखी : दे० दोहा | 

दोही : दोहे के विषम पदों में दो-दो मात्राएँ बढ़ा देने 
से दोही छंद हो जाता है । 

दौनागिरि : द्रोणगिरि पर्वत, जो क्षीरोद समुद्र में स्थित 
बताया गया है। वहाँ विशल्य करणी नाम की संजीवनी 

आं 
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औषधि होती है । लक्ष्मण को शक्ति-त्राण लगने पर हनुमान 
जी बूटी लेने इसी पर्वत पर गये थे । 

ata: दूरी, ज्योतिष के कर्ता वशिष्ठादि महर्षि हैं । 
उसमें वेद, अनध्याय तथा रेखा, बीजगणित तथा सूर्यादि ग्रहों 
का दौर्य, सामीप्य और आपस का संयोग-वियोग आदिक 
व्यवहार लिखे गये हैं । 

दौहित्र : लड़की का लड़का। धर्मशास्त्र के अनुसार पौत्र 
और दौहित्र में कोई विशेष अंतर नहीं है । पौत्र के समान 
दौहित्र भो पिण्डदान आदि के द्वारा उद्धार करता है । 

द्यतिमान : कर्दम और प्रियव्रत के ]0 पुत्रों में से एक, 
जो क्रौंच द्वीप का राजा था और जिसके कुशल, मनोमय, 
उष्ण, पावन, अंधकार, मुनि और दुंदुभि नामक सात पुत्र 
थे। 

द्युमत्सेन : शाल्व देश के राजा तथा सत्यवान के पिता । 
दुर्भाग्यवश ये अंधे हो गये । जब षड्यंत्र करके लोगों ने इन्हें 
सिहासन च्युत कर दिया, तब ये अपनी पत्नी और झिशु को 
को लेकर वन चले गये । 

द्युलोक : वेदों में द्यु (स्वर्ग) लोक की तीन कक्षाएं-- 
उदवंती, पीलुमती, और प्रद्यो । इनको क्रमशः नरक, स्वर्गे 
और पितृलोक कहते हैं । प्रथम में चन्द्रमा, द्वितीय में सूर्य 
और तृतीय में अनेक लोक लोकान्तर हैं । इन लोकों में जाना 
ही अश्वमेध आदि यज्ञों का फल कहा गया है । 

द्यत: मनुने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह 
राज्य में जुआ और पशु-पक्षियों का दंगल न होने दे । 
याज्ञवल्क्य ने भी कूट द्यूत का निषेध किया है । 

द्यताध्यक्ष : वह्‌ राजकीय अधिकारी जो जुए का 
निरीक्षण करता था और जुआरियों से राजकीय भाग ग्रहण 
करता AT | 

द्यो : शतपथ ब्राह्मण और देवी भागवत के अनुसार 
आठ वसुओं में से एक । देवी भागवत के अनुसार एक बार 
सब वसु अपनी-अपनी स्त्रियों को लेकर क्रीड़ा कर रहे थे, 
उसी समय वशिष्ठ आ गये । द्यो ने अपनी पत्नी की 
इच्छानुसार वशिष्ट की नंदिनी गौ को बलपूर्वक ले लिया। 
फलतः वशिष्ठ शाप से द्यो को पृथ्वी में भीष्म के रूप में जन्म 
लेना पड़ा। 

द्यौ : आकाशीय देव परिवार की मान्यता, जिसका 
अधिष्ठान द्यौ है । al की स्तुति ऋग्वेद में पृथ्वी के साथ की 
22 | प्रा. भा. सं. / बाहरी 
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गई है । ऋचाओं में द्यौ एवं पृथ्वी को देवताओं के माता- 
पिता कहा गया है । वे स्वर्गीय परिवार के घटक हैं । 

द्रम्म : 'लीलावती' ग्रंथ के अनुसार l6 पण के मूल्य 
का चाँदी का एक प्राचीन सिक्का | उसी के अनुसार 20 
कौड़ी बरावर ] काकिणी के, 4 काकिणी बराबर | पण के, 
26 पण बरावर ! द्रम्म के तथा l6 aH बराबर | निष्क । 

द्रवत्व : द्रवित होने का गुण, दो भेद -सांसिद्धक 
(स्वभाविक) और नँमित्तिक (जो कारणों से उत्पन्न हो) । 
प्रथम गुण केवल जल में है और पृथ्वी में ने मित्तिक द्रवत्व 
है, जो संसर्ग से आ जाता है । 

द्रविड़ : ]. मल्यव्वज पांड्य का राज्य जहाँ श्री शल 
और वेंकटाद्रि हैं, इस पर कल्कि ने विजय पाई थी । सम्भवतः 
यह देश दक्षिण भारत में उड़ीसा के दक्षिण पूर्वीय सागर के 
किनारे सोमेश्‍वर तक है । 

2. द्रविड़ देश का वासी । मनु के अनुसार ये सवर्णा 
स्त्री से उत्पन्न ब्रात्यक्ष त्रियों की संतति है । महाभारत के 
अनुसार परशुराम के भय से बहुत से क्षत्रिय दूर-दूर के 
पहाड़ों और जंगलों में भाग गये | वहाँ ब्राह्मणों के अदर्शन 
के कारण वे अपना कर्म भूल गये और वृषलत्व को प्राप्त 
किया ।वे ही द्रविड़, आभीर, शवर ate Tg आदि हुए। 

3. ब्राह्मणों का एक वर्ग, जिसके अन्तर्गत पाँच ब्राह्मण 
= 

आंध्र, कर्नाटक, गुजर, द्राविड और महाराष्ट्रीय । 

द्रव्य : वेशेषिक दर्शन में नौ--पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन | इनमें से पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु, आत्मा और मन क्रिया और गुण दोनों के आश्रय 
हैं, आकाश, काल और faa में केवल गुण हैं क्रिया नहीं । 
पृथ्वी, जल, तेज और वायु सावयव तथा उत्पत्ति धर्म वाले 
हैं। ये परमाणु रूप से नित्य और कार्य रूप से अनित्य हैं। 
इन्हीं परमाणुओं से सृष्टि होती है। आकाश निरवयव, विमु 
और नित्य है। काल और दिक्‌ भी नित्य और विमु हैं । 
आत्मा एक अमूरं द्रव्य है, जो ज्ञान का अधिकरण है । मन 
नित्य और मूर्तं माना गया है, क्योंकि यदि मूते न होता तो 
उसमें क्रिया न होती । 

Gat के अनुसार छह - जीव, धर्मे, अधर्म, पुद्गल, 
आकाश और काल | 

यज्ञ के आठ---अश्वत्थ, उद्‌ंबर, प्लक्ष, न्यग्रोध, समिध्‌, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i70 


तिल-पायस और आज्य । 

द्रष्टा सांख्य के अनुसार पुरुष और योग के अनुसार 
आत्मा। आत्मा द्रष्टा और अन्तःकरण दृश्य माना जाता है। 
इन दोनों का संयोग ही दुःख का कारण है । सुख, दुःख 
आदि वृद्धि द्रव्य के विकार हैं । 

द्राधिसा : वे कल्पित रेखाएं जो भूमध्य रेखा के 
समानांतर पूर्वं पश्चिम को मानी गयी हैं। 

द्राविड वैद : नम्मालवार के ग्रंथ वेदों के प्रतिनिधि माने 
जाते हैं-तिरुवरुन्तम्‌ः ऋग्वेद, तिरुवोपमोलिः सामवेद, 
तिरुवाशिरियमः aga, पेरिपतिरुवन्दादिः अथर्ववेद । ये 
चारों ग्रंथ द्राविड वेद' कहे जाते हैं। 

द्रुत : ताल की मात्रा का आधा, जिसका चिह्न (०) है। 
देवता शिव और उत्पत्ति जल से मानी जाती है। उच्चारण 
चिड़िया की बोली के समान होता है | 

द्रुतपद : एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 2 अक्षर 
होते हैं और चौथा, ग्यारहवां और बारहवां अक्षर गुरु और 
शेष लघु होते हैं । 

द्र्तमध्या : एक अर्ध समवृत छंद, जिसके प्रथम और 
तृतीय पाद में 3 भगण और 2 गुरु होते हैं तथा द्वितीय और 
चतुर्थ चरण में नगण, जगण और यगण होता है | 

द्रुतविलम्बित : एक वर्ण वृत्त छंद, जिसके प्रत्येक चरण 
में नगण, (w) भगण (su, su) और रगण (sis) होता 
है । इसे सूंदरी भी कहते हैं । 

द्रुपद : महाभारत के अनुसार चंद्रवंशी राजा पृषत्‌ का 
पुत्र, द्रौपदी तथा धृष्टद्युम्न का पिता, द्रोणाचार्ये का मित्र । 
द्रोण अर्थ-संकट-ग्रस्त हो द्रुपद के पास गए, पर द्रुपद ने 
उनका तिरस्कार किया। क्षुब्ध द्रोण ने कौरव पाण्डवों को 
अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बाँध 
कर लाने को कहा | अर्जुन द्रुपद को बाँधकर लाये और द्रोण 
ने उनका आधा राज्य ले लिया । महाभारत में यह पाण्डवों 
की ओर से लड़ा, पर द्रोण द्वारा मारा गया । शिखंडी भी 
इन्हीं का पुत्र था। द्रुपद के यज्ञ के प्रभाव से उत्पन्न पुत्र 
धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्यं का सिर काटकर बदला लिया | 
पाण्डवों के ससुर बने । 

afaa : ऋषभदेव के ]00 पुत्रों में से सात पुत्र, जो 
परम भागवत, परम तपस्वी, ज्ञानी तथा ऋषि थे । उनमें से 
एक उग्रसेन के रूप में कंस का पिता हुआ । इसने राजा 
निमि को अवतारों की भिन्न-भिन्न व्याख्या बतलाई थी । 
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द्रमिला : एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 32 मात्राएं 
होती हैं । इसके प्रत्येक चरण के अंत में गुरु होता है तथा 
L0 और 8 मात्रा पर यति होती है । 

द्रुह्य, : वृषपर्वा को पुत्री शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न 
राजा ययाति का ज्येष्ठ पुत्र, जिसने ययाति का बुढ़ापा लेना 
अस्वीकार किया था । अतः पिता के शाप से नीरस जीवन 
वाला तथा राज्य हीन हो मारा-मारा फिरता रहा । विष्णु 
पुराण और हरिवंश के अनुसार द्रुह्य, के ara और सेतु 
नामक दो पुत्र थे । सेलु के पौत्र का नाम गांधार था। जिसके 
नाम पर देश का नाम पड़ा । 

द्रोण l. दे० घृताची और द्रुपद । कौरवों और पांडवों 
के गुरु, धनुर्धर, भारद्वाज के पुत्र, द्रुपद के मित्र, अनंतर शत्रु, 
परशुराम के शिष्य, शरद्वान्‌ की कन्या कृपी के पति तथा 
अइवत्थामा के पिता । महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से 
as और भीष्म के शर-शय्या ग्रहण करने के वाद कौरवों के 
सेनापति बने । द्रुपद का वध किया । अन्त में द्र पद पुत्र 
धृष्टयुम्न द्वारा मारे गये । ये आठवें मन्वंतर के सप्तर्षियों में 
से एक होंगे । 

2. मंदपाल यक्षी का पुत्र, जिसका विवाह कंधर की 
पुत्री से हुआ था । अरिष्ट नेमि से गरुड़, गरुड़ से सम्पत्ति, 
सम्पत्ति से gnd, ged से कुम्भि, कुम्भि से प्रलोलुप, 
प्रलोलुप से कङ्क और कन्धर दो पुत्र हुए । इसी HAT की 
ताक्षी नामक कन्या से मंदपाल के पुत्र द्रोण का विवाह 
हुआ । ताक्षी ही पूर्वजन्म में वपु नाम की अप्सरा थी, जो 
दुर्वासा के शाप से यक्षिणी हुई। 

3. भारतवर्ष का एक पर्वत जो रामायण के अनुसार 
क्षीरोद समुद्र के किनारे है। किवदंती है कि यह इन्द्र के डर 
से समुद्र में जा छिपा था । हनुमान संजीवनी बूटी लेने यहीं 
गये थे । 

4. अष्ट वसुओं में से एक । इनकी पत्नी अधिमति 
हर्ष, शोक, भय आदि की माता थी ब्रह्मा के आदेश से 
द्रोण ब्रजवासी नन्द SAT | 

द्रौपदी : राजा द्रुपद की पुत्री कृष्णा । जो वास्तव में 
इन्द्र की पत्नी शची ही थी । यह कृष्णा के रूप में अग्नि से 
उत्पन्न हुई थी । अर्जुन ने मत्स्य-भेदन करके द्रौपदी को पली 
के रूप में प्राप्त किया, पर साता की आज्ञानुसार पाँचों 
भाइयों ने द्रोपदी को ग्रहण किया । पाँचों पांडवों से द्रौपदी के 
पाँच पुत्र--प्रतिबिध्य, श्रुतसेन, श्रुतकीति, श्रुतातीक तथा 
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श्रुतकर्मा हुए । ये पाँचों विश्वेदेव थे। इन्हें अश्वत्थामा ने मारा 
था। 

पुराणों में द्रौपदी की गणना पंच-पतिब्रताओं में है । 
यह्‌ अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी में से एक 
है। वासुदेव की अनन्य भक्ता होने से इनको मोक्ष प्राप्त 
हुआ । 

पर्याय--कृष्णा, पाञ्चाली, सौरिन्ध्री, नित्य यौवना, 
याज्ञसेनी और वेदिजा | 

gg : जोड़ी यह्‌ परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं की जोड़ी 
होती है, जेसे--- 

जड़-चेतन, पुरुष-प्रकृति, देव-दैत्य, प्रपंच-परमार्थ, 
प्रकाश-अंधकार, राग-द्वेष, सुख दुःख, शीत-उष्ण, धर्म-अधमं, 
पुण्य-पाप, ज्ञान-अज्ञान, उत्पत्ति-लय, लाभ-हानि, SA- 
पराजय, निन्दा-स्तुति, मान-अपमान, शत्रु-मित्र, सज्जन- 
दुर्जन, सत्‌-असत्‌, आशा-निराशा, शाप-आशीर्वाद, प्रवृत्ति- 
निवृत्ति, त्याग-भोग, हिसा-अहिसा, दिवस-रात्रि, प्रेम-द्वेष, 
हषं-शोक, नीति-अनीति, शुभ-अशुभ, सम-विषम, सगुण- 
निर्गुण, विधि-निषेध, नित्य-अनित्य, व्यष्टि-समष्टि, ga- 
Hea, विवेक-वै राग्य, जन्म-मरण, बंधन-मोक्ष, आवड-नावड, 
उत्क्रांति-अपक्रांति, शिव-अशिव, मंगल-अमंगल, शरीर- 
आत्मा, नया-पुराना, सनातनी-क्रांतिकारी, जीवन-मृत्यु, 
सापेक्ष-निरपेक्ष ओर स्त्री-पुरुष आदि । 

दृयगबल विभाग : कौटिल्य द्वारा वर्णित वह व्यूह, 
जिसके पक्ष में सैनिक, wet में हाथी, पीछे रथ और आगे 
शत्रु के व्यूह के अनुसार व्यूह बना हो | 

द्वादश ज्योतिलिंग : (दे० ज्योतिलिंग ।) 

द्दयापुष्यापण : वह पुत्र जो एक से उत्पन्न तथा दूसरे 
के द्वारा पुत्र के रूप में ग्रहण किया गया हो और दोनों 
पिता उसे अपना-अपना पुत्र मानते हैं । 

द्वादश भाव : फलित ज्योतिष में जन्म कुण्डली के 2 
घर--जन्म कालीन लग्न से पहले घर से तनु, दूसरे घर से 
धन और कुटुंब, तीसरे से युद्ध और विक्रम आदि, चौथे से 
बंधु, वाहन, सुख और आलय, पांचवे से बुद्धि, मंत्रणा और 
पुत्र, छठे से चोट और शत्रु, सातवें से काम, स्त्री और पथ, 
आठवें से आयु, मृत्यु, अपवाद आदि, नववें से गुरु, माता- 
पिता, पुण्य आदि, दसवें से मान, आज्ञा और कमें, ग्यारहवें से 
प्राप्ति और आय तथा बारहवें से मंत्री और व्यय का विचार 


किया जाता है। 

हादशमासक्षं्रत : कातिकी पूणिमा को इस व्रत का 
प्रारंभ होता है, इसमें नृसिंह की पूजा का विधान g | 
मृगशिरा नक्षत्रयूक्त मार्गशीष की पूणिमा को राम का, पुष्प 
नक्षत्र युक्त पोष की पूणिमा को बलराम का, मघा नक्षत्र 
युक्त माघी पूर्णिमा को वाराह्‌ का, फाल्गुनी नक्षत्रों से युक्‍त 
फाल्गुन पूणिमा को नर तथा नारायण का पूजन होना 
चाहिए । इसी प्रकार अन्य पूणिमाओं को अन्य देवों को 
श्रावणी पूणिमा तक पूजन होना चाहिए | 

द्वादशवन : श्रीकृष्ण के प्रिय ।2 वनः--भद, श्री, लोह, 
भाण्डीर, महा, ताल, बदरी, वकुल, कुमुद, काम्य, मधु ओर 
वृन्दा | 

द्वादशवर्गी : फलित ज्योतिष में वर्षाकाल में ग्रहों का 
फलाफल निकालने में ।2 वर्गो की समष्टि- क्षेत्र, होरा, 
AFRIT, चतुर्थांश, पंचमास, षष्ठांश, सप्तमांश, अष्टमांश, 
नवमांश, दशमांश, एकादशमांश, और द्वादशांश | 


द्वादशवाषिक : ।2 वर्षो में पुणं होने वाला एक ब्रत जो 
ब्रह्म हत्या के पाप लगने पर किया जाता है । इसमें व्रती वन 
में कुटी बनाकर तपस्या करता है। यदि वन-फलों से निर्वाह 
न हो तो एक चिह्न बनाकर भिक्षा माँगनी पड़ती है। 

द्वादशशुद्धि : वैष्णव सम्प्रदाय में तंत्रोक्त l2 IPR 
की - देवगृह्‌ परिष्कार, देवगृह गमन, प्रदक्षिणा (पदशुद्धि) 
पूजा के लिए फूल आदि तोड़ना, प्रतिमोत्तलन (स्पर्शं आदि 
हस्तशुद्धि), भगवान का नाम कीर्तन (वाक्य शुद्धि), 
हरिकथा श्रवण, प्रतिभा उत्सव आदि (नेत्र शुद्धि), विष्णु 
पादोदक, निर्माल्य धारण, प्रणाम (शिर की शुद्धि), निर्माल्य 
और गंध पुष्पादि का सूंघना (घ्राण शुद्धि ।) 

द्वादशांग : l. ।2 गंध द्रव्य--गुग्गुल, चंदन, तेजपात, 
कुट, अगरु, केशर, जायफल, कपुर, जटामासी, नागरमोथा, 
तज ओर खस। 

2. गंगधर रचित l2 जैन ग्रंथ समुह-आचारांग, 
सूत्रकृतांग, स्थानाङ्ग, समावायांग, भगवती सूत्र, ज्ञानधमे- 
कथा, उपासक AT, अंतकृछशांग, अनुत्तरोपितकांग, प्रश्‍न 
व्याकरण, विपाक सुत्र और दृष्टिवाद । 

द्वादशादित्य : अ. प्रचलित सूर्य नमस्कार के 2 
नाम--मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, पूषा, हिण्यगर्भे, मरीचि, 
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आदित्य, सविता, अर्क और भास्कर | 

आ. धाता, मित्र, अर्यमा, शुक्र, वरुण, अंशु, भग, 
विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु | 

इ. लोलाकं, उत्तराक सांबादित्य, द्रुपदा दित्य, 
केशवादित्य, विमलादित्य, गंगादित्य, यमादित्य और 
सकोलकादित्य । 

द्वादशाह सप्तमो ब्रत: माघ शुक्ल सप्तमी से एक वर्ष 
तक प्रत्येक सप्तमी को उपवास तथा सूर्य के भिन्न-भिन्न 
नामों से सूर्यं के पूजन का विधान है । आने वाली अष्टमी को 
ब्राह्मण भोज देना विहित है। कृष्णपक्ष की सप्तमी को भी 
यह्‌ ब्रत किया जा सकता है । 

द्वादशीब्रत : मार्गशीषं द्वादशी से प्रारंभ होकर एक वर्ष 
अथवा जीवन पर्यंत चलता है । देवता विष्णु हैं। यदि वह 
ब्रत कृष्ण ओर शुक्ल दोनों पक्षों की ट्वादशियों को किया 
जाय तो स्वर्ग और यदि जीवन पर्यंत किया जाय तो aAa 
द्वीप या विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। 

द्वापर : चार युगों में से तीसरा । भादों कृष्ण त्रयोदशी 
वृहस्पति से आरंभ होने वाला यह्‌ युग 864000 वर्ष का 
माना गया है। इसे वेस्य-युग कहते हैं और इसमें युद्धो की 
पूजा होती है। (दे० युग) 

द्वार : (रामगीता के अनुसार 7 )--दो आँख, दो कान, 
दो नाक और l मुख । 

(मानव देह के 9)--दो आँख, दो कान, दो नाक, 
एक मुख, एक गुदाद्वार और एक मूत्रद्वार | 

(कठोयपनिषद के अनुसार ||)—va मुख, दो 
नासिका, दो आँख, दो कान, एक नाभि, एक शिशन, एक गुदा 
और एक मस्त्तक पर स्थित ब्रह्म रंध्र । 

द्वारका : काठियावाड़, गुजरात की एक प्रधान नगरी, 
प्राचीन सात पुरियों में से एक, चार धामों में एक तथा कृष्ण 
की राजधानी | यह हिन्दुओं के चार धामों में से एक है, 
यहाँ द्वारकानाथजी का एक मंदिर है। इसके अन्य नाम 
कशावती एवं द्वारावती भी है । दुर्वासा ऋषि यहाँ आया 
करते थे । यह बाईसवें तीर्थकार नेमनाथ का जन्म-स्थान था | 
इस नगरी के द्वार चारों वर्णो के लिए खुले, इसीलिए 
द्वारावती । यह नगरी समुद्र में डूब गई थी, रुक्मिणी का 
महल बचा रह गया | 

द्वारका मठ : शंकराचार्य ने द्वारका में भी एक मठ 
स्थापित कर अपने शिष्य हस्तामलकाचा्य को उसके आचार्य 
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पद TX ASAT | द्वारका मठ का शिष्य-संप्रदाय 'भारती' के 
उपनाम से प्रसिद्ध है । 
द्वारपाल : विष्णु के दो--जय और विजय | 
गौरी के आठ---जया, विजया, अजिता, अपराजिता, 
निभक्ता, मंगला, मोहिनी और स्तंभिनी । 
श्री विष्णु के आठ (अ) -_चंड, पार्षद चंड, भद्र, 
सुभद्र, जय, विजय, धाता और विधाता | 
(आ) जय, विजय, प्रचंड, चंड, नंद, सुनंद, कुमुद 
और कृमुदाक्ष । 
श्री शिवा के आठ--(अ)--नंदी, भंगी, रिटी, स्कंद, 
गणेश, उमामहेश्वर, वृषभ और महाकाल | 
(आ)--नंदी, महाकाल, हेरंब, भुंगी, दुर्मुख, पांडुर, 
सित, और असित, | 
द्वार पूजा : विवाह का कृत्य जो कन्या वाले के द्वार पर 
उस समय होता है जब बारात के साथ वर पहले-पहल आता 
है। कन्या का पिता द्वार पर स्थित कलश आदि का पूजन 
करके अपने इष्ट मित्रों सहित वर को उतारता है और 
मधुपक देता है। 
द्विकल : दो मात्राओं का समूह । यह दो प्रकार का होता 
है--एक में तो दोनों मात्राएँ पृथक-पृथक रहती हैं; जसे 
चल, जल आदि में और दूसरे में एक ही अक्षर दो मात्राओं 
का होता है; जेसे--जा ला, का, खा इत्यादि । 
द्विगूढ़ : लास्प्र के दस अंगों में से एक । वह गीत जिसमें 
सब पद सम और सुन्दर हों । संधियां वर्तमान द्विगुणित हों 
तथा रस और भाव सुसंपन्न हों । 
द्विघटिका : होरा के हिसाब से निकाला हुआ दो 
का मुहूर्त । रात-दिन की साथ घड़ियों को दो-दो घड़ियों में 
विभक्त कर देते हैं और फिर शुभाशुभ का विचार करते हैं। 
इस मुहुर्त में सब दिन सब ओर की यात्रा हो सकती है। 
इसका व्यवहार उस स्थल पर होता है जहाँ कई दिन ठहरने 
का समय नहीं होता | 
द्विज ।-_ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वेश्य वर्ण के पुरुष, 
जिनको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। मनु के 
अनुसार यज्ञोपवीत मनुष्य का दूसरा जन्म माना गया है। 
2_चन्द्रमा | पुराणानुसार चन्द्रमा का दो बार जन्म 
हुआ था । एक बार ये ऋषि पुत्र हुए थे और दूसरी बार 
समुद्र-मंथन के समय समुद्र से निकलने पर। 
द्विज दम्पत्ति : चाँदी का एक पत्तर, जिस पर स्त्री-पुरुष 
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या लक्ष्मी-नारायण का युगल चित्र खुदा रहता है। यह 
स्त्रियों के मृतक कर्म के दशाह के बाद ब्राह्मण को दान में 
दिया जाता है। 

द्वितीया भद्राब्रत : मार्ग शीर्ष शुवल चतुर्थी से प्रारंभ 
होकर एक वर्ष तक भद्रा देवी का पूजन होता है। ब्रती को 
भ्रदाकरण के आरंभ में भद्रा देवी की लौहमयी, पाषाणमयी, 
काष्ठमयी अथवा राग रंजित प्रतिमा स्थापित करके पूजनी 
चाहिए | 

द्विदल ब्रत : कातिक मास में द्विदलों वाले धान्य; 
ज॑से- अरहर, राजिका, माष, मुदृग, मसूर, चना तथा 
कुलित्थ आदि का भोजन निषिद्ध है। इनका भोजन में 
परित्याग द्विदल व्रत कहलाता है | 

द्विदेह : गणेश । पुराणानुसार गणेश का सिर काटकर 
हाथी का सिर जोड़ा गया था | 

fana : फलित ज्योतिष का एक योग । जब वर के 
जन्म लग्न से कन्या का जन्म लग्न दूसरे पड़े और कन्या के 
जन्म लग्न वर का जन्म लग्न बा रहवें पड़े तो उसे द्विद्वादश कहते 
हैं। यह विवाह की गणना में अतिशय अशुभ माना गया है । 

fata भेदी : वह मनुष्य जिसने किसी की दोनों आँख 
फोड़ दी हो । कौटिल्यों के अनुसार जो लोग ऐसा अपराध 
करते थे उनकी दोनों ATS योगांजन लगाकर फोड़ दी 
जाती थीं। अपराधी 800 पण देकर इस दण्ड से बच 
सकता था। 

द्विपदी : एक प्रकार का चित्र काव्य । इसमें दोहे के 
पहले चरण का आदि अक्षर पहले कोठे में, फिर एक-एक 
अक्षर छोड़कर पहली पंक्ति के कोठों में भरते हैं । इसके 
बाद छूटे हुए अक्षरों को दूसरी पंक्ति के कोठों में एक-एक 
करके रख देते हैं। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के कोटों में 
दोहे के दूसरे चरण के अक्षर, एक-एक चरण छोड़ते हुए 
रखते हैं । इन्हीं तीन कोष्ठ पंक्तियों में पुरा दोहा पढ़ लिया 
जाता है। 

द्विपाद बध : कौटिल्य के अनुसार जो लोग मृत पुरुष 
की जायदाद आदि की चोरी करते थे, उनके दोनों पेर 
काटने का दण्ड दिया जाता था। 

द्विमुखी : वह गाय जो — दे रही हो | बच्चा देते 
समय गाय के पीछे की ओर बच्चे का मुंह निकलता है, जिससे 
देखने में गाय के दोनों ओर मुख दिखलाई पड़ता है । ऐसी 
गाय के दान का बड़ा महत्व समभा जाता है । 
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द्विछढ़ा : वह स्त्री जिसका एक वार एक पति से दूसरी 
वार दूसरे पति से विवाह हुआ हो । पुनर्भू । 

द्विविधा : नाटक के आरम्भ से लेकर नियताप्ति के 
पहले तक के कार्य-व्यापार द्विविधा से पूर्ण होते हैं। इसमें 
परिणाम के प्रति दर्शक का जिज्ञाशा भाव बना रहता है । 
वह उत्कंठापूर्वक यह जानने का प्रयत्न करता है कि आगे 
क्या होगा | 

द्विब्रण : सुश्रुत ने दो प्रकार के व्रण माने हैँ-शरीर 
और आगन्तुक | जो घाव वायु, रक्‍त, पित्त और कफ़ से 
फोड़े आदि के रूप में होता है उसे शरीर व्रण और जो किसी 
जंतु के काटने आदि से होता है उसे आगंतुक व्रण कहते हैं । 

द्विशरीर : ज्योतिष के अनुसार कन्या, मिथुन, धनु 
और मीन राशियाँ जिनका प्रथमार्धे स्थिर और द्वितीयार्धे 
चर माना जाता है । 

fafana : उबाले हुए धान का चावल । ब्रह्मववेतं 
पुराण में यति, विधवा और ब्रह्मचारी के लिए इसका खाना 
निषिद्ध कहा गया है । देव-पूजन आदि में भी इसका व्यवहार 
उचित नहीं है । 

द्वीप : पुराणानुसार सात द्वीप--ज म्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, 
कुश, क्रौंच, शाक और पुष्पकर | ये विस्तार में क्रमशः एक 
से एक दूने हैं और एक-एक द्वीप उतने चोड़े सागरों से वेष्टित 
हैं। सागरों के नाम क्रमशः क्षारोद इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, 
क्षीरोद, दधिमण्डोद और शुद्धोद | 

द्वेष : योगशास्त्रानुसार वह्‌ भाव जो दुःख का 
साक्षात्कार होने पर उससे या उसके कारण से हटने या 
बचने की प्रेरणा करता है। 

ga: पंच मेदवाद--जीव और ब्रह्म, जीव और जगत, 
ब्रह्म और जगत, जगत के पदार्थ और ब्रह्म, जीव और 
अजीव । 

द्वैतबन : महाभारत के अनुसार सरस्वती के तट पर 
स्थित एक वन, जहाँ पर पाँडवों ने वनवास काल में कुछ 
काल तक निवास किया था। बलराम जी ने भी द्वेतवन की 
यात्रा की थी। 

gaara : एक दार्शनिक सिद्धांत, जिसमें आत्मा और 
परमात्मा को भिन्न-भिन्त पदार्थं माना जाता है, इसमें जीव 
और ब्रह्म का भेद नित्य माना जाता है। मध्वाचार्य का मत 
है कि परमेश्वर स्वतंत्र है और जीव उसके आधीन है । जीव 
और जगत सत्य हैं तथा ईश्वर के आधीन हैं । वेदान्त के 
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अतिरिक्त सभी भारतीय दर्शन द्वतवादी हैं । 

gana : इसके अनुसार ga भी सत्य है और अद्वेत 
भी । निम्बाक के मतानुसार ब्रह्म, जीव और जड़ अर्थात 
चेतन और अचेतन से पृथक्‌ और अपृथक्‌ है । जीव और 
जगत दोनों ब्रह्म के परिणाम हैं । जीव ब्रह्म से भिन्न और 
अभिन्न है। जगत भी इसी प्रकार भिन्न और अभिन्न है । 
gated का यही सार है। द्वैतवाद और अद्वेतवाद के बीच 
यह समझोता है । 

at: राजनीति के षडगुणो में से एक, जिसमें परस्पर 
के व्यवहार में गुप्त और प्रकट स्वभाव रखना पड़ता है 
अर्थात मुख्य उद्देश्य गुप्त रखकर दूसरा उद्देश्य प्रकट किया 
जाता है । कामंदक के अनुसार निर्बल राजा अपने पड़ोसी 
राजाओं से द्वेधी भाव से काम चलावे अर्थात अपने आपको 
दोनों पक्षों का मित्र प्रकट करता रहे । 

हृपायन : | अद्रिका नाम की अप्सरा के गर्भ से 
उत्पन्न हुई राजा उपरिचर की पुत्री मत्स्यगंधा (सत्यवती ) 
के गर्म से कुमारी अवस्था में ही पराशर ऋषि के योग से 
कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ । यमुना नदी के द्वीप में जन्म 
होने से maa कहा गया। इनमें श्रीकृष्ण का 6 अंश AT | 


धंबन्तरि : विष्णु क तेरहवें अवतार, आयुर्वेद के 
प्रवर्तक, देवताओं के वंद्य और केतुमान के पिता । हरिवंश 
पुराण के अनुसार ये समुद्र से निकलने के बाद विष्णु को 
देखकर ठिठक गये | तब विष्णु ने इन्हें 'अवज' और 'अर्वाक 
सुत' कहकर पुकारा और जन्मान्तर में विशेष सिद्धि प्राप्त 
करने का वरदान दिया । द्वापर में ये काशिराज (दीर्घंतया) 

धन्व के घर CIF 'अजवदेव' का अवतार हुआ । भारद्वाज 

ऋषि से आयुर्वेद का अध्ययन कर इन्होंने प्रजा को रोग मुक्त 
किया | 

घत्ता : एक छंद जिसके विषम चरणों में 8 और सम 
चरणों F6 मात्राएँ होती हैं और अन्त में तीन लघु होते 
हैँ | यह छंद द्विपादी धत्ता कहलाता है और दो ही पंत्रितयों 


इससे यह कृष्ण द्वेपायन कहलाये | बदरिकाश्रम में तप करते 
रहे, इससे 'बादरायण' कहलाये | वेदव्यास भी इन्हीं का नाम 
था । इन्होंने महाभारत लिखा था । शुकदेव इनके पुत्र थे । 

2. कुरुक्षेत्र का एक सरोवर, जिसमें दुर्योधन गदाऱयुद्ध 
से पूर्व छिपा था । क्षत्रियों का संहार कर चुकने के बाद 
परशुराम ने यहीं पितरों का तर्पण किया था । इसे रामहुद 
और रामकुण्ड भी कहते हैं । 

द्वैमातुर : स्कन्द पुराणानुसार गणेश जी राजा वरेण्य 
के यहाँ उनकी पत्नी पुष्पका के गर्भ से उत्पन्न हुए, पर 
राजा इनकी आकृति से डर गये और इन्हें पाइवंमुनि के 
आश्रम के पास एक जलाशय में फेंकवा दिया ! वहाँ मुनि 
पत्नी दीपवत्सला ने इन्हें पाला | अतः दो माताओं के द्वारा 
पलने के कारण गणेश का नाम द्वमातुर पड़ा । 

मातृक : वह भूमि या प्रदेश जहाँ खेती नदी के जल 
और वर्षा के जल से भी की जाती है । 

राज्य : एक ही देश पर दो राजाओं का राज्य । इसे 
वैराज्य भी कहते हैं। कौटिल्य के मत से यह असम्भव है, 
परन्तु कहीं-कहीं इस प्रकार का राज्य होने का प्रमाण 
मिलता है। 


में लिखा जाता है | 

धत्तानंद : एक छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 
lL + 7-3 के विश्राम से 3! मात्राएँ होती हैं। 
अंत में एक नगण होता है | 

धनंजय :]. शरीरस्थ पाँच वायुओं में से एक | 
वेदान्तानुसार यह वायु पोषण करने वाली है। सुबोधिनी 
टीका के अनुसार यह मरने पर भी बनी रहती है। इससे 
शरीर फूलता है । ललाट, स्कन्ध, हृदय, नाभि, अस्थि और 
त्वचा इसके रहने क स्थान हैं। 

2. अर्जुन का एक पर्याय । (दे० अर्जुन) 

धन: |. दो - दैवधन (उपासना और कर्म) और 
मनुष्य धन (भूमि, पशु और सुवणं ) । 
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2. जन्म कुण्डली में जन्म लगन से दूसरा स्थान । इसे 
देखकर यह विचार किया जाता है कि जातक धनी होगा या 
निर्धत, जँसे--यदि सूर्य धन स्थान में है तो मनुष्य धन हीन 
होगा और चन्द्रमा है तो धन-धान्य पूर्ण होगा। 

धन के साधन : शान्ति, दक्षता, मनोनिग्रह, बुद्धिमत्ता, 
विचारशीलता, धैर्य, शौर्य, स्थल काल विषयक 
सावधानता । 

धनतेरस : कातिक कृष्ण त्रयोदशी, इस दिन सूर्यास्त के 
पश्चात लक्ष्मी-पुजन होता है और घर के द्वार पर यम का 
दिया जलाया जाता है । पुराणानुसार पितृ पक्ष में जो 
पितृगण हमें देखने इस लोक में आते हैं वे पुनः पितु लोक 
लौट जाते हैं ।इसीलिए इस दिन उल्कादान का बड़ा महत्व 
ह्‌ । 

धनत्रयोदशी : कातिक कृष्ण त्रयोदशी को व्यापारी 
लोग धन के देवता की पूजा का त्रिदिन व्यापी उत्सव प्रारंभ 
करते हैं। नये-पुराने कर्ज का लेखा-जोखा तैयार करते हैं। 
इस दिन नई वस्तु का क्रय-विक्रय शुभ माना जाता है | 

धनदायाद : चार--- धर्म, अग्नि, चोर और राजा अथवा 
शासनाधिकारी । 

धनपति : पुराणानुसार वायु का\एक नाम | सृष्टि करते 
समय ब्रह्मा के मुख से वायुदेव निकले और मूतिमान होकर 
शांति रूप धारण किया । ब्रह्मा के बर के अनुसार देवताओं 
का जितना धन है सबके रक्षक यही हैं। जो एकादशी को 
पका अन्न नहीं खाता, वायुदेव प्रसन्न हो उसे धन धान्य देते 
aN 

धन संक्रांति aa : एक वर्ष चलने वाला सूर्य का व्रत | 
प्रतिमास जलपूर्ण कलस, जिसमें सुवर्ण खण्ड पड़ा हो, दान 
देना चाहिए तथा अंत में एक सुवर्ण कमल और धेनु दान 
देनी चाहिए | इससे ब्रती धन-धान्य समृद्धि को प्राप्त होता 
है। 

धन संपादन के गुण : शास्त्र, बुद्धि, धेयं, दक्षता, 
प्रगल्भता, धारणा शक्ति, उत्साह, वक्तृत्व, औदार्य, 
सहनशीलता, तेज, पवित्रता, मैत्री, त्याग, सत्य, कृतज्ञता, 
कुल, शील, संयम (अग्निपुराण) । 

धनावाप्ति ब्रत : L. श्रावण म्य न प्रतिपदा से एक मास 
तक नील कमलों से विष्णु तथा संकर्षण की पूजा होती है । 
भाद्रपद की पूणिमा से तीन दिन पुवे तक उपवास रखना 


चाहिए । अंत में गौ का दान विहित है । 
2. इसमें एक वर्ष तक कुबेर की पूजा होती है । फलतः 
अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती हैं । 
धनाश्री : हनुमान के मत से श्री राग की तीसरी पत्नी, 
भरत के मत से गांधार राग की भार्या और कल्लिनाथ के मत 
से मेघ राग की चतुर्थ पत्नी, एक रागिनी | इसकी जाति 
पाड़व ऋषभवर्जित गृहांशन्यास षड़ज है । गाने का समय 
दिन का दूसरा, तीसरा पह्र। सरगम स, ग, म, प, ध, नि, 
स । इसका प्रयोग वीर रस में विशेष होता है । 
धनिष्ठा : 27 नक्षत्रों में से तेइसवाँ, जो 9 ऊर्ध्वमुख 
नक्षत्रों में से एक है, जिसमें 5 तारे संयुक्त हैं । अधिपति वसु 
है । आकृति मृदंग की सी है। इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति 
दीघंकाय, कामातुर, BHAGAT, उत्तम शास्त्र वेत्ता और 
कीतिमात होता है | 
धनु : ज्योतिष की L2 राशियों से नववीं, जिसके 
अन्तर्गत मूल ओर पूर्वाषाढ़ AAA तथा उत्तराषाढ़ का एक 
चरण आता है । इसे तोक्षिक भी कहते हैं | 
धनुयंज्ञ : एक यज्ञ विशेष, जिसमें धनुष का पूजन तथा 
धनुष विद्या की परीक्षा होती है। जनक ने सीता विवाह के 
लिए धनुर्यज्ञ किया था। कृष्ण को छलपूर्वंक बुलाने के लिए 
कंस ने भी इस प्रकार का यज्ञ किया AT | 
धनुर्वेद : यह शास्त्र, जिसमें धनुष चलाने की विद्या का 
निरूपण हो । मधुसूदन सरस्वती ने धनुर्वेद को यजुर्वेद का 
उपवेद लिखा है । इस विद्या का वर्णन निम्न ग्रंथों में मिलता 
है शुक्रनीति, कामंदकी नीति, अग्निपुराण, वीर चिंतामणि, 
वृद्धशाङ्ग धर, प्रद्वजयार्णंव, युक्तिकल्प तरु, नीति मयूख 
इत्यादि । धनुर्वेद सं हिता नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ भी मिलता 
है। 
पाँच प्रकार--वशिष्ठ धनुर्वेद, भारद्वाज धनुर्वेद, 
विश्वामित्र agda, उशनस धनुर्वेद और जमदरिन धनुर्वे | 
धनुषा : जनकपुर से 4 मील दूर एक बस्ती । यहीं 
एक सरोवर के पास पत्थर का एक बड़ा धनुष पड़ा है। 
धनुष्कोटि : रामेश्वर के दक्षिण पूर्व ।2 मील दूर 
एक स्थान, जहाँ समुद्र में नहाने का बड़ा माहात्म्य लिखा 
है। पाण्डव-पुत्रों के मारने के पाप से अद्वत्थामा वहीं मुक्त 
हुए थे । स्कन्दपुराणानुसार राम ने धनुष की कोटि मारकर 
गंगाजल निकाला था और बाद में विभीषण के कहने से कि 
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लंका का राज्य सुरक्षित रहे, राम ने अपने धनुष की कोटि 
से सेतु को भंग भी कर दिया था, जिससे यह नाम पड़ा । 
पृथ्वीतल के एक ad तीर्थ इसमें निवास करते हैं । अब 
इसका बहुत बड़ा भाग समुद्र में डब गया है । 

धन्ना सिक्का : एक रागिनी जिसका ग्रह षडज है और 
जो क्र वजित है । यह वीर ओर श्यृंगार रस के लिए गाई 
जाती | 

धन्य ब्रत : मार्ग शीर्ष कृष्ण तथा शुक्ल प्रतिपदा से 
प्रारम्भ कर प्रत्येक कृष्ण तथा शुक्ल प्रतिपाद को विष्णु का 
पूजन तथा ब्रत करने से व्रती धनवान हो जाता है । 

धप्तनी : शरीरस्य वाहनियाँ । सुश्रुत के अनुसार 24 हैं, 
इनका उद्गम नाभि है। नाभि से निकलकर l0 ऊपर की 
ओर, ।0 नीचे की ओर और 4 बगल की ओर जाती हैं । 
ऊ्ध्वेगामिनी धमनियो से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 
प्रवास, TAS, छींक, हँसना, रोना, बोलना इत्यादि 
व्यापार होते हैं । ये हृदय में पहुँचकर तीन भागों में विभक्त 
होकर 30 हो जाती हैं । इनमें से 2 वातवहा, 2 पित्तवहा, 
2 कफवहा, 2 रक्‍त वहा, 8 शब्द, रूप, रस और गंध को 
वहन करने वाली हैं । 2 से बोलना, 2 मे घोष, 2 से शयन, 
2 से जागरण, 2 अश्ुवाहिनी, 2 नारी स्तनों में दूध और 
पुरुषों में शुक्र प्रवतित करनेवाली हैं । इसी प्रकार अधोगमनी 
धमनियाँ वात, मूत्र, पुरीष, वीर्य, आतंव को नीचे की ओर 
ले जाती हें । ये भी अमाशय और पववाशय में विभवत होकर 
तीन-तीन भागों में विभक्त होकर 30 हो जाती हैं। इनमें 
से 2-2 धमनियाँ वायु, पित्त, कफ, रक्‍त और रस का वहन 
करने के लिए हैं । आंतों में लगी हुई 2 अन्नवाहिनी, 2 जल- 
वाहिनी, 2 मूत्र वाहिनी हैं । मूत्रवस्ति से लगी हुई धमनियाँ 
शुक्र उत्पन्न करनेवाली 2 प्रवतित करनेवाली । मोटी आँत 
से लगी हुई दो मल को निकलती हैं । शेष 8 धमनियाँ 
तिरछी जाने वाली धमनियाँ को पसीना देती हैं । 4 
तिर्यागामिनी धमनियाँ हैं । उनकी सहस्रो, लाखों शाखाएँ 
होकर शरीर के भीतर जल की तरह फैली हैं । 

WAG : बुद्ध का एक स्तूप, यह काशी से 4 मील की 
दूरी पर, जहाँ से बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश प्रारम्भ किया था, 
स्थित है । 

घर : आठ वमुओं में से एक । इनके द्रविण, हुतहव्य 
तथा रज नामक तीन पुत्र थे । मत्स्यपुराण के अनुसार इनकी 
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कल्याणी नामक पत्नी से दो तथा मनोहरा से तीन पुत्र थे। 


धरणीधर तीर्थ : एक वेष्णव तीर्थ, जो अलीगढ़ से 
8 मील मध्य में स्थित है कहा जाता है कि यह पृथ्वी 
का नाभि स्थल है। agfa विश्वामित्र ने यहाँ यज्ञ किया 
था | इसका वर्तमान नाम 'वेसवों' है । 

araa : कातिक शुक्ल एकादशी को उपवास के 
अनन्तर इसमें नारायण का पूजन होता है। चार कलसों के 
बीच में (जो महासागरों के प्रतीक हैं) नारायण की मूर्ति 
स्थापित कर रात्रि जागरण करना चाहिए | इस ब्रत का 
आचरण पृथ्वी ने किया था । अत: 'धरणीधर' नाम पड़ा। 

धर्म: |. वाराह पुराणानुसार ब्रह्मा के दक्षिणांग से 
उत्पन्न एक देवता । ये चार पैरो वाले वृषभ के आकार के 
थे । ये gaga में चार पेरों से, त्रेता में तीन पैरों से, द्वापर 
में दो पेरों से और कलयुग में 'सत्य' रूप एक पर से प्रजा 
की रक्षा करता है । तपस्या, शुद्धता, दया और सत्य इसके 
पैर हैं। अन्य मत से गुण, द्रव्य, क्रिया और जाति ये ही चार 
पाद हैं | 

वेदों के अनुसार धर्म त्रिश्मुंग है और इसके दो सिर 
तथा सात मस्तक हैं। इनकी ।3 पत्नियों से 23 पुत्र हुए। 

वामनपुराणानुसार अहिसा के गर्भ से सनक, सनन्दत, 
सनतकुमार और सनातन 4 पुत्र हुए थे । 

2. मीमांसा के अनुसार वेद विहित कर्म ही धर्म है। 
गीता के अनुसार ब्राह्मण का स्वभाव जन्य धम, कर्म, शम, 
दम, तप, पवित्रता, शांति, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और 
आस्तिक्य बुद्धि है । क्षत्रियों का शू रता, तेजस्विता, 
दक्षता, युद्ध से न भागना, दान देना और शासन करना। 
वेश्य का कृषि, पशुपालन, व्यापार ओर AA का सेवा करना 
स्वाभाविक धर्म है। 

चारों आश्रमो में भी धर्म का विभाजन है ! जैसे-- 
ब्रह्मचारी के लिए स्वाध्याय, भिक्षावृति, गुरु सेवा आदि, 
गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञ, बलि, अतिथि सेवा आदि, 
वानप्रस्थ के लिए वन में वास करना, जटा आदि रखना, 
भूमिशयन, शीत ताप सहना, अग्नि होमादि करता और 
संन्यासी के लिए सब वस्तुओं का त्याग, अग्नि और गृह से 
रहित होकर भिक्षा द्वारा निर्वाह करना । 

मनुस्मृति के अनुसार धम के दस अंगः धृति, क्षमा, 
दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, धी, विद्या, सत्य और 
अक्रोध, (अहिमा) । बौद्ध धर्म में इसी धर्म को शील कहा 
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गया है और जैन शास्त्रों में अहिसा को परम धर्म माना गया 
है। 
धर्म कथा : भाषा का आरम्भ होने पर नाना प्रकार के 
प्राकतिक दृश्यों से संगति बैठाते हुए जो कथाएँ निकलीं, वे 
आगे चल कर परिष्कृत होती गयीं । वास्तव में धर्म कथा 
कहानी ही है, जिसमें प्रत्यक्ष अर्थ से भिन्त अन्य अभिप्रेत 
अर्थ निहित होता है । 
धमं के अंग : (अ) - तत्त्व ज्ञान और आधार। 
(आ) अभ्युदय और निःश्रोयस । 
(इ) देवपूजा, स्वाध्याय, दान, तप, सत्य, क्षमा, 
इन्द्रियनिग्रह और निर्लोभता (महाभारत) 
(ई)--तप, सत्य, क्षमा, दया, शौच, दान, योग और 
ब्रह्मचर्यं (दामनपुराण) | 
धर्म के आधार : (अ) - यज्ञ, अध्ययन और दान। 
(at) —a fa, स्मृति और पुराण । 
धमं क्षेत्र : बदरिकाश्रम क्षेत्र में गंगासंगम तीर्थं से 
दक्षिण स्थित एक तीर्थ । जहाँ धर्मपत्नी मूरति के गर्भ से 
नर नारारण की उत्पत्ति हुई थी । यहाँ ध्म चारों चरणों 
से स्थित है। यहाँ स्तान दात का फल अक्षय होता है। 
धर्मगत लक्षणा : जहाँ लक्षणा का व्यंग्याथे (प्रयोजन) 
लक्ष्यार्थ के धर्म में हो वहाँ धम गत लक्षणा मानी जाती है । 
गंगा पर बस्ती में गंगा का अर्थ गंगातट है । 
धमंगाथा : धर्म भाव से युक्‍त गाथा । धर्म गाथा धर्म 
कथा को ही भाँति कहानी ही है । इसके पात्र मुख्यतः देवी- 
देवता होते हैं धार्मिक मानस विद्यमान रहता है और Saar 
धार्मिक महत्त्व रहता हे उसके कहने-सुनने में धामिक लाभ 
होता है । 
धमं घटदान : चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से चार मास तक 
ब्रती वस्त्र से आच्छादित, शीतल जल से परिपूर्ण कलश का 
दान प्रतिदिन करता है । इससे पुण्य लाभ होता है। 
धमंचक्र : मुनियों ने ब्रह्मा से धर्मानुष्ठोन योग्य पुण्य 
प्रदेश पूछा ब्रह्मा ने कहा सुनाम नामक AZ उत्तम चक्र 
जाता है, आप लोग इसके पीछे-पीछे जावे, जहाँ इसकी नेमि 
टूट जाय उसे पुण्य प्रदेश जानना | नंमिष क्षेत्र में, जहाँ नेमि 
टूटी वह पुण्य देश माना गया | 
धर्मध्वज : जनक वंशीय मैथिल राजा। ये संन्यास धर्म 
और मोक्ष धमं के जानने वाते ब्रह्मा ज्ञानी A 
23 | प्रा. भा. सं. / बाहरी 


धमंनाथ : जनों के पन्द्रहवें तीर्थकर | पिता भानुरांज, 
माता सुव्रता देवी, जन्म स्थान TATA और कुल इक्ष्वाकु 
था । डील 45 धनुष और आयु l0 लाख वर्ष की थी। 
पौष पुर्णिमा को ज्ञान लाभ किया | 
धम परिणाम : पातंजलि योग के अनुसार दो --चित्त 
परिणाम तथा भूत और इन्द्रिय परिणाम | इत सूक्ष्म, स्थूल 
भूतों तथा इन्द्रियों के तीन परिणाम हैं--धर्मं परिणाम, 
लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम । पुरुषेतर कुछ परिणामी 
हँ । प्रत्येक पदार्थं त्रिधर्मात्मक है --शांत--जो वस्तु धमं 
कार्यं निवृत्त हो चुका हो, उदित विद्यमान धर्मे उदित है; 
उब्यपदेश्य --जो धर्म अव्यक्त या अनिदिष्ट होने पर भी 
स्थिर रहता है; जैसे बीज में वृक्ष का धमं । 
धर्मपाल : पाल वंश का द्वितीय (752 से 794 ई०) 
राजा | राजधानी पाटलिपुत्र थी । उसने बिहार और 
बंगाल की सीमाओं के बाहर अनेक विजय यात्राएँ की। 
बौद्ध धर्म का संरक्षक था । विक्रम शिला सुप्रसिद्ध विहार 
एवं विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा राजशाही जिले के 
पहाड़पुर के निकट सोमपुर विहार बनवाया ! 
धर्मभिक्षुक : मनु के अनुसार--पुत्रार्थ विवाहेच्छुक, 
यज्ञाभिलाबी, पथिक, यज्ञ में सववस्व दान से fada, गुरु, 
माता-पिता के भरण-पोषण हेतु धनेच्छु, विद्यार्थी और 
रोगी । 
धर्ममार्ग : बौद्ध धर्म के आठ--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ 
संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीव, 
सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ समाधि । 
श्रद्धा, संकल्प, भाषण, कृति, व्यापार, योग, स्मृति और 
ध्यान । 
धमंमेथ : योग में असंप्रज्ञात समाधि की एक अवस्था, 
जिसमें वैराग्याभ्यास से चित्त adafa रहित हो जाता है, 
केवल कुछ संस्क्रार मात्र अवशिष्ट रह जाते हें | उसका 
रहना न रहना समान लगता है । 
धर्मयाग : धर्मारण्य में धर्म द्वारा किया गया यज्ञ । 
बरह्मा ने गया के यज्ञ में ब्राह्मणों को अतुल दक्षिणा देकर 
किसी से याचना न करने की आज्ञा दी । किन्तु धर्मारण्य 
याग में ब्राह्मणों के याचना करने पर ब्रह्मा ने शाप दिया, 
जिससे ब्राह्मण ऋणी हुए और तीर्थो में जीविकोपार्जन 
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करने लगे। 
घमरत्त : मध्य एशिया में रहने वाला एक भारतीय 


बौद्ध भिक्षु, जो 65 ई० में काइयप मातंग के साथ चीन 
गया और वहाँ विहार आदि की स्थापना कर बोद्ध धर्म का 
प्रसार किया | 

धर्मराज: (दे० यमराज) युधिष्ठिर | 

घर्मराजपरोक्षा : एक दिव्य परीक्षा | इसमें धर्म और 
HAA की सवेत ओर कृष्ण मूर्तियाँ भोजपत्र पर बनाकर 
प्राण प्रतिष्ठापूर्वंक उनकी पूजा करके मिट्टी के दो समान 
पिण्डों में उन्हें रख । फिर दोनों पिण्डों को दो नये घडो में 
रखकर अभियुक्त को किसी एक पर हाथ रखने को HS | 
यदि हाथ धर्म पिण्ड वाले घड़े पर पड़े तो वह निर्दोष है । 

धर्मलक्षण : मनु स्मृति के अनुसार चार--वेद, स्मृति, 
सदाचार और जो अपने को प्रिय हो। मनु स्मृति में ही 
अन्यत्र दस--धूति, क्षमा, सहिष्णुता, चोरी न करना, 
पवित्रता, इन्द्रिय निग्रह्‌, बुद्धि, विद्या, सत्य ओर अक्रोवता । 

भागवत के अनुसार सत्य, दया, तप, शुद्धता, 
सहनशीलता, योगायोग्य विचार, मनोनिग्रह, बाह्ये न्द्रिय 
दमन, अहिसा, ब्रह्मचयं, दान, उचित मंत्र का जाप, 
सरलता, संतोष, TIA समदर्शी, महात्मा की सेवा, 
निष्फल कमं का अवलोकन न करना, निरर्थक भाषण न 
करना, आत्मचितन, प्राणिमात्र से समत्वभाव, सर्वत्र आत्म 
बुद्धि या agfa धारण, ईशवरगुणगान, श्रवण, स्मरण, 
सेवा, पुजन, नमन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन | 

धर्म-विवाह : आठ प्रकार के विवाहों में से ब्रह्म, दैव, 
आयं, गांधर्व और प्राजापत्य ये पाँच धर्म-विवाह माने जाते 
हैं। 

धमंवीर : वेद शास्त्रों के सिद्धांतों पर आस्था आलंबन, 
उनके आदेशों का श्रवण-मनन, उद्दीपन तथा तदनुकूल 
आचरण, अनुभाव और धमं, क्षमा आदि धर्म के l0 लक्षण 
संचारी भाव होते हैं । 

धमं व्याध : मिथिलावासी एक व्याध जिसने विश्वामित्र 
को धर्म तत्त्व समझाया था | वह पितृपरंपरा से चले आ रहे 
व्यवसाय को भी निभाता था और धर्म-कर्म भी करता था | 
कहता था कि कुलोचित कम सदाचरण में बाधक नहीं हो 


सकता । 
धर्म व्रत : मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी से एक वर्ष तक का 
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ad | इस दिन उपवास करते हुए धर्म का पूजन तथा घी से 
हवन आदि करना चाहिए । अन्त में गोदान देना विहित है। 
इससे सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, यश की प्राप्ति तथा पापों से 
छुटकारा मिलता है । 

धमं संप्रदाय : पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छोटा 
नागपुर से रीवां तक किसी समय ad देवता की पूजा का 
प्रचलन था । इन पुजारियों के संघ को ही धर्म संप्रदाय कहते 
थे । यह्‌ संप्रदाय निम्न जातियों में प्रचलित था । इस 
धर्म संप्रदाय का संयोजन आगे चलकर 2A शती के 
लगभग रमाई पंडित के द्वारा किया गया है । यह बुद्ध, धर्म, 
और संघ में आस्था रखने वाला संप्रदाय था | 

धर्म साधन : भ० ब्रह्म के अनुसार दस--अहिसा, क्षमा, 
सत्य, लोक-लज्जा, श्रद्धा, इन्द्रिय निग्रह, दान, यज्ञ, तप और 
ध्यान | 

मंसूत्र : 'कल्प' वेदांग के अन्तर्गत चार प्रकार के 
श्रौत, गृह्य, धमं तथा रचना विषयक | 

पाँच--आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, बोधायन, गौतम और 
वशिष्ठ । धमंसूत्रो में धामिक जीवन के चारों ant तथा 
चारों आश्रमों का वर्णन है । साथ ही राजा, व्यवहार के 
नियम, अपराध के नियम, विवाह, उत्तराधिकार, अन्त्येष्टि 
क्रियायें, तप आदि विषयों पर भी उल्लेख मिलता है। 

धमं से अनभिज्ञ : मद्यप, आलसी, उन्मादग्रस्त, श्रान्त, 
ez, बुभुक्षित, अधीर, लोभी, भयाकुल एवं विषय लंपट 
(महाभारत) । 

धर्माव्याप्ति ब्रत : आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से एक मास 
तक धर्मे के रूप में भगवान हरि के पुजन का विधान । इससे 
समस्त कामनाओं की पूति होती है। 

Stata लक्षणा : जहाँ लक्षण का व्यंग्यार्थं लक्ष्यार्थ i 
हो, वहाँ afana लक्षणा होती है । 

धातु : ऋग्वेद सायण भाष्य के अनुसार तीन--वात, 
पित्त, कफ़ | 

पाँच --सोना, रूपा, लोहा, तांबा और जस्ता | 

सात---सोना, रूपा, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन और 
लोहा | 

आठ--सोना, रूपा, ताँबा, fea, सीसा, पीतल, लोहा 
और पारा। 

शरीर की दस--वात, पित्त, कफ़, चर्म, रुधिर, मांस, 
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मेद, हड्डी, मज्जा और शुक्र | 

aan में सात--रम, रक्‍त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा 
और शुक्र। 

धात्री नवमो : कातिक शुक्ल पक्ष की नवमी | इस दिन 
आँबले के वृक्ष का ब्रह्मा के रूप में पुजन होता है और उसके 
नीचे भोजन करने का विधान है। आँवला का नाम 
'धात्रीफल' भी है । 

धात्रीब्रत : फाल्गुन मास की कृष्ण तथा शुक्ल एकादशी 
को आमलक के फलों से स्तान का विधान है । भगवान 
वासुदेव को धात्रीफल अत्यन्त प्रिय है । इसके खाने से मनुष्य 
सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 

धानपान : विवाह के पूर्व होने वाली एक रस्म जिसमें 
वर पक्ष की ओर से कव्या के घर धान ओर हल्दी भेजी 
जाती है। जहाँ तिलक प्रया है वहाँ यह कार्य तिलक के बाद 
होता है। इसके बाद विवाह सम्बन्ध पूर्णतः निश्चित हो 
जाता हे । 

धान्य : हवन में प्रयुक्त होने वाले पांच --गेहूं, जो, 
चावल, तिल, मूँग । 

सात--जौ, गेहूँ, साल, तिल, atat, चना और उड़द । 

दस---चावल, जौ, तिल, उड़द, चना, प्रियं गु, गेहूँ, 
मसूर, लोबिया और कुलथी (तैत्तिरीय ब्राह्मण) । 

अठारह--नो एक दल और नौ द्विदल--गेहूँ, शाली, 
दाल (तूर), जौ, जोवरी, मटर, लाख, चना, अलसी | 
मसूर, मूंग, Ua, तिल, अरहर, क्रुलथी, atat, उड़द और 
सेम । 

धान्यों के ग्रह--गेहूँ (रवि), चावल (चन्द्रमा), 
अरहर (मंगल), जौ (बुध), चना (गुरु), मूंग (शुक्र), 
तिल (शनि), उड़द (राहु), HT (केतु) । 

धान्य धेनु : पुराणानुसार धान्य की ढेरी में दान के 
लिए कल्पित एक गाय। कातिक मास में सब प्रकार का 
सुख सौभाग्य ओर पुण्य संचय करने के लिए इसका दान 
होता है। 

धान्यपंचक : भाव प्रकारा के अनुसार--शालि, ब्रीहि, 
शूक, शिबी और क्षुद्र । 

वैद्यक के अनुसार--एक प्रकार का पाचक पानी जो 
पाँचों प्रकार के धान्य, बेल और आम आदि को मिलाकर 
बनाया जाता है। जिसका उपयोग आंव, शुल तथा अतिसार 
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आदि रोगों में होता है । 

घान्य झेल : पुराणानुसार धान की ढेरी में से दान 
के लिए कल्पित पर्वत । दान के फलस्वरूप स्वग में सेवा के 
लिए अप्पराएँ और गंधर्व मिलते हैं और इस लोक में रहे 
तो राजा होता है । 

धान्यसंक्रांति ब्रत : दोनों अयन दिनों से प्रारम्भ हो 
एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान होता है। इसमें सूर्य का पूजन 
होता है और तदन्तर एक प्रस्थ धान्य किसी ब्राह्मण को दान 
दिया जाता है । इसीलिए इसका ताम 'धान्य संक्रांति है । 
प्रतिमास इस ब्रत का आचरण होना चाहिए | 

धान्य सप्तमी : शुक्ल पक्षीय सप्तमी को धान्य सप्तमी 
की संज्ञा दी जाती है। इस तिथि को सूर्य पूजन, नकत 
पद्धति का अनुसरण, सप्त धान्यों तथा रसोई के पात्र एवं 
नमक के दान का विधान है। इससे ब्रती स्वयं की सात 
पीढ़ियों तक रक्षा कर लेता है। 

धाम : (अ) --उत्तरेश-केदारनाथ, दक्षि णेश-रामेरवर, 
पुर्वे श-जगन्ताथ और पर्चिमेश-द्वारका | 

(आ)--गंगोत्री, जमनोत्री, बदरी और केदार। 

धार : l. वैद्यक के अनुसार वर्षा का संग्रहीत जल, जो 
त्रिदोषनाशक, लघु, सौम्य, रसायन, बलकारक, TAR, 
पाचक तथा मूर्च्छा, तंद्रा, दाह, थकावट और प्यास आदि को 
दूर करने वाला है | 

2. मध्यप्रदेश का एक प्राचीन नगर तथा तीर्थ । यह 
इतिहास प्रसिद्ध भोजराज की धारा नगरी है । कहा जाता 
है कि गुरु गोरखनाथ के शिष्य राजा गोपीचन्द्र की राजधानी 
भी धारा नगरी थी । यहाँ जैन मंदिर, हिन्दू मंदिर और 
पाइवनाथ जी की स्वर्णं मूर्ति है। ; 

धारणा : ]. योग के आठ अंगों में से एक । मन को 
नियन्त्रित करके एकाग्र करता । धारणा अग्नि के समीप, 
वन में, नदी तट पर, इमशान या HAMS आदि स्थानों पर 
की जाती है। इस समय साधक ईश्वर का चिन्तन करता 
है। 

2. वर्षा के गर्भ धारणा का योग-- वृहन्तसंहिता के 
अनुसार यह योग ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी से एकादशी तक 
विशेष प्रकार की वायु चलने पर होता है । इससे आगामी 
वर्ष में वर्षा की पर्याप्तता और अपर्याप्तता ज्ञात होती है। 

धारणी : बोद्ध तंत्र का एक अंग, जो प्रायः हिन्दू तंत्र 
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के कवच के समान है। बौद्ध तांत्रिक इसे अभीष्ट मिद्धि और 
दीघं जीवन का साधन मानते हैं । इसके अधिकांश के 
उपदेष्टा बुद्ध और श्रोता आनंद या वजत्रपाणि माने जाते 

हैं। 

घारणीय : एक तांत्रिक मंत्र जो सोने की कलम से 
केसर, रोचन, लाख, कस्तूरी, चंदन और हाथी के मद 
से लिखा जाता है। यह पूजा के मंत्र से भिन्त शरीर में 
धारण करने के लिए होता है तथा जमीन या शव से स्पर्श 
होने, जलने और लांघ जाने से अशुद्ध हो जाता है। 

धारा: l. पाँच जल प्रपात कूर्मधारा, प्रह्लाद धारा, 
इन्द्र धारा, वसु धारा और भृगु धारा | 

2. घोड़ों की चाल-- पाँच --आस्कंपित, धासिक, 
रेचित, बल्लित और प्लुत | 

घारा ब्रत : |. समस्त उत्तरायण काल में इस ब्रत का 
विधान है। इसमें दुग्धाहार करते हुए पृथ्वी की धातु प्रतिमा 
दान करनी चाहिए | देवता रुद्र । इस ब्रत के आचरण से 
ब्रती रुद्र लोक को प्राप्त होता है। 

2. इस ब्रत में चेत्र मास की आरम्भ में ही ब्रती 
भगवन्नाम के साथ जल की धारा मुँह में गिराता है। एक 
वर्ष तक । वृत्तांत में नये जल पात्र का दान करना चाहिए। 
फलस्वरूप व्रती पराधीनता से मुकत होकर सुख प्राप्त करता 

l 
ह धारिणी : चौदह देवताओं की पत्नियाँ-- शची, 
वनस्पति, गार्गी, धूम्रोर्णा, रचिराकृति, सिनीबाला, कुहू, 
राका, अनुमति, आयति, प्रज्ञा, सेला और वेला | 

धारोष्ण : थन से निकाला जाता दूध जो कुछ गरम 
होता है । वंद्यक में इसे अमृत के समान, WA हरने वाला, 

निद्रादायक, वीर्य वर्धक-पुष्टिकारक, अग्निदीपक, 
अतिस्वादिष्ट और त्रिदोष शामक होता है । 

धामिक कृत्य : इस्लाम के पाँच--कलमा, नमाज, 
रोजा, जकात और हज । 

धीमान्‌ : 9वीं शताब्दी में बंगाल के पाल राजाओं के 
समय में एक प्रसिद्ध कलाकार और मूतिकार | इतिहासकार 
तारानाथ ने इसका उल्लेख किया है और धीमान्‌ को बंगाल 
प्रस्तर में मूतिकला, ताम्र मूतिकला तथा चित्रकला की 
पृथक शैली का प्रवर्तक बताया है। 

धोर : वणिक छंदों में समवृत का एक भेद । तीन तगणों 
और दो गरुरुओं के योग से यह वृत्त बनता है । 
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धीर प्रशांत : नायक का एक भेद--सुशील, दयावान्‌, 
गुणवान्‌, पुण्यवान्‌ और धैर्यवान्‌ । 

धोर ललित : निश्चित स्वभाव का, कलाप्रेमी, कोमल 
स्वभाव वाला तथा सुखी नायक | (दश रूपक) | 

धीर शांत : सामान्य गुणों से युवत ब्राह्मण अथवा 
वेश्यादिक नायक को धीरशांत कहते हैं (दश रूपक) 

घीरादि नायिका : नायिकाओं के अपने अपराधी पति 
व्यवहार पर किया गया वर्गीक रण--- 

धीरा--गुप्त कोप करने वाली, व्यंग्योक्ति से अपना 
कोप प्रकट करने वाली नायिका । 

मध्यधी रा--जो वचनों की चातुरी से प्रिय पर अपना 
कोप जनाती है। 

प्रौढ़ाधीरा-वह नायिका जो रिस (कोप) प्रकट न 
करके भी रति से उदास रहती है । 

अधीरा--प्रकट रूप से कटु वचन कहकर रिस (कोप) 
करने वाली नायिका । 

मध्याधीरा-पति का अपमान करके कटुक्ति द्वारा 
रिस (कोप) करने वाली नायिका । 

Wet अधीरा-तरजन-ताड़न और रोस प्रकट करने 
वाली नायिका | 

धीराधीरा- अपना कोप गुप्त एव' प्रकट करने वाली 
नायिका | 

मध्याधीरा--पिय से कुछ कहकर और रोकर रोष 
प्रकट करने वाली नायिका । 

प्रौढ़ाधी रा- वक्रोक्ति तथा भय प्रदर्शन से पति को 
दुःख देने वाली और मानपूर्वक रति से उदास रहने 
नायिका | 

धीरोदात्त : वह नायक जो निरभिमानी, दयालु, 
क्षमाशील, बलवान्‌, धीर, दृढ़ और योद्धा हो; जैसे-- 
रामचन्द्र, युधिष्ठिर आदि । 

धीरोद्धत : वह नायक जो प्रचंड और चंचल हो और 
दूसरे का गर्व न सह सके तथा सदा अपने ही गुणों का 
बखान करे; जेसे--भीमसेन । 

qg: कश्यप के 5 असुर पुत्रों में से ज्येष्ठ अररु का 
पुत्र। हरिवंश के अनुसार यह बालू में छिपकर संसार को 
नष्ट करने के लिए घोर तप कर रहा था । यह वर्ष में एक 
बार श्‍वास लेता था, जिससे सारे आकाश में धूल छा जाती 
थी, सूरज छिप जाता था, सात दिनों तक पृथ्वी हिलती 


eo 


aa 
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रहती थी । महषि उतंक की शिकायत पर वृहदइव के पुत्र 
राजा कुवलयाइत ने धुंधु को मारा । तभी से उसका नाम 
'धुंधुमार' पड़ा | 

धुरियाधुरंग : वह गीत जो बाजे या साज के साथ न 
गाया जाय | 

धुरितामल्लार : एक प्रकार का मल्लार, जो संपूर्ण 
जाति का है और जिसमें सब युद्ध स्वर लगते हैं। 

धुवित्र : प्राचीनकाल का एक प्रकार का पंखा, जो 
हिरन के चर्म आदि से बनता था । इसका प्रयोग याज्ञिकों 
द्वारा यज्ञ की आग दहकाने के लिए किया जाता था। 

धूतपाप : सुल्तानपुर जिले का एक स्थान, आधुनिक 
धोपाप | श्रीराम ने यहीं पर नदी में स्नान करके रावण वध 
का प्रापश्चित किया या | धोपाप गोमती तट पर बसा है | 

धूतपारा : Healy की एक प्राचीन छोटी नदी, जो 
पंचगंगा के पास गंगा में मिलती थी । काशीखंड के अनुसार 
वेदशिरा त्रपि शौर शुचि अप्सरा से धूतपापा नामक एक 
कन्या उत्पन्न हुई । धर्म नामक ऋषि के इससे गंधर्व विवाह 
न करने पर इसने उसे 'जड़नद' होने का शाप दे दिया । 
धर्म ने भी उसे पत्थर होने का शाप दिया । वेदशिरा ने 
धूतपापा को चन्द्रकान्त शिला होने का वर दिया और कहा 
कि चन्द्रोदय होने पर तुम्हारा शरीर द्रवित होकर नदी के 
रूप में बहेगा और तुम अत्यन्त पवित्र होगी । इसी स्थान 
पर धर्म भी नद होकर बहेगा और तुम्हारा पति होगा | 

धूप : देव पूजन में प्रयुक्त होने वाला एक सुगन्धित 
पदार्य, जिसमें--चन्दन, अगरु, गुग्गुल, तमाल, खस, 
पद्भाक TAT Far का मिश्रण होता है । इनकी धूप पितरों 
को अति प्रिय है। गया में पितरों को धूप देने से राज्य की 
प्राप्ति होती है। 

धूमावती : पार्वंती का एक यह नाम उस समय पड़ा 
था, जब क्षुधा से व्याकुल पार्वती ने भोजन न पाने पर शिव 
को ही खा लिया और उनके शरीर से धुवाँ उठने लगा | 
शरीर से धूम निकलने के कारण इनका नाम धूमावती पडा | 

धूतं : तीन लक्षण-- मुख पद्म दल के समान, वाणी 
चन्दन के समान शीतल और हृदय क्रोध से युक्‍त | 

धूलिवंदन : होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका भस्म 
का वंदन होता है, जिसे धूलिवंदन कहते हैं इस दिन 
इवपच तक से गले मिलने की प्रथा है । लोग रंग खेलते हैं 
और होली की हुड़दंग में वर्पो का बेर मुला देते हैं। 
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धृतराष्ट्र : कुरुवंशीय एक राजा, पांडु के भाई, 
दुर्योधन आदि ]00 कौरवों के पिता । शांतनु के पुत्र 
विचित्रवीर्यं की पत्नी अम्बिका के गर्भे से व्यास के द्वारा 
नियोग से उत्पन्न हुए थे । नियोग के समय अम्बिका ने अपनी 
आँखे मूँद ली थीं । अत: व्यास ने कहा तुम्हें पुत्र तो होगा 
किन्तु माता के दोष से अंवा होगा । 
घृति : तेतीस संचारी भावों में एक । तत्त्व ज्ञान 
इष्ट प्राप्ति आदि के कारण इच्छाओं का पूर्ण हो जाना धृति 
कहलाता है । इसमें संतृप्ति, वचनोल्लात आदि चिन्ह दिखाई 
पड़ते हैं । 
धृतिब्रत : दधि, दुग्ध, घृत, मधु, गन्ने के रस अथवा 
शकरा के मिश्रण सें बने पंचामृत में प्रतिदिन शिव की 
प्रतिमा को स्तान कराया जाता है । यह संवत्सर ब्रत है । 
aaia में पंचामृत तथा शंख आदि का दान करना चाहिए । 
इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है । 
धृष्टद्युम्न : राजा द्रुपद का पुत्र, धृष्टकेतु का पिता, 
द्रौपदी का भाई, पांडवों का सेनापति और अन्तिम पांचाल । 
द्रुपद ने द्रोणाचार्य के मारने के लिए पुत्र-यज्ञ किया, जिसमें 
धृष्टद्युम्न और द्रौपदी (कृष्णा) पदा हुए । इसने द्रोणाचार्य 
का वध किया | अनन्तर सोते समय अश्वत्थामा ने इसका 
सिर काट लिया | 
RABAT : गधे के रूप में वृंदावन में रहता था । जो 
कोई फल के लोभ से उधर जाता उसे वह मार डालता | 
बलराम ने उसका वध कर दिया। 
धैवत : संगीत के सात स्वरों में से Gar | संगीत दर्पण 
के अनुसार यह स्वर ऋषिकुल में उत्पन्न और क्षत्रिय वर्ण 
का है | वर्णपीत, जन्म स्थान, इवेतद्वीप, ऋषि तुंबरु, देवता 
गणेश और छंद उष्णिक । यह पांडव जाति का स्वर है। 
इसकी 720 ताने, जिनमें प्रत्येक के 48 भेद होने से 
34560 तानें हुईं । तीत श्रुतियाँ रम्या, रोहिणी और 
मंदती | 
धौतपाप : (हत्याहरण) नेमिषारण्य का एक तीर्थे । 
पुराणानुसार यहाँ स्तान करने से समस्त पाप दूर हो जाते 
हैं । रावण वध के बाद रामचन्द्रजी ने यहाँ प्रायश्चित किया 


था। 
धौति : हठयोग की एक क्रिया जो शरीर को भीतर 


और बाहर से शुद्ध करने के लिए की जाती है । घेरंड 
संहिता के अनुसार 4 प्रकार की--अन्त धौति, दंतधौति, 
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हृडोति और मूल शोधन । अन्तधोति के चार भेद--बात 
सार, वारि सार, afg सार और बहिष्कृत । दंतधोति पाँच 
प्रकार--दंत मूल, जिह्वा मूल, रंध्र, कर्ण द्वार और 
कपाल रंध्र | 
धौम्य : उत्कोच तीर्थ में रहने वाले पांडवो के पुरोहित 
एक ऋषि जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में थे । युधिष्ठिर 
शरशाय्या पर पड़े भीष्म से मिलने इन्हीं के साथ गये थे। 
कृष्ण के हस्तिनापुर गमन पर ये बहुत दुःखी हुए ये । इनके 
तीन शिष्यों उपमन्यु, आरुणि और वेद की गुरु भक्ति की 
चर्चा आज तक होती हे । 
ध्यान : योग के आठ अंगों में सातवाँ । यह धारणा 
और समाधि के बीच की अवस्था है । जब धारणा करते-करते 
वस्तु और चित्त के प्रत्ययों में एकतानता हो जाती है, तब 
इसे ध्यान कहते हैं । चरमावस्था को प्राप्त ध्यान समाधि 
कहलाता है। दो प्रकार--सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान । 
श्री गुरुदत्त योग के अनुसार 4 प्रकार--आधिभौतिक 
शालिग्राम आदि का, आदि दंविक--सूय आदि का, 
आध्यात्मिक चक्र चितन करना और निराकार 
नादानुसं धान | 
ध्येय : कलात्मक कृतियों नाटक आदि के छह तत्त्वों 
में एक, उद्देश्य | नाटक आदि के मुख्य या केन्द्रीय भाव को 
ध्येय की संज्ञा दी जाती है । 
ध्रुव : l. ब्रह्मा के प्रपोत्र, राजा उत्तानपाद और 
सुनीति के पुत्र । बचपन में ही सौतेली माँ सुरुचि से तिरष्कृत 
हो दुःखी होकर वन में तपस्या करने चले गये | कठिन 
तपस्या से संतुष्ट विष्णु ने इन्हें राज्य करने को कहा | इनके 
पिता वन में चले गये । इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ और कल्पांत 
तक ध्रुवलोक में नक्षत्र के रूप में रहने का स्थान मिला | 
ध्रुव की दो रानियाँ--प्रथम प्रजापति शिशुमार की 
पुत्री ब्राह्मी दूसरी वायु पुत्री इला थीं । प्रथम से दो पुत्र 
कल्प और वत्सर और दूसरी से उत्कल नामक पुत्र उत्पन्त 
हुए । 
2. पृथ्वी की घुरी पर से एक अक्ष रेखा बीचोंबीच 
Ta हुई कल्पित की जाती है । अक्ष रेखा के इन्हीं कल्पित 
सिरों को ध्रुव कहते हैं। दो--उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी 
ध्रुव । इन्हें सुमेरु और कुमेरु भी कहते हैं । 
ध्रुवकेतु : वृहत्तसंहिता के अनुसार एक प्रकार का 
तारा । इस प्रकार के केतु तारों का आकार, वर्ण, प्रमाण 
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या गति आदि कुछ भी नियत नहीं है । फलित ज्योतिष में 
इनके तीन भेद--दिव्य, अन्तरिक्ष और भौम । 
saani: यह तारा सप्तऋषियों के सिरे पर दो 
तारों की सीध में उत्तर की ओर कुछ दूर पर दिखलाई 
पड़ता है । यह स्थान नहीं बदलता । यह जिस शिशुमार 
नामक तारापुंज के अन्तर्गत आता है उसमें भी सात तारे 
हैं । इनमें ध्रुव प्रथम और उज्ज्वल है । आजकल का ध्रुव 
तारा अक्ष बिन्दु से ]; अंश पर है तथा इसका व्यवधांतर 
मेरु से lg अंश है। परसन्‌ ।785 $o Ñ 2 अंश 2 कला था 
और दो हजार वर्ष 2 अंश था । भारतीय ज्योतिष के 
अनुसार दो ध्रुव तारे हें--एक उत्तरी ya की सीध में और 
दूसरा दक्षिणी ध्रुव की सीध में । 
ध्रुवताल : गायन प्रकाश के अनुसार---जयंत शेखर, 
उत्साह, HAT, जयमंगल, मधुर, निर्मल, कुंतल, कमला, 
चारी, नंदन, चन्द्रशेखर, कामद, विजय, तिलक और 
ललित। 
ध्वंस : न्याय वैशेषिक में ध्वंस एक अभाव है, जो 
सांख्य और वेदान्त ध्वंस को अभाव नहीं मानते केवल 
तिरोभाव मानते हैं । वे वस्तु का नाश नहीं मानते, उसका | 
अवस्थान्तर मानते हैं । i | 
ध्वज : दो प्रकार सपताक और निष्पताक । ध्वजदड 
| 


बकुल, पलाश, कदंब आदि कई लकड़ियों का बनाया जाता 
है । ध्वजा परिणाम भेद से आठ प्रकार की होती है - जया, 
विजया, भीमा, चपला, बँजयं तिका, दीर्घा, विशाला ओर 
लोला । जया 5 हाथ की, विजया 6 हाथ की और इसी 
प्रकार क्रमशः अन्य ध्वजाएँ L-] हाथ बड़ी होती हैं। 

घ्वजनवमी : पौष शुक्ल नवमी को सिंहवाहिनी 
चण्डिका देवी का पूजन होता है, जो कुमारी के रूप में ध्वज 
धारण करती हैं । मालती के पुष्प और अन्य उपचारों के 
साथ राजा को चण्डिका के मन्दिर में ध्वजारोहण करना 
चाहिए | कन्याओं को भोजन कराने और स्वयं उपवास 
अथवा एक नवत रहने की भी विधि है। 

ध्वजाव्रत : इस ब्रत में AA, वंसाख, ज्येष्ठ तथा 
आषाढ़ में प्रतिदिन क्रमश: गरुड़ आदि ध्वज fae का 
उचित वर्ण के वस्त्रों तथा पुष्पों से पुजन होता है । चौथे ; 
में ब्राह्मणों को वस्त्रदान दिया जाता है। वषे में चार-चार 
मास के आधार पर तीन बार ब्रत का अनुष्ठान किया जाता 
है । जिससे विभिन्न लोकों की प्राप्ति होती है। 2 वर्ष तक 


ECC ऑअआशआरश्रशशशरवत | 
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करने से विष्णु के साथ व्रती को सायुज्य मुक्ति मिलती है । 
ध्वजादिगणना : ज्योतिष में एक प्रकार की गणना, 
जिसमें प्रश्‍न के फल कहे जाते हैं। इसमें नौ काष्ठों का एक 
ध्वजाकार चक्र बनाया जाता है। इसमें पहले घर में प्रइन 
रहता हे और फिर आगे यथाक्रम ध्वज, धूम, सिह, शवान, 


वृष, खर, गज और ध्वांक्ष रहते हैं । प्रश्‍नकर्ता को किसी फल 
का नाम लेना पड़ता है, फिर फल के आदि वर्ण के अनुसार 
उसके वर्ग निश्चय करके उसका फल बताया जाता है। ध्वज 


के कोठे में स्वर, धूम में क वर्ग, सिंह में त वर्ग, इवान में ट 
वर्ग, वृष में त वर्ग, खर में प वर्ग, गज में अंतस्थ ध्वांक्ष में 
श, ष, स, ह समझना चाहिए। 

ध्वनि : साहित्यशास्त्र के अनुसार तीन प्रकार-- 


अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि और रस ध्वनि । ध्वनि का अर्थ 


व्यंजना । दे० ध्वन्यालोक । 

तीन ध्वनि स्वान--हूदय, कंठ और मूर्धा । गायन 
शास्त्र के अनुसार इन तीन स्थानों से मंद, मध्यम, व तार 
स्वर निकलते हैं । 

ध्वनि संकर : ध्वनियों का मिश्रण दो प्रकार का होता 


नंद : गोकुल के ग्वालों के मुखिया, कृष्ण के (पालने के 


कारण) पिता, यशोदा के पति तथा वसुदेव के सखा। 
पूर्वजन्म में ये द्रोण नाम वसु थे और इनकी पत्नी यशोदा 
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है--ध्वनि संकर और ध्वनिसृष्टि ! जहाँ एक ध्वनि दूसरी 
ध्वनि-से 'क्षीर-नीर-न्याय' से मिली रहती है, वहाँ ध्वनि 
संकर माना जाता है । तीन प्रकार--संशयास्पद संकर, 
अनुग्राह्य अनुग्राहक संकर ओर एकव्यंजकानुसार प्रवेश 
शंकर | 

ध्वनि संप्रदाय : संस्कृत काव्य शास्त्र का मुख्य प्रौढ़ 
सम्प्रदाय । मूल ग्रंथ ध्वन्यालोक | इस संप्रदाय के अनुसार 
ध्वनि ही काव्य का प्रधान गुण है। 

ध्वनि संसृष्टि : जहाँ ध्वनियाँ एक-दूसरे से मिले जुले न 
होकर 'तिलतन्दुल न्याय' से स्वतंत्र रीति से अलग-अलग 
स्थित हों, वहाँ घ्वनियों की संसृष्टि मानी जाती है। 

दे० ध्वनिसंकर | 

ध्वन्यालोक : ध्वनिसंप्रदाय का सर्वप्रथम ज्ञात ग्रंथ 
आनन्दवर्धन की रचना | ध्वन्यालोक में ध्वनि सिद्धांत का 
विवेचन चार उधोतों में विभक्त है । ध्वन्यालोक की 
हस्तलिखित प्रतियों की पुष्पिकाओं में इस ग्रंथ के निम्न नाम 
मिलते हैं-ध्वन्यालोक, काव्यालोक, सहृदयालोक, सहुदय 
हृदयालोक और काव्यालंकार। 


नंद प्रयाग : बदरिका आश्रम के निकट एक तीर्थ, जो 
सात प्रयाग में से एक है । यहीं कण्व ऋषि का आश्रम था, 
जहाँ दुष्यन्त की भेंट शकुन्तला से हुई थी | कण्वाश्रम से 


द्रोण पत्नी धरा थी । कृष्ण का पालन-पोषण इन्हीं के यहाँ 
हुआ था | इनको तपस्या से प्रसन्न हो सती ने महामाया के 
रूप में जन्म लिया । वसुदेव कृष्ण को इनके यहाँ रखकर इसी 
कन्या को ले गए थे | 

नंदन : !. स्वर्ग में स्थित देवराज इन्द्र का उपवन | 
भोगदंड पुरा हो जाने पर मनुष्य को यहीं भेज दिया जाता 
है। यह पारिजात वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है । 

2. कामाख्या देश का एक पर्वत जहाँ पुराणानुसार 
कामाख्या देवी की सेवा के लिए इन्द्र सदा रहते हैं । यहाँ 
इन्द्र की पूजा भी होती है। 


लेकर सरस्वती नदी तक का सारा क्षेत्र स्थूल बद्री, सुक्ष्म 
बद्री, तथा शुद्धवद्री का क्षेत्र कहा जाता है । यहाँ नंद नामक 
धर्मात्मा राजा ने यज्ञ और तप किया था । नंदा और 

अलकनंदा नदियाँ पास ही मिलती हैं। 

नंदबंश : मगध का एक विख्यात राजवंश, जिसका 
अंतिम राजा उस समय सिंहासन पर था जिस समय 
सिकन्दर ने ईसा से 327 वषं पूर्व पंजाब पर चढ़ाई की थी । 
विष्णु पुराण के अनुसार शूद्रा के गर्भ से महानंदि का पुत्र 
महापद्म नंद हुआ, जिसने पृथ्वी का विनाश करके पृथ्वी ia 
पर शासन किया । अन्त में कौटिल्य की सहायता से चन्द्रगुप्त | 
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ने इस वंश का नाश कर मौर्यवंश के राज्य की स्थापना 
की। 
नंदातीथे : महाभारत के अनुसार हेमकूट TAT पर 
स्थित एक नदी, जिसे तीर्थ माना गया है । यहाँ सदा अंबड़ 
और वर्षा की स्थिति रहती है, सर्देव वेद ध्वनि धुनाई पड़ती 
है, पर कोई वेद पढ़ने वाला दिखाई नहीं देता । प्रात: और 
सायं यहाँ अग्निदेव के दर्शन होते हें । युधिष्ठिर भाइयों 
सहित यहाँ गये थे । 
नंदादिविधि : रविवार नंद, भद्र इत्यादि ।2 नाम हैं। 
माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को पड़ने वाला रविवार 
नंद है। उस दिन रात्रि को भोजन करना चाहिए, तदनंतर 
ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा सूर्य की प्रतिमा को 
ची में स्तान कराकर उस पर अगस्ति पुष्प चढ़ाने चाहिए | 
aafaa : इस ब्रत में प्रति रविवार को सूर्य का पूजन 
करना चाहिए । ब्रती को सूर्यग्रहण के अवसर पर उपवास 
करते हुए महाइवेता मंत्र का जाप करना चाहिए। तदनंतर 
ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए । 
नंदादेवी : हिमालय में गढ़वाल जिले के बघाड परगने 
से ईशान कोण की ओर 'नंदादेवी' पर्वत शिखर है। नंदादेवी 
इसमें विराजती हैं। भाद्र शुक्ल सप्तमी को यहाँ की यात्रा 
होती है । नंदराय के गृह में उत्पन्न हुई नंदादेवी ने असुरों 
को मारकर जिस कुण्ड में स्तान कर सौम्य रूपता पाई थी । 
वह यहाँ रूपकुण्ड कहलाता है | 
नंदा नवमो व्रत : भाद्र कृषण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी 
नंदा नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष को तीन भागों में 
बाँटकर, तीन भागों में वर्ष भर दुर्गा का पूजन करना 
चाहिए । सप्तमी को एक नक्त तथा अष्टमी को उपवास 
करना चाहिए | नवमी के दिन प्रातः चंडिकादेवी का पुजन 
करके HAA को भोजन कराना चाहिए । 
नंदिग्राम : अयोध्या से l6 मील दक्षिण एक वैष्णव 
तीर्थं | यहाँ श्रीराम के वनवास के समय भरत चौदह वर्ष 
तक राम की चरण पादुका की पूजा करते रहे | यहाँ भरत 
HS सरोवर और भरत जी का मन्दिर है। 
नंदिनी : |. वशिष्ठ ऋषि की यज्ञ धेनु, जिसकी माता 
कामधेनु थी । राजा दिलीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए इसी की 
सपत्नीक सेवा की थी, जिससे उनके रघु नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ | इसी के हरण करने के कारण 'द्यो' नामक वसु को 
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पृथ्वी पर भीष्म के रूप में वशिष्ठ के शाप से जन्म लेना 
पड़ा | विश्वामित्र ने इसके हरण का असफल प्रयास किया 
था। 

2. तेरह अक्षर का एक वर्ण वृत्त छंद, जिसमें एक 
सगण, एक जगण फिर दो सगण और अन्त में एक गुरु होता 
है । इसे कलहंस और fee नाद भी कहते हैं । 

नंदिनी नवमी ब्रत : मार्गशीर्ष gaa सप्तमी को । इसमें 
छह-छह मास के वर्षे के दो भाग करके प्रत्येक भाग में तीन 
दिन उपवास करते हुए दुर्गाजी के भिन्न-भिन्न नाम लेकर 
भिन्त पुष्पों से पूजन करना चाहिए । इससे ब्रती स्वर्ग को 
प्राप्त करता है और स्वर्ग से लौटकर शक्तिशाली राजा 
बनता है। 

नंदिमुख : भाव प्रकाश के अनुसार वह पक्षी जिसकी 
चोंच का ऊपरी भाग बहुत कड़ा और गोल होता है। ऐसे 
पक्षी का मांत पित्तनाशक, चिकना, भारी, मीठा और वायु, 
कफ, बल तथा शुक्रवर्धक माना जाता है । 

नंदी : शिव के गणों का एक प्रकार--तीन प्रकार के 
कनक नंदी, गिरिनंदी और शिवनंदी | | 

2. शिव का द्वारपाल, वृष । पूर्व जन्म में यह l 
शालंकायणमुनि का पुत्र था । आजकल इ बैल को हीनंदी | 
कहते हैं । नंदी शिव का वाहन है तथा धर्म के प्रतीक | 
रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । शिवमन्दिरों के अंतराल | 
में प्राय: नंदी की मूर्ति प्रतिष्ठित होती है । 

नंदोदइवर : शिव का एक गण । पुराणानुसार यह | 
का अवतार माना जाता है। प्रसिद्धि है कि यह वामन, काला, 
सिरमुड़ा तथा बन्दर के समान मुँह वाला है । रावण उसकी 
कुरूपता पर SAT था | इसने शाप दिया कि तुम्हारा शत्रु 
वानर की सहायता से तुम्हें मार STATT | 

नंबि-आण्डार-नांब्रि: ये महात्मा वेष्णावाचार्य ताथ 
मुनि तथा चोल वंशीय राजा राजराज (॥042- 

075 fac) के समकालीन थे । इन्होंने तमिल ऋ चाओं 
(स्तुतियों) के तीन संग्रहों को एक में संकलित कर उसका 
नाम तेवाराम (देवाराम) अर्थात 'देवीमाला' रखा तथा 
राजराज की सहायता से इन पदों को द्राविण संगीत में 
स्थान दिलाया | 

नंबृतिरि : केरल के निवासी 'नायर' लोगों के बाद 
आर्यवर्ग के ये लोग केरल में आकर बसे | इतिहासकारों का 
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मत है कि ये लोग गोदावरी, नर्मदा, कावेरी आदि नदियों के 
तीर प्रदेश से आए । वे वेदज्ञ और पंडित थे । इनका प्रभाव 
केरलियों पर और केरलियों का प्रभाव इन पर पड़ा । संस्कृत 
भाषा और आर्य संस्कार का प्रचार हुआ | 

नकुल: पांडु के चौथे पुत्र । ये अश्विनीकुमार के योग 
से माद्री के गर्भ से पैदा हुए थे । ये अत्यन्त सुन्दर तथा नीति, 
धर्मशास्त्र, पशु चिकित्सा और युद्ध विद्या में बड़े निपुण थे । 
अज्ञातवास काल में इनका नाम ग्रन्थिक था और ये राजा 
विराट की गाये चराया करते थे। चेदिराज की पुत्री 
करेणुमती से इनका विवाह हुआ था, जिससे निरमित्र नामक 
पुत्र हुआ। द्रौपदी के गर्भ से भी इनका शतानीक नामक पुत्र 
हुआ। 

नकुल तेल : यह्‌ नेवले के तेल से कुछ औषधियों को 
मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग पान, अभ्यंग 
ओर वस्ति क्रिया में होता है वैद्यक के अनुसार इससे 
आमवात, शरीर के सब अंगों का कंप और पीठ, जाँघ आदि 
का ददं दूर होता है । 

नकुलीश पाशुपत दर्शन : एक दर्शन, जिसके अनुसार 
शिव ही परमेश्वर है, सब जीव उसके पशु हैं । जीवों के 
अधिपति होने से शिव पशुपति कहलाए । यह्‌ दो प्रकार की 
मुक्ति मानता है- अत्यन्त दु:ख निवृत्ति ओर परमंरवर्य 
प्राप्ति । 

नक्कोमूठ : कौड़ियों से खेला जाने वाला एक जुआ | 
इसमें परस्पर काटती हुई दो लकीर खींचकर उसके चारों 
शिरों पर क्रमशः एक, दो, तीन और चार बिंदी रखते हैं । 
इन्हें क्रमशः नक्की, TAT, तिया और पूर कहते हैं । इसमें दो 
से चार तक खिलाड़ी होते हें । एक खिलाड़ी मुट्ठी में 
कोड़ियाँ लेकर अपने दाँव पर मुट्ठी रखता है । फिर शेष 
खिलाड़ी cia पर atfeat लगाते हैं । फिर पहला खिलाड़ी 
अपनी मुट्ठी की कौड़ियाँ गिनकर चार का भाग देता है | 
यदि शेष एक बचे तो नक्की वाले की, दो बचे तो दुआ वाले 
की, तीन बचे तो तिया वाले की और कुछ भी न बचे तो पूर 
वाले की जीत होती है । जिसकी जीत होती है दूसरी बार 
वही मूठ लाता है । यदि मूठ लाने वाला का दाँव आता है तो 
वह्‌ ata पर रखी हुई सब कोड़ियाँ जीत लेता है, अन्यथा 
जिसकी जीत होती है उसको उतनी ही कोड़ियाँ देनी पड़ती 
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हैं, जितनी उसने दाँव पर लगाई हों | 
नक्षत्र : चंद्रमा के पथ में पड़ने वाले तारों का समूह | 
ये तारे ग्रहों से भिन्न हैं तथा सौर जगत के भीतर नहीं हैं । 
ये सूयं से अत्यन्त दूर और सूर्य की परिक्रमा न करने के 
कारण स्थिर जान पड़ते हैं । 27 नक्षत्रों के नाम और तारा 
संख्या --अद्तिनी में 2, भरणी में 3, कृत्तिका में 6, रोहिणी 
में 5, मृगशिरा में 3, आद्रा में ।, पुनं सु में 5 या 6, पुष्प में 
l या 3, अइलेवा में 5, मघा में 5, पूर्वा फाल्गुनी में 2, 
उत्त राफाल्गुनी में 2, हस्त में 5, चित्रा में I, स्वाती में I, 
विशाखा में 5 व 6, अनुराधा में 7, ज्येष्ठा में 3, मूल में 9 
ar, Taister में 4, उत्तराषाढ़ा में 4, श्रवण में 3, 
धनिष्ठा Ñ 5, शतभिषा में ।00, पूर्व भाद्रपद में 2, उत्तर 
भाद्र पद में 2, रेवती में 32 । ज्योतिष के अनुसार 
उत्तराषाढा के बाद 'अभिजित' नामक एक और नक्षत्र माना 
जाता है । इस प्रकान 28 नक्षत्र हुए ! 
नक्षत्रगण : ज्योतिष में कुछ विशिष्ट नक्षत्रों का अलग- 
अलग समूह; जैसे--रोहिणी, उत्तराषाढा, उत्तर भाद्रपद 
और उत्तर फाल्गुनी को प्र वगण, पूर्वाषाढा, पूर्वाफाल्गुनी, 
ूर्वाभाद्रपद, भरणी और मघा उग्र गण, हस्त, अरिवनी और 
पुष्प लघु गण, अनुराधा, चित्रामृगशिरा और रेवती 
मृदुगण; विशाखा ओर कृत्तिका मृदुतीक्ष्ण गण तथा श्रवण, 
घतिष्ठा, शतभिषा, पुनवेसु और स्वाति चर गण कहलाते 
हैं। 
नक्षत्र चक्र : तांत्रिकों का एक चक्र । इसके अनुसार 
दीक्षा के समय यह तय किया जाता है कि शिष्य को गुरु 
किस मन्त्र की दीक्षा दे । मन्त्रों का यह विचार नक्षत्रों आदि 
के विचार से निश्चित किया जाता है। 
नक्षत्रचितामणि : एक प्रकार का रत्न, जिसके सम्बन्ध 
यह कहा जाता है कि उससे जो कुछ माँगा जाता है वह 
मिलता है। यह कल्पित रत्न है। 
नक्षत्रदान : नक्षत्रों के अनुसार दान । पौराणिक मत से 
से रोहिणी नक्षत्र में घी, दूध और रत्न, मृगशिरा में 
सवत्सा गौ, आद्रा में खिचड़ी, हस्त में हाथी और रथ, 
अनुराधा में उत्तरीय सहित वस्त्र, पूर्वापाढ़ा में बरतन समेत AR 
दही ओर साना हुआ सत्तू, रेवती में काँसा तथा उत्तराभाद्रपद S 
में माँस | इस प्रकार के दान से अत्यन्त पुण्य तथा स्वगे की _ 
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प्राप्ति होती है। 
नक्षत्रनाथ : चन्द्रमा । पुराणानुसार दक्ष की अदिविनी 
आदि सत्ताईस (नक्षत्रों) कन्याओं का विवाह चन्द्रमा के 
साथ हुआ था । इसीलिए चन्द्रमा नक्षत्र नाथ कहे जाते हैं । 
नक्षत्रपद योग : ज्योतिष में उस समय का योग जब 
सूर्य जन्म राशि के छठ स्थान में अथवा मेष राशि में और 
चन्द्रमा वृष राशि में हो । इस योग में यदि राजा युद्ध के 
लिए प्रस्थान करे तो बह्‌ शत्रु को उसी तरह परास्त करेगा, 
जैसे वायु बादलों को उड़ा देती है । 
नक्षत्र पुरुष : एक कल्पित पुरुष, जिसमें विभिन्न नक्षत्रों 
को उसके अंगों के रूप में कल्पित किया जाता है; यथा -- 
मूल नक्षत्र नक्षत्र पुरुष का पाँव, रोहिणी और अश्‍विनी जाँघ, 
पूर्वा और उत्तराषाढ़ उरु। इसी प्रकार अन्य नक्षत्र जिनसे 
अन्य भिन्न-भिन्न अंग होते हैं। 
नक्षत्रपुरुष ब्रत : दे० नक्षत्र पुरुष । वामन पुराणानुसार 
यह ब्रत सुन्दरता प्राप्ति करने के उद्देश्य से चेत्र कृष्ण 
अष्टमी को जब चन्द्रमा मूल नक्षत्र युक्‍त हो किया जाता है । 
व्रत के दिन उपवास ओर विष्णु तथा नक्षत्रों का पुजन किया 
जाता है। नक्षत्र पुरुष के पेरों वाले नक्षत्र से प्रारम्भ कर 
प्रत्येक मास हर एक अंग के नक्षत्र के नाम भी ब्रत करने का 
विधान है। 
नक्षत्रयाजक : वह ब्राह्मण जो ग्रहों और नक्षत्रों आदि 
के दोषों की शांति कराता हो । महाभारत के अनुसार ऐसा 
ब्राह्मण अत्यन्त निकृष्ट और चाण्डाल के समान होता है। 
नक्षत्र लोक : चन्द्रलोक से ऊपर नक्षत्र लोक । काशी 
खंड के अनुसार दक्ष कन्या सती के तप से महादेव ने उन्हें 
ज्योतिष चक्र में चन्द्रलोक से ऊपर स्वतन्त्र लोक में रहने का 
वर दिया है। 
नक्षत्रवीथि : वृहत्संहिता के अनुसार तीन-तीन नक्षत्रों 
में एक वीथि होती है। स्वाती, भरणी और कृत्तिका में 
नागवीथि, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा में गजवीथि, 
gada, पुष्प और अरलेषा में ऐरावत, मघा, पूर्वाफाल्गुनी 
और उत्तराफाल्गुनी में वृषभ, अश्विनी, रेवती ओर पूर्वा तथा 
उत्तराभाद्रपद में गोवीथि, श्रवण, धनिष्ठा, ज्येष्ठा ओर मूल 
में मृगवीथि, हस्त, विशाखा ओर चित्रा में अजावीथि तथा 
पर्वा तथा उत्तराषाढ़ में दहनावीथि । 
; नक्षत्रव्यूह : Talal और जातियों के स्वामी नक्षत्र 
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सूचक एकज योतिष चक्र । वृहत्संहिता के अनुसार सफेद फूल, 
अग्निहोत्री मंत्रज्ञ, भूत की भाषा जानने वाला, खनिक नाई, 
द्विज, कुम्हार, पुरोहित और वषंफल जानने वाला कृत्तिका 
नक्षत्र के आधीन हैं, आदि | 

नक्षत्रत्रत : अश्विनी में अश्‍वनीक्‌मारों का, भरणी में 
यम का, कृतिका में अग्नि का, रोहिणी में ब्रह्मा का, 
मृगशिरा में चन्द्रमा का, आद्रा में शिव का, पुनवंसु में अदिति 
का, पुष्य में वृहस्पति का, इलेषा में सर्प का, मधा में पितरों 
का, पूर्वाफाल्गुनी में भग का, उत्तरा फाल्गुनी में अर्यमा का, 
हस्त में सूर्य का, चित्रा में इन्द्र का, स्वाति में वायु का, 
विशाखा में इन्द्र तथा अग्नि का, अनुराधा में मित्र का, 
ज्येष्ठा में इन्द्र का, मूल में राक्षसों का, पूर्वाषाढ़ा में जल का, 
उत्तराषाढ़ा में विश्वेदेवों का, अभिजित में ब्रह्मा का, श्रावण 
में विष्णु का धनिष्ठा में वसु का, शतभिषा में वरुण का, पूर्व 
भाद्रपदा में अजेकूपात का, उत्तराभाद्रपदा में अहिर्बुध्य का, 
रेवती में पूषा का पूजन करना चाहिए । एक भुवत या नक्त 
ब्रत करने से, धन द्वारा सुत सम्मान, आरोग्यता तथा आयु 
की वृद्धि होती है । 

नक्षत्रशूल : पूर्व दिशा Ñ श्रवण या ज्येष्ठा, दक्षिण में 
अद्विनी या उत्तराभाद्र पद, पश्चिम में रोहिणी या पुष्य 
ओर उत्तर में उत्तरा फाल्गुनी या हस्त नक्षत्र हो तो उस 
दिशा में यात्रा आदि के लिए नक्षत्र शूल माना जाता है। 

नक्षत्र साधन : वह गणना जिसके अनुसार यह जाना 
जाता है कि किस नक्षत्र पर कौन ग्रह कितने समय तक 
रहता है । 

नख : एक प्रसिद्ध गंध द्रव्य, जो सीप या घोंघा जातीय 
एक जीव के मुख का ऊपरी आवरण होता है | यह नाखून 
के समान चन्द्राकार होता है । वेद्यक के अनुसार यह हल्का, 
गरम, स्वादिष्ट, शुष्क वर्धक और ब्रण, विष, श्लेष्मा, वात, 
ज्वर, कुष्ट और मुख का दुर्गंध दूर करने वाला है | 

नखक्षत के स्थान:  3--कक्षा, कंठ, दो कपोल, नाभि, 
दो नितंब, दो स्तन, भग, दो कंधे और कर्णमूल (AS 
दीपिका) 
नगर : ]. प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, जहाँ विभिन्न जाति 
और व्यवसाय के लोग, प्रधान न्यायालय और कारीगर 
आदि रहते हों, नगर कहलाता È | युक्तकल्पतरु नामक ग्रंथ 
के आधार पर--राजा को शुभ महूतं में लंबा, चौकोर, 
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तिकोना या गोल नगर बसाना चाहिए। इसमें से तिकोना 
और गोल नभर बुरा समझा जाता है। लंबा नगर बहुत ही 
शुभ और चौकोर नगर चारों प्रकार के फलों का दाता माना 
जाता है । 

2. जयपुर राज्य का एक स्थान, जो राजा मुचुकुंद 
की राजधानी थी । मुचुकुंद ने राजा काल यवन को मारा 
था और शरणागत श्रीकृष्ण को द्वारका बसाकर वास करने 
का परामर्श दिया था | 

नगरादि सन्निवेश : अग्निपुराणानुसार नगर स्थापना के 
लिए राजा को पहले आधा योजन एक सुन्दर स्थान चुनना 
चाहिए और बाजार आदि बनवाना चाहिए । पूर्व में क्षत्रियों 
को, दक्षिण में वैश्यों तथा पश्चिम में शूद्रों और उत्तर 
में ब्राह्मणों को वसाना चाहिए । अन्य दिशाओं में अन्य 
विभिन्न वर्गो को बसाने का विधान है | 

नगरिया : प्राचीन नाम तंबावती । राजा हरिश्चंद्र 
की राजधानी थी। यह शिवि देश की राजधानी थी । यहाँ के 
राजा उशीनर ने एक कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस 
काटकर एक बाज को दे दिया था | 

नग्न: l. जैन संन्यासी, जो कौपीन और कषाय वस्त्र 
पहनते हैं । पाँच प्रकार--द्विकच्छ, कच्छशेष, युक्तकच्छ, 
एक वासा और अवाशा । 

2. पुराणानुसार वह व्यक्ति जिसे वस्त्रों आदि का ज्ञान 
न हो और जिसके कूल में किसी ने वेद न पढ़ा हो । 

3. वह जो गृहस्थाश्रम के बाद बिना वानप्रस्थ ग्रहण 
किये ही संन्यासी हो गया हो । पुराणों के मत में ऐसा 
व्यक्ति पातकी समभा जाता है। 

नचारी : दिवभक्तिपरक गीत । साधु भिखमंगे इन्हे 
गाकर भिक्षार्जन करते हैं । स्त्रियाँ विवाह के अवसर पर 
हास्य और व्यंग्य के रूप में इनको गाती हैं। 

नचिकेता : वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ऋषि का पुत्र। 
पिता यज्ञ में बूढ़ी और निर्बल गायों का दान दे रहे थे। 
नचिकेता ने सोचा, पिताजी मेरे मोहवश ऐसा कर रहे हैं। 
जब कि यज्ञ में सर्वस्व दान का विधान है । अतः पिता के 
हित की दृष्टि से कहा--'आप मुझे किसको दान दे WE 
दो-तीन बार कहने पर पिता क्रोध में आकर कहा “AT को, 
पिता के वचनों के पालन के लिए बालक यमलोक पहुंचा । 
यम अनुपस्थित थे । भतः तीन दिन तक निराहार रहूना 
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पड़ा । इसके बदले में यम ने नचिकेता को तीन वरदान दिये 
— frat का क्रोध शान्त हो, तुम्हें अग्नितत्व प्राप्त हो, 
और मृत्युतत्व का ज्ञान हो। 

नजर : दृष्टि का कल्पित प्रभाव जो किसी सुन्दर वस्तु 
या व्यक्ति में विकार पदा कर देता है । 

नट : [. प्राचीन काल की एक संकर जाति, जिसकी 
उत्पत्ति शौचकी स्त्री और शौंडिक पुरुष से मानी जाती 
है। इसका कार्य गाना बजाना बतलाया गया है। 
पुराणानुसार इसकी उत्पत्ति मालाकार पिता और शूद्रा से 
मानी जाती है। 

2. मालकोश राग अथवा श्रीराग का पुत्र, सम्पूर्ण 
जाति का एक राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । कुछ लोग 
इसे बागीइवरी, मधुमाध ओर पूरिया के मेल से और HS 
लोग क्‌मक्‌म, पूर्वी, केदारा ओर बिलावल के मेल से बना 
हुआ संकर राग मानते हैं । 

रागमाला के अनुसार यह एक रागिनी है । किसी के 
मत से यह दीपक राग की सम्पूर्ण जाति की रागिनी है। 
गाने का समय तीसरा पहर ओर संध्या है। 

नट नारायण : हनुमत के मत से मेघ राग का तीसरा 
और भरत के मत से दीपक राग का पुत्र है । सोमेश्‍वर और 
कल्लिनाथ के मत से यह छह रागों में से एक है । यह शुद्ध 
स्वरों का हेमन्त ऋतु में 2 दंड से 26 दंड तक गाया 
जाने वाला संपूर्ण जाति का राग है। 

कुछ लोग इसे मधुमाध ओर विलावल का संकर राग 
मानते हैं । किसी के मत से यह वर्षा के तीसरे पहर गाया 
जाने वाला निषद वर्जित राग है। 

नट मल्लार : नट और मल्लार के योग से बना संपूर्ण 
जाति का एक संकर राग । इसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं। 

नटवा : नट जाति का गीत, जिसे नट गाँवों में घूम- 
घूमकर शारीरिक कलाबाजियो का प्रदर्शन करते हुए गाते 
हैं। 

नटी : नाटकादि में वास्तविक पात्रों का अपने ऊपर 
आरोपण कर उनकी चेष्टाओं का अभिनय करने वाली 
स्त्री । सूत्रधार की स्त्री को भी नटी कहते हैं। नटी सुत्रधार 
के कार्यो में सहायक बनती है । ' 

नट जाति की स्त्री भी नटी कहलाती है, जो नट को 
उसके कार्यो में सहायता देती है। 
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नथ : नाक में पहनने का स्वर्णाभूषण, जो स्त्रियों के 
लिए सौभाग्य सूचक समझा जाता है। छोटी नथ को बेसर 
कहते हैं । 
नदीत्रिरात्रि ब्रत: व्रती आषाढ़ में जब पूर्ण बाढ़ में हो 
तब कृष्ण वर्णं के कलश में जल भरकर घर लाये | दूसरे दिन 
नदी में स्तान कर कलश की पुजा करे । तीन दिन उपवास 
करे, एक दिन अथवा एक समय सतत दीप जलाए रहे तथा 
नदी के साथ वरुण का भी नामोच्चारण करे तथा इन्हें HEA, 
फल, नेवेद्य आदि अर्पण करे, तदन्तर गोविन्द की पूजा 
करे । तीन वर्ष तक इसका आचरण करने से बाद गौ आदि 
का दान। 
adaa : चेत्र शकल से प्रारम्भ कर नक्त पद्धति 
से सात दिन आहार करते हुए सात नदियों (हृदिनी, 
ह्लादिनी, पावनी, सीता, इक्षु, सिंधु और भगीरथी) का 
पूजन एक वर्ष तक करना चाहिए । प्रतिमास सात दिन 
यह नियम अनवरत चलता है। जल पात्र में दूध भर कर 
दान करना चाहिए और ब्रतांत में फाल्गुन मास में एक पल 
चाँदी दान में देनी चाहिए । 
नद्यावर्तक : फलित ज्योतिष में यात्रा के लिए शुभयोग । 
यह बुध के अपनी राशि और बृहस्पति या शुक्र के लग्न 
पर अथवा मंगल के उच्च और शनि के कुम्भ राशि पर 
होता है । इस योग में यात्रा से शत्रुओं का सहज नाश हो 
जाता है । 
नपुंसक : !. वैद्यक के अनुसार कामेच्छा शून्य पुरुष | 
पाँच प्रकार--आसेव्य, सुगन्धी, क्‌ंभीक, ईषेक और षंड | 
2. वह मनुष्य जो न स्त्री हो न पुरुष, ऐसे लोगों 
में जनेन्द्रिय स्पष्ट नहीं होती । वद्यक के अनुसार जब पिता 
का वीर्यं और माता का रज समान होते हैं तब नपुंसक 
संतान होती है | 
नपुंसक वेद : जैनियों के अनुसार एक प्रकार का 
मोहनीय कमे, जिसके उदय से स्त्री, बालक या पुरुष सबके 
साथ संभोग करने की इच्छा होती है । 
ama: आत्मा के भेदों में एक । सूफी इसे निम्न कोटि 
का मानते हैं, उनके अनुसार यह सभी प्रकार की कुप्रवृत्तियों 
का स्थान तथा समस्त बुराइयों की जड़ है । आत्मा नफ्स के 
ही कारण कलुषित होती है और उसमें विकार आते हैं । 
नमन के प्रकार : दंडवत, राम-राम, अभिनंदन, 
आदेश, जय, जोहार, आशीर्वाद, शिरसाष्टांग, दण्डवत 
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साष्टांग नमस्कार, नमस्कार, सलाम । 

नमस्कार : रत्नकरंडक के अनुसार दो प्रकार भाव 
नमस्कार या द्रव्य नमस्कार और व्यवहार नमस्कार व 
निश्‍चय नमस्कार | 

नमुचि : विप्रचित दानव का पुत्र तथा इन्द्र का पूर्व 
सखा । इन्द्र ने इससे प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें न दिन में 
न रात्रि में, न सूखे अस्त्र से, न गीले अस्त्र से मारूँगा । पर 
बाद में इसने इन्द्र का बल हरण कर लिया इन्द्र ने 
सरस्वती और अश्वनी कुमारों की मदद से समुद्र के भाग 
के समान एक वञ्त्रास्त्र से इसे मारा | 

नम्मालवार : बारह तमिल आलवरों के नाम। ये 
वैष्णव भक्ति में अति प्रसिद्ध हैं । समय आठवीं शताब्दी के 
आस-पास । द्रविड़ वेदों के रचयिता भी नम्मालवार ही 
हैँ । 

नय : जैन दर्शन में प्रमाण प्रतिपादित अर्थ ग्रहण करने 
की वृत्ति । यह सात प्रकार की होती हे--नेंगम, संग्रह, 
व्यवहार, MITA, शब्द, समभि रूढ और एवंभूत | 

नयन : शिव के तीन (अ) कृशानु, (अग्नि ), भानु 
(qa), हिमकर (चन्द्र), (आ) इवेतभानु--सोम, 
वृद्धभातु--अग्नि और भानु--सूर्य । 

नयनादेवी : अम्बाला से आगे नांगल बाँध है, उससे 
L2 मील पहले आनन्दपुर साहब स्थान है । वहाँ से 22 
मील दूर नयनादेवी का पर्वत है । यह सिद्ध पीठ माना 
जाता है । 

नयनार : शेव भवतों को तमिल में नयनार कहा जाता 
है । दूसरे धामिक नेताओं के समान ये सामूहिक रूप से 
नयनार कहलाते हैं, किन्तु अब इन अलग दल का बोध करना 
होता है। 

नरंगफल : पुत्र जन्म के छठी के दिन गाया जाने वाला 
एक कथा प्रधान गीत | इसमें पति अपनी गभिणी स्त्री की 
“दोहद कामना? की पूर्ति के लिए यथाशक्ति प्रयास करता है 
और सफल भी होता है । ब्रज प्रदेश में प्रचलित है। 

नर : अर्जुन और ART | 

नरक : भागवू तथा मनुस्मृति में 2 नरक--तामिल्ल, 
अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव, कूंभीपाक, काल सूत्र, 
असिपत्रवन, सुकर मुख, AIRT, कृमि भोजन, संदश, 

तप्तसूमि, वप्त्रकटक, शाल्मली, वैतरणी, पूयोद, प्राण रोध, 


al). | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


89 


विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचि और अयः पान । 
भागवत में इनके अतिरिक्त क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, 
शूलप्रोत, दन्दशूक, वट निरीधन, पर्यावर्तन, सूचीमुख इनको 
मिलाकर कुल 28 नरक कहे गये हैं। पुराणों में कुछ अन्य 
नरकक्‌ंड--वसाकुंड, AIRS, सर्पकुंड, चक्रकूंड आदि 
गिनाये गये हैं । 
नरक के अधिकारी : विक्रम चरित के अनुसार 
मित्रदोही, कृतघ्न और विश्वासघाती को तब तक नरक में 
रहना पड़ता है जब तक चन्द्रमा और सूर्य रहते हैं । 
नरक चतुर्दशी : कातिक कृष्ण चतुर्दशी, जिस दिन घर 
का कूड़ा-कर्कट निकाल कर फेंका जाता है । इसी दिन 
कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का वध किया 
था। शास्त्रानुसार इस दिन तेल से अभ्यङ्ग कर स्तान 
करना चाहिए अन्यथा नरक प्राप्त होता है । इसी तिथि को 
यम का तपंण किया जाता है, जो पिता के रहते हुए भी 
किया जा सकता है | 
उत्शवसिन्धु के अनुसार इसी दिन महावीर हनुमान का 
जन्म हुआ था | 
नरक पूर्णिमा : प्रति पूणिमा अथवा मार्गशीष की 
पूर्णिमा से एक वर्ष तक उपवास और विष्णु के पुजन का 
विधान अथवा विष्णु के केशव से लेकर दामोदर तक बारह 
नामों का मार्गशीर्ष से प्रारम्भ कर 2 महीनों तक क्रमशः 
जाप का विधान होता है । 
नरकासुर : वाराह का पुत्र, जो वाराह के पृथ्वी के 
साथ गमन करने से पृथ्वी से उत्पन्न हुआ था । यह पृथ्वी 
के गर्भ से वहीं उत्पन्न हुआ था, जहाँ पर सीताजी का जन्म 
हुआ था । यह प्राग ज्योतिष का राजा, कंस का मित्र तथा 
विदर्भ राजकुमारी माया का पुत्र था । इसे ब्रह्मा द्वारा किसी 
देवता, मनुष्य राक्षस आदि से न मारे जाने का वर प्राप्त 
था, लेकिन इसके अत्याचारों से तंग आकर कृष्ण ने नरक 
चतुर्दशी को मारा | इसके यहाँ l 6000 राजकुमारियाँ केद 
थीं और कोम में कुवेर से भी अधिक धन था । 
नरगण : फलित ज्योतिष में नक्षत्रों का एक गण | 
इसमें उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ, पूर्व भाद्रपद, रोहिणी, 
भरणी और आर्द्रा नक्षत्र सम्मिलित हैं । इस गण में जन्म 
लेने वाला सुशील और बुद्धिमान होता है। 
नर-तारायण : विष्णु के अवतार, धर्म और मूर्ति के 
पुत्र गंध-मादन निवासी दो ऋषि । नारायण बड़े थे। एक 
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वार इनसे और शंकर से घोर युद्ध हुआ । तब ब्रह्मा ने 
समझाया कि ये स्वयं विष्णु हैं, इनसे मत लड़ो । तब 
शंकर ने प्रार्थना करके इन्हें प्रसन्न किया | महाभारत के 
अनुसार ये कृष्ण और अर्जुन का अवतार थे; इन्होंने 
नारायणीय धर्म का प्रचार किया था । युधिष्ठर भी इनके 
पास रहे थे । दे० दंभोद्‌भव भी । 

नरबलि: जब धमं geg और विकृत हो गया तो आत्म 
संयम के बदले दूसरों के माध्यम से पुण्य पाने की परम्परा 
चली और मनुष्य मनुष्यों एवं पशुओं की बलि देने लगा । 
यह बलि चण्डिका के लिए दी जाती थी । यह प्रथा क्रमशः 
निषिद्ध हो गयी । 

नरमेध : । प्राचीनकाल का एक यज्ञ जिसमें नरबलि 
दी जाती थी । यह चेंत्र शुक्ल दशमी से प्रारम्भ होकर 40 
दिनों तक चलता था । 

2. वेद अर्थ का निश्‍चय करने के लिए व्यास ने मेरु 
पर्वत पर घोर तप किया । तब चारों वेद उनके सम्मुख 
प्रादुर्भूत हुए । उनको विभिन्न अंगों में वर्णो, वाणियों, 
पंचभूतों, विविध यज्ञों तथा तीर्थो के दरशन हुए । नरमेध का 
उन्हें वेद के हृदय में दर्शन हुआ अतः इसे वेद का उदर कहा 
गया । 

नरवार: (मालवा में) पुराना नाम पद्मावती | यह 
नल की राजधानी थी । नाटककार भवभूति का यहाँ जन्म 
हुआ था। पुराणों के नौ नागों का राज्य यहीं था । 

नरसिह : विष्णु का एक अवतार, जो हिरण्यकशिपु 
को मारने के लिए हुआ था | इनका मुख सिंह का तथा 
शरीर मनुष्य का । | Tele को बचाने के लिए SUT फाड़कर 
प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया । 

नर्रासह गुप्त : (467 ई०-473 ई०) गुप्तवंश का 
एक सुविख्यात शासक, जिसने बलादित्य का विरुद धारण 
किया था । बौद्ध धमं का कट्टर अनुयायी । नालंदा में एक 
भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें 80 फुट ऊची बुद्ध 
प्रतिमा की स्थापना की गई थी। 

नरसिह चतुर्दशो : dara शुक्ल चतुदेशी । यह तिथि 
ब्रत है । देवता नरसिंह जिस दिन नरसिह भगवान का जन्म | 


a D 


man 


| 


हुआ था उस दिन स्वाती नक्षत्र तथा संध्याकाल था । यदि | 


यह त्रयोदशी अथवा पूर्णिमा से विद्वहोतो faa fet 
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पुजन तथा उत्सव आदि करते हैं। 
नरसिह त्रयोदशी : त्रयोदशी को पड़ने वाले गुरुवार के 
दिन मध्याह्वोत्त र में नरह्‌ को प्रतिमा को स्नान कर पूजन 
करना चाहिए | उपवास रखना अनिवार्य | 
नर्रासह giaa : फाल्गुन कृष्ण द्वादशी को उपवास 
करते हुए नरसिंह भगवान का पुजन करना चाहिए । 
कवेत वस्त्र से आवृत्त एक जलपूर्णं कलश स्थापित करना 
चाहिए । पुजनोपरान्त उस प्रतिमा को किसी ब्राह्मण को 
दान दे देना चाहिए । 
नर्रासह वर्सा : (लगभग 630 ई० 668 $o तक) 
काँची के विख्यात पल्लव सम्राट महेन्द्र वर्मा का पुत्र और 
अधिकारी | उपनाम राजसिह्‌ | इसने पुलकेशिन द्वितीय 
(642 ई०) को पराजित कर मार डाला ओर चालुक्यों 
की राजधानी बातापी पर अधिकार कर लिया | इस 
प्रकार उसने दक्षिण भारत में पल्लवो की एक सार्वभौम 
सत्ता स्थापित को । उसने महाबलिपुरम में धर्मराज रथ 
का और कांची के प्रसिद्ध कंलाश मंदिर का निर्माण 
कराया । 
नर्रासह सम्प्रदाय : एक संप्रदाय | विजय नगर की 
नरसिंह की एक प्रस्तर मूर्ति इस बात को पुष्टि करती है 
कि विजय नगर राज्य इस संप्रदाय का पोषक था | पंजाब, 
काइमीर, मुलतान, क्षेत्रों में भी यह संप्रदाय प्राचीनकाल में 
प्रचलित था। | 
नर्रासहाष्टमी अथवा नरतिह ब्रत : कोई भी जो अपने 
शत्रु का विनाश करना चाहता हो तो वह्‌ इस ब्रत का 
आचरण करे । अष्टमी के दिन वह अक्षत अथवा पुष्पों से 
अष्ट दल कमल की रचना कर उस पर नरसिंह की प्रतिमा 
स्थायित कर, पूजन करे, साथ ही श्री वृक्ष की भी पूजा 
करे। 
नरसी ब्राह्मणी : महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के पण्ढरपुर 
के समीप विष्णु स्वामी संप्रदाय के आदि आचार्य श्री नामदेव 
का जन्म यहीं हुआ था । 
नमंदा : l. पुरुकुत्स की पत्नी तथा त्रसद्यस्यु की माता, 
दक्षिण की एक पवित्र नदी । स्कंद के अनुसार राजा 
हिरण्यतेजा के तप से नमंदा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। 
पुराणानुसार यह विध्यागिरि पुत्र पर्यंकगिरि से निकली है । 
नर्मदा दर्शन मात्र से पवित्र करती है । यह रसातल चली 
गयी है | 


2. ऋष्य पवेत से निकली भारतवर्ष की एक नदी, 
जिसके दक्षिण तट पर भुगुकच्छ था । पितरों की श्रद्धादि के 
लिए यह नदी हैहय राज्य के पड़ोस से बहती है । इसके तट 
पर ओंकारेश्वर, जलेश्वर, रुद्रकोटि, अमरकंटक, कपिल 
और विशालकर्णी आदि कई तीर्थ हैं । इसमें स्नान करने 
वाला अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है । अन्य नाम--रेवा, 
सोमोद्भवा, मेकलसुता | 

an सचिव : नाटक के पात्र, जो नायक के श्रृंगार रस 
के प्रसंग में आते हैं, इनको हीनपात्र, कामसचिव और 
अनुचर भी कहा गया है । पीठमर्द, विदूषक, चेटक आदि 
इसके भेद हैं । 

नल : निषध देश के राजा, वीरसेन के पुत्र और 
दमयन्ती के पति । दमयंती ने स्वयंवर में देवताओं आदि का 
तिरस्कार कर नल का वरण किया, जिससे कलि क्रुद्ध हो 
गया । कलि ने इनके शरीर में प्रवेश किया तथा सौतेले भाई 
पुष्कर द्वारा नल को जुए में हराकर कंगाल बना दिया। 
इसके पश्चात नल और दमयंती ने अनेकों कष्ट झेले, लेकिन 
अन्त में अपना राज्य वापस ले लिया ओर सुखपूर्वंक जीवन 
व्यतीत किया । दोनों घोर कष्ट सहने के लिए तथा दमयंती 
पतिब्रत आदर्श के लिए प्रसिद्ध है । 

नलकूबर : कुबेर का एक पुत्र, जिसे नारद ने अर्जून 
वृक्ष होने का शाप दिया था और श्रीकृष्ण के स्पशं से मुक्त 
हुआ था। 7 

नल-नील : विश्वकर्मा के वानर-रूप FA | रामेश्‍वरम 
और लंका के बीच में 'सेतुबंध' के निर्माता । 

नलनेषध : शतपथ ब्राह्मण में उद्धृत 'नलनेषध' एक 
मानवीय राजा का नाम प्रतीत होता है, जिसकी तुलना 
उसकी विजयों के कारण यम से की गयी है और उसे 

दक्षिणाग्नि के तुल्य माना गया है । संभव है वह दक्षिण 
भारत का नरेश रहा हो, जैसा कि यम का भी दक्षिण दिशा 
से संबंध है । 

नवकुमारी : नव रात्रि में पुज्य नौ कुमारियाँ,-- 
कुमारिका, त्रिमूति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, 
शांभवी), दुर्गा और सुभद्रा । 

aaas : भूमि के नौ विभाग--भरत, इलावते, 
किपुरुष, भद्र, केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य और कुश | 

नवगुण : (ब्राह्मणों के) शुचि, तपस्वी, सनुष्ट, 
शीलवान्‌, दुढ्प्रतिज्ञ, दाता, धर्मात्मा और दयालु | 
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नवग्रह : अयुत होम के अनुसार --सूर्य, चन्द्रमा, 
अंगारक, बुध, शनेश्‍चर, शुक्र, गुरु, राहु और केतु । इनके 
अधिदेवता--ईश्त्रर, उमा, स्कन्द, हरि, ब्रह्मा, इन्द्र, यम, 
काल, और चित्रगुप्त । प्रत्यधिदेवता अग्नि, जल, पृथ्वी, 
विष्णु, इन्द्र, ऐद्रि, प्रजापति, नागगण और ब्रह्मा । 

नवदुर्गा : पुराणानुसार--शँलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, 
FRAT, कुष्मांडा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, 
महागौरी और सिद्धिदात्री । 

नवदेवकुल ब अलानि : कन्तौज से 9 मील दक्षिण- 
qa एक कस्वा, जिसका आधुनिक नाम नवल है, यहाँ 
भगवान बुद्ध ने | 6at चतुर्मास व्यतीत किया था | 

नवद्वार : (शरीर के) दो आँखें, दो कान, दो नाक, 
एक मुख, एक गुदा और एक लिग । ऐसा विश्वास किया 
जाता है कि मृत्यु के समय प्राण इन्हीं किसी एक में से 
निकलता है । 

नवद्वीप : बंगाल का एक प्रसिद्ध नगर, जो राजा लक्ष्मण 
सेन की राजधानी थी । यह नगर गंगा नदी के बीच में 
बालू के एक टापू में बसा हुआ था । कहते हैं यहाँ छोटे-छोटे 
नौ गाँव थे । आधुनिक नदिया शब्द इसी का अपभ्र श है। 
यह्‌ स्थान न्यायशास्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 

नवधातु : सोना, रूपा (चाँदी), तांबा, सीसा, जस्ता, 
रांगा, कांसा, पीतल और लोहा। 

नवधाभक्ति : भागवत के अनुसार--श्रवण, कीत्तन, 
स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, सख्य, पास्य, आत्म निवेदन। 

नवनाथ : गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिननाथ, 
गहिनीनाथ, चर्पटनाथ, रेवणनाथ, भर्तृ नाथ नागनाथ, और 
गोपीचन्द्र नाथ। 

नवनिधि : स्कन्द० के अनुसार---महापद्म, पद्म, शंख, 
मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील तथा aa । 

नवनीतधेनु : वाराह पुराणानुसार मक्खन के ढेर में दान 
के लिए कल्पित गाय । इसके दान से शिव सायुज्य और 
विष्णु लोक की प्राप्ति होती है । 

नवनीतधेनुदान : कातिक अमावस्या को ब्रह्मा और 
सावित्री की पूजा करनी चाहिए। धेनु के नवनीत का फलों, 
सुवर्ण तथा वस्त्रों सहित दान देना चाहिए । 

नवपत्रिका : नवदुर्गा के पूजन में व्यवहुत होने वाले नौ 
वृक्षों के पत्त--केला, अनार, धान, हल्दी, मानकच्चू, कच्चू, 
बेल, अशोक और जयन्ती । 
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FAR : पुराणानुसार - मुगु, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, 
अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ । 
नवमालिका : एक वर्ण वृत छंद, जिसके प्रत्येक चरण 
में नगण, जगण, भगण और यगण होते हैं । इसे नवमालिनी 
भी कहते हैं । 
नवमी ब्रत : तिथित्व 49 तथा धर्मसिन्धु ।5 के अनुसार 
चेत्रशुक्ल नवमी को समस्त योगिनियों में से भद्रकाली को 
राजमुकुट पहनाया गया था । इसीलिए सभी नवमियों को 
उपवास तथा दुर्गा की पूजा करनी चाहिए । 
नवयोवना : वह नायिका जिसके अंगों में यौवन का नवीन 
विकास हुआ हो । इसमें शरीर के अंगों के परिवर्तन के साथ 
नवीन मनोभावों का जागरण भी होता है। 
aata: l. पुराणानुसार नौ रत्न और उनकी एक- 
एक ग्रह की शांति में उपयोगिता इस प्रकार है--सूर्य के 
लिए लहसुनिया, चन्द्रमा के लिए नीलम, मंगल के लिए 
माणिक, बुध के लिए पुखराज, वृहस्पति के लिए मोती, शुक्र 
के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद ओर 
केतु के लिए पन्ना | 
नवग्रह विधान पद्धति के अनुसार--सूर्यं के लिए 
माणिक्य, चन्द्र के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के 
लिए पन्ना, गुरु के लिए पोखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि 
के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए 
लहसुनिया । 
2. राजा विक्रमादित्य के सभा के at पंडित-- 
धन्वंतरि, क्षपणक, अमरमिंह, शंकु, वेतालभट्ट, घटखपंर, 
कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि | 
नवरस: (काव्य के) --श्रुंगार, हास्य, करुण, रौद्र, 
वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शान्त | 
नवरात्र : चेत्र शुक्ल पक्ष तथा आठिवन शुक्ल पक्ष के 
पहले नौ-नौ दिन, जिनमें हिन्दू लोग नव दुर्गा का ब्रत, 
पुजनादि करते हैं। 
नवल : पुराना नाम नवदेव और अलावि । भगवान्‌ 
बुद्ध Float चतुर्मास यहाँ बिताया था और महावीर जन ने 
यहीं से धर्मप्रचारकों को भेजा था | 
नववर्ष : जम्बू द्वीप का नाम, जिससे 9 वर्ष (देश) हैं 
भारतवर्षं, किपुरुष वर्ष, हरि वर्ष, इलावृत वषं, रम्यक 
वर्ष, हिरण्मय वपं, कुरु वर्ष, भद्राइव वर्ष और केतुभाल 
वर्ष । 
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नववासुदेव : रत्तवार के अनुसार जैनियों के नव 
वासुदेव जो । वें, ।2वे, 4वें, ।5बें, ।8वें, 20वें, और 
22वें तीर्थकरों के समय में नरक गये थे--त्रिपृष्ठ, द्विपष्ट, 
स्वयंभू, पुरुषोत्तम, सिह पुरुष, पुण्डरीक, दत्त, लक्ष्मण और 
श्रीकृष्ण । 
नववीथि : दक्ष पुत्री यामा और धमं के नौ वीथि रूप 
पुत्र, जो तीन पंथ--उत्तर, दक्षिण और मध्यम पर 
अवलंबित हैं । ये वेश्वानर, ऐरावत और जारद्मव कहलाते 
हें । नौ वीथियाँ- नागवीथी, गजवीथी, ऐरावतवीथी, 
ऋषभ (वृषभ) वीथी, गोवीथी, जारदगली वीथी, अजवीथी, 
मागीवीथी ओर वेरवानरवीथि | 
नवब्यू हाचंन : शुक्ल पक्ष की किसी एकादशी को अथवा 
आषाढ़, अथवा फाल्गुन को संक्रांति के दिन विष्णु की पूजा 
की जाती है । किसी स्थान पर ईशानमुखीय विष्णु का 
मण्डप, जिसमें एक द्वार तथा मध्य में कमल की आकृति हो 
बनाना चाहिए तथा वपत्र शक्ति, गदा, खङ्ग, वरुणपाश, 
ध्वज, गदा, (कुबेर का) ओर त्रिशूल (शिव का) आयुधों 
को आठ दिशाओं में अंकित करना चाहिए | वासुदेव से 
संकर्षण, नारायण तथा वामन के लिए होम करना चाहिए । 
नवशक्ति : पुराणानुसार सभा, माया, जया, सूक्ष्मा, 
विशुद्धा, नन्दिनी, सुप्रभा, विजया और सर्वसिद्धिदा । ये ही 
नव शक्तियाँ हैं | 
नवशायक : पराशर संहिता के अनुसार--ग्वाला, 
माली, तेली, जोलाहा, हलवाई, बरई, कुम्हार, लोहार और 
हज्जाम ये नौ जातियाँ संकर हैं और शुद्ध शूद्र जाति के 
अन्तर्गत हैं । बंगाल में इनके हाथ का जल ओर दान ब्राह्मण 
ग्रहण करते हैं | 
नवोढ़ा : नवविवाहिता स्त्री | वह नवविवाहिता वधू 
जो लज्जा और भय के कारण रति न चाहती हो। 
नष्टचंद्र : भादों मास की दोनों पक्षों की चतुर्थी को 
दिखाई पड़ने वाला चन्द्र पुराणानुसार जिसका दर्शन 
निषिद्ध है । कुछ लोग केवल शुक्ल चतुर्थी को ही नष्टचन्द्र 
मानते हैं । 
नष्टजातक : फलित ज्योतिष में एक प्रकार की क्रिया, 
जिसके अनुसार ऐसे व्यक्ति की जन्मकुण्डली आदि बनाई 
जाती है, जिसके जन्म के समय और तिथि आदि का कुछ भी 
ज्ञान नहीं रहता । 
नहछू : विवाह के अवसर पर वर अथवा कन्या के लिए 
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होनेवाला एक कृत्य। इसमें वर की हजामत बनाकर नाखून 
आदि काटकर मेंहदी आदि लगाते हैं और विवाह से पूर्व 
कन्या के नाखून आदि काटकर उसे स्नान कराया जाता है 
तथा महावर आदि लगाया जाता है । 

नहुष : अंबरीष का पुत्र और ययाति का पिता एक 
इक्ष्वाक्‌वंशी राजा | महाभारत में इसे अयुस का पुत्र माना 
गया है और ये प्रभा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । इनका 
विवाह arag पितरों की मानस पुत्री विरजा से हुआ था । 
विरजा से इनके यति, ययाति, संयाति, उद्भव, पाचि, 
सर्याति और मेघ जाति ये सात पुत्र हुए थे । 

बृहस्पति ने शतक्रतु नहुष को कुछ दिनों के लिए इन्द्र 
बना दिया । मदांध नहुष ने इन्द्राणी को प्राप्त करना चाहा। 
वृहस्पति की राय से इन्द्राणी ने नहुष को रूप्तर्षियों के कन्धे 
पर पालकी में बुलाया । आतुर नहुष सप्तषियों से adiad: 
(शीघ्र चलो) कहा । इस पर कुपित हो अगस्त्य ऋषि ने 
इसे राज सर्प बन जाने का शाप दिया | यह स्वर्ग से पृथ्वी 
पर सपं के रूप में गिर पड़ा। अन्त में युधिष्ठिर के दशन से 
मुक्त होकर स्वर्ग चले गये । 

नांदी : देवता, ब्राह्मण, राजा आदि की स्तुति जो नाटक 
के आरम्भ में की जाती है, रंगद्वार के पूर्व ही जो मंगलार्थेक 
सामूहिक स्तुति की जाती है, उसे ही नांदी कहते हैं और 
इसे “नांदी पाठ' या 'मंगलापाठ' की भी संज्ञा दी जाती है। 

नांदी पाठ : दे० नांदी । 

नांदीमुख : निर्णय सिंधु के अनुसार पुत्र-कन्या जन्म, 
विवाह, उपनयन, गर्भाधान, यज्ञ, पृंसवन्‌, राज्याभिषेक, 
अन्नप्राशन इत्यादि में किया जाने वाला आभ्युदिक श्राद्ध | 
इसमें क्रमश: माता, पिता, पितामह आदि का श्राद्ध होता 
है। यह श्राद्ध पूर्वाह्न में किया जाता है। 

नांदी मुखी : एक वर्ण वृत्त छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 
दो नगण और दो गुरु होते हैं । 

नाक्षत्र : ज्योतिष में नक्षत्र संबंधी, मास और वर्ष 
जितने काल में चन्द्रमा 27 नक्षत्रों पर एक बार घूम जाता 
है, उसे नाक्षत्र मास कहते हैं। जिस दिन चन्द्रमा अश्विती 
नक्षत्र पर रहता है वह मास का प्रथम दिन होता है | 

नाग: l. नमंदा नदी की घाटी के मूल निवासी | 
उनके एक शासक गणपति नाग का उल्लेख समुद्रगुप्त के 
प्रयाग स्तम्भ लेख में हुआ है । 

2. नाग हिन्दू धर्म का एक अंग है, जिसे हिन्दू लोग 
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पुजते हैं। कई जातियों और वंशों ने नाग को अपना धर्म 
चिह्न स्वीकार किया है। 

नाग गण : दक्ष पुत्री कद्र और कश्यप ऋषि की संतान, 
जितकी कमर के ऊपर का भाग मनुष्य का सा और नीचे का 
भाग सर्पाकार है । निवास पाताल और राजधानी भोगवती 
है। कद्रू से उत्पन्न कश्यप ऋषि के अनंत, वासुकि, कंबल, 
कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक और अपराजित नामक 
पुत्र हुए । सभी नाग कहलाये | इनमें आठ (अनंत, वासुकि, 
तक्षक, कर्कोटक, शंख, कुलिक, पद्म और महापद्म) 
अष्टकुल कहे जाते हैं । 

नागतीथं : गोदावरी तट पर स्थित एक तीर्थ, जहाँ 
प्रतिष्ठानपुर के राजा शुरसेन के नागाकृति पुत्र ने मनुष्य देहू 
प्राप्त किया था । 

नाग तृतीय : l. मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को प्रारम्भ 
होकर एक वर्षं तक चलने वाला ब्रत। प्रतिवर्ष गौरी के 
I2 नामों में से एक नाम लेते हुए उनका पूजन करना 
चाहिए । 

2. भगवान माहेश्वर की अर्द्धनारीइवर रूप में पुजा 
करनी चाहिए, इससे ब्रती को पत्नी वियोग नहीं सहना 
पड़ता । 

नागद्वादशी : मार्ग शीर्ष द्वादशी से एक वर्ष तक चलने 
वाला विष्णु पुजन का ब्रत । यह तिथि ब्रत है । इसमें ब्रती 
को विष्णु के ]2 नामों में से एक नाम लेना चाहिए, AAT- 
नारायन नाम मार्गशीर्ष तथा पौष में, माधव नाम माघ में, 
इसी तरह अन्य नाम अन्य मासों में । वर्ष के अंत में 
सवत्सा गौ, चन्दन और वस्त्रादि दान में देना चाहिए । इससे 
विष्णु लोक प्राप्त होता है । 

नागलोक : पाताल | यहाँ शंख, कुलीक, महाशंख, 
वासुकि, सवेत, धृतराष्ट्र, शंखचूड़ और देवदत्त आदि नाग 
रहते हैं। नागमणियों से पाताल का अंधकार दूर रहता है। 
यह प्रदेश रत्नों से भरा है। 

नागवंश : प्राचीनकाल का एक राजवंश । नौ नाग 
राजाओं के उपलब्ध सिक्कों पर बृहस्पति नाग, देव नाग, 
गणपति नाग आदि लिखे हैं ये नाग !50 और 250 
विक्रम के बीच राज्य करते थे । नागवंशियों का मथुरा ओर 
भरतपुर से लेकर ग्वालियर और उज्जैन तक के भू-भाग पर 
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अधिकार था । गुप्तवंशी राजाओं ने इन्हें परास्त किया था । 
सिकन्दर के भारत आक्रमण के समय नागवंशी राजा ने ही 
उसका सत्कार किया था और पुरु पर चढ़ाई करने में 
सहायता दी थी । 

amaa: l. कातिक शुक्ल चतुर्थी को उपवास तथा 
नागों को स्नान और दुग्धपान कराना चाहिए | तदनन्तर 
उसकी पुजा करनी चाहिए | इससे सर्प कभी हानि नहीं 
पहुँचाते । 

2. पंचमी को नागमूतियों का पुष्पों और मंत्रों आदि 
से पुजन करते हुए, घी, दूध, दही, मधु की धाराओं को उन 
पर छोड़ना चाहिए और होम भी करना चाहिए । इससे 
faut से मुक्ति होती है तथा पुत्र, पत्नी और सौभाग्य की 
उपलब्धि होती है । 

नागशुद्धि : गृह्‌ निर्माण के समय नागों को स्थिति का 
विचार । ज्योतिष के अनुसार भादों, क्वार और कार्तिक में 
नागों का सिर पुर्वं की ओर, अगहन, पूस और माघ में 
दक्षिण की ओर; फाल्गुन, चेत्र और वैशाख में पश्चिम की 
ओर; ज्येष्ठ, आषाढ़ और सावन में उत्तर की ओर रहता है। 
यदि नींव डालते समय नागों के मस्तक पर आघात पड़ा तो 
ग्रहस्वामी की, पीठ पर पड़ा तो स्त्री-पुत्र की मृत्यु होती हे । 
पेट पर आघात पड़ा तो शुभ होता है | 

नागा: शेव संप्रदाय के साधु जो नंगे रहते हैं, अब एक 
कोपीन पहनते हैं । ये जटायें रखते हैं, भस्म लगाते हैं तथा 
नित्य भस्म के गोले की पूजा करते हैं, इनके निरंजनी और 
निर्वाणी दो अखाड़े प्रसिद्ध हैं । 

नागानन्द : एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक, जिसको रचना 
सातवीं शती में सम्राट हर्षवर्धन द्वारा की हुई मानी जाती 
है। 

नागार्जुन : विदर्भ देश के ब्राह्मण एक बोद्ध दार्शनिक । 
समय $o Go ।5 से 200 वर्षे था । ग्रंथ “माध्यमिक सूत्र'। 
इन्होंने राजा भोजभद्र को दस हजार ब्राह्मणों सहित बोद्ध धर्म 
में दीक्षित किया | इनका पंथ 'महायान' कहलाया | नेपाल, 
तिब्बत, चीन आदि में इसी शाखा के अनुयायी हैँ । ये अच्छे 
चिकित्सक भी थे । रस-चिकित्सा पद्धति को इन्होने प्रचारित 
किया । इन्होंने नालंदा में विद्याध्ययन किया था। 
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नागिनी : हठयोग की प्रमुख प्रक्रिया है । इवास-निरोध 
के द्वारा कुंडलिनी को जगाकर ऊध्वं की ओर प्रेरित 
करना | कुण्डलिनी नागिन के समान मेरुदण्ड के निस्तम्भ 
बिन्दु जो वायु और उपस्थ के मध्य भाग में है तथा स्वयंभू 
लिग कहलाता है, उसके त्रिकोणाकार अग्नि चक्र में साढे 
तीन कुण्डली मार कर सोती है, इसीलिए इसे सांपिन नागिन 
भी कहा गया है। 
नागो गायत्री : 24 वर्णों का एक गायत्री छंद जिसके 
प्रथम दो चरणों में नो-नौ वर्ण तथा तीसरे चरण में छह वर्ण 
होते हैं । 
नागेश : हैदरावाद राज्य में अबढ़ा बस्ती में एक 
मंदिर। नागेश शिव लिंग के 8 ज्योतिलिद्धो में से एक है। 
दारुका नाम की एक राक्षसी की निष्ठा से प्रसन्न होकर 
शिव-पार्वती यहाँ ठहर गये थे । 
नाच : दो प्रकार तांडव (पुरुषों का) और लास्य 
(स्त्रियों का) । तांडव दो भेद--पेलवि (अभिनय शून्य) 
और बहुरूप (विविध हाव-भाव और वेषभूषा से युक्त) । 
लास्य के दो भेद--छुरित (नायक-नायिका परस्पर 
आलिगन चुंबन करते हुए) और योवत (स्त्री के लीला और 
हाव-भाव के साथ) । 
नाटक : किसी रंगमंच पर पा) और पात्रियों द्वारा 
दुर्यकाव्यानुसार किया जाने वाला अभिनय नाटक व 
रूपक कहलाता है । दो भेद---रूपक और उपरूपक । 
रूपक के ।0 भेद--नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग 
समवकार, डिम, ईहामृग, अंक, वीथी और प्रहसन | 
उपरूपक के 8 भेद-नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सद्गक, 
नाट्य रासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, BEA, TET, रासक, 
संलापक, श्रीगदति, शिल्पक, विलसिका, दुर्मल्लिका, 
प्रकरणिका, हल्लीश और भाणिका | 
साहित्य दर्पण के अनुसार नाटक ख्यातवृत परक, उसमें 
अनेक रस तथा 5 SLO तक अंक होने चाहिए | इसके 
प्रधान रस श्रृंगार और वीर हैं । संधि स्थल में कोई 
विस्मयजनक व्यापार होना चाहिए | नाटक में बीन, बिन्दु, 
पताका, प्रकरी और कार्य इन पाँचों के द्वारा प्रयोजन सिद्धि 
होती है। उपसंहार में मंगल होना चाहिए । 
(नाटक के अंग) कथानक, स्वभाव, भाषा-शेली, 
विचार, सजावट और संगीत | 
(नाटक के गुण) रंगभूमि के अनुसार पाँच--कथानक- 
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-—देशकालानुरूप, संविधानक--मजेदार, पात्रानुरूप भाषा, 
अत्यंत छोटा या बड़ा न होना और नाना रसात्मक और 
बोधप्रद । 

(नाटककार के गुण) रंगभुमि के अनुसार छह-- 
बहुश्चुतता, प्रतिभा, भाषा प्रभुत्व, शब्द लालित्य, प्रसाद और 
स्वतः अभिनय । 

(नाटक में निषिद्ध) साहित्य दर्पण के अनुसार 
विवाह, भोजन, शाप, सुरत, दाँत या नख छेदन, 
लज्जादायक कार्य, चुंबन, स्नान और सोना ये दृश्य, 
दिखाना वर्जित हैं । 

नाटिका : उपरूपक का मुख्य भेद | इसमें लगभग चार 
अंक, प्रेमगाथा, गीत और नृत्य प्रधान होता है | 

नाट्य महाकाव्य : ऐसे महाकाव्य जिनमें आदि से 
अन्त तक नाटकों की कथोपकथन वाली पद्धति का प्रयोग 
होता है : यद्यपि वे नाटक नहीं होते हैं और न अभिनय के 
लिए उनकी रचना ही होती है । 

नाट्यरासक : रूपक का एक भेद | इसमें एक अंक, 
उदात्त नायक, नायिका वासक सज्जा, पीठमर्द उपनायक, 
श्रृंगार का समावेश और हास्य रस का प्राधान्य रहता है। 
इसमें लास्य के गेय पद, स्थित पाठ्य, आसीन, पुष्पगण्डिका 

प्रच्छेदक, त्रिगूढक, सैन्धव, उत्तमोत्तमक तथा उकत-प्रयुबत 
जैसे दसों अंगों की योजना रहती है और ताल तथा लय का 
विधान होता है | 

नाट्यवृत्ति : पुरुषार्थं साधक व्यापार चार--भारती, 

(करुण रस प्रधान), सात्वती (उग्र रस प्रधान), कौशिकी 
(स्त्री चेष्टाएँ) और आरभटी (अभिमान कपट जाल 
की) । भोज ने इनमें दो और जोड़ा--मध्यभारती और 
मध्य कौशिकी । 

नाद्याचायं : नाट्य अथवा कुशीलव शास्त्र के अनुसार 

3—-ब्रह्मा, शंख, भरत, नारद, हनुमान, ब्यास, बाल्मीकि, 
aaga, श्रीकृष्ण, अर्जुन, पार्वती, सरस्वती और Tae | 
नाट्यालंकार : नाटक में सौंदर्य के वर्धक विशेष 

अलंकार | साहित्य दर्पण के अनुसार 33---आशीर्वाद, 
आक्रन्द, कपट, अक्षमा, गर्वे, उद्यम, आश्रय, उत्प्रासन, स्पृहा, 
उल्लेख, उत्तेजन, परीवाद, नीति, अर्थ विशेषण, प्रोत्साहन, 
क्षोभ, पश्चाताप, उपपत्ति, आशंसा, अध्यवसाय, विसर्प, 
साहाय्य, अभिमान, अनुवर्तन, उत्कीतेन, यांचा, परिहार, | 
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निवेदन, sada, आख्यान, युक्ति, प्रहर्ष और शिक्षा । 

नाट्योकिति : नाटक में पात्र विशेष के लिए प्रयुक्त होने 
वाला संबोधन विशेष; जेसे--ब्राह्मण के लिए आर्य, क्षत्रिय 
के लिए महाराज, पति के लिए आर्ये पुत्र, राजा के साले के 
लिए राष्ट्रीय, राजा के लिए देव, वेश्या के लिए अज्जका, 
कुमार के लिए युवराज, विद्वान के लिए भाव। 

नाड़ी : योगशास्त्र के अनुसार तीन--इड़ा, पिंगला 
और सुषुम्ना । 

वैद्यक के अनुसार--वात, पित्त और कफ। 

ज्योतिष के अनुसार--आद्य, मध्व और अन्त्य । 

योग शास्त्र के अनुसार ।4--सुषुम्ना, SST, पिंगला, 
कुहु, गांधारी, हिस्त जिह्वा, सरस्वती, पूषा, पयस्विनी, 
शंखिनी, यशस्विनी, करुणा, विश्वोदरा और अलम्बुषा | 

नाथ : हठयोग और निर्गुण उपासना के नौ शेव सिद्ध । 
गोरखनाथ इस धारा के संघटनकर्त्ता, उन्तायक और 
प्रचारक थे । मत्स्थेन्द्रनाथ इनके गुरु थे । नाथ नौ माने 
जाते हैं--गोरख, जालंधर, नागार्जुन, सहस्नार्जुन, दत्तात्रेय, 
देवदत्त, जड़भरत, आदिनाथ और मस्स्येन्द्रनाथ | आदिनाथ 
साक्षात्‌ शिव थे, शेष ऐतिहासिक पुरुष थे। 

नाथ पांच : बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, रंगनाथ 
और श्रीनाथ । 

नाथद्वारा : उदयपुर राज्य में एक स्थित तीर्थ, जहाँ 
श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है । बाद में यह वैष्णवों का 
प्रसिद्ध तीर्थं बना । 

नाथ नगर : विहार प्रान्त के भागलपुर जिले में एक 
कस्बा | इसका प्राचीन नाम मालिनी, चंपामालिनी, चंपापुर 
या चंपानगर AT | 

यह अंग देश की राजधानी थी | दशरथ के बहनोई 
रोमपाद एवं कर्ण यहीं के शासक थे। 'लंकावतार सूत्र के 
रचयिता विरजजिन, हस्तायुर्वे द के रचयिता पालकाय्यमुनि 
थेरीगाथा के रचयिता सोनकोलविस की जन्म स्थली । 
महावीर स्वामी ने यहाँ तीन चलुर्मास तक वास किया, 
स्वायंभुव ने यहीं दस वैकालिक सूत्र की रचना की तथा 
श्रीवास पूज्य स्वामी के चार कल्याणक गर्म, जन्म, दीक्षा 
और केवल्य ज्ञान हुए थे । 

नाथमुनि (smarag) : समय लगभग 
965 विक्रमान्द | इनका पुत्र बचपन में ही स्वगे सिधार 
गया | अतः नाथ ने विक्षुब्ध हो संन्यास ले लिया । इन्होंने 


योग में सिद्धियाँ प्राप्त की थीं अतः योगीन्द्र कहलाये । 

नाथ मुनि नम्मालवार तथा अन्य आलवारों की स्तुतियों 
का संग्रह्‌ कर एक-एक हजार छन्दों के चार वर्गों में 
विभाजित किया तथा इन्हें द्रविड़ गीतों के स्वर ताल में 
बाँधा | 

नाथ संप्रदाय : नाथ साहित्य के अनुसार नाथ संप्रदाय 
के 2 पंथ-सत्यनाथी, धर्मनाथी, TAI, नाटेशवरी, PES, 
कपिलानी, वँरागपंथ, माननाथी, आईपंथ, पागलपंथ, 
ध्वजपंथ और गंगा नाथी । 

नाद: शिव उमा संहिता के अनुसार नौ प्रकार--- 
घोष नाद, कांचन नाद, DLA नाद, घंटा नाद, वीणा नाद, 
वंश (वेणु) नाद, दुंदुभि नाद, शंख नाद और मेघ नाद। 

हंसोपनिषद के अनुसार दस--चिनचिनी नाद, 
शिंगी नाद, तंती नाद, ताल नाद, सुस्वर नाद, गर्जना नाद, 
शंख नाद, घोष नाद, चेरी नाद और मेघ नाद। 

नापित : बाल बनाने वाली एक जाति । धमंशास्त्र में 
शूद्र और स्मृतियों में संकर जाति कहा गया है। पराशर 
स्मृति के अनुसार शूद्रा के गर्म में ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न 
संतान का यदि ब्राह्मण द्वारा संस्कार हुआ हो तो वह 
नापित कहलाता है। परशुराम के अनुसार कुवेरी पुरुष और 
पहिकारी स्त्री के संयोग से नापितों की उत्पत्ति हुई। 

नाभि : राजा आग्नीध्र के पुत्र, मेरु देवी के पति एवं 
ऋषभदेव के पिता । भागवत के अनुसार इन्होंने पुत्र हेतु 
पत्नी सहित यज्ञ किया, जिसके परिणामस्वरूप विष्णु स्वयं 
ऋषभदेव होकर उत्पन्न हुए थे । 

नाभि कमल तोथं : थानेसर नगर के समीप स्थित 
कहा जाता है कि इसी स्थान पर विष्णु के नाभि कमल से 
ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । यहाँ ब्रह्मा सहित विष्णु का मंदिर 
है। यात्री विष्णु तथा ब्रह्मा का जप, पुजन का पुण्य लाभ 
करते हैं | 

नाभि वषं : जंबू द्वीप के नो वर्षो में से एक भारतवर्षं । 
आग्नीध्र राजा ने अपने नो पुत्रों को जंबू के नौ खंड दिये | 
नाभि को जो खंड मिला उसका नाम नाभि वर्षं हुआ। 
पीछे नाभि के पौत्र भरत के नाम पर वह भारतवर्ष कहा 
जाने लगा । 

नाम : वेष्णव सम्प्रदाय में दीक्षा के अन्तर्गत पांच कार्य 
हैं, जिनमें नाम भी एक है । भक्ति मार्ग में जप करने के 
लिए नाम का अत्यधिक महत्व है। 
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नामकरण : हिन्दुओं के 6 संस्कारों में से एक । 
नामकरण संस्कार शिशु के जन्म से ।0-।2वे दिन किया 
जाता है । शिशु का गृह्य नाम जन्म दिन के ही दिन रखा 
जाता है। पिता शिशु के कान के पास कहता है--“ हे 
शिशु, तुम कुल देवता के भक्त हो, तुम्हारा नाम अमुक हे'** 
आदि।' उपस्थित ब्राह्मण तथा स्वजन कहते हैं “यह नाम 
प्रतिष्ठित हो ।” 
नामकम : जेन शास्त्रानुसार नाम का वह भेद, जिसमें 
जीव, गति और जाति आदि पदार्थो का अनुभव करता है | 
नाम कर्म 34 प्रकार का माना गया है; जैसे नरक गति, 
तिर्येक्‌ गति, द्वींद्रिय जाति, चतुरिद्रिय जाति, अस्थिर, शुभ, 
अशुभ, स्थावर, सूक्ष्म आदि । 
नाम द्वादशी व्रत : इसमें अगहन शुक्ल तृतीया को, 
गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला, 
वेष्णवी, लक्ष्मी, शिवा, नारायणी इन l2 देवियों की पूजा 
होती है | 
नाम रूप : दृश्य जगत के संक्षिप्त वर्णन के लिए यह्‌ 
पद प्रयुक्त होता है । संसार के संपूर्ण पदार्थं अपनी विविधता 
में इन्हीं दोनों परिकल्पनाओं से जाने जाते हैं। ब्राह्मणों में 
आख्यान है कि ब्रह्म नाम-रूपात्मक जगत का विस्तार कर 
उसी में प्रविष्ट हो गया । अत: जगत ब्रह्ममय है । परन्तु 
तात्त्विक रूप से ब्रह्मा को जानने के लिए विविध नाम रूपों 
को छोड़कर एकत्व की अनुभूति आवश्यक होती है । 
उपनिषदों में कहा गया है--'नाम रूपे विहाय ब्रह्म को 
समको । 
नायक : साहित्य दर्पेण के अनुसार--दानशील, कृती, 
सुश्री, रूपवान, युवक, कार्यकुशल, लोकरंजक, तेजस्वी, 
पंडित, सुशील पुरुष को नायक कहते हैं . 
चार प्रकार--धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और 
और प्रशान्त । इन चारों के पुनः अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट और 
शठ ये चार भेद । श्रृंगार में तीन भेद--पति, उपपति और 
वेशिक । पति के चार प्रकार--अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट और 
और शठ । उपपति दो प्रकारवचन चतुर और क्रिया 
चतुर। 
नायिका : शृङ्गार में प्रकृति के अनुसार तीन भेद-- 
उत्तमा, मध्यमा ओर अधमा । धर्मानुसार तीन भेद-- 
स्वकीया, परकीया और सामान्या | वयः क्रम से स्वकीया के 
तीन भेद-- मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा । मुग्धा के दो 
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प्रकार--अज्ञात यौवना और ज्ञात यौवना । ज्ञात यौवना के 
दो प्रकार--नवोढा और विश्रब्ध नवोढा | पुनः मध्या और 
प्रोढ़ा के तीन भेद--धीरा, अधीरा और धीराधीरा | 
परकीया के दो भेद---ऊढ़ा और HAST | इनके व्यापार भेद 
से कई भेद --गुप्ता, विदग्धा, अनुदलना, लक्षिता आदि। 
आठ नायिका-- (अ) — (श्रीकृष्ण की स्त्रियाँ) — रुक्मिणी, 
सत्यभामा, जांवबती, कालिदी, मित्रविदा, याज्ञजिती, भद्रा 
और लक्ष्मणा | 

(आ) साहित्य में अवस्थानुसार--वासकसज्जा, 
विरहोत्कंठिका, स्वाधीन पतिका, कलहांतरिता, खंडिता, 
विप्रलब्धा, प्रोषित पतिका और अभिसारिका। 

(ई) स्वकीया, परकीया, वेश्या (सामान्य, नगरवघू, 
गणिका), मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा, मानवती और ART 

नायिकाओं के 28 अलंकार--हाव, भाव ओर 
हेला-अंगज; शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भा, 
ओदार्य और धैर्य--अलय सिद्ध; लीला, विलास, 
विच्छित्ति, विव्वोक, किलकिचित, मोहादित, कुहमित, 
विश्रम, ललित, मद, विक्त, तपन, मोग्ध, विक्षेप, कुतूहल, 
हसित, चकित और केलि--स्वभावज। 

नारद : हरिवंश के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र। 
सभी मानस पुत्रों ने प्रजा सृष्टि करना स्वीकार किया, पर 
नारद के इनकार करने पर ब्रह्मा ने उन्हें सदा घूमते रहने 
का शाप दिया। पुराणों में देवषि नारद को लोकलोकान्तर 
के संवाददाता के रूप में वणित किया है। ऋग्वेद के मंडल 
8 व 9 के कर्ता नारद हैं ये बहुत बड़े हरिभक्त और कलह 
प्रिय कहे गये हैं । उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । अनेक 
विद्याओं के आचार्य थे । भक्ति के प्रचारक थे । इनको 
भगवान का मन कहा गया है । 

नारद कुंड : बदरीनाथ में तप्त कुंड से अलकनंदा तक 
एक पर्वत शिला फैली हुई है । इसके नीचे अलकतन्दा के 
किनारे पर नारदकूंड है जहाँ यात्री पुण्यार्थं करते 
हैं। ब्रज में गोवर्धन पर्वत के निकट भी एक नारद कुंड है। 

नारद पंचरात्र : प्राचीन 'पंचरात्र' सम्प्रदाय का प्रति 
पादक एक प्रसिद्ध वेष्णव ग्रन्थ । इससे तथा 'ज्ञानामृतासार' 
से पता चलता है कि भागवत धर्म की परंपरा बौद्ध धमं के 
फेलने पर भी नष्ट नहीं हो सकी | अब इसका प्रकाशन 
कलकत्ता से हुआ है | ` 

नारद पुराण: अठारह पुराणों में से एक । इसमें 25000 | 
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इलोक हैं, परन्तु 3000 इलोक अप्राप्त होने के कारण अपुर्ण 
हैं। श्री नारद ने वृहत्कल्प प्रसंग में जिन अनेक धर्म 
आख्यायिकाओं को कहा है वही 25000 इलोक युक्‍त 
संकलन नारद पुराण हे । 

नारद भक्तिसूत्र: नारद और शाण्डिल्य के रचे दो 
भक्तिसूत्र प्रसिद्ध हैं, जिन्हें वंष्णवाचार्य अपने निर्देशक ग्रन्थ 
मानते हैं । दोनों भागवत पुराण पर आधारित हैं। दोनों में 
से किसी में भी राधा का वर्णन नहीं है । नारद भक्तिसूत्र 
भाषा तथा विचार दोनों ही दृष्टि से सरल है। 

नारद स्मृति : 207 से 550 $o के मध्य रचे गये 
धर्मशास्त्र ग्रन्थों में नारद तथा वृहस्पति स्मृतियों का स्थान 
महत्त्वपूर्ण है । याज्ञवल्क्य स्मृति का उल्लेख नहीं है और न 
पाराशर ही नारद की गणना स्मृतिकारों में करते हैं। अतः 
नारद स्मृति की रचना पाराशर और याज्ञवल्क्य स्मृति के 
बाद हुई | 

नारायण : दे० नर-नारायण । 

नारायण कवच : शत्रुनाशकारी और विपत्तियों को 
दूर करने वाला मंत्र। भगवान विष्णु की स्तुति स्वरूप इस 
मंत्र का उपदेश त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ने इन्द्र को दिया 
था । इसी के प्रभाव से इन्द्र वृत्रासुर आदि असुरों का संहार 
कर सके । 

नारायण बलि : रोग आदि दुर्दशा या दुघंटना में मृत 
व्यक्तियों की सदगति के लिए किया जाने वाला विशेष 
पितृकमं, जिसके साथ प्रेत तथा अन्य कई देवता पुजे जाते हैं 
और नारायण का पुजन, अभिषेक एवं होम संपादित होता 
है । । 

नारायण सर : कच्छ राज्य की एक बस्ती पुराणानुसार 

चन्द्रमा ने यहाँ तप किया था। दक्ष के दस पुत्रों ने सृष्टि की 

कामना से यहाँ तप किया था | 

नारीतीथं : पाँच--अगस्ततीर्थ, सौभद्रतीर्थ, 
पौलोमतीर्थ, कारडमतीतीर्थं और भरद्वाजतीर्थ। इन तीर्थो 
में शापग्रस्त वर्गा नामक अप्सराएं मगर बनकर रहती थीं । 
एक बार तीर्थं यात्रा के प्रसंग में अर्जुन ने इनमें स्तान किया, 
जिससे अप्सराएंँ शापमुक्त हुई । 

नालंदा : यह राजगिरि से 6 मील दूर है । कुमार गुप्त 
ने 427 ई० में यहाँ नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना की 
जो संसार का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था ओर 700 वर्षों 
तक निरंतर चलता रहा । यहाँ भारत, दक्षिणी पूर्वी 
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एशिया और चीन के विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने के लिए 
आया करते थे । महात्मा नागार्जुन और चीनी यात्री 
ह्लातचाङ्क ने यहाँ विद्याध्ययन किया था। पुरब की ओर मठों 
की कतारें एवं पश्चिम में मंदिरों की Hare हैं । पास ही 
में एक अजायवघर है जिसमें अत्यन्त अद्मुत वस्तुएं रखी 
हैँ । 

नालियर प्रबं धम्‌ : नम्मालवार तथा अन्य आलवारों 
की रचनाओं का संग्रह | इस पर भाष्य रचे गये हैं। नाथ 
मुनि ने इसे संग्रहीत किया और ग्रन्थ के गीतों का पाठ तथा 
गान करना अपने अनुयायियों का दैनिक कार्यक्रम बना दिया 
Z| 

नाश : अध्यात्म शास्त्र के अनुसार तीन प्रकार--- 
स्वभाव नाश, परत: नाश ओर आश्रय नाश । ये तीन प्रकार 
के नाश आत्मा में न होने से आत्मा अविनाशी है । 

नाशहेतु : दान के तीन--देने के वाद पश्चाताप करना 
अपात्र को दान तथा श्रद्धा विहीन दान। 

नासदीय सूक्त: ऋग्वेद में ज्ञान काण्ड संबंधी सृष्टि 
विज्ञान विषयक एक सूक्त | इसका नासदीय सुक्त नाम 
ऋग्वेद ।।,।29 की प्रथम पंक्ति के आरंभिक शब्द 'नासद' 
के आधार पर पड़ा। इसमें प्रकृति के विकास की दृष्टि से 
सृष्टि रचना का उल्लेख है। 

नासिक : बम्बई के पास स्थित एक तीर्थ । पर्चिमी 
भारत की काशी, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है । 
यहाँ पर नारायण, कपिलेश्वर शंकर का मन्दिर सुचित्रित 
शिवमूति तथा कालाराम से सुसज्जित है । इसके दक्षिणी 
पूर्वी भाग में बोद्धों की 33 गुफाएं हैं । पांड्सेना गुफाएँ भी 
प्रसिद्ध हैं । त्रिबुक पर्वत की सबसे ऊंची बुद्ध शिखा पर बनी 
इसकी तीन गुफाएं-_बोधी वृक्ष, बुद्धमूति तथा बुद्ध चक्र 
अति प्रसिद्ध हैं । ।0 वीं, ।] वीं ।7 वीं, 20 वीं तथा 
2 वीं वर्णन के योग्य हैं। यहाँ सती की नासिका गिरी थी। 
इसके पास ही पंचवटी है। रावण ने सीता का हरण इसी 
स्थान से किया था । 

नास्तिक : 'नास्तिको वेद निदकः' अर्थात बेद की निदा 
करने वाला नास्तिक हैं। हिदू शास्त्रकारों के अनुसार चार्वाक 
बौद्ध और जैन ये नास्तिक हैं । इन मतों में किसी सृष्टिकर्ता 
आदि को सत्ता को नहीं स्वीकार किया गया है। नित्य 
ईश्वर की कल्पना की आवश्यकता ये नहीं मानते | इन्हें 
वाहँस्पत्य, चार्वाक और लोकायतिक भी कहते हैँ । 
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सुभाषित के अनुसार तीन प्रका र-्रियादुष्ट, मनोदुष्ट 
और वाणीदुष्ट । 

नास्तिकता : वेद प्रमाण को न स्वीकार करना ही 
नास्तिकता है । दे० नास्तिक | 

नास्तिक दर्शन : चार्वाक, सौत्रांतिक, वेभाषिक, 
योगाचार, माध्यमिक और अहत । 

निकुंभ: शिवजी का एक पार्षद जिसे शिव ने काशी में 
देवोदास की जगह अपना स्थान बनाने के लिए भेजा था। 
निकुभ वहाँ लोगों को वरदान देने लगा, पर रानी को नहीं 
दिया । तब राजा ने उसका स्थान नष्ट कर दिया । निकूंभ के 
शाप से काशी शून्य हो गई और महादेव भी । 

fagaga: l. Ta शुवल चतुर्दशी को उपवास तथा 
पूणिमा को हरिपूजन करना चाहिए । 

2. आश्विन पूर्णिमा को पुरुष वर्ग गृह के मुख्य द्वार के 
पास अग्नि स्थापित करके तथा निराहार रहकर पूजन करें । 
रुद, उमा, स्कंद, नन्दीरवर ओर रेवन्त का भी पूजन करना 
चाहिए । तिल, अक्षत तथा माष से निक्‌ंभ राक्षस आदि के 
पूजन का विधान है । रात्रि को ब्राह्मण भोज देकर ब्रती 
स्वयं निरामिष भोजन कर | 

3. चेत्र कृष्ण चतुर्दशी को शिव की तथा पिशाचों से 
घिरे निकुंभ नामक राक्षस की पूजा होती है। 

निगम : ज्ञान की वह पद्धति, जो अन्तोगत्वा साक्षात 
अनुभूति पर आधारित है, निगम कहलाती है। इसलिए 
स्वयं साक्षातकृत वेदों को निगम कहते हैं। इससे भिन्न ज्ञान 
की जो पद्धति तके प्रणाली पर आधारित है वह आगम 
कहलाती है | इस परंपरा में बौद्ध और जैन दर्शन मुख्यतः 
आगमिक हैं । 

निगमन : न्याय शास्त्र में अनुमान के 5 अवयवों में से 
एक । हेतु, उदाहरण और उपनय के उपरान्त प्रतिज्ञा को 
सिद्ध सूचित करने के लिए उसका फिर से कथन; जँसे--पर्वंत 
पर आग है (प्रतिज्ञा), क्योंकि धूमयुक्त है (हेतु) । जहाँ 
धूम रहता है वहाँ अग्नि रहती है (उपनय) जैसे रसोई 
(उदाहरण) अतः पर्वंत पर आग है निगमन। 

निग्रह स्थान: न्याय में जहाँ विप्रत्तिपत्ति (उल्टा ज्ञान) 
या अप्रतिपत्ति (अज्ञान) किसी ओर से हो वहाँ निग्रह्‌ स्थान 
होता है । न्याय के मत से 22 निग्रह स्थान हैं । 

]. प्रतिज्ञा हानि --अपने पक्ष को छोड़कर पर पक्ष 


स्वीकार कर लेना । 


2. प्रतिज्ञान्तर--प्रतिज्ञा का विरोध होने पर अपने 
दृष्टांत और प्रति दृष्टांत में विकल्प से एक और नये धर्म का 
आरोप करना । 

3. प्रतिज्ञा विरोध--जहाँ प्रतिज्ञा और हेतु का विरोध 
हो। 

4. प्रतिज्ञा संन्यास--पक्ष के खण्डित होने पर मान्य 
अर्थ परित्याग । 

5. हेत्वन्तर--जहाँ अविशेष रूप से कहे हुए हेतु के 
निर्ष ध होने पर विशेष की इच्छा की जाय। 

6. अर्थान्तर--प्रकृत AF से सम्वन्ध न रखने वाला 


e 


अर्थ। 

7. निरर्थक वर्णो की बिना अर्थ के योजना करना। 

8. अविज्ञानार्थ-सभा व प्रतिद्वन्दी से तीन बार कहा 
हुआ भी जो न जाना जाय । 

9. अपार्थक-_पूर्वापर की संगति न होने से असम्बद्ध 
अर्थ वाला । 

।0. अप्राप्तकाल--प्रतिज्ञा, हेतु आदि वाक्य के पाँच 
अवयव क्रम से न कहे जावें । 

L]. न्यून-- प्रतिज्ञा आदि पाँच अवयवों में से किसी को 
छोड़कर स्वपक्ष साधन करने लग जाना | 

2. अधिक--जहाँ हेतु और उदाहरण आवश्यकता से 
अधिक हो जाएँ । 

3. पुनरुक्त-जहाँ व्यर्थ पुनः कथन हो । 

4. अननुभाषण--प्रतिवादी के द्वारा तीन बार कहें 
जाने पर भी उच्चारण न करना अर्थात चुप रह जाना | 

।5. अज्ञान--प्रतिवादी के तीन बार कहे जाने पर भी 
किसी बात को न समझना | 

6. अप्रतिभा--जहाँ पर पक्ष खण्डन के लिए उत्तर न 
बन सके | 

7. विक्षेप--प्रस्तुत विषय के पूर्ण हुए बिना दूसरे 
विषय को छेड़ना या टालमटोल करना | 

8. मतानुज्ञा--दूसरे के दिये हुए दोष को अपने पक्ष 
में मानकर उसका उद्धार किये बिना पर पक्ष में दोष 
लगाना । 

9. परय्येनुयोज्योपेक्ष ण--निग्रह स्थान में प्राप्त हो 
जाने वाले का निग्रह न करना | 

20. निरनुयोज्यानुयोग--निग्रह्‌ स्थान प्राप्त न होने 
वाले को निग्रह स्थान में प्राप्त करना | 
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2i. उपसिद्धांत--अपने सिद्धांत के विरुद्ध प्रसंग 
छेड़ना | 
22. हेत्वाभास--जो हेतु के समान दिखाई पड़े किन्तु 
हेतु के लक्षणों से रहित हो । 
निघंटु : वेदिक शब्दकोष | निघंटु पर यास्क कृत 
व्याख्या निरुक्त अति प्रसिद्ध है। यास्क के पहले भी निघंटु 
शाकपूणि और स्थौलष्ठीवी नामक दो व्याख्याकार हो चुके 
हैं। महाभारत के अनुसार इसके कर्ता कश्यप हैं। 
निछावर : एक टोटका, जिसमें किसी की रक्षा के लिए 
कुछ द्रव्य या कोई वस्तु उसके सारे अंगों के ऊपर से दान देते 
या डाल देते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि जो देव या 
दानव शरीर को कष्ट देने बाले हों वे शरीर और अंगों के 
बदले द्रव्य पाकर संतुष्ट हो जाये । 
नित्यकर्म : मीमांसा के अनुसार---नित्य, नैमित्तिक और 
काम्य । 
पराशर के अनुसार छह--स्नान, संध्योपासना, जप, 
दान, देवपूजा, अतिथि सत्कार और बेश्वदेव । 
नित्य नैमित्तिक कमें : पर्वश्राद्ध, प्रायर्चित आदि कर्म । 
ये कर्म अवश्य करणीय हैं तथा किसी के निमित्त से भी किये 
जाते हैं। 
नित्य प्रलय : नित्य होने वाला प्रलय । वेदान्त में चार 
प्रकार के प्रलय कहे गये हैं- नित्य, प्रकृत, नैमित्तिक और 
आंत्यतिक । इनमें से सुषुप्ति (नित्य) को नित्य प्रलय कहते 
हैं । जिस प्रकार प्रलय काल में किसी प्रकार का बोध नहीं 
होता उसी प्रकार सुषुप्ति की अवस्था में भी नहीं होता | यह 
अवस्था प्रतिदिन होती है । 
नित्या प्रिया : उज्ज्वल नीलमणि में कृष्ण वल्लभाओं 
के दो भेद--स्वकीया और परकीया हैं । परकीया के भी दो 
भेद--कन्या और परोढ़ा हैं तथा परोढ़ा के तीन उपभेद-- 
नित्यप्रिया, साधन परा और देवी हैं। जो गोपियाँ नित्य 
वृंदावन में श्रीकृष्ण की लीला-परिकर की अंग हैं, वे गोपियाँ 
नित्यप्रिया कहलाती हैं | 
नित्यलीला : श्री कृष्ण गोलोक में नित्य आनन्द लीला में 
रत रहते हैं । वहाँ नित्य वृन्दावन, नित्य यमुना, नित्य गोपी, 
नित्य विहार का आनन्द रहता है कृष्ण की यह नित्य लीला 
अवतार दशा की लीला कही जाती है। 
नित्यवाद : वेदांत का एक सिद्धांत | इसके अनुसार वस्तु 
सत्ता स्थायी और निइचल है। संसार में दिखलाई पड़ने 
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वाला परिवर्तन और विध्वंश प्रतीयमान अथवा अवास्तविक 
है । इस प्रकार वस्तु सत्ता की नित्यता में विश्वास रखने 
वाला वाद | 
नित्य स्मरणीय : सुभाषित के अनुसार पाँच--माता, 
पिता, विद्यादाता, राष्ट्र और धर्मोपदेशक | 
निदर्शना : एक अर्थ अलंकार (वस्तु में संबोध न होते 
हुए भी सम्बन्ध की कल्पना कर लेना तथा उपमान और 
उपमेयत्व का कथन करना निदशेना है (उद्भट) । वस्तुओं 
के सम्भव अथवा असम्भव भी सम्बन्धों में जहाँ बिम्ब 
प्रतिबिम्ब भाव निहित हो (विश्वनाथ) । 
निद्रा : तेतीस संचारी भावों में से एक । मन की निवृत्ति 
को निद्रा की संज्ञा दी जाती है । निद्रा के प्रभाव से आँखें 
आधी बंद होना तथा वार्तालाप के समय धीरे-धीरे और 
सार्थक शब्दों का प्रयोग इस भाव का भली भाँति प्रदर्शन 
करते हैं (साहित्य दर्पण : विश्‍वनाथ) | 
निधि : कुवेर के नौ निधि- पद्म, महापद्म, शंख, 
मकर, कच्छप, FHS, नंद, नील, ओर a । ये सबं निधियाँ 
लक्ष्मी के आश्रित हैं । 
निमि : राजा इक्ष्वाकु के 00 TAT में से एक । 
मिथिला का विदेह वंश इन्हीं से चला । मत्स्य पुराणानुसार 
एक समय राजा निमि स्त्रियों के साथ क्रीड़ारत थे। उसी 
समय ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ आये किन्तु राजा ने उनका यथा 
योग्य सत्कार नहीं किया । वशिष्ठ ने उन्हें तथा उन्होंने 
वशिष्ठ को देह रहित हो जाने का शाप दिया । दोतों ब्रह्मा 
के पास गये । ब्रह्मा ने निमि को पलकों में वास दिया | उसी 
समय से निमि तथा उनके वंशज विदेह कहलाये | इनसे एक 
वंश चला इसलिए ये 'जनक' कहूलाए | विष्णु पुराण में 
इससे भिन्न कथा दी इई है। 
निम्ब सप्तमी : वंशाख शुक्ल सप्तमी से एक वर्ष तक 
सूर्य की पूजा का विधान । कमल की आकृति बनाकर सूर्ये 
प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और उसके सम्मुख शयन 
करना चाहिए । अष्टमी को पुनः सूर्य पूजन विहित है । इसके 
आचरण से ब्रती समस्त रोगों से मुकत हो जाता है। 
नियताप्ति : रूपक की चौथी अवस्था | विघ्न-बाधाओं 
के हट जाने पर फल प्राप्ति के निश्चय की स्थिति को 
नियताप्ति कहते हैं । ^ 
नियम : जैन ग्रंथों में 4 वस्तुओं के परिमाण बाँधने 
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को नियम कहा है; जंसे--द्रव्य नियम, विनय नियम, 
उपानह नियम, तांबूल नियम, आहार नियम, वस्त्र नियम, 
पुष्प नियम, वाहन नियम, शय्या नियम । 
योग के अनुसार अष्टांग योग में से एक नियम भी 
है। ये पाँच हैं, शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर 
प्राणिधान । शौच दो प्रकार वाह्य और आभ्यंतर । 
ईइवर प्राणिधान- याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार दस--- 
स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, वेद पाठ, इन्द्रिय निग्रह, गुरु सेवा, 
शोच, अक्रोध और अप्रमाद | 
जैन में गृहस्थ धर्म के | 2--प्राणातिपात विरमण, 
मृषावाद विरमण, अदत्तदान विरमण, मेथुन विरमण, परिग्रह 
विरमण, दिउव्रत, भोगोपभोग नियम, धनार्थ दंडनिषेध, 
सामयिक शिक्षाब्रत, देशावकाशिक शिक्षा ब्रत, औषध और 
अतिथि संविभाग | 
नियम परिवृत्त: अर्थ दोष । मम्मट और विश्वनाथ के 
अनुसार अनियमित रूप से वर्णनीय अर्थ का वर्णन करना। 
नियोग : मनुस्मृति के अनुसार प्राचीन हिन्दुओं की एक 
प्रथा, जिसके अनुसार यदि किसी स्त्री का पति न हो या उसे 
अपने पति से सन्तान न होती हो तो वह अपने देवर या पति 
के और किसी गोत्रज से सन्तान उत्पन्न करा सकती थी। 
निरंग रूपक : रूपक अलंकार का एक भेद । वह 
अलंकार, जिसमें केवल अंगी का ही आरोप होता है, उसके 
अंगों का नहीं; जैसे - मुख कमल है, इस वाकय में मुख के 
अवयवों पर पंकज के अवयवों का आरोप नहीं किया गया | 
निरंजन : निलिप्त या माया विनिर्मुक्त । 'हठयोग 
प्रदीपिका में नादानुसन्धान के बाद साधक के चित्त और 
मारुत का निरंजन में विलीन होना बतलाया गया है तथा 
'गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह' में भी निरंजन का साक्षात्कार ही 
परमपद माना गया है । 
निरंजनी संप्रदाय : प्रवर्तक निरानंद स्वामी | उन्होने 
निरंजन, निराकार ईश्वर की उपासना चलाई थी, इससे 
उनके संप्रदाय को निरंजनी संप्रदाय कहा जाता है । किन्तु 
आजकल निरंजनी साधु रामानंद के मतानुसार साकार 
उपासना ग्रहण करके उदासी वैष्णवों में हो गये'हैँ । ये कौपीन 
पहनते हैं तथा तिलक और कंठी धारण करते हैं । 
निरति: लिप्त या लीन होने का भाव । आगे चलकर 
संत साहित्य में प्रायः निरति के साथ सुरति शब्द का प्रयोग 


हुआ है | 


निरर्थक, अनर्थक : शब्द दोष । वह दोष, जिसे किसी 
पद का, जैसे कि च, हि, सु आदि का, केवल पद पूर्ति के 
लिए ही प्रयुवत होना कहा जाता È | 
निरुक्त : वेदिक शब्दों के निघंटु की यास्क कृत व्याख्या, 
जिसने वैदिक शब्दों के अर्थ का निर्णय किया गया है। काशिका 
के अनुसार निरुक्त 5 प्रकार का कहा गया है--वर्णागम, 
वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, नाश तथा धातु के किसी एक अर्थ 
को सिद्ध करना | निरुक्त में कुल l2 अध्याय हैं। 
निरुक्ति: एक अलंकार । यदि अर्थ विशेष के अभिधायक 
शब्दों का योग वश दूसरा ही अर्थ लगाया जाये और वह 
अथे व्याख्यात्मक हो तो निरुक्ति अलंकार होता है (अप्पय 
दीक्षित) । 
निर्गुण : चरम सत्ता ब्रह्म के दो रूप--निर्गुण और 
सगुण । उसके सगुण रूप से ही दृश्य जगत का विकास 
अथवा faad होता है । किन्तु वास्तविक वस्तु सत्ता तो 
निर्गुण ही होती है। गुणों के सहारे उसका वर्णन अथवा 
निर्वचन नहीं हो सकता । संपूर्ण विश्व में अन्तर्यामी होते हुए 
भी तात्विक दृष्टि से अतिरेकी और निर्गुण ही रहता है। 
निर्गुण संप्रदाय : निराकार की उपासना करने वाले 
योगियों या कवियों का मार्ग या संप्रदाय । 
निर्गुणा : गोपी । श्रीमद्‌भागवत में उन्तीसवीं प्रकार 
की गोपी गुणातीत या निर्गुणा कही गयी है । 
निर्गुणी भक्ति : श्रीमद्‌ भागवत के अनुसार जो भक्त 
ईश्वर के गुणों को सुनते ही मन की गति अविच्छिन्न रूप से 
गंगा के समुद्र की ओर अखण्ड रूप से प्रवाहित होने के समान 
मुझ (ईश्वर) अन्तर्यामी में संचरित कर देते हैं और मुझ 
(ईश्वर) में अहेतुक प्रेम भाव रखते हैं वे निर्गुण भक्ति के 
साधक कहलाते हैं | 
निर्गुन : भवित भावना से ओत-प्रोत गीतों को निर्गुन 
कहते हैं । 
निजला एकादशी : ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी | इस प्रातः से 
दूसरे दिन प्रातः तक उपवास तथा सांध्योपासना के समय 
किये गये आचमनों को छोड़कर जल ग्रहण निषिद्ध है। 
ब्रत के अंत में शर्करा मिश्रित जल से परिपूर्णं एक कलश दान 
देकर स्वयं जलपान आदि करना | इसके आचरण से l2 
द्वादशियों का फल मिलता है तथा ब्रती सीधा विष्णु लोक 
जाता है। 
निर्माण चक्र : बोद्ध पद्धतियाँ 6 चक्रों के स्थान पर 
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पहले पाँचऔर बाद में चार माने गये हैं । इन चारों चत्रों में 
बुद्ध की चतुष्काया का वास है, उष्णीष में महासुख काया, 
कण्ठ में संभोग काया, हृदय में धर्मकाया और नाभि में 
निर्माण काया (इसी आधार पर इनका नाम--महासुख चक्र, 
सम्भोग चक्र, धर्म चक्र और निर्माण चक्र भी है । निर्माण 
चक्र चौसठ पंखुड़ियों वाला है । 

निर्मुक्त पुनरुक्त : अर्थ दोष । जहाँ निराकांक्ष रूप 
से समाप्त भी वाक्यांश का पुन: किसी कारकादि प्रयोग से 
उपादान किया जाता है वहाँ यह दोष होता है। 

निर्वहण संधि : रूपक की अन्तिम पाँचबीं सन्धि । 
जहाँ एक ही प्रमुख प्रयोजन में कार्यं और फलागम के साथ 
ही अन्यान्य अर्थो का पर्यावसान हो जाता है, बहाँ निर्वहण 
सन्धि होती है (दशरूपक ) । 

निर्वाण : सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा और 
वेदान्त में क्रमशः मोक्ष, अपवर्ग, निःश्रेयस, मुक्ति या स्वर्ग 
प्राप्ति तथा केवल्य शब्दों का व्यवहार हुआ है । पर बौद्ध दर्शन 
में बरावर निर्वाण शब्द ही आया है और उसकी विशेष रूप से 
व्याख्या की गयी है--नागार्जून के माध्यमिक सुत्र के अनुसार 
'भव संतति का उच्छेद ही निर्वाण है।' रत्नकूट सूत्र में बुद्ध 
का वचन है-- “राग, द्वेष और मोह के क्षय से निर्वाण होता 
है।' माध्यमिक सूत्रकार चन्द्रकीति का मत है कि सर्वप्रपंच 
निवतंक शुन्यता को ही निर्वाण कहते हैं । 

निविचार : योग दर्शन के अनुसार एक प्रकार की 
सजीव समाधि | यह्‌ किसी सूक्ष्म आलंबन में तन्मय होने से 
प्राप्त होती है और इस समाधि में उस आलंबन के नाम और 
संकेत आदि का कोई ज्ञान नहीं रह जाता, केवल उसके 
आकारादि का ही ज्ञान होता है। ऐसी समाधि से चित्त निर्मल 
तथा बुद्धि सर्वप्रकाशक हो जाती है । 

निर्वोज समाधि : पातंजलि योग के अनुसार समाधि 
की वह अवस्था, जिसमें चित्त का निरोध करते-करते उसका 
आलंबन या बीज भी विलीन हो जाता है । इस अवस्था में 
मनुष्य को सुख-दुख आदि का कुछ भी अनुभव नहीं होता 
ओर उसका मोक्ष हो जाता है। 

5 : तेतीस संचारियों में सर्व प्रथम । दारिद्रय, 
व्याधि, क्रोध, इष्टजन वियोग से उत्पन्न उदासीनता । कुछ ने 
निर्वेद को शान्तरस का स्थायी भाव माना है | 

faga, निहुतुत्व : जहाँ बिना हेतु के कोई बात कही 


26 | प्रा. भा. सं. | बाहरी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जाये वहाँ निर्हेतु अर्थ दोष होता है । 

निवृत्त कमं : निवृत्त कर्म मन को बाह्य संसार से अन्दर 
की ओर खींच लेता है। इस कर्म से कर्ता अमरत्व और मोक्ष 
पाता है। वह आचिमार्ग से जाकर भगवान को प्राप्त करता 
Zl 
fafa पालिका : वणिक छंदों में समवृत्त का एक भेद | 
यह भ(5॥), ज (isı), स (us), न (m) और र (sis) 
के योग से बनता है; यह छंद स्नग्विणी परिवार का है, क्योंकि 
इन दोनों छन्दों का मान्त्रिक लय समान है (प्राकृत पंगलम्‌ ) 
निइचय अलंकार : अन्य अप्रस्तुत का निषेध करके 
प्रकृत प्रस्तुत की स्थापना निश्‍चय अलंकार कहलाती है । 

निश्वास तत्त्व संहिता : ग्यारहवीं शताब्दी का एक ग्रंथ, 
जो शाक्त जीवन के सभी अंगों के लिए विशद्‌ नियमावली 
प्रस्तुत करता है । 

निषाद : l. एक प्राचीन अनार्य जाति । इनका कार्य 
शिकार खेलना, मछली मारना तथा डाका डालना AT | 
अग्निपुराण के अनुसार जिस समय राजा वेणु की जांघ मथी 
गयी थी उस समय उसमें से काले रंग का एक छोटा सा 
आदमी निकला था, वही पुरुष इस वंश का आदि पुरुष है। 
लेकिन मनु के मत से इस जाति की सृष्टि ब्राह्मण पिता और 
शूद्रा माता से हुई । मिताक्षरा के अनुसार यह्‌ एक क्रूर और 
पापी जाति है । 

2. संगीत के सात स्वरों में से अंतिम और सबसे ऊंचा 
स्वर, जिसका संक्षिप्त रूप ‘fa’ है । उग्रता और शोभिनी 
नामक इसकी दो श्रृतियाँ हैं। नारद इसका उच्चारण स्थान 
ललाट तथा स्वर हाथी के स्वर के समान मानते हैं । 
व्याकरण के अनुसार यह दन्त्य है । संगीत दर्पण के अनुसार 
इसकी जाति वेश्य वर्णेबिचित्र, जन्म पुष्कर द्वीप में, ऋषि 
qas, देवता सूर्य और छंद जगती है । यह संपूर्ण जाति का 
स्वर है करुण इसके लिए विशेष उपयोगी है। 

निष्काम कमें : फल की इच्छा के बिना कर्म करना । 
उपास्य देव के चरणों में कमे को समपित किया जाता है । 
देवता इसे ग्रहण करता है तथा अपनी स्वर्गीय प्रकृति को 
उसके फल के रूप में देता है । पुनः देवता उपासक के हृदय 
में प्रवेश करता है तथा भक्ति के गुणों को जन्म देता है ओर | 
अंत में मोक्ष प्रदान करता है । 

निष्काम भक्ति : भगवान के प्रति कामना रहित किया 


a 
Pa Å E कण. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


202 


जाने वाला प्रेम । आतं, अर्थार्थी और जिज्ञासु की भक्ति 
सकाम होती है। पुष्टि मार्ग में तो मुक्ति की भी कामना नहीं 
की जाती । 
निष्ठा: भागवत गीता के अनुसार दो--सांख्ययोग और 
कर्मयोग । 
निहितार्थ : जहाँ कवि ने किसी शब्द का प्रयोग अप्रसिद्ध 
अर्थ में किया हो, लेकिन उससे प्रसिद्ध अथे का बोध होता 
हो, वहाँ निहितार्थ दोष होता है । 
नीति ` महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को नीतिशास्त्र 
की शिक्षा दी है, जिसमें प्रजा के लिए कृषि, वाणिज्य आदि 
की व्यवस्था; अपराधियों को दण्ड; अमात्य, चर, गुप्तचर, 
सेना, सेनापति इत्यादि की नियुक्ति; दुष्टों का दमन; राष्ट्र, 
दुर्गं और कोष की रक्षा; धनिकों की देख-रेख; दरिद्रों का 
भरण पोषण; युद्ध, शत्रुओं को वश में करने के साम, दाम 
दण्ड और भेद ये चार उपाय; साधुओं की पूजा; विद्वानों का 
आदर; समाज और उत्सव, सभा, व्यवहार तथा इसी प्रकार 
की और बहुत सी बातें आई हैं । 
नीति विषयक ग्रंथ; जेसे--महाभारत, धौम्य नीति, 
उशना की शुक्रनीति, विदुर नीति, कौटिल्य का अथंदास्त्र, 
वृहस्पति नीति, कामदकीय नीति, सार नीतिशतक इत्यादि । 
नीति काव्य: जिस काव्य में “नीति” का विवेचन हो, 
नीतिकाव्य कहलाता है । इसे ओपदेशिक या उपदेशात्मक 
काव्य भी कहा जाता है । नीतिकाव्य की परम्परा ऋग्वेद से 
चली आ रही है। सभी भारतीय भाषाओं में नीतिकाव्य 
प्राप्त है । 
नीति वाक्यमृतम : सोमदेव सूरि कृत राजनीति विषयक 
दशवीं शताब्दी का एक ग्रंथ । यह ग्रंथ कौटिल्य अर्थशास्त्र की 
शेली पर लिखा गया हे । सामग्री भी अधिकांशतः उसी ग्रंथ 
से ली गई है । इसके अनुसार राजनीति का उद्देश्य, धर्म, 
अर्थ और काम की प्राप्ति है । 
नीतिशास्त्र : शुक्र नीति सार में कहा गया है कि 
“नीतिशास्त्र सभी की जीविका का साधन, लोक की स्थिति 
सुरक्षित करने वाला, धर्म अथे और काम का मूल और इस 
प्रकार मोक्ष प्रदान करने वाला है।' आधुनिक अर्थ में नीति 
शास्त्र प्राचीन धमंशास्त्र का ही एक अंग है । धमं शब्द के 
अन्तर्गत ही नीति का समावेश है। 
नीतिशास्त्र प्रवतेक : नीति मयूख के अनुसार तीन-- 
शुक्र, विदुर और चाणक्य | 


नीमसार : उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित एक 
कस्वा । प्राचीन नेमिषारण्य यही स्थान था, जहाँ अठारहों 
पुराण लिखे गये थे । अयोध्या से रामचन्द्रजी ने यहीं आकर 
अश्वमेध यज्ञ किया था | महाभारत की कथा उग्रशवा ने 
शौनक जी के यज्ञ में कही थी । देवताओं ने महायज्ञ, पाण्डवो 
ने गोमती में स्नान, बलराम जी ने सूत अर्थात रोमहर्षण जी 
का यहीं वध किया था | सतयुग में नैमिष नामक ऋषियों ने 
]2 वर्ष का यज्ञ, ब्रह्मा के धर्म-चक्र प्रवर्तन का स्थान, ललिता 
देवी ने घोर तप तथा यहीं से 5 मील की दुरी पर मिश्चिक 
में दधीचि ऋषि ने भारी तपस्या की थी और देवताओं की 
प्राथना पर अपना शरीर छोड़ा था । यहाँ युग-युग में अनेक 
यज्ञ, जप, तप करने के लिए देवता, ऋषि, राजा, साधक 
जमा होते थे । यह तीर्थो का तीर्थ है। 

नीराजन द्वादशी : कातिक शुक्ल द्वादशी । विष्णु की 
प्रतिमा तथा सूर्य, शिव, गौरी, पितरों के सम्मुख, गोशाला, 
अश्वशाला और गजशाला में भी दीपमाला प्रज्वलित की 
जानी चाहिए। एक धार्मिक तथा शुद्ध आचरण करने वाली 
स्त्री अथवा वेश्या को राजा के सिर के ऊपर तीन बार दीपों 
की माला घुमानी चाहिए । इसका आचरण प्रतिवर्ष होना 
चाहिए । 

नीराजन नवमी : कातिक कृष्ण पक्ष की नवमी । इस 
रात्रि में दुर्गाजी तथा उनके आयुधों का पूजन होता है । 
दूसरे दिन सूर्योदय के समय नीराजन शांति करनी चाहिए । 

नीराजनविघि : कातिक कृष्ण द्वादशी से शुक्ल प्रतिपदा 
तक । राजा को अपनी राजधानी की ईशान दिशा में 
दीर्घाकार ध्वजाओं से सज्जित विशाल मण्डप बनवाना 
चाहिए, जिसमें तीन तोरण भी हों। इसमें देवगण की पूजा 
तथा होम करने का विधान है । 

नीलगिरि : पुरी में जहाँ जगन्नाथ का मंदिर है | 
(दे० जगन्नाथ) 

नील ज्येष्ठ : श्रावण मास की अष्टमी के दिन जब 
रविवार और ज्येष्ठा नक्षत्र हों तब इस ब्रत आचरण किया 
जाता है । देवता सूर्य है तथा रविवार का दिन विशेष 
महत्त्वपूर्ण है। नक्षत्र की गणना तो बाद में है। 

नीलब्रत : इस ब्रत में नवत पद्धति से प्रति दूसरे दिन 
एक वर्षं तक भोजन ग्रहण करना चाहिए | यह संवत्सर ब्रत 
है। वर्ष के अन्त में नील कमल तथा हकरा से परिपूर्ण एक 
पात्र एवं वृषभ का दान देना चाहिए। इससे ब्रती को स्वर्गे 
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लोक की प्राप्ति होती है । 

aT: एक यशस्वी, सत्यवादी, दानी राजा जिन्हें शाप 
वश गिरगिट योनि में जन्म लेना TST । महाभारत के 
अनुसार एक बार इनकी गायों की भुण्ड में किसी 
ब्राह्मण की गाय आ मिली और इन्होंने अपनी गायों के साथ 
इसे भी किसी ब्राह्मण को दान दे दी । परलोक गमन पर 
यम ने इन पर गाय हरण का पाप लगाया और कहा कि 
आप चाहे पहले सुख का फल भोगें अथवा पाप का । राजा 
ने पाप का भोगना स्वीकार करके गिरगिट बनकर अनेक 
वर्ष तक द्वारकापुरी के एक कुएँ में रहे । अंत में श्रीकृष्ण के 
हाथों से उनका उद्धार हुआ | 

नृत्य : दो भेद---तांडव और लास्य । जिसमें उग्र और 
उद्धत चेष्टा हो उसे तांडव और जो सुकुमार अंगों से किया 
जाए तथा जिसमें ears आदि कोमल रसों का संचार हो 
उसे लास्य कहते हैं । 'संगीत नारायण' के अनुसार पुरुष-नृत्य 
तांडव और स्त्री-नृत्य लास्य है । 

तांडव दो भेद--पेलवि (अभिनय शून्य अंग विक्षेप) 
और बहुरूपक (अनेक प्रकार के भावों का अभिनय) | 

लास्य दो भेद-- छुरित (अनेक प्रकार के भाव 
दिखलाते हुए नायक-नायिका का एक दूसरे का चुंबन, 
आलिंगन आदि करते हुए) और यौवन (जिसमें नर्तकी 
अकेले आप ही नाचे) । 

नृत्य की अवस्थाएं : तीन लयताल मूलक, भावमूलक 
और रसमूलक । 

नृत्यगीत : आदिम अवस्था में मानव-समू ह अपनी 
प्रसन्नता, उत्साह तथा धाभिक आदि भावनाओं की 
अभिव्यक्ति सामूहिक नृत्य गीत के रूप में करते थे आज भी 
आदिम जातियों में इस प्रकार समवेत नृत्यगीत की परम्परा 
प्रचलित है । 

नृत्यांगनाएं : शिवलीलामृत के अनुसार देवलोक की 
आठ--घृताची, तिलोत्तमा, उर्वशी, रंभा, मेनका, सुकेशी, 
मंजुघोषा ओर पूर्वचिति । 

नसिह : दे नरसिह। 

afaa चतुर्दशी : दे० नरसिंह चतुर्दशी । 

नेउता : सम्भवतः AS शब्द नौरात्त का अपभ्रंश रूप है | 
इसके अन्तर्गत नौ दुर्गा अथवा गौरी के कुमारी रूप की पूजा 
की जाती है । इसे--न्यौरता या नौरता भी कहा जाता है। 

बुलावे के गीत को भी 'नेउता' कहा जाता है। 


; 
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नेत्र: सुभाषिता के अनुसार मानव के शाइवत नेत्र दो । 
श्रृति--मंत्रात्मक वेद और स्भृति-वेदानुकूल साहित्य । 

नेपाली : नेपाल राज्य की भाषा नेपाली कही जाती 
है । नेपाली भाषा का मूल स्रोत संस्कृत ही है, फिर भी इसे 
सीधी संस्कृत से निकली भाषा नहीं कहा जा सकता है । इसे 
प्राकृत के विकृत रूप से निकली भाषा मानता पड़ेगा । 
वास्तव में नेपाली को संस्कृत से चौथी पीढ़ी में ही स्वीकार 
करना पड़ेगा। परन्तु नेपाली भाषा में संस्कृत के शब्दों का 
मुक्‍त प्रयोग है । 

नेमिनाथ : वाईसवें जेन तीर्थकर । द्वारका में जन्म । 
गिरनार में केवल्य । 

नेयाथं : मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार---वह दोष 
जो किसी निषिद्ध लाक्षणिक शब्द के प्रयोग में दिखलाई 
दिया करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे पद हैं जो रूढ़ि या 
प्रयोजन के अभाव में लाक्षणिक रूप से भोग्य रूप नहीं हैं । 

नेगम शाक्त : इनको दक्षिणचारी भी कहते हैं । शाक्त 
मत के वर्तमान साम्प्रदायिक रूप का आवार श्रृति-स्मृति 
है । जहाँ तक aana निगमों पर आधारित हैं, वहाँ तक 
शाक्त मत भी निगमानुमोदित हैं । जब से आगमों के 
आचार का शाक्तमत में समावेश हुआ तब निगमानुमोदित | 
शाक्तमत का, 'दक्षिणाचार', ' दक्षिणभाग' अथवा 'वेदिक 
शाक्त मत' नाम पडा । इस मार्ग पर चलने वाला उपासक 
अपने को शिव मानकर पञ्चतत्त्व से शिव की पूजा करता है 
और मद्य के स्थान पर विजयारस का सेवन करता है । 

नेसित्तिक : यज्ञ आदि कर्म जो किसी निमित्त से किये 
जाते हैं; जैसे पुत्र प्राप्ति के निमित्त पुत्रेष्टि यज्ञ आदि | 

नमित्तिक लय : गरुण पुराण के अनुसार एक प्रलय, 
जिसमें सौ वर्ष तक अनावृष्टि होती है । बारहों सूर्यं उदय 
होकर तीनों लोकों का शोषण करते हैं । फिर बड़े भीषण 
मेघ सौ वर्ष तक अनवरत वर्षा कर सृष्टि का नाश करते 
हैं। 

नमिसारण्य : ło नीमसार 

नरात्मा : बौद्ध तंत्र में भगवान्‌ वुद्ध की नायिका 
जिससे वे प्रणयकेलि करते हैं। इसी से तांत्रिक उपचार में 
स्त्रियों का उपभोग आवश्यक माना जाता है । यद्यपि इस 
साधना को भौतिक रूप में ग्रहण नहीं किया जाता । 

नेवेद्य : देवता के पूजन के लिए भोज्य द्रव्य । घी, 
चीनी, इवेतान्त, दधि, फल इत्यादि नेवेद्य द्रव्य कहे जाते 
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हैं । देवता पर चढाये जाने के बाद नेवेद्य द्रव्य निर्माल्य 
कहलाता है। इसे खाने का बड़ा फल है, पर शिव पर चढ़ा 
हुआ निर्माल्य खाने का निषेध है। नेवेद्य को देवता के 
दक्षिण भाग में ही रखना चाहिए। 
नेष्ठिक : याज्ञववल्य स्मृति के अनुसार नेष्ठिक 
ब्रह्मचारी को यावज्जीवन गुरु के पास रहना चाहिए | 
यदि गुरु न हों तो उनके पुत्र के पास और आचार्य पुत्र न हों 
तो आचारं पत्नी के पास तथा इनके भी अभाव में अग्निहोत्र 
की अग्नि के पास जीवन यापन करना चाहिए । इस प्रकार 
का जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी मुक्ति लाभ करता है | 
नोलास : सरहिन्द के 4 मील दक्षिण पूर्वं एक 
प्राचीन स्थान । इसे राजा नल ने बसाया था। 
न्याय: l. छह दशांनों में से एक । आचार्य गौतम का 
ग्रंथ । गौतम का न्याय सूत्र। न्याय में आत्मा, इन्द्रिय सुख 
अपवर्ग आदि ]2 प्रमेयों, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन 
आदि l6 पदार्थों का विश्लेषण किया गया है । न्याय 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इन चार प्रमाणों को 
स्वीकार करता है, किन्तु अनुमान ही न्याय का प्राण है। 
इस समय न्याय के दो विभाग उपलब्ध हैं--]. प्राच्य न्याय 
(जो मुख्यतः प्रमेयों और पदार्थो का वर्णन करता है।) 
2. नव्य न्याय (यह प्रमाणों का विवेचन करता है | मुख्य 
रूप से अनुभाव का) । 
2. दृष्टांत वाक्य, जिसका व्यवहार लोक में कोई 
प्रसंग आ पड़ने पर होता है। इस तरह के अनेक दृष्टान्त 
वाक्य लोक में प्रचलित हैं । उनमें से कुछ अकारादि क्रम से 
दिये जाते हैं-- 
अजा कृपाणीय न्याय : जहाँ देव संयोग से कोई विपत्ति 
आ पड़े वहाँ इसका व्यवहार होता है, जैसे कहीं तलवार 
लटक रही थी, नीचे से कोई बकरा जा रहा था, तलवार 
उसकी गर्दन पर गिर पड़ी। 
अजातपुत्र नामोत्कीत्तन न्याय : अर्थात्‌ पुत्र होने पर 
भी नामकरण होने का न्याय | जहाँ कोई बात न होने पर भी 
आशा के सहारे लोग अनेक प्रकार का आयोजन बनाने लगते 
हैं, वहाँ यह कहा जाता है। 
अध्यारोप न्याय : जो वस्तु जैसी न हो उसमें वसा होने 
का आरोप, जैसे सीप में चाँदी और रज्जु में सपं । 
अंधकूप पतन न्याय : किसी ने एक अंधे को रास्ता 
बताया | वह चलते-चलते HE में गिर पड़ा । अतः जब किसी 


अनधिकारी को कोई शिक्षा दी जाती है और वह उसके 
अनुकूल चलकर अपनी हानि कर लेता है तब ऐसा कहा 
जाता है । 

अन्धगज न्याय : चार अन्धे हाथी देखने को गये । पास 
जाकर एक ने सूंड, दूसरे ने पेर, तीसरे ने पूँछ और चोथे ने 
कान पकड़ा और अपने-अपने हाथों से टटोल कर अपने-अपने 
स्थान को लौट आये । हाथी के सम्बन्ध में विवाद छिड़ने पर 
जिसने ds पकड़ी थी उसने हाथी को कदली के वृक्ष के 
समान चढ़ाव-उतार वाला बताया । जिसने पर पकड़ा था 
उसने खम्भे के समान मोटा-मोटा बताया । जिसने पूँछ 
पकड़ी थी उसने हाथी को दो-ढाई हाथ लम्बे पतले डण्डे के 
समान बताया | जिसने कान टटोला था उसने कहा कि हाथी 
सुप के समान होता है। जब किसी विषय का पूर्ण ज्ञान न हो 
और अपनी-अपनी समक के अनु सार भिन्न-भिन्न बातें कही 
आर्ये तो इस उक्ति का प्रयोग किया जाता है। 

अंघगोलांगूल न्याय : एक अन्धा घर का मार्ग भूल 

गया था । किसी ने उसके हाथ में गाय की पूँछ पकड़बाकर 
कहा कि वह तुमको तुम्हारे घर पहुँचा देगी | गाय इधर- 
उधर दौड़ती faa, जिससे अन्धा घर तो पहुँचा नहीं किन्तु 
कष्ट काफी सहा | जव किसी दुष्ट या मूर्ख के उपदेश पर 
र करके कोई कष्ट उठाता है तो यह उक्ति कही जाती 

अन्धचटक न्याय : अन्धे के हाथ बटेर। 

अन्धपरम्परा न्याय : पिण्डदान के समय एक वणिक 
की ato छूट गई; तब पुरोहित ने विचार किया कि अशुद्ध 
अवस्था में पिण्डदान करना निषिद्ध है। अतः स्वयं पुरोहित 
जी ने वैश्य महाशय की काँछ पकड़ ली और पिण्डदान करा 
दिया । वैश्य के मरने पर उसके वंश वाले जब कभी पिंडदान 
करते थे तो अपनी काँछ पुरोहित को अवश्य थमाते थे । 

जब कोई पुरुष किसी को कोई काम करते देख स्वयं भी 
बिना सोचे वही कार्य करने लग जाए तब वहाँ इसका प्रयोग 
होता है | 

अंध पंगु न्याय : मागं में अनेक लोगों के साथ एक अंधा 
और एक पंगु भी जा रहा था। देववश चोरों का आक्रमण 
होने पर सभी भाग खड़े हुए । अंधे और पंगु के सम्बन्धी भी 
भाग गये | भाग्यवश अंधे और ATS का संयोग हो गया | 
अंधे ने पंगु को अपने कन्धे पर बिठा लिया । पंगु देखकर 
बतलाने लगा | अन्धा उसके संकेत पर चलने लगा | एक- 
दूसरे की सहायता से दोनों पहुंच गए । अन्धे में गमन शक्ति 
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थी, दर्शन शक्ति न थी । और पंगु में दर्शन शक्ति थी पर 
गमन शक्ति न थी । 

अपवाद न्याय : जैसे ज्ञान होने पर किसी वस्तु के 
सम्बन्ध में भ्रम दूर हो जाता है। (वेदान्त) 

अपराह्नच्छाया न्याय : जव दोपहर की छाया की 
भाँति सज्जनों का प्रेम बढ़ता जाये तब ऐसा कहा जाता है। 

भपसारितारिनि भूतल न्याय : जैसे पृथ्वी पर से आग 
हटा लेने पर भी कुछ देर तक वह गरम रहती है, वैसे ही 
धनी धन के न रहने पर भी कुछ दिनों तक अपनी अकड़ 
नहीं छोड़ता है | 

अरण्य रोदन न्याय : जंगल में रोने के समान वात | 
जहाँ कहने पर कोई ध्यान न दे, वहाँ ऐसा कहा जाता है, 

अक मधु न्याय : यदि मदार से ही मधु मिल जाय तो 
उसके लिए अधिक परिश्रम व्यर्थ है। जो कार्य अनायास हो 
जाय उसके लिए इधर-उधर व्यर्थ में भटकने की आवश्यकता 
नहीं । “अक चेन्मधु विन्देत्‌ किमर्थ पर्वतं asta” 

agarda न्याय : एक ब्राह्माण धन के लिए दुःखी हो 
नित्य अपनी गाय बाजार में बेचने ले जाता था, पर वह 
बिकती न थी । क्योंकि वह गाय की उम्र पूछने पर 
अधिक बताता था । एक दिन किसी ने न बिकने का कारण 
पूछा । ब्राह्मण ने कहा कि मेने समभा था कि जैसे मनुष्य 
की अवस्था बढ़ने से मूल्य बढ़ जाता है उसी प्रकार गाय के 
सम्बन्ध में भी मैने समभा था । आदमी ने ब्राह्मण को अब 
ऐसा न कहने की राय दी । ब्राह्मण ने कहा एक बार गाय 
को बूढ़ी कह कर अब फिर जवान कंसे कहूँ । अतः उसने 
निश्‍चय किया कि आत्मा तो बूढ़ी होती नहीं देह ही बूढ़ी 
होती है । अतः मैं गाय को आधी बूढ़ी और आधी जवान 
कहूँगा । जब किसी की बात दोनों पक्षों में हो तब यह उक्ति 
प्रयोग में लाई जाती है । 

अशोक बनिका न्याय : अशोक बन में जाने के समान | 
(जहां छाया, सौरभ आदि सब कुछ हों) जब किसी एक ही 
स्थात पर सब कुछ प्राप्त हो जाय तब ऐसा कहा जाता है 

अइमलोष्ट न्याय : अर्थात तराजू पर रखने के लिए 
पत्थर तो ढेले से भी भारी है । यह विषमता सूचित करने के 
अवसर पर ही कहा जाता है । जहाँ दो वस्तुओं में 
सापेक्षिकता सूचित करनी हो वहाँ 'पाषाणेष्टिक न्याय कहा 
जाता है। 

अस्नेह दीप न्याय ; बिना तेल के दिये की सी बात । 
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थोड़े ही काल रहने वाली बात देखकर AS कहा जाता है । 

अहिक्ण्डल न्याय : साँप के कुण्डल मारकर बैठने के 
समान | किसी स्वाभाविक वात पर ऐसा कहा जाता है। 

अहि नकुल न्याय : साँप-नेवले के समान, स्वाभाविक 
वैर सूचित करने के लिये । 

आकाश परिच्छिन्नत्व न्याय : आकाश के समान 
अपरिच्छित्र किसी की व्यापकता को बताने के लिये इसका 
प्रयोग होता है | 

आम्राणक न्याय : लोक प्रवाद के समान | 

आस्रवण न्याय : जिस प्रकार किसी वन में यदि आम 
के पेड़ अधिक होते हैं तो उसे 'आम का वन' ही कहते हैं । 
यद्यपि और भी पेड़ उस वन में रहते हैं, उसी प्रकार जहाँ 
औरों को छोड़ प्रधान वस्तु का ही उल्लेख किया जाता है 
वहाँ यह उक्ति कही जाती है । 

उत्पाटित दंतनाग न्याय : जव साँप के दाँत टूट जाते हैं 
तो वह हानि पहुँचाने में असमर्थ हो जाता है, इसी प्रकार 
जब कोई मनुष्य किसी का कुछ नहीं कर सकता तो वहाँ 
ऐसा कहा जाता है | 

उदक निमज्जन न्याय : प्राचीन काल में जब किसी 
दोषी या निर्दोषी की परीक्षा की जाती थी तो उसको पानी में 
खड़ा करके किसी ओर बाण छोड़ा जाता था और जब तक 
छोड़ा हुआ बाण वहाँ से फिर छूटने पर लौट न आवे तब 
तक उसे पानी में डूबा रहने को कहा जाता था । यदि 
इतने में डूबने वाले का कोई अंग बाहर न दिखाई पड़ा तो 
उसे निर्दोष समभते थे। जहाँ सत्यासत्य की बात आती है 
वहाँ ऐसा न्याय कहा जाता है। 

उभयतः पाश WS न्याय : जहाँ दोनों ओर विपत्ति 
हो । अर्थात दो कर्त॑व्य पक्षों में से प्रत्येक में दुःख हो वहाँ 
इसका प्रयोग होता है । 'सांप-छछुंदर की गति' । 

उष्टू कंटक भक्षण न्याय : जिस प्रकार थोड़े से सुख के 
लिये ऊंट काँटे खाने का कष्ट उठाता है उसी प्रकार जहाँ 
थोड़े से सुख के लिये अधिक कष्ट उठाया जाता है वहाँ यह 
कहावत कही जाती है । 

ऊषर वृष्टि न्याय : किसी वात का जहाँ कोई फल न 
हो, यदि वहाँ कही जाय तो इसका प्रयोग होता है । 

कंठ चामीकर न्याय : गले में सोने का हार हो और 
उसे इधर-उधर ढूंडता फिरे | अनंदस्वरूप ब्रह्म के अपने में 
रहते हुए भी अज्ञानवश सुख के लिये अनेक प्रकार के दुख 
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भोगने के दृष्टांत में वेदांती कहते हैं । 
कदंब गोलक न्याय : जैसे कदम्ब के गोले में सब फूल 
एक साथ हो जाते हैं उसी प्रकार जहाँ कई बातें एक साथ हो 
जाती हैं, वहाँ इस उक्ति का प्रयोग किया जाता है । कुछ 
नैयायिक शब्दोत्पति में कई वर्णो के उच्चारण एक साथ 
मानकर उसके दृष्टांत में यह कहते हैं । यह भी कहा जाता है 
कि कदम्ब में सब तरफ किजल्क होते हैं aa शब्द जहाँ 
उत्पन्न होता है उसके सभी ओर उसकी तरंगों का प्रसार 
होता है। 
कदली फल न्याय : केला काटने पर ही फलता है, इसी 
प्रकार नीच सीधे कहने से नहीं सुनते । 
कफो निगुड न्याय : सूत न कपास जुलाहों से लट्ठम 
AEST | 
कर SAT न्याय : 'कङ्गण' कहने से ही हाथ के 
आभूषण का बोध हो जाता है। 'कर' कहने की आवश्यकता 
नहीं । पर कहते 'कर-कङ्गण' हैं जिसका अर्थ होता है हाथ में 
पड़ा हुआ कड़ा। इस प्रकार का जहाँ अभिप्राय होता है वहाँ 
यह न्याय कहा जाता है। 
काक तालीय न्याय : जहाँ देव संयोग वझ ऐसी दो बाते 
हो जाती हैं कि जिनमें परस्पर कोई सम्बन्ध न हो और लोग 
उनमें परस्पर सम्बन्ध समझ लेते हैं। जहाँ ऐसा संयोग हो 
वहाँ पर यह कहावत कही जाती है । जसे किसी are के पेड़ 
के नीचे कोई पथिक लेटा था और ऊपर एक कोवा बैठा था । 
कौवा किसी ओर को उड़ा और उसके उड़ने के साथ ही ताड 
का एक पका हुआ फल नीचे गिरा । यद्यपि फल पक कर 
आप गिरा था, पर पथिक दोनों बातों को एक साथ होते देख 
कर यही समझा कि कोवे के उड़ने से ही ars फल गिरा । 
काक दध्युप द्यातक न्याय : 'कोवे से दही बचाना' कहने 
से जिस प्रकार “कुत्ते बिल्ली आदि सब जन्तुओं से बचाना' 
समक लिया जाता है उसी प्रकार जहाँ किसी वाक्य का ऐसा 
अभिप्राय होता है वहाँ यह उक्ति कही जाती है। 
काक दन्त गवेषण न्याय : कोवे का दाँत Sear निष्फल 
है। अतः निष्फल प्रयत्त के संबंध में यह न्याय कहा जाता 
। 
काकाक्षि गोलक न्याय: कहा जाता है कि कौवे के 
एक ही पुतली होती है जो प्रयोजन के अनुसार कभी इस 
आँख में कभी उस आँख में जाती है । जहाँ एक ही वस्तु दो 
स्थानों में कार्य करे वहाँ के लिये यह कहावत है । 


कारण गण प्रक्रम न्याय : कारण का गुण कार्य में भी 
पाया जाता है। जैसे सुत का रूप आदि उससे ga कपड़े में । 

कुश काशाव लम्बन न्याय : जैसे डू बता हुआ आदमी 
कूश-काँल जो कुछ पाता है उसी को सहारे के लिये पकड़ 
लेता है । इसी प्रकार जहाँ कोई दृढ़ आधार न मिलने पर 
लोग इधर-उधर की वातों का सहारा लेते हैं, बहाँ के लिये 
यह कहावत है कि ‘saa को तिनके का सहारा” । 

कूप खानक न्याय : जेसे कुआँ खोदने वाले की देह में 
लगा हुआ कीचड़ उसी कुएँ के जल से दूर हो जाता है, उसी 
प्रकार ईश्वर से विमुख होने का दोष उसी की उपासना 
द्वारा ही मिट जाता है। 

कूप मण्डूक न्याय : समुद्र का मेंढक किसी कुएं में जा 
पड़ा। कुएँ के मेंढक ने पूछा कि “भाई तुम्हारा समुद्र कितना 
बड़ा है ” उसने कहा “बहुत बड़ा।” कुएँ के मेंढक ने पूछा कि 
“इस कुएँ जितना बड़ा ।” समुद्र के मेंढक ने कहा “कहाँ कुआँ 
और कहाँ समुद्र, समुद्र से बड़ी कोई वस्तु पृथ्वी पर नहीं ।” 
इस पर कुएँ का मेंढक जो कूएँ से बड़ी कोई वस्तु जानता 
ही नहीं था बिगड़कर बोला, “तुम झूठे हो, कुएँ से बड़ी 
वस्तु कोई हो ही नहीं सकती” जहाँ परिमित ज्ञान के कारण 
कोई अपनी जानकारी के ऊपर कोई दूसरी बात मानता ही 
नहीं, वहाँ के लिए यह उवित है । 

कूर्माग न्याय : जिस प्रकार कछुआ जब चाहता है तब 
अपने सब अंग भीतर समेट लेता है और जब चाहता है 
बाहर करता है | जब कहीं ऐसी अवस्था दीख पड़े तब वहाँ 
यह कहावत कही जाती है । इसी प्रकार ईश्वर सृष्टि और 
लय करता है । 

कौमुतिक न्याय : जिसने बड़े-बड़े काम किए उसे कोई 
छोटा काम करते क्या लगता है । उसी के दृष्टान्त के लिए 
यह उक्ति कही जाती है । 

कोन्डिन्य न्याय : यह अच्छा है, पर ऐवा होता तो और 
भी अच्छा होता । इसका प्रयोग कुछ परिष्कार की अपेक्षा 
है । इस बात को बताने के लिए किया जाता है । 

गज भुक्त कपित्थ न्याय : हाथी के खाये हुए कथ के 
समान ऊपर से देखने में ठीक, पर भीतर-भीतर नि:सार 
और शून्य । 

गुड्डलिका प्रवाह न्याय : भेड़िया धसान । 

गणपति न्याय : एक वार देवताओं में विवाद चला कि 
सब में पुज्य कौत है । ब्रह्मा ने कहा जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा 
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पहले कर ले वही पुज्य है । सब देवता अपने-अपने वाहनों से 
पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे | चूहे के वाहन पर सबसे 
पीछे छूटे हुए गणेश जी ने नारद की सलाह से “राम नाम' 
लिखकर उसी की प्रदक्षिणा करके ब्रह्मा जी के पास सबसे 
पहुंच गए और ब्रह्मा ने उन्हें सब देवताओं में पुज्य माना | 
इसी प्रकार जहाँ थोड़ी-सी युक्ति से बहुत बड़ा कार्य सिद्ध 
हो जाय वहाँ इसका प्रयोग करते हैं । 
गतानुगतिक न्याय : कुछ ब्राह्मण घाट पर तर्पण 
किया करते थे । वे अपना-अपना कुश एक ही स्थान पर 
रख देते थे, जिससे एक का कुश दूसरा ले लेता । एक दिन 
पहचान के लिए एक ने अपने कुश को ईट से दबा दिया । 
उसकी देखा देखी दूसरे दिन सबने अपने-अपने कुश पर ईट 
रखी । जहाँ एक की देखा देखी लोग कोई काम करने लगते 
हैं वहाँ यह न्याय कहा जाता है | 
गुड़ जिह्नका न्याय : जिस प्रकार बच्चे को कडवी 
औषधि खिलाने के लिए उसे पहले गुड़ देकर फुसलाते हैं 
उसी प्रकार जहाँ अरुचिकर या कठिन कार्य कराने के लिए 
पहले कुछ प्रलोभन दिया जाता है वहाँ इस उक्ति का प्रयोग 
होता है। 
गोवलीवर्द न्याय : 'वलीवर्द' शब्द का अर्थ है बेल । 
जहाँ यह शब्द गौ के साथ हो वहाँ अर्थ और भी खुल जाता 
है। ऐसे शब्द जहाँ एक साथ होते हैं वहीं के लिए यह्‌ 
कहावत है। 
घटकुटी प्र भात न्याय : एक बनिया घाट के महसूल से 
वचने के लिए सीधा मार्ग छोड़कर ऊबड़-खाबड़ स्थानों में 
रात भर भटकता रहा, पर सवेरा होते-होते फिर उसी 
महसूल की चौकी पर पहुँचा और उसे महसूल देना TST | 
जहाँ एक कठिनाई से बचने के लिए अनेक उपाय निष्फल 
हों तो अन्त में उसी कठिनाई में Haat पड़े वहाँ यह 
न्याय कहा जाता है । 
घटप्रदीप न्याय : घडा अपने भीतर रखे हुए प्रदीप का 
प्रकाश बाहर नहीं जाने देता । जहाँ कोई अपना ही भला 
चाहता है दूसरे का उपक्रार नहीं करता, वहाँ यह्‌ प्रयुक्त 


होता है । 


घुणाक्षर न्याय : घुनों के काटने से लकड़ी में अक्षरों के 
से आकार बन जाते हैं, यद्यपि घुन इस उद्देश्य से नहीं काटते 
कि अक्षर बनें | इसी प्रकार जहाँ एक काम करने में कोई 
दूसरी बात अनायास हो जाये, वहाँ यह कहा जाता है। 
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चंपक पटवास न्याय : जिस कपड़े में चंपे का फूल रखा 
हो उसमें फूलों के न रहने पर भी बहुत देर तक महक रहती 
है। इसी प्रकार विषय भोग का संस्कार भी बहुत काल तक 
बना रहता हे । 

जल तरंग न्याय : जल और तरंग दोनों का अलग- 
अलग नाम होने पर भी तरंग जल से भिन्न गूण की नहीं 
होती । ऐसी ही अभेद सूचित करने के लिए इस उक्ति का 
व्यवहार होता है | 

जलतुंबिका न्याय : (क) तूंबी पानी में नहीं डूबती । 
डुवाने से ऊपर आ जाती है । जहाँ कोई बात छिपाने से 
छिपने वाली नहीं होती वहाँ इसे कहते हैं । 

(ख) dat के ऊपर मिट्टी कीचड़ आदि लपेटकर उसे 
पानी में डालें तो वह डूब जाती है । पर कीचड़ धोकर 
पानी में डाले तो नहीं डूबती । इसी प्रकार जीव देहादि के 
मलों से युक्त रहने पर संसार सागर में निमग्न हो जाता है । 
और मल आदि छूटने पर पार हो जाता है। 

जलानयत न्याय : पानी लाना कहने से पात्र का लाना 
भी उसके साथ ही साथ समक लिया जाता है । क्योंकि पात्र 
के बिना पानी नहीं लाया जा सकता। 

तिल तंडुल न्याय : चावल और तिल की तरह मिली 
रहने पर भी अलग दिखाई देने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में 
इसका प्रयोग होता है। 

तृण जलौका न्याय : इस न्याय का प्रयोग नेयायिक लोग 
उस समय करते हैं जब उन्हें आत्मा के एक शरीर छोड़कर 
दूसरे शरीर में प्रविष्ट होने का दृष्टान्त देना होता है। 
तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जोंक जल में बहते हुए तिनके 
के अन्त तक पहुँच जब दूसरा तिनका थाम लेती है तव पहले 
को छोड़ देती है । इसी प्रकार आत्मा जब दूसरे शरीर में 
जाती है तब पहिले को छोड़ देती है। 

दंड चक्र न्याय : जसे घट के निर्माण में दंड, चक्र आदि 
कई कारण है वैसे ही जहाँ कोई बात अनेक कारणों से होती 
है वहाँ यह युक्ति कही जाती है। 

दंडापूप न्याय: कोई डंडे में बं धे हुए मालपुए को छोड़कर 
कहीं गया । आने पर उसने देखा कि SS का बहुत-सा भाग 
चूहे खा गए हैं। उसने सोचा कि जब चूहे डंडा तक खा गए | 
तब मालपुए को उन्होंने कब छोड़ा होगा । जब कोई 
और कष्ट साध्य कार्य हो जाता है। तब उसके साथ ही 
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लगा हुआ सुखद और सहज कार्य अवश्य ही हुआ होगा । 
यही सूचित करने के लिए यह कहावत कहते हैं। 
दशम न्याय: दस आदमी एक साथ कोई नदी तेरकर 
पार गए। यह जानने के लिए कि कोई छूट अथवा बह तो 
नहीं गया वे सबको गिनने लगे। गिनने वाला सबको 
गिनता पर अपने को छोड़ देता था, अतः नौ व्यक्ति ही ठहरते 
थे । अंत में उस एक खोए के लिए सबने रोना शुरू किया । 
एक चतुर पथिक ने आकर उनसे फिर से गिनने के लिए 
कहा । जब एक उठकर नौ तक गिन गया तब पथिक ने कहा 
“दसवें तुम' इस पर सब प्रसन्न हो गए । वेदांती इस न्याय 
का प्रयोग यह दिखाने के लिए करते हैं कि गुरु के 'तत्त्वमसि' 
आदि उपदेश सुनने पर अज्ञान ओर ताज्जनित दुःख दूर हो 
जाता है। 
देहली दीपक न्याय : देहली पर दीपक रखने से भीतर 
ओर बाहर दोनों ओर उजाला रहता है। जहाँ एक ही 
आयोजन से दो काम सधे या एक शब्द या बात दोनों ओर 
लगे वहाँ इस न्याय का प्रयोग होता है। 
नष्टाइव दग्ध रथ न्याय : एक आदमी रथ से बन में 
गया । बन में आग लगने से उसका घोड़ा मर गया । जब 
वह व्याकुल होकर घूम रहा था उसे एक दूसरा आदमी 
मिला जिसका रथ जल गया था ओर घोड़ा बच गया था। 
दोनों ने मिलकर काम चला लिया | इस प्रकार जहाँ दो 
आदमी मिलकर एक-दूसरे की त्रुटि की पूर्ति करके काम 
चलाते हैं वहाँ इसे कहते हैं | 
नारिकेल फलांब॒ न्याय : नारियल के फल में जिस 
प्रकार न जाने कहाँ से कंसे जल आ जाता है उसी प्रकार 
लक्ष्मी किस प्रकार आती है नहीं जान पड़ता । 
निम्नगाप्रवाह न्याय : नदी का प्रवाह जिस ओर को 
जाता है उधर रुक नहीं सकता | इसी प्रकार के अनिवार्य 
क्रम के दृष्टान्त में यह कहावत है। 
नुप नापित पुत्र न्याय : किसी राजा के यहाँ एक नाई 
नौकर था | एक दिन राजा ने उससे कहा कि कहीं से कोई 
सबसे सुन्दर बालक मुझे लाकर दिखाओ । नाई को अपने 
पुत्र से बढ़कर और कोई सुन्दर बालक कहीं न दिखाई पड़ा 
और वह उसी को लेकर राजा के सम्मुख आया | राजा उस 
काले-कलूटे बालक को देख बहुत क्रुद्ध हुआ । पर पीछे उसने 
सोचा कि प्रेम या राग के वश इसे अपने लड़के-सा सुन्दर 
और कोई दिखाई ही न पड़ा । राग के वश जहाँ मनुष्य अंधा 


हो जाता है और उसे अच्छे-बुरे की पहचान नहीं रह जाती 
वहाँ इस न्याय का प्रयोग होता है। 

पक प्रक्षालन न्याय : यह विचार कि कीचड़ लग 
जाएगा तो धो डालेंगे । इससे तो यही विचार उत्तम है कि 
कीचड़ लगने ही न पावे । 

पंजर चालन न्याय : दस पक्षी यदि किसी पिंजड़ में बंद 
कर दिये जाएँ और वे सब एक साथ यत्न करें तो पिजड़े को 
इधर-उधर चला सकते हैं । पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच 
कर्मेन्द्रियाँ प्राण रूप क्रिया उत्पन्न करके देह को चलाती हैं 
इसी के दृष्टांत में सांख्य वाले उक्त न्याय कहते हैं। 

पाषाणेष्टक न्याय : ईंट भारी होती है, पर उससे भी 
भारी पत्थर होता है। 

पिष्ट पेषण न्याय : पीसे को पीसना निरर्थक है । किए 
हुए कार्य या कही हुई बात को पुनः करने अथवा कहने पर 
इस उक्ति का प्रयोग होता है । 

प्रदीप न्याय : जिस प्रकार तेल, बत्ती और आग इन 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं के मेल से दीपक जलता है उसी प्रकार 
सत्व, रज और तम इन परस्पर भिन्न गुणों के सहयोग से 
देहधारण का व्यापार होता है । इस न्याय को सांख्य वाले 
तीनों गुणों से सृष्टि प्रक्रिया की सिद्धि में प्रयोग करते हैं । 

प्रापाणक न्याय : जिस प्रकार घी, चीनी आदि कई 
वस्तुओं के एकत्र करने से बढ़िया मिठाई बनती है उसी 
प्रकार अनेक उपादानों के योग से सुन्दर वस्तु तैयार होने के 
दृष्टांत में यह्‌ उक्ति कही जाती है । साहित्य वाले विभाव, 
अनुभाव, आदि द्वारा रस का परिपाक सूचित करने के लिये 
इसका प्रयोग प्राय: करते हैं । 


प्रसाद वासि न्याय : महल में निवास करने वाला 
यद्यपि महल से निकलकर अन्यत्र भी जाता है, परन्तु लोग 
उसे प्रसादवासी ही कहते हैं । इसी प्रकार जहाँ जिस विषय 
की प्रधानता होती है वहाँ उसी का उल्लेख किया जाता है । 

फलवत्सहकार न्याय : आम के वृक्ष के नीचे पथिक 
केवल छाया के लिये जाता है, पर उसे फल भी मिल जाता 
है। इसी प्रकार जहाँ एक लाभ होने से दूसरा लाभ हो जाय 
वहाँ इस न्याय का प्रयोग होता है । 

बहुवृकाकृष्ट न्याय--यदि एक मृग को अनेक fsa 
चारों ओर से खींचे तो उसके अवयव एक स्थान पर नहीं रह्‌ 
सकते हैं । इसी प्रकार जहाँ एक ही वस्तु के लिए बहुत से 
लोग खींचा-तानी करते हों वह वस्तु यथास्थान नहीं रह 
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सकती है । और उसके लिए इस न्याय का कथन किया 
जाता है। 

विलवतिगोधा न्याय : जिस प्रकार बिल में स्थित गोह 
का विभाग आदि नहीं हो सकता है उसी प्रकार जो वस्तु 
अज्ञात है उसके संबंध में भला बुरा कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता है । 

ब्राह्मणग्रास न्याय : जिस ग्राम में ब्राह्मणों की बस्ती 
अधिक होती है उसे ब्राह्मणों का गाँव कहते हैं । यद्यपि 
उस गांव में अन्य जातियों के लोग भी निवास करते हैं किन्तु 
ब्राह्मणों की प्रधानता है अत: प्रधान वस्तु का ही नाम 
लिया जाता है अन्यों को छोड़ दिया जाता है । इसी बात 
को सूचित करने के लिये यह कहावत कही जाती है। 

ब्राह्मण श्रमण न्याय : ब्राह्मण यदि अपना धर्म छोड़कर 
श्रमण भी हो जाता है तव भी उसे ब्राह्मण श्रमण कहते हैं । 
एक वृत्ति को छोड़कर जब कोई दूसरी वृत्ति ग्रहण करता है 
तब भी लोग उसकी पूर्ववृत्ति का निर्देश करते हैं । 

सज्जनोन्मज्ज्त न्याय : तेरना न जानने वाला जिस 
प्रकार जल में पड़कर ड्बता-उतराता है उसी प्रकार मूर्ख या 
दुष्टवादी प्रमाण आदि ठीक न दे सकने के कारण क्षुब्ध 
ओर व्याकुल होता है । 

asa तोलन न्याय : एक धूर्तं बनिया तराजू पर सौदे 
के साथ मेंढक रखकर तोला करता था । एक दिन ASH 
कूदकर भागा और वह पकड़ा गया । तात्पर्य यह है कि 
छिपाकर की हुई बुराई का भंडा एक दिन फूटता है। 

WHAT न्याय : यह न्याय वेदान्तियों में बहुत प्रसिद्ध 
है। जब तक दृष्टि ठीक नहीं पड़ती तब तक मनुष्य रस्सी को 
साँप समझता है । इसी प्रकार जव तक ब्रह्मज्ञान नहीं होता 
तब तक मनुष्य दृश्य जगत्‌ को सत्य समभता है । जब उसे 
ब्रह्मज्ञान हो जाता है तब उसका भ्रम दूर हो जाता है ओर 
वह समभता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

राजपुत्र व्याध न्याय : कोई राजपुत्र बचपन में किसी 
व्याघ के घर पड़ गया और वहीं पलकर अपने को व्याधपुत्र 
ही समझने लगा । पीछे जब लोगों ने उसे उसका कुल 
बताया तब उसे अपना ठीक-ठीक ज्ञान हुआ | इसी प्रकार 
जब तक ब्रह्मज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य अपने को न 
जाने क्या समभा करता है । ब्रह्मज्ञान होने पर वह समझता 
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है कि 'मैं ब्रह्म हूँ ।' 

राजपुर प्रवेश न्याय : राजा के द्वार पर जिस प्रकार 
बहुत से लोगों की भीड़ रहती है, पर सव लोग विना गड़बड़ 
या हल्ला किये शांतिपूर्वक ठीक से खड़े रहते हैं, उसी प्रकार 
जहाँ सुव्यवस्थापूर्वक कार्य होता है वहाँ यह न्याय कहा जाता 
है। 

रात्रिदिवस न्याय : रात-दिन का अन्तर अर्थात जब 
किन्हीं दो वस्तुओं में बहुत अधिक अन्तर हो तब इस न्याय 
का कथन किया जाता है | 

लूतातन्तु न्याय : इसका प्रयोग वेदान्ती लोग प्रायः 
करते हैं । सृष्टि संहार के प्रसंग में वे बताते हैं कि जिस 
प्रकार मकड़ी अपने शरीर से ही सूत निकालकर जाला 
बनाती है और फिर आप ही उसका संहार करती है इसी 
प्रकार ब्रह्म अपने से ही सृष्टि करता है और अपने में ही उसे 
लीन कर लेता है। 

लोस्ट्र लगुड न्याय : जैसे ढेला तोड़ने के लिए डंडा 
होता है उसी प्रकार जहाँ एक का दमन करने वाला दूसरा 
होता है वहाँ यह कहावत कही जाती है । 

लोह चुंबक न्याय : लोहा गतिहीन ओर निष्क्रिय होने 
पर भी चुंबक के आकर्षण से उसके पास जाता है । उसी 
प्रकार पुरुष निष्क्रिय होने पर भी प्रकृति के साहचयं से क्रिया 
में तत्पर होता है । इस न्याय का प्रयोग सांख्य में प्रचलित 
है। 

वरगोष्ठी न्याय : जिस प्रकार वर पक्ष ओर कन्या पक्ष 
के लोग मिलकर विवाह रूप एक ऐसे कार्य को सम्पन्न 
करते हैं जिससे दोनों का अभीष्ट सिद्ध होता है । उसी 
प्रकार जहाँ कई लोग मिलकर सबके हित का कोई काम 
करते हैं वहाँ यह न्याय कहा जाता है। 

afgan न्याय : धूम रूपी कार्य को देखकर जिस 
प्रकार कारण रूपी अग्नि का ज्ञान होता है उसी प्रकार 
कार्य द्वारा कारण अनुमान के सम्बन्ध में यह उक्ति है । 

बिल्व खल्लाट न्याय : (खल्वाट न्याय) --धूप से 
व्याकुल गंजा छाया के लिये बेल के वृक्ष के नीचे गया । 
वहाँ उसके सिर पर एक बेल ट्टकर गिरा जहाँ इष्ट 
साधन के प्रयत्न में अनिष्ट होता है वहाँ यह्‌ उक्ति कही 


है । 
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विषवृक्ष न्याय : विष का वृक्ष लगाकर भी कोई उसे 
अपने हाथ से नहीं काटता। अर्थात अपनी पाली-पोसी 
वस्तु का कोई अपने हाथ से नाश नहीं करता । 
बीचि तरंग न्याय : एक के उपरांत दूसरी, इस क्रम से 
बराबर आने वाली तरंगों के समान नैयाथिक ककारादि 
ant की उत्पत्ति वीचि तरंग न्याय से मानते हैं। 
बीजांक्र न्याय : बीज से अंकुर या अंकुर से बीज है, 
यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । न बीज के बिना अंकुर 
हो सकता है और न अंकुर के बिना बीज । बीज और अंकुर 
का प्रवाह अनादिकाल से चला आता है। दो सम्बद्ध 
वस्तुओं के नित्य प्रवाह के दृष्टांत में वेदांती इस न्याय को 
कहते हैं । 
वृक्षप्रकम्पन न्याय: एक आदमी पेड़ पर चढ़ा। नीचे 
से एक ने कहा कि यह डाल हिलाओ, दूसरे ने कहा यह डाल 
हिलाओ। पेड़ पर चढ़ा हुआ आदमी कुछ स्थिर न कर 
सका कि किस डाल को feats | इतने में एक आदमी ने 
पेड़ का धड़ ही पकड़कर हिला डाला । जिससे सब डालें 
हिल गईं जहाँ कोई एक बात सबके अनुकूल हो जाती है 
agi इसका प्रयोग होता है । 
ag कुमारिका न्याय या वृद्ध कुमारी वाक्य न्याय: 
कोई कुमारी तप करती-करती हुई बुड्ढी हो TE | इन्द्र ने 
उससे कोई एक वर माँगने के लिये कहा । उसने वर माँगा 
कि मेरे बहुत से पुत्र सोने के बरतनों में खूब घी-दूध और 
अन्त खायें | इस प्रकार उसने एक ही वाक्य में पति, पुत्र, 
गोधन, धान्य, सुवणं सब कुछ माँग लिया | जहाँ एक की 
प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो वहाँ यह कहावत कही जाती 
है। 
शतपत्र भेद न्याय : सी पत्ते एक साथ रखकर छेदने से 
जान पड़ता है कि सब एक साथ एक काल में ही छिद गये । 
पर वास्तव में एक-एक पत्ता भिन्न-भिन्न समय में छिदा । 
कालांतर की सूक्ष्मता के कारण इसका ज्ञान नहीं हुआ । इस 
प्रकार जहाँ बहुत से कार्य भिन्न-भिन्न समयों में होते हुए 
भी एक ही समय में हुए जान पड़ते हैं, वहाँ यह दृष्टांत 
वाक्य कहा जाता है । यह उक्ति सांख्य में प्रचलित है । 
इयामरक्त न्याय : जिस प्रकार कच्चा काला घड़ा पकने 
पर अपना झयामगुण त्यागकर लालवर्ण का हो जाता है। 
उसी प्रकार पूर्वगुण का नाश और अपर गुण का धारण 
सूचित करने के लिए यह उवित कही जाती g | 


इयालक शुनक न्याय: किसी ने एक कृत्ता पाला था और 
उसका नाम अपने साले का नाम रखा था | जब वह कृत्ते 
का नाम लेकर गालियाँ देता तब उसकी स्त्री अपने भाई का 
अपमान समभकर बहुत चिढ़ती थी । जिस उद्देश्य से कोई 
बात नहीं की जाती है वह यदि उससे हो जाती है तो यह 
कहावत कही जाती है । 
संदंशपतिन न्याय : सँडसी जिस प्रकार अपने बीच 
आई हुई बस्तु को पकड़ती है उसी प्रकार जहाँ पूर्व और 
उत्तर पदार्थ द्वारा मध्य स्थित पदार्थ का ग्रहण होता है। 
वहाँ इस न्याय का व्यवहार होता है। 
समुद्र वृष्टि न्याय : समुद्र में पानी बरसने से जैसे 
कोई उपकार नहीं होता उसी प्रकार जहाँ जिस बात की 
कोई आवश्यकता या फल न हो वहाँ यदि वह की जाती है तो 
यह उक्ति चरितार्थ की जाती है। 
सर्वापेक्षा न्याय : बहुत से लोगों का जहाँ निमन्त्रण 
होता है वहाँ यदि कोई सबके पहले पहुंचता है तो उसे सबकी 
प्रतीक्षा करनी होती है । इस प्रकार जहाँ किसी कार्य के लिये 
सबका आसरा देखना होता है वहाँ यह उक्ति कही जाती 
है। 
सिहावलोकन न्याय : सिंह शिकार मारकर जब आगे 
बढ़ता है तब पीछे फिर-फिरकर देखता जाता है। इसी 
प्रकार जहाँ अगली और पिछली सब बातों की एक साथ 
आलोचना होती है वहाँ इस उक्ति का व्यवहार होता g | 
सूचीकराह न्याय : सुई बनाकर कड़ाह बनाने के 
समान | किसी लोहार से एक आदमी ने आकर HSTS 
बनाने को कहा । थोड़ी देर में एक दूसरा आया, उसने सूई 
बनाने के लिए कहा । लोहार ने पहले सुई बनाई तब PERE | 
सहज काम पहले करना तब कठिन काम में हाथ लगाना | 
इसी के दृष्टांत में यह कहा जाता है। 
सुंदोपस्‌ं द न्याय : सुंद और उपसुंद दोनों भाई बड़े 
बली दैत्य थे । दोनों एक स्त्री पर मोहित हुए । स्त्री ने 
कहा दोनों में जो अधिक बलवान होगा उसी के साथ मैं 
विवाह करूंगी । परिणाम यह्‌ हुआ कि दोनों लड़ मरे। 
परस्पर की फूट से बलवान से बलवान मनुष्य नष्ट हो जाते 
हैं । इसी को सूचित करने के लिए यह कहावत है। 
सोपानारोहण न्याय : जिस प्रकार प्रासाद पर जाने 
के लिए एक-एक सीढ़ी क्रम से चढ़ना होता है उसी प्रकार 
किसी बड़े काम के करने में क्रम-क्रम से चलना पड़ता है | 
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सोपानावरोहण न्याय : जिस प्रकार प्रासाद पर जाने के 
लिये एक-एक सीढ़ी क्रम से चढ़ना होता है तथा उसी के 
उल्टे क्रम से उतरना होता है । इसी प्रकार जहाँ किसी क्रम 
से चलकर फिर उसी के उलटे क्रम से चलना होता है वहाँ 
यह न्याय कहा जाता है । 

स्थविर ANS न्याय : बुड्ढे के हाथ से फेंकी हुई लाठी 
जिस प्रकार ठीक निशाने पर नहीं पहुँचती उसी प्रकार 
किसी बात के लक्ष्य तक न पहुँचने पर यह उक्ति कही जाती 
है। 

स्थृणानिखनन न्याय : जिस प्रकार घर के छप्पर में चाँड़ 
देने के लिये खंभा गाड़ने में उसे मिट्टी आदि डालकर दृढ़ 
करना होता है उसी प्रकार युक्ति और उदाहरण हारा 
अपना पक्ष दृढ़ करना होता है। 

स्थूलारु gat न्याय : विवाह हो जाने पर वर और 
कन्था को अरुधंती तारा दिखाया जाता है जो दूर होने के 
कारण बहुत सूक्ष्म है और शीघ्र दिखाई नहीं देता 
अरुधंती दिखाने में जिस प्रकार पहले सप्तषि को दिखाते 
हैं जो बहुत जल्दी दिखाई पड़ता है । और फिर उंगली से 
बताते हैं कि उसी के पास वह अरुधंती है देखो, इसी प्रकार 
किसी सूक्ष्म तत्व का परिज्ञान कराने के लिए पहले स्थूल 
दृष्टांत आदि देकर क्रमशः उस तत्व तक ले जाते हैं | 

स्वामिभृत्य न्याय : जिस प्रकार मालिक का काम करके 
नौकर भी स्वामी की प्रसन्नता से अपने को कृतकार्य 
समभता है उसी प्रकार जहाँ दूसरे का काम हो जाने से 
अपना भी काम या प्रसन्नता हो जाये वहाँ के लिये यह उक्ति 
है। 

ये ।।] न्याय जो कि वणित हुए उनका व्यवहार प्रायः 
होता है । संस्कृत में अन्य अनेक न्याय भी हैं । रघुनाथकृत 
लौकिक न्याय संग्रह में 364 न्यायों की सूची है। 

न्याय कदली : बंगाल के लेखक श्रीधर T99 Fo 
प्रास्तवाद पर “न्याय कंदली' नामक व्याख्या रची । यह 
वं शेषिक दर्शन का मान्य ग्रथ है। 

न्याय के अंग : आठ- स्मृति (निर्वेध), न्यायाधीश, 
पंच-न्याय में सहायक सभासद, लेखक, ज्योतिषी, सुवर्ण, 
अग्नि और जल । 

न्याय चितामणि : ] ] वीं शती में न्याय वैशेषिक 
दर्शनों को ही एक दर्शन मानने अथवा एक में मिलाने का 
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प्रयास करने लगा | इस मत की पुष्टि 2 वीं शती के 
प्रसिद्ध आचार्य गणेश की रचना 'न्याय चितामणि' अथवा 
“तत्त्व चितामणि' से होती है । 

न्याय भाष्य : अक्षपाद गौतम प्रणीत न्याय सूत्र पर 
वात्स्यायन (500 ई०) ने “न्यायभाष्य' प्रस्तुत किया । 

न्याय मकरंद : अद्रेत वेदांत मत का एक प्रामाणिक 
ग्रंथ । रचयिता आनन्द बोध भट्टाचार्य । आगे चलकर 
चित्सुखाचाय  2 वीं शती में इस ग्रंथ की व्याख्या की 
है। इससे मालूम पड़ता है कि आनन्द बोध L2 वीं शती में 
हुए होंगे । 

न्याय वार्तिक : उद्योतकार (7 वीं शती) ने वात्स्यायन 
के न्याय भाष्य पर यह वार्तिक प्रस्तुत किया। इस पर 
अनेक निबंध विद्याभूषण एवं Sto कीथ द्वारा लिखे गये हैं । 

न्यायताकिक तात्पयं : वाचस्पति मिश्च द्वारा प्रस्तुत 
न्याय दर्शन पर यह टीका है, जो उद्योतकार के ऊपर लिखी 
गयी है । इस टीका की भी टीका 'तात्पर्यं परिशुद्धि' है। 

न्याय सार : भासर्वज्ञ (।0 वीं शताब्दी) द्वारा रचित 
न्याय शास्त्र का एक ग्रंथ । इस पर L8 भाष्य पाये जाते 
हैं। 

न्याय सूची निबंध : वाचस्पति मिश्र रचित उन्हीं की 
“न्याय वातिक' टीका का यह परिशिष्ट | इसका रचना काल 
898 वि० है। 

न्याय सुत्र : सम्भवतः 5 वीं अथवा चौथी शताब्दी 
$o Jo अक्षपादगौतम ने 'न्याय सूत्र ' प्रस्तुत किया । इस 
पर वात्स्यायन मुनि का भाष्य है । इस पर अन्य अनेक 
टीकाएँ एवं वृत्तियाँ रची गयी हैं । यह ग्रंथ ही न्यायदर्शन 
का मूल ग्रंथ है और इसके रचयिता गौतम ऋषि ही न्याय 
ala के प्रवर्तक हैं । 

न्यास : मत्स्य पुराण के अनुसार किसी मूर्ति स्थापना 
में यथा रत्न न्यास आठों दिशाओं के लिए--हीरा, मोती, 
aaa, शंख, स्फटिक, पुष्पराग, इन्द्रनील और नील | आठ 
अन्त--गेहूं, जौ, तिल, मूंग, नीवार, श्यामाक, सर्पद तथा 
धान | अष्टगंध-चन्दन, रक्‍त चंदन, अगर, अंजन, उशीर 
वैष्णवी, सहदेवी और लक्ष्मणा | अष्टधातु -सुवर्ण, विद्रम, 
ताम्र, काँसा, पीतल, चाँदी, पुष्प और लोहा । तदुपरांत 
न्यास मंत्रों से लोकपालों की पूजा करने का विधान है। 
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पंकजवन : गया स्थित एक पवित्र वन । यहां 
पांडुशिला है जहाँ श्राद्ध करने का बडा माहात्म्य है । 
युधिष्ठिर ने यहाँ श्राद्ध किया था । फलतः पांडु के आशीर्वाद 
से उन्हें राज्य और अन्त में स्वर्ग प्राप्त हुआ | 

पंक्तिपावन : वे व्यक्ति जिनके साथ एक पंक्ति में 
बैठकर भोजन किया जा सके; यथा वेद के छहों अंगों के 
विद्वान; ध्यान योग में रत, तन्त्रों और यायावर के विज्ञ, 
सौपणंगण, पंचाऱ्नेयों, साम्रगों, त्रिणाचिकेतों, त्रयी और 
वाहँस्पत्य शास्त्र के पण्डितों को पंक्ति पावन कहा गया है । 
ऐसा एक ब्राह्मण भी सारी पंक्ति को पवित्र कर देता है । 

पंगु : एक प्रकार का साधु जो भिक्षा व मल-मूत्र के 
त्याग के अतिरिक्त अपने स्थान से उठकर किसी और काम 
के लिए दिन भर में एक योजन से बाहर नहीं जाता । 

पंगुगति : वाणत छंदों का एक दोष । जब किसी 
वणिक छंद में लघु के स्थान पर गुरु या गुरु के स्थान पर 
लघु आ जाता है, तब यह दोष माना जाता है। 

पंचक : . फलित ज्योतिष के अनुसार घनिष्ठा, 
शतनिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, 
जिसमें किसी नये कार्ये का शुभारम्भ निषिद्ध है। 

2. पाशुपत दर्शन में गिनाई गई आठ वस्तुएँ, जिनमें 
प्रत्येक के पांच-पांच भेद किये गये हैं । उक्त आठ वस्तुएं 
निम्नलिखित हैं--लाभ, उपाय, देश, अवस्था, विशुद्धि, 
दीक्षा, कारिक और बल । 

पंचकन्या : पुराणानुसार पाँच स्त्रियाँ जो सदा कन्या 
ही रहीं | विवाहादि करने पर भी जिनका कन्यत्व नष्ट नहीं 
हुआ | अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी । इसका 
प्रातः स्मरण करने से महापाप का नाश होता है | 

पंचकमं : चिकित्सा की पाँच क्रियाऐ--वमन, विरेचन 
नस्य, निरूदवस्ति और अनुवस्ति (अनुवामन ) | कुछ लोग 
निरूदवस्ति और अनुवस्ति के स्थान पर स्नेहन और 
वस्तीकरण मानते हैं। 

2. वैशेषिक के अनुसार पाँच कर्म---उत्क्षेपण, 
अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन | 

पंचकल्याण : वह घोड़ा जिसका माथा और चारों पेर 
इवेत हों और शेष शरीर लाल, काला या किसी रंग का 


हो । ऐसा घोड़ा सुख देने वाला माना जाता है। 

पंच कवल : स्मृति के अनुसार पाँच ग्रास अन्न जो 
खाने के पूर्व कुत्ते, पतित, कोढ़ी, रोगी तथा कौए आदि के 
लिए अलग निकाल दिया जाता है । यह कृत्य बलि वेश्व 
देव का अंग माना जाता है। 

पंचकषाय : तंत्र के अनुसार पाँच (जामुन, सेमल, 
खिरेटी, मौलसिरी और बेर) वृक्षों का कषाय । यह कषाय 
इन वृक्षों की छाल को पानी में भिगोकर निकाला जाता है 
और दुर्गापूजन के काम आता È | 

पंचकाम : तन्त्र के अनुसार पाँच कामदेव काम, 

मन्मथ, कंदर्प, मकरध्वज और मीनकेतु । 

पंचकारण : जेन शास्त्र के अनुसार वे कारण जिनसे 
किसी कार्य की उत्पत्ति होती है--काल, स्वभाव, नियति, 
पुरुष और कर्म । 

qaga : सवंदर्शन के अनुसार ईश्वर या महादेव के 
पाँच (सृष्टि, स्थिति, संहार, विधान और अनुग्रह) कमे हैं। 

पंचकृष्ण : मानशाउ संप्रदाय के लोग जहाँ दत्तात्रेय 
को अपने संप्रदाय का संस्थापक मानते हैं वहाँ वे चारों युगों 
के एक-एक नये प्रवर्तक भी मानते हैं । इस प्रकार वे कुल 
पाँच प्रवत्तेकों की पूजा करते हैं । वे इन पाँच प्रवत्तंकों को 
“पंचकृष्ण' की संज्ञा देते हैं । 

पंचकोष : उपनिषद और वेदांत के अनुसार शरीर को 
संगठित करने वाले पाँच कोष--]. स्थूल शरीर को अन्नमय 
कोश, 2. पाँचों कम न्द्रियों सहित प्राण को प्राणमय कोश, 
3. पाँचों ज्ञानेन्द्रियों सहित मन को मनोमय कोश, 4. पाँचों 
्ञानेन्द्रियों सहित बुद्धि को विज्ञानमय कोश और 5. 
अहंकारात्मक का अविद्यात्मक को आनन्दमय कोश कहते हैं। 
प्रथम को स्थूल शरीर दूसरे को सूक्ष्म शरीर तथा तीसरे, 
चौथे और पाँचवे को कारण शरीर कहते हैं । 

पंचकोसी : पाँच कोस की लम्बाई और चौड़ाई में 
बसी हुई काशी की पवित्र भूमि की परिक्रमा । 

पंचक्लेश : योग शास्त्रानुसार क्लेश के पाँच भेद हैं--- 
l. अविद्या (अज्ञानता, मूर्खता), 2. अस्मिता (अहंकार), 
3. राग (प्रीति), 4. द्वेष (शत्रुता), 5. अभिनिवेश (मृत्यु 
का भय) । 
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पंचगंगा : पाँच नदियों का समूह गंगा, यमुना, 
सरस्वती, किरणा और धूतपापा । इन्हें पंचनद भी कहते हैं । 
इनका समूह काशी में माना जाता है । काशी में पंचगंगा 
घाट पर 'किरणा' और 'धूतपापा' नदियाँ मिली थीं, पर 
अब वे दोनों पटकर लुप्त हो गई हैं । 

पंचगव्य : गी से प्राप्त पाँच द्रव्य दूध आदि जिन्हें 
makaa आदि में खिलाया जाता है--इसमें घी, दूध, 
गोमूत्र प्रत्येक एक-एक फल, दही एक पसर और गोबर तीन 
तोला होना चाहिए । इससे मूर्तियों को स्नान भी कराते हैं । 
खाद्य पदार्थो--फल, फूल तथा वाहन आदि चुराने वालों 
के लिए यह प्रायश्चित अधिक महत्व का है | 

पंचगीत : वेणुगीत, गोपी गीत, युगलगीत, भ्रमरगीत 
और महिषी गीत--ये ही पंचगीत हैं। 

पंच गुण : वायु पुराण के अनुसार--शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस तथा गंध । 

Gants : स्कन्द पुराण के अनुसार देशानुसार ब्राह्मणों 
के पांच भेद । विध्य के उत्तर में बसने वाले ब्राह्मणों के पाँच 
भेद--सारस्वत, कान्यकुब्ज, गोड़, मेथिल ओर उत्कल | 

पंचग्रंथी : सिवखों की प्रार्थना पुस्तक का नाम | 
L. जपजी, 2. रहिरास, 3. कीर्तन-सोहिला, 4. ganf, 
5. आसादीवार नामक पाँच पुस्तिकाओं का संग्रह है। इन 
पाँचों में से प्रथम तीन का खालसा सिक्खों द्वारा नित्य पाठ 
किया जाता है। ये सभी परायण के ग्रंथ हें । 

पंचघटर्पुणिमा : इस ब्रत में पूर्णिमा देवी के पूजन का 
विधान है । एक नक्त पद्धति से आहार करते हुए पाँच 
पूणिमाओं को यह ब्रत करना चाहिए | अन्त में पाँच कलशों 
में क्रमशः दूध, दधि, घी तथा AT THT भर कर दान 
देना चाहिए । इस ब्रत से ब्रती के सभी मनोरथ पुणं होते हैं । 

पंचचक्त : तंत्रशास्त्रानुसार पाँच प्रकार के चक्र जिनके 
नाम ये हैं--राजचक्र, महाचक्र, देवचक्र, वीरचक्र, और 
पशुचक्र | 

पंचचामर : एक वणिक छंद, जिसमें ज. र. ज. र. ज. 
ग. के अनुसार ।6 वर्ण होते हैं। 

पंचजन : l. एक पातालवासी असुर | यह कृष्णचन्द्र के 
गुरु आचार्य संदीपन के पुत्र को चुरा ले गया था । श्रीकृष्ण 
इसे मारकर गुरु के पुत्र को GST लाये थे। इसी असुर की 
हड्डी से 'पांचजन्य' शंख बना था, जिसे श्रीकृष्ण बजाया 
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करते थे । 

2. गंधं, पितर, देव, असुर, राक्षस | 

पंचतंत्र : संस्क्रुत की एक प्रसिद्ध पुस्तक, जिसमें 
विष्णुगुप्त द्वारा नीति विषय कथाओं का संग्रह है । इसमें 
पाँच तंत्र (मित्र लाभ, सुहृद भेद, काकोलूकीय, लब्ध 
प्रकाश और अपरीक्षित कारक) हें । 

पंचतत्त्व : पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 
पंचभूत ही पंचतत्त्व हैं। वाम मार्ग के अनुसार --मद्य, 
माँस, मत्स्य, मुद्रा और मंथुन । इन्हें 'पाँच प्रकार' भी कहते 
हैं। तन्त्र के अनुसार--गुरुतत्त्व, मंत्रतत्त्व, मनस्तत्त्व, 
देवतत्त्व और ध्यानतत्त्व । 

पंचतन्मात्र : सांख्य के पाँच स्थूल महाभूतों के कारण 
रूप सूक्ष्म महाभूत (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध) जो 
अतीन्द्रिय माने गये हैं । इनका तन्मात्र नाम विशुद्धता के 
कारण है अर्थात एक में किसी दूसरे का मेल नहीं रहता । 
स्थूलभूत विशुद्ध नहीं होते । एक भूत में दूसरे भूत भी सूक्ष्म 
रूप में मिले रहते हैं । 

पंचतप (पंचाग्नि तप) : हिदू तपस्या की एक 
पद्धति । इसमें तपस्वी अपने चारों ओर की चार अग्नियों 
एवं पाँचवें सूर्य के ताप से तपता है । इसी को 'पंचाग्नि 
तपस्या' कहते हैं । यह तपस्या पाँच वेदिक अग्नियों की 
उपासना या होम क्रिया का परिवतित रूप प्रतीत होता है। 
वेदिक पंचाग्नियों के नाम हैं--दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, 
आहवनीय, सथ्थ, तथा अवसथ्य | 

पंचतीर्थ : ये तीर्थं भिन्न-भिन्त स्थानों में भिन्न-भिन्न 
नाम के हैं। काशी खंड के अनुसार काशी को पंचतीर्थ-- 
ज्ञानवापी, नंदिकेश, महाकालेशवर और दण्डपाणि | वाराह 
पुराण के अनुसार--विश्रांति, शौकर, नेमिष, प्रयाग और 
पुष्कर ये पांच तीथे हैं। 

पंचत्‌ण : पंच तृणों (कुश, कांस, शर (सरकंडा), 
यर्म (डाग) और ईख का समूह । “भाव प्रकाश' के मत 
से शालि (धान), ईख, कुश, काश और शर । 

पंचदशी : माघ महीने की पुणिमा का दिन जो 
साधारण श्राद्ध के लिए भुक्ति ओर मुक्ति देने वाला कहा 
गया है और आषाढ़ पूर्णिमा का दिन घृत और धेनु के साथ 
दान देने के लिए शुभ माना गया है। 

qala : रुद्र, विष्णु, गणेश, आदित्य और देवी । 

अन्य मत से भवानी (देवी), गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और 
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महेश । प्रथम पंचदेवो में यद्यपि तीन वेदिक हैं। पर इन 
सबकी पूजा पौराणिक और तांत्रिक पद्धति से हिंदू समाज 
में की जाती है । विष्णु के उपासक वेष्णव, शिव के उपासक 
शेव, सूर्य के उपासक सौर और गणपति के उपासक 
गणपत्य कहलाते हैं | 
पंचद्रविड़ : विन्ध के दक्षिण में निवास करने वाले 
ब्राह्मणों के पाँच भेद--महाराष्ट्र, तेलंग, कर्णाट, गुजर 
और द्रविड़ । 
पंचनद : भारत के उत्तर-पश्चिम का एक प्रदेश जहाँ 
पाँच नदियाँ बहती हैं । आधुनिक पंजाब की ये पाँच नदियाँ 
हैं--शतद्र्‌ (सतलज), वितस्ता (व्यास), इरावती (रावी), 
चन्द्रभागा (चेनाव), ओर विशप्ता (झेलम) । आर्यो का 
भारत में आदि स्थान यहीं था । 
पंचनाथ : बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, रंगनाथ, 
और श्रीनाथ । 
qaqa : अष्टमी, चतुर्दशी, पूणिमा, अमावस्या और 
रवि संक्रान्ति । 
पंचपल्लव : पाँच वृक्षों के पल्लव- आम, जामुन, 
कंथा, बिजोरा ओर बेल | कुछ लोग आम, वट और 
मोलसिरी के पल्लवों को पंचपल्लवों में लेते हैं। पूजा में 
घर के ऊपर रखने के लिए पंचपल्लव का प्रयोजन पड़ता है । 
पंचपिता : (3) पिता, आचार्य, इवसुर, अन्नदाता 
ओर भय से रक्षक | 
पंचपुष्प : देवी पुराणानुसार-चंपा, आम, शमी, 
कमल और कनेर के पुष्प, जो देवी-देवताओं को प्रिय हैं। 
पंचप्राण : शरीरस्थ पाँच वायु--प्राण, अपान, 
समान, व्यान और उदान । 
पंचब्रह्म : l. ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और 
सदाशिव। 
2. ईशान, तत्पुरुष, घोर, यामदेव, सद्योजात | 
3. क्षेत्रज, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार और मन। 
4. श्रोम, त्वक, चक्षु, जिह्वा और उपस्थ । 
5. शब्द, स्पशं, रूप, रस, अहिगंध आदि तन्मात्र । 
6. वासुदेव, संकषं ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और 
नर-नारायण। 
इस प्रकार हर क्षेत्र में पंचब्रह्मों का वर्णन है। 
पंचबाण : कामदेव के पाँच बाण--उन्मादन, शोषण, 
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तापन, सम्मोहन और स्तम्भन । पाँच पुष्प बाण--कमल, 
अशोक, आम्र, नवमल्लिका और नीलोत्पल | 

qaqa : भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश । 
प्रत्यक्ष लोक के ये पाँच घटक हैं । 

पंचम : सात स्वरों में से पाँचवाँ स्वर । यह स्वर पिक 
के अनुरूप माना गया है । संगीत शास्त्र में इस स्वर का 
वर्ण--ब्राह्मण, रंग-- श्याम, देवता--महादेव, रूप--इन्द्र 
के समान और स्थान---क्रौंच द्वीप लिखा है । पमली, निर्मली 
ओर कोमली नामक इसकी तीन मूच्छनाएँ मानी गई हैं । 
भरत के अनुसार इसके उच्चारण में वायु नाभि, उरु, हृदय, 
कंठ और मूर्धा नामक पाँच स्थानों में लगती है । इसीलिए 
इसे पंचम कहते हैं । स्वर ग्राम में इसका संकेत 'प' होता 
है। 


पंचमकार : मद्य, मांस, मत्स्य, AAA और मुद्रा । ये 
तांत्रिकों के प्राणस्वरूप हैं । इसके बिना कोई भी कार्य सिद्ध 
नहीं होता । मद्यपान करने से अष्टेशवर्य और परामुक्ति 
तथा मांस के भक्षण से साक्षात्‌ नारायण तत्त्व का लाभ 
होता है | मत्स्य भक्षण करते ही काली का दर्शन होता है। 
मैथुन के द्वारा साधक शिव के तुल्य होता है । मुद्रा के सेवन 
से विष्णु रूप प्राप्त होता है। 

पंच महापातक : ब्रह्मा हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु की 
स्त्री से व्यभिचार और इन पातकों के करने वाले के साथ 
संसर्ग | 

पंच महापापनाशक giaa : श्रावण मास की द्वादशी 
के दिन इस ब्रत का विधान है । ब्रती को भगवान विष्णु के 
l2 रूपों का पूजन करना चाहिए । पंच रत्नों को दान में 
देना चाहिए। इस ब्रत के अनुष्ठान से मनुष्य पाँच महापापों 
से वसे ही मुक्‍त हो जाता है, जैसे इन्द्र, अहल्या, चन्द्र तथा 
बलि अपने महापापों से मुकत हुए थे । 

पंचमहाभूत ब्रत: पंच महाभूतों (भूमि, जल, वायु, 
आकाश और अग्नि) के रूप में भगवान हरि की पूजा होती 
है। यह ब्रत AA शुक्ल पंचमी को प्रारम्भ होता है। एक 
वर्ष तक अनुष्ठान करने के बाद वस्त्रादि का दान करना 
चाहिए | 

पंचमहायज्ञ : ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेश्यदेव 
या भूतयज्ञ और अतिथियज्ञ । 

पंचमहाव्याघि : अशं, कुष्ठ, प्रमेह, उन्माद और यक्ष्मा | 
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पंचमहात्रत : अहिसा, सूनृता, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और 
अपरिग्रह । 
पंच महाशब्द : पाँच वाद्य के शब्द, जिन्हें महाराजा 
लोग एक साथ बजाते थे--.श्यृंग, तम्मट (खंजरी), शंख, 
भेरी तथा जय घंटा । 
पंच माता : जननी, आचार्य पत्नी, सास, राज पत्नी 
और जन्मभूमि । 
पंचमुद्रा : तंत्र के अनुसार पूजन विधि की मुद्राएं-- 
आवहिनी, स्थापिनी, सन्निधायनी, लंबोदिनी और 
संपुटिकरण । 
पंचम्‌ ति ब्रत : चेत्र शुक्ल पंचमी को उपवास करते हुए 
विष्णु के आयुधों शंख, चक्र, गदा, पद्य तथा पृथ्वी की 
आकङ्गृतियां एक ही परिधि में खींचना और उनका पूजन करना 
चाहिए । प्रत्येक मास की पंचमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होना चाहिए । वर्ष के अंत में पांच रंग के वस्त्रों का दान 
करना चाहिए | इसके अनुष्ठान से राजसूय यज्ञ का पुण्य प्राप्त 
होता है। 
पंचरत्न: ।. पांच रत्न-सोना, हीरा, नीलम, लाल 
और मोती अथवा मोती, मूंगा, वेक्रात, हीरा और पन्ना । 
2. महाभारत के पाँच प्रसिद्ध आख्यान--गीता, विष्णु 
सहस्र नाम, भीमस्तवराज, अनुस्मृति और गजेन्द्र मोक्ष | 
पंचलक्षण : अमरकोश के अनुसार पुराण के पाँच लक्षण 
सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, देवताओं की उत्पत्ति और वंश 
परम्परा, मन्वन्तर और मनु के वंश का विस्तार । 
पंचवन : मुण्ड पृष्ठ, TART, भरताश्रम का पुण्य 
अरण्य, हिमालय का वह प्रदेश जहाँ पाँच योजन अर्थात बीस 
कोस तक चारों ओर बर्फ गिरती है तथा मतङ्ग ऋषि का 
आश्रम। यहाँ किया गया पितरों का श्राद्ध अक्षय माना 
गया है। कौशिकीसर तथा पाण्ड्शिला तीथं यहीं हैं । 
dafn ब्राह्मण : सामवेदीय ब्राह्मणग्रंथों में “ताण्ड्य 
ब्राह्मण'--इसमें पच्चीस अध्याय हैं, इसलिए यह afaa 
ब्राह्मण’ कहलाता है । इसमें अनेक यागऱयूतों का वर्णन है। 
सोमयाग की विधि उस सम्बन्ध के साम गान विशेष रूप से 
हैं। सायणाचार्य इसके भाष्यकार और हरि स्वामी वृत्तिकार 
हैं। 


पंचशब्द : । . पाँच मंगल सूचक वाद्य (तंत्री, ताल, 
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झाँझ, नगारा और तुरही), जो मांगलिक कार्यों में बजाये 
जाते हैं । 

2. व्याकरण के अनुसार--सूत्र, वातिक, भाष्य, कोश 
और महाकवियों के प्रयोग 

3. पाँच प्रकार की ध्वनि--वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, 
जप ध्वनि, शंख ध्वनि और निशमन ध्वनि । 

dafia : महाभारत के अनुसार महषि कपिल के पुत्र 
एक ऋषि । ये सांख्य के प्रधान आचार्य थे । सांख्य सूत्रों में 
इनके मत का उल्लेख मिलता है । इनको द्वितीय कपिल भी 
कहा जाता है। ये कपिल की शिष्य परम्परा के आसुरि के 
शिष्य & | 

पंचशील : बोद्धधर्म के अनुसार शील या सदाचार के 5 
सिद्धांत--अस्तेय, अहिसा, ब्रह्मचयं, सत्य, मादक द्रव्यो का 
भोग न करना | 

पंचशुद्धि : पंचांग के अंग--तिथि, वार, नक्षत्र, योग, 
करण | 

पंच सिद्धांतिका : वराहमिहिर द्वारा लिखित ज्योतिष 
शास्त्र विषयक एक ग्रंथ । इसमें गृहगति सम्बन्धी प्राचीन 
आचार्यो के पाँच सिद्धांतों का विवेचन है । 

पंचस्कन्ध : बोद्ध दर्शन में गुणों की समष्टि जिसे स्कन्ध 
कहते हैं--पाँच--रूप स्कन्ध, वेदना स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध 
संस्कार स्कन्ध और विज्ञान स्कन्ध । 

पंचांग: !. तंत्र के अनुसार पाँच कमं--जप, होम, 
तर्पण, अभिषेक और विप्र भोजन जो पुरश्चरण में किये 
जाते हैं। 

2. ज्योतिष के अनुसार वह तिथि पत्र, जिसमें किसी 
संवत के वार, तिथि, नक्षत्र, योग ओर कारण व्योरेवार दिये 
गए हों। पत्रा । 

3. राजनीति के अनुसार--सहाय, साधन, उपाय, देश 
काल-भेद और विपदप्रतिकार । 

4. तंत्र के अनुसार--तांत्रिक उपासना में किसी इष्ट 
देव का कवच स्तोत्र पद्धति, पटल और सहस्र नाम । 

पंचाग्नि : दक्षिणाग्नि, गाहँपत्य, आह्वनीय, सथ्य और 
अवसथ्य | महाराज ययाति ने पंचाग्नियो के बीच एक वर्ष 
तपस्या की थी । 

पंचामृत : दूध, दही, घी, चीनी ओर मधु मिलाकर 


बनाया गया पेय द्रव्य । पुराण और तंत्रादि के अनुसार यहू 
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देवताओं को स्तान कराने और चढ़ाने के काम में आता है । 
पंचायतन :पांच देवताओं (शिव, सूर्य, शक्ति, विष्णु 
ओर गणेश) की प्रतिमाओं का समुदाय । 
पंचायतन पुजा : स्पार्तो में पाँच देवताओं (शिव, सूय, 
दुर्गा, विष्णु और गणेश) की नियमित पुजा करने का 
उल्लेख है । कुछ विद्वान पंचदेवों की पूजा का प्रवर्तक 
शंकराचार्य को और कुछ कुमारिल भट्ट को मानते हैं । जब 
ब्रह्मा का महत्त्व कम हो गया तब 'पंचायतन पूजा' का 
आरम्भ हुआ | कुछ विद्वान इसका आरंभ 7 वीं शती से 
बतलाते हैं क्योंकि इन देवों के नाम से पाँच उपनिषदे इस 
काल में रची गईं जो 'अथवंशिरस' नाम से संग्रहीत हैं । 
पंचाल : एक प्राचीन देश । यह देश हिमालय और 
चंबल के बीच गंगा नदी के दोनों ओर माना जाता था। 
पुराणों के अनुसार महाराज ह्यव ने अयोध्या के राजा के 
आक्रमण को सुनकर कहा कि मेरे पांचों पुत्र (मुदगण, संजय 
बृहृदिषु, प्रवीर ओर कांपिल्य) हमारे राज्य की रक्षा के लिए 
अलम (पंचालम) हैं। तभी से उनके अधिकृत देश का नाम 
'पंचाल' पड़ा | 
महाभारत काल में यहाँ के राजा द्रुपद से द्रोणाचार्य ने 
उत्तर पंचाल छीन लिया था । द्रोपदी यहीं के राजा की पुत्री 
होने के कारण 'पांचाली'” कही गई है। 
पंचालिका रीति: वह काव्य पद्धति, जो माधुर्य एवं 
सकुमारता से सम्पन्न हो और अगठित, भावशिथिल, 
छायायुक्त, मधुर ओर सुकुमारता के गुणों से मुत हो । रुद्रट 
और राजशेखर इसे लघु समास वाली रीति मानते Ë | 
पंचावयव : न्याय के--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय 
निगमन | 
पंचोपचार : पूजा में प्रयुक्त होने वाले या साधन रूप 
पाँच द्रव्य--गंध, पुष्प, धूप, दीप और नेवेद्य । इन्हें 
पंचोपासना भी कहते हैं । 
पंचोपासना : देव प्रतिमा--पूजन के पाँच प्रकार । यदि 
पुजन के सोलह उपचार उपलब्ध न हो सके तो पुजारी 
पंचोपचार से भी पूजा कर सकता है। दे० पंचोपचार | 
पंजाब : भारत के उत्तर पश्चिम का वह प्रदेश जहाँ 
सतलज, व्यास, रावी, चिनाव और झेलम नाम की पाँच 
नदियाँ बहती हैं । प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम 'पंचनद' आया 
है । विद्वानों की धारणा है कि ऋग्वेद मे जिस सप्त सिन्धु 


का उल्लेख है वह यही प्रदेश है । मनुसंहिता का ब्रह्मषि देश 
पंजाब के अन्तर्गत ही था । महाभारत में आये हुए मद्र, 
आरट, fag, गांधार आदि देश पंजाब में ही पड़ते थे। 

पंडिताराध्य : वीरशेव की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न 
मत हैं। परम्परा यह है कि यह संप्रदाय पाँच सन्यासियों 
द्वारा स्थापित हुआ, जो भिन्न-भिन्न युगों में शिव के मस्तक 
से उत्पन्न हुए माने जाते हैं । इनके नाम हैं-एकोराम, 
पंडिताराघ्य, रेवण, मरुत्व और विदवाराध्य । ये नाम पाँच 
प्राचीन मतों के प्रथम महन्तों के हैं । पंडिताराध्य नंघल के 
निकट श्री शं लमठ के प्रथम महन्त थे । 

पंढरपुर : महाराष्ट्र प्रदेश का प्रधान तीर्थ | महाराष्ट्र 
सन्तों के आराध्य विष्णु भगवान यहीं अधीष्ठित हैं, जो 
विट्ठल कहे जाते हैं । भवत पुंडरीक इस धाम के अधिष्ठाता 
माने जाते हैं। संत तुकाराम, ज्ञानेश्‍वर, नामदेव, रांका-बाँका, 
नरहरि आदि भक्तों की यही निवास भूमि रही हैं। पंढरपुर 
भीमा नदी के तट पर स्थित है, जिसे यहाँ चन्द्रभागा भी 
कहते हैं । 

पंपापुर: आधुनिक विध्याचल । पुराणों में कॅशिकी और 
कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध भगवती का यह परमधाम है। 

पंपासर : वनवास काल में श्री राम शबरी के परामर्श 
से इस सरोवर के तट पर आये थे । इसके निकट ही सुग्रीव 
का निवास था । स्नान करने के लिए यहाँ यात्री आते रहते 
हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार अब यह हासपेट नगर में है। 

पक्ष: दो--शुक्ल पक्ष और कृष्ण TA | 

पक्षवधिनी एकादशी : जब अमावस्या अथवा पूणिमा 
अग्रिम प्रतिपदा को आक्रांत करती है तो यह पक्ष वधिनी 
कहलाती है। और यदि एकादशी द्वादशी को आक्रांत कर 
रही है तो वह भी पक्षवधिनी है । इस दिन विष्णु की स्वर्णं 
प्रतिमा का पूजन करना चाहिए । 

पक्षितीथं : मद्रास से 32-34 मील दक्षिण पहाड़ पर 
स्थित एक तीर्थ । आधुनिक नाम 'तिरुक्कड्कुबरम' है । 
प्रत्येक दिन ग्यारह बजे इस मंदिर के पुजारी पास की चट्टान 
पर थाली में कुछ भोजन रख देते हैं, जिसके रखते ही दो 
चीलें आ भोजन करने लगती हैं | ऐसा विश्वास है कि ये 
पक्षी बनारस से नित्य लंका जाते समय यहाँ उतरते हैं । अतः 
इसका यह नाम पडा | 
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पटना : बिहार की राजधानी | इसके प्राचीन नाम 
पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और पालीबोश्रा । विश्वामित्र 
के साथ जनकपुर जाते समय राम और लक्ष्मण ने, नालंदा से 
वैशाली जाते समय भगवान बुद्ध ने यहीं गंगा पार की । 
यह्‌ अशोक, चन्द्रगुप्त तथा समुद्रगुप्त की राजधानी थी । 
महापुरुष कात्यायन और चाणक्य यहाँ साम्राज्य मंत्री थे। 
प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट की यह जन्मस्थली थी । 

पट्टोदारी : वह जमींदारी जो एक ही मूल पुरुष के 
उत्तराधिकारियों या उनके नियत किये हुए व्यक्तियों की 
संयुक्त संपत्ति हो। वह जमींदारी जिसके बहुत से मालिक 
होने पर भी अविभक्त समभी जाती हो । पट्टीदारी जमींदारी 
में अनेक विभाग होते हैं। प्रधान विभाग को 'थोक' और 
उसके अन्तर्गत उपविभागों को 'पट्टी' कहते हैं । 

पणि : ऋग्वेद में पणि नाम से एक ऐसे व्यक्ति अथवा 
समूह्‌ का बोध होता है, जो धनी है, कितु देवताओं का यज्ञ 
नहीं करता तथा पुरोहितों को दक्षिणा नहीं देता। कुछ 
परिच्छेदो में पणि पौराणिक दंत्य हैं, जो स्वर्गीय गायों तथा 
आकाशीय जल को रोकते हैं। पणियों को धर्मनिरपेक्ष, 
लोभी, हिसक तथा व्यापारी कहा जा सकता है। ये आर्य 
और अनार्य दोनों हो सकते हैं । 

पतंजलि : इनकी माता का नाम मेणिका और जन्म 
स्थान गोनद है । इन्होंने पाणिन सूत्रों तथा कात्यायन कृत 
वातिक पर 'महाभाष्य' नामक बृहद्‌ ग्रंथ का निर्माण किया। 

कुछ लोग दार्शनिक पतंजलि और भाष्यकार 
पतंजलि को एक मानते हैं । कितु ag विवादास्पद है । 
योगसूत्रकार पतंजलि भाष्यकार पतंजलि से बहुत पूर्व के 
माने गये हैं। महाभाष्य के रचनाकाल से सँकड़ों वर्ष पहले 
कात्यायन ने अपना वातिक बनाया था, जिसमें योगसुत्रकार 
पतंजलि का उल्लेख है । अत: योगसूत्रकार पतंजलि 
महाभाष्यकार पतंजलि से पहले के हैं। 

योग सूत्रकार पतंजलि शुंगवंश के संस्थापक पुष्यमित्र के 
समय में वर्तमान थे। मौर्य राजा को मारकर जब पुष्यमित्र 
राजा हुआ तब उसने पाटलिपुत्र में अश्वमेध यज्ञ किया । इस 
यज्ञ में दशंन-शास्त्री पतंजलि ने भी भाग लिया था। ये 
Rela अंगिरा के वंशज थे। 

पताका : रूपक में दूर तक चलने वाली सानुबन्ध तथा 
आधिकारिक कथा के सहायतार्थ आने बाली प्रासंगिक कथा 
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“रामायण' की कथा में सुग्रीव तथा विभीषण का वृत्तांत 
पताका है । 

पताका स्थान : जहाँ किसी प्रसंग द्वारा आगे की कथा 
सूचित की जाती है वहाँ 'पताका स्थान' होता है । कहीं तो 
यह अन्योक्ति पद्धति पर होती है और कहीं समासाक्ति 
पद्धति पर (दशरूपक) । 

पति [. स्त्री विशेष का विवाहित पुरुष । साहित्य में 
नायक या पति चार प्रकार के होते हैं ।--अनुकूल, दक्षिण, 
धृष्ट और शठ । (o नायक) 

2. TATE दर्शन के अनुसार सृष्टि, स्थिति औंर संहार 
का वह कारण जिसमें निरतिशय, ज्ञानशक्ति और क्रिया 
शक्ति हो और ऐश्वर्य से जिसका नित्य सम्वन्ध हो । शिव 
या ईश्वर | 

पतिघातिनी : वैधव्य योग अथवा लक्षण वाली स्त्री। 
ज्योतिष के अनुसार कर्कट लग्न अथवा ककेटस्थ चन्द्रमा में 
मंगल के तीसवें अंश में जन्म ग्रहण करने वाली, जिसकी 
हथेली पर अंगूठे के निचले भाग से छिगुनी के निचले भाग 
तक सीधी रेखा हो, जिसकी आँखें लाल हों, जिसके नाक के 
सिरे पर काला मसा हो, जिसकी छाती अधिक उभरी या 
फैली हुई हो, जिसके ऊपर के ओंठ पर रोम हों। 

पतित : स्वधमं का उल्लंघन करने वाला, विष देने 
वाला, दूसरे का अपकार करने की नीयत से आत्महत्या 
करने वाला, ब्रह्महत्याकारी, सुरापान करने वाला, गुरुपत्नी 
गामी, नास्तिक, चोर, मद्यप, चांडाल स्त्री से मंथुन करने 
वाला, चांडाल का दान लेने वाला ब्राह्मण | शुद्धि तत्त्व के 
अनुसार पतित की अन्त्येष्टि से सम्बन्धित कोई भी कार्य 
करना अकत्तंव्य है । माता के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्ति 
पतित दशा में त्याज्य हैं | 

पति-पशु-पाश्म्‌ : शेव सम्प्रदाय में जीव मात्र पशु 
कहलाते हैं । उनके पति पशुपति (शिव) हैं । मल, कर्म, 
माया और रोध शक्ति ये चार पाश हैं । स्वाभाविक 
अपवित्रता का नाम मल है । धर्माधमं का नाम कमे है। 
प्रलय में जिसके भीतर सभी कार्य समा जाते हैं और सृष्टि 
में जिससे सभी कार्य निकलते हैं, उसे माया कहते हैं। पुरुष 
की गति में रुकावट डालने वाले कर्म रोध शक्ति कहलाते 
हैं। 


पतिव्रता : मन्त्रादि स्मृतियों के अनुसार आजन्म पति. 
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की आज्ञा का अनुसरण करने वाली, अप्रिय बात न करने 
वाली, पति के दुश्शील होने पर भी उसे अपना देवता मानने 
वाली स्त्री पतिब्रता कहलाती है । पति की मृत्यु के बाद 
पतिव्रता स्त्री को फल-मूल आदि खाकर पूर्ण ब्रह्मचर्य से 
रहना चाहिए । पति के विदेश रहने की दशा में उसे HATZ, 
हास-परिहास, क्रीडा, सैर-तमाशे व दूसरे के घर जाना 
आदि कार्ये त्याग देता चाहिए । 
पत्नीज्ञाला : यज्ञ में वह गृह जो पत्नी के लिए बनाया 
जाता है । यह यज्ञशाला के पश्चिम की ओर होता है । 
बाल्मीकि रामायण के अनुसार ग्यारह्‌--सुवर्चला, 
शशी, अरुधंती, रोहिणी, लोपामुद्रा, सुकला, सावित्री, 
श्रीमती, दमयंती, केशिनी, मदयंती । 
पत्रगीति : दूरस्थवासी पिय के पास पत्र लिखकर 
सन्देश भेजने की काव्य-प्रथा | पत्रगीति के उदाहरणों 
में शकुन्तला का दुष्यन्त को पत्र लेखन विशेष महत्वपुर्ण है । 
पथ्य : योगाभ्यास में आवश्यक ग्यारह - देश, कमे, 
अनुराग, अर्थ, उपाय, निश्‍चय, चक्षु, आहार, संहार, मन 
ओर दर्शन । 
पदार्थ : वह जिसका अस्तित्व हो, जिसका अभिधान 
(कथन) हो सके तथा जिसका ज्ञान संभव हो । वेशेषिक 
दर्शन के अनुसार छह्‌--द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष 
ओर समवाय | नव्य वैशेषिक ने 'भाव' की विद्यमानता 
अभाव का होना भी स्वाभाविक है। अतः 'अभाव' नामक एक 
सातवें पदार्थ की कल्पना की है । गौतम न्यायसूत्र में 
सोलह--प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, 
अवयव, तर्के, निर्णय, बाद, जल्प, fader, हेत्वाभास, छल, 
जाति, निग्रह्‌ स्थान । सांख्य के अनुस्वर पचीस पदार्थ हैं । 
इसमें पुरुष, प्रकृति, महत्‌ तथा उनके विकारों की गणना है। 
वेदान्त केवल आत्मा और अनात्मा केवल दो पदार्थो को ही 
मानता È | 
पदार्थ की अवस्थाएँ---घनरूप, द्रवरूप और वायुरूप | 
पदार्थ के रूप-- स्थाणुरूप, द्रवरूप और वायुरूप | 
पदार्थ के लक्षण --वेदान्त के अनुसार दो--तटस्थ 
लक्षण और स्वरूप लक्षण --विद्या, शील आदि | 
पदार्थों के वर्ग--खनिज, उद्भिज ओर प्राणिज । 
पद्धरि : मात्रिक समछंद का एक भेद, जिसके प्रत्येक 
पद में 6 मात्राएँ अन्त में जगण (sis) का विधान होता 
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पद्सकयोग : l. रविवार को यदि सप्तमी विद्धा षष्ठी 
पड़े तो पद्मयोग होता है, जो सहस्र सूर्य ग्रहणों के समान 
पुण्यशाली है | 

2. सूर्य विशाखा नक्षत्र पर हो तथा चन्द्रमा कृत्तिका 
नक्षत्र हो तब पद्मक योग होता है | 

पद्मपुराण : 8 पुराणों में से एक, जिसमें शंकरजी ने 
पार्वती से विष्णु महिमा की व्याख्या की है । इसमें 55000 
इलोक हैं, जिन्हें पाँच खण्डों (सृष्टि खण्ड, भूमि खण्ड, 
स्वर्ग खण्ड, पाताल खण्ड, उत्तर खण्ड) विभक्त किया गया 
है । 'क्रियायोगस्त्वर' नामक एक छठा खण्ड भी है, जिसमें 
भक्ति की महत्ता दी गई है। 

पद्मसंभव : एक प्रसिद्ध भारतीय भिक्षु जो आठवीं 
शताब्दी ई० के मध्यकाल में वर्त मान था । यह पहले उद्यान 
(स्वातं) का राजकुमार था बाद में बौद्ध भिक्षु हो गया था | 
तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वह तिब्बत गया और वहाँ 
उसने तंत्र यान का प्रचार किया । उसने तिब्बत में बोद्ध धर्म 
के जिस रूप का प्रचार किया वह 'लामा धर्म' के नाम से 
विख्यात है। तिब्बती लोग मानते हैं कि पद्यसं भव में 
अलौकिक शक्तियाँ थीं । वे बुद्ध के समान इसकी भी पूजा 
करते हैं | 

पद्मसंहिता ; इस संहिता में चार खण्ड हैं--ज्ञानपाद, 
योगपाद, क्रियापाद एवं चर्यापाद | केवल दो ही संहिताओं 
'पद्म' तथा “विष्णु aca’ में उपर्युक्त चार खण्डों का 
प्रतिपादन हुआ है । अधिकांश संहिताएंँ केवल क्रिया तथा 
चर्यापदों का ही वर्णन करती हें । 

पद्मिनी : महामुद्रा के अन्तर्गत जब आधी रात को 
कमल खिलता है, बत्तीस योगनियाँ कमल दलों पर क्रीड़ा 
करती हैं, उनकी नायिका को पद्‌ मिनी कहा जाता है। 

पद्य : साहित्य शास्त्र में श्रव्य काव्य का एक भेद । 
पद्य काव्यरूप में लिखा जाता है और पद्यकाव्य से तात्पर्य 
है छन्दोबद्ध काव्य---महाकाव्थ, खण्डकाव्य, पद्य-निबन्ध, 
मुक्तक ओर गीति आदि। 

पद्यावती : ग्वालियर राज्य के मालवा का एक नगर, 
यहाँ राजा नल की राजधानी थी। आधुनिक नाम नरवार 
है। इसका वर्णन पुराण में भी हुआ है । 

पन्ना : मध्यप्रदेश में स्थित एक भूतपूर्वं रियासत का 
प्रसिद्ध नगर ओर तीथं स्थान | यहाँ भगवान युगल किशोर 
का एक मंदिर और जगन्नाथ स्वामी के दो मंदिर हैं । 
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महात्मा प्राणनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर भी यहाँ स्थित है । 

qaaa : फाल्गुन शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा से द्वादशी तक 
दूध पीकर रहना तथा भगवान विष्णु (कृष्ण) का स्मरण 
और पूजन करना होता है । इस ब्रत को अदिति ने किया 
था, जिससे प्रसन्न हो विष्णु ने उनके गर्भ से उत्पन्न होने का 
वचन दिया था । अदिति के गर्भ से वामनावतार इसी ब्रत के 
फलस्वरूप हुआ था । 

परक्कीया (नायिका) : पर पुरुष या उपपति से प्रेम 
करने वाली नायिका । दो भेद--अनूढा और ऊढ़ा। 
आचार्यो ने परकीया के छह अन्य भेद (मुग्धा, विदग्धा, 
लक्षिता, कुलटा, अनुशयना और मुदिता) भी किए हैं । 

परदुःख से अनभिज्ञ: सुभाषित के अनुसार--राजा, 
अधिकारी, अग्नि, यम, वेश्या, चोर, बाल, याचक और 
ग्रामकंटक | 

परदेसिया : परदेश में गए हुए पति के विरह में पत्नी 
हारा गाये जाने वाले गीत । इनमें पत्नी की विरह्‌-वेदना की 
मार्मिक अभिव्यक्ति होती है । 

परभक्षक : सौर० के अनुसार--मक्षिका, मशक, 
वेशया, मूषक, याचक, ग्रामाधिकारी और ज्योतिषी । 

परमशिव : नवमीं शताब्दी में काश्मीर के वसुगुप्त 
नामक शिव भकत ने एक नया धामिक अनुभव प्रचारित 
किया । उनके शिष्य कल्लट ने 'स्पन्दसूत्र' अथवा 
'स्पन्दकारिका' में त्रिक्‌ (पति, पशु, पाश) प्रणाली के अद्वैत 
सिद्धांत का उल्लेख किया है । स्पंदशाखा में आत्मा कठोर 
यौगिक साधना से ज्ञान प्राप्त करती है, जिससे परमशिव 
का अनुभव होता है तथा जीवात्मा शांति से विलीन 
हो जाती है । परमशिव वास्तव में मूल परम तत्त्व का ही 
पर्याय है । 

परमस्थूल तत्व : वृहस्पति तत्त्व के अनु सार दो-- 
चेतन, अचेतन । 

परमहंस : चतुर्थ आश्रमी संन्यासियों की चार 
श्रेणियाँ-- (कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस) होती 
हैं। परमहंस कोटि का संन्यासी सवंश्रेष्ठ होता है । यह 
सद्सद्‌ विवेक की शक्ति से परिपूर्ण होता हे | जिस पुरुष 
में आत्मा का पूर्ण विकास हो चुका हो, वह 'परमहंस' 
कहलाता है । 

परमहंसोपनिषद : संन्यास आश्रम से संबंधित एक 
उपनिषद । संन्यासी को परमहंस भी कहते हैं । इसमें 
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संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व की तयारी, संन्यासी की 
वेषभूषा, आवश्यकता, भोजन, निवास-स्थान तथा कार्य 
आदि का वर्णन है । 

परमाणु : पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चार भूतों का 
वह छोटा-से-छोटा विभाग, जिसका फिर विभाग न हो सके | 
न्याय वैशेषिक में चार भूतों के परमाणुओं से ही पृथ्वी आदि 
की उत्पत्ति मानी गई है। ये परमाणु नित्य और अचेतन 
zi 

आधुनिक भौतिक एवं रसायन विज्ञात के अनुसार 
पृथ्वी, वायु और जल अब तत्त्व नहीं, यौगिक हैं तथा तेज 
भूत नहीं भूत की शक्ति का एक रूप है। अब सौ से अधिक 
मूल भूत माने गये हैं और इन्हीं के अनुसार परमाणु भी माने 
गये हैं । अव परमाणु भी विभाज्य हैं । 

परमाणुवाव : वह मत जिससे परमाणुओं के द्वारा ही 
सृष्टि की रचना स्वीकार की गई हो । न्याय और वैशेषिक 
दर्शनवादी हें । परमाणुओं से ही समस्त भौतिक जगत की 
उत्पत्ति होती है, जिस परमाणु में जो गुण होते हैं वही गुण 
उनसे बने पदार्थों में भी होते हैं । वेदान्ती परमाणुवाद का 
खंडन करते हैं | 


परमात्मा : वैशेषिक मतानुसार नित्य ज्ञान, नित्य 
इच्छा और नित्य संकल्प वाला, सर्वे सृष्टि को चलाने वाला 
परमात्मा है। परमात्मा एक है ओर जीवात्मा अनेक हैं। 
सांख्य दर्शन परमात्मा अथवा ईश्वर में विश्वास नहीं करता; 
वह केवल पुरुष बहुत्व को मानता है | योग-दर्शन Seay को 
आदि गुरु मानता है | वेदांतानुसार परमात्मा व्यवहार में 
भिन्न किन्तु वस्तुतः अभिन्न है । 
परमार : राजपूतों का एक कुल जो अग्निकुल के 
अन्तर्गत है । शिलालेखों तथा aa साहसांक चरित' के 
अनुसार वशिष्ठ ने अग्निकुंड से परमार की उत्पत्ति की। 
परमार वंशावली--प रमार, HOT उपेन्द्र, वेरिसिह, सीयक, 
वाकपति, वैरिसिह aae (द्वितीय), सीयक हर्ष, वाकूपति 
(द्वितीय) और सिंघुराज नव साहसांक हुए । कृष्ण उपेन्द्र 
ने आठवीं शताब्दी में मालवा का राज्य प्राप्त किया था । 
इसकी राजधानी धारा नगरी थी । इस वंश में मुंज और 
उसका उत्तराधिकारी भोज (08-60) प्रसिद्ध थे । ये 
दोनों विद्वान्‌ भी थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी । 
परमाथं : ।. (499-569 ई०) एक प्रसिद्ध बौद्ध 
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भिक्षु तथा विद्वान्‌ जिसने प्रसिद्ध पुस्तक 'वसुवंधुचरित' की 
रचना की थी। इस पुस्तक में उसने कनिष्क के द्वारा 
आमंत्रित बौद्धो की चौथी संगीत का विवरण लिपिबद्ध 
किया है । 

2. संस्वर मात्र विज्ञानों, चेतनाओं और प्रत्ययों की 
शृंखला है। चित्तकालय-विज्ञान है और इस आलय-विज्ञान 
के प्रवाह में एक क्षणिक विज्ञान दूसरे विज्ञान को कार्य-करण 
श्युंखला से उत्पन्न करता चलता है । इसका अन्तिम विलयन 
विज्ञप्ति मात्रता में होता है। इसी को 'परमार्थ' या 
'मूततथता' कहते हैं, यही निर्वाण है । 

परलोक : मानव-जीवन के दो पक्ष इहलोक अथवा 
सांसारिक जीवन और परलोक अथवा पारमाथिक जीवन । 
कुछ लोग स्वगं को ही परलोक कहते हैं । वास्तव में लोक 
की कल्पना स्थानीय है, जो स्तर भेद दिखाने के लिए की गई 
है । व्यक्तिगत लाभ-हानि की चिता छोड़कर समष्टिगत 
जीवन के कल्याण के लिए कार्यं करना ही परमार्थ (बड़ा 
लाभ) है। 

परशुराम: राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणूका के गर्भ 
से उत्पन्न जमदग्नि ऋषि के एक पुत्र, जिनका जन्म वेशाख 
शुक्ल तृतीया को रात्रि के प्रथम पहर में हुआ। gA 2l 
बार क्षत्रियों का (विशेषतः अपने पिता के हत्यारे हैहय 
वंशियों का) नाश किया । ये विष्णु के [6वें अवतार माने 
जाते हैं । पिता की आज्ञा से माँ का सिर काट डाला, पिता 
के आशीर्वाद से रेणुका पुन: जीवित हो गई। परशुराम 
अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हें । इनके अन्य नाम-- 
TAL, भार्गव, यामदग्नि, राम, रेणुकात्मजा हैं | 

परशुराम क्षेत्र : आधुनिक संगमेश्‍वर | बंबई प्रान्त के 
रत्नागिरि जिले का एक स्थान | यहाँ परशुराम जी के 
बनवाये हुए मन्दिर घे और वे वहाँ रहते थे । 

परशुराम जयंती : वंशाख शुक्‍ल तृतीया को परशुराम 
जयन्ती मनायी जाती है और जयन्ती ब्रत सम्बन्धी पूजा 
होती है। 

पराभक्ति : ईश्वर के प्रति (संसार की आसक्ति 
छोड़कर) अनुरक्ति का नाम पराभक्ति है। इसे 'साध्या' 
भक्ति भी कहते हैं । यह अहैतुकी और अव्यवहित होती है । 

पराभक्ति युवत साधक भगवत-सेवा के अतिरिक्त और कुछ 


पाने की इच्छा नहीं रखता | 


पराशर : वशिष्ठ के पौत्र तथा शवित और अदृश्यन्ती 
के पुत्र एक ऋषि । यह सात ब्रह्मवादी वाशिष्ठो में से एक, 
तथा याज्ञवल्क्य के शिष्य थे। कहा जाता है कि इन्होंने 
गर्भावस्था में ही पिता से ब्रह्मांण पुराण सुना और तदनन्तर 
जातुकण्ये को सुनाया । ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य ने इन्हें शास्त्रों 
का पूर्ण ज्ञान, विष्णु पुराण के लेखन तथा ईश्वर और कर्मों 
के ज्ञान का वर दिया था । जिसकी पुष्टि वशिष्ठ ने की 
थी। 

पराशर संहिता : इस संहिता के प्रस्ताविक इलोकों में 
लिखा है कि ऋषिगण व्यास के पास गये और प्रार्थना की 
कि आप कलियुग के लिए धर्मोपदेश करे । व्यास जी ऋषियों 
को पराशर के पास ले गये, जिन्होंने इस स्मृति का प्रणयन 
किया | इसके प्रथम अध्ययन में कहा गया है कि मनु, गौतम, 
शंख लिखित तथा पराशर स्मृतियाँ क्रमशः सतयुग, त्रेता 
द्वापर तथा कलियुग के लिए प्रणीत हुई हैं । 

परिकर: एक अलंकार, जिसमें साभिप्राय विशेषणों के 
द्वारा प्रकृत अर्थ का प्रतिपादन किया जाये (काव्य प्रकाश- 
मम्मट) । 

परिकरांकुर : एक अलंकार, जहां साभिप्राय विशेष्य का 
कथन हो (चन्द्रालोक) । 

परिक्रमा : पोड्शोपचार पुजा का एक अंग, जिसमें 
उपासक किसी देवी-देवता के चारों तरफ खड़े-खड़े या 
दण्डवत लेटकर घूमता है; यथा सोमवती अमावस्या को 
महिलाएं पीपलवृक्ष की 08 परिक्रमाएँ करती हैं । 
अयोध्या मथुरा आदि पुण्य-पुरियों की परिक्रमा कातिक 
मास में समारोह से की जाती है इत्यादि । 

परिचय : किसी भी पुस्तक को पढ़कर उसके विषय के 
सम्बन्ध में पाठकों को रिपोर्ट देना परिचय अथवा पुस्तक- 
परिचय कहलाता है । 

परिणाम : | सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति का विकृत 
होना ही परिणाम है। प्रकृति के परिणाम से सृष्टि, स्थिति 
और लय होते हैं । पुरुष या आत्मा के अतिरिक्त जगत्‌ का 
सब कुछ परिणामी है । प्रकार-- दो--- तीब्र परिणाम 
(जिसकी उपलब्धि शीघ्र हो, । 2. मृदु परिणाम (जिसको 
उपलब्धि देर में होती है) । 

पातंजल योग के अनुसार चित्त की तीन--निरोध 
समाधि और एकाग्रता 

भूतों तथा इन्द्रियों के तीन--धर्मपरिणाम, लक्षण 
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परिणाम और अवस्था परिणाम | चितन और शिक्षण आदि में व्यय करते हैं । वृक्षों के नीचे 

2. एक अलंकार, जहाँ उपमान उपमेय पर आरोपित सोते तथा भिक्षा से भोजन प्राप्त करते हैं । वान प्रस्थ 
होकर उसके कार्य को करने में समर्थ होता है (साहित्यदर्पण- आश्रम के बाद परिव्राजक होने का विद्वान है । किन्तु 
विश्वनाथ) अथवा जहाँ उपमान किसी कार्य के उपयोग में उपनिषद काल से ही उत्कट वैराग्य वाले व्यक्ति के लिए 
असमर्थ होकर उस सापर्थ्य को प्राप्त करने के लिए उपमेय यह प्रतिबंध नहीं था । 


से अभिन्न रूप होता है (चित्रमीमांसा-अप्पय दीक्षित) | परिसंख्या : एक अलंकार, पूछी गई अथवा न Tor 
Q È 

3. नाटक के कथा वस्तु की अन्तिम स्थिति, जिसमें गई किसी वात का ऐसा शब्दशः प्रतिपादन हो जो अन्त में 
संघर्ष का अन्त हो जाता है और नाटक का फल (परिणाम) अपने समान किसी अन्य वस्तु के निषेध में परिणत हो जाये 
सम्मुख आजाता है | (काव्य प्रकाश-मम्मट) | अथवा किन्ही दो वस्तुओं के 

परिपंथिरसांगपरिग्रह : रस-दोष, जहाँ प्रकत रस के समान गुण का एक में अभाव बताकर दूसरे में आरोप करना 
विरुद्ध विभाव, व्यभिचारी आदि का वर्णन किया जाता है, (चन्द्रालोक-जयदेव) । 
वहाँ यह दोष माना जाता है। अन्य नाम “प्रतिकूल परिहार : अग्नि कुल का एक राजपूत वंश। इस बंश 
विभावादिग्रह' भी है। के राजपूत अधिकतर वुंदेलखण्ड, अवध आदि प्रदेशों में बसे 


हैं और बड़े जमींदार थे । इन्होंने छोटे-छोटे राज्यों पर 
शासन किया । 249 ई० में कालिजर का Usd इसी वंश के 
हाथ में था । सन्‌ ।।29 से l2ilaw इस वंश के 7 
राजाओं ने ग्वालियर पर राज्य किया था । कर्नल टाड ने 
यह सिद्ध किया है कि किसी समय जोधपुर के समीपवर्ती 
स्थान मंदाख (मंद्रोद्रि) में इस वंश के राजाओं की 


परिया : दक्षिण भारत की एक प्राचीन जाति जो 
अस्पृश्य मानी जाती है । ये मजदूरी करते हैं, स्वभाव से 
शांत, नम्र, परिश्रमी तथा काली के उपासक होते हैं । 
ब्राह्मणों की बस्ती में परिया का प्रवेश निषिद्ध है। 

बेंकटाचार्यकृत 'कुलशंकर माला' के अनुसार उशी 
के पुत्र वशिष्ठ ने अरुधंती नाम की एक चांडाली से विवाह 


i k राजधानी थी | 

किया, जिनसे 00 Ga जन्मे । इनमें से पिता का आदेश परिहास : सखी के ऐसे कार्य, जिनसे हास की सृष्टि 
मान लेने वाले चार पुत्र तो चार वर्णो के मूल पुरुष हुए, शेष हो 
96 पुत्रों को पंचम वर्ण या परिया की संज्ञा पराप्त हुई । परीक्षित : अर्जुन के पौत्र तथा उत्तरा के गर्भे से उत्पन्न 

परिवतं : मार्कन्डेय पुराण के अनुसार मृत्यु के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र, एक राजा, जिनकी राजधानी हस्तिनापुर 
दुस्मह तथा कलि की कन्या निर्माष्टि के गर्भ से उत्पन्न थी | इनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ, जिससे 
तीसरा पुत्र । यह एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भेसे जनमेजय आदि चार पुत्र हुए थे । इन्हीं के राज्यकाल में 
बदल दिया करता था । किसी वाक्य का भी वक्रता के द्वापर का अन्त और कलियुग का प्रारम्भ हुआ । कलि के 


अभिप्राय से विरुद्ध अर्थ कर दिया करता था । अतः परिवत प्रभाव से इन्होंने मौनी ऋषि शमीक के गले में मृत सपं डाल 
नाम पड़ा | इसके पुत्र विरूप और विकृति भी उपद्रव करके दिया, जिससे मुनि पुत्र श्वृंगी ने इन्हें तक्षक द्वारा Sa जाने 
गर्भपात कराते हैं । इनके रहने के स्थान डालियों के सिरे का शाप दे दिया। अंत में तक्षक-डंस से इनकी मृत्यु हुई । 


चाहारदीवारी, खाई और समुद्र हैं । ये सात दिन शुकदेवजी से भागवत की कथा सुनते रहे। 
परिवृत्ति : एक अलंकार, जहाँ सम और असम परुषाबृत्ति : ओज गुण व्यंजक, द्वित्व वर्ण बहुला तथा 
वस्तुओं का विनिमय होता है (काव्यप्रकाश-मम्मट) । संयुक्त वर्ण प्रधान रचना परुषावृत्ति कहलाती है। इस वृत्ति 
अथवा जहाँ समान, न्यून और अधिक के साथ विनिमय हो का प्रयोग वीर, रौद्र और भयानक आदि रसों में होता है । 
(साहित्यदर्पंण-विश्वनाथ) | इस वृति में 'ट' वर्ग के वर्णो की प्रधानता रहती है। 
परिव्राजक : शाब्दिक अर्थ--सब कुछ त्याग कर भ्रमण परोपकायंजीवन : सुभाषित के अनुसार सात--सूर्य, 
करने वाला। परिव्राजक चारों ओर श्रमण करने वाले चन्द्र, मेघ, वृक्ष, नदी, गाय ओर सज्जन । के 


संन्यासियों को कहते हैं; ये अपना समय ध्यान, शास्त्र पजन्य : एक वैदिक देवता । वायवीय देवों में पर्जन्य 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


222 


की गणना होती है । प्रो० स्थेडर के अनुसार सातवें आदित्य 
का नाम पजेन्य है, जो पहले द्यौ का ही एक विरुद था । 
पर्जेत्य देव भी बुष्टिदाता है । 
पर्णकृच्छ : पाँच दिनों का एक ब्रत, जिसमें पंचगव्य से 
स्तान कर प्रथम तीन दिन उपवास करें, प्रथम दिन ढाके के, 
दूसरे दिन गूलर के तीसरे दिन कमल के, चौथे दिन बेल के 
पत्तों का क्वाथ Vs तथा अन्त में पांचवें दिन कुश का जल 
पिया जाता है | 
पर्याय : एक अलंकार, जहाँ एक ही वस्तु क्रम से अनेक 
आधारों में अथवा अनेक वस्तुएँ क्रम से एक आधार में स्थित 
हों या की जायें (साहित्य दर्पण-- विश्वनाथ )। भेद दो प्रथम 
पर्याय (जहाँ स्वतः सिद्ध अनेक आधार हों) और द्वितीय 
पर्याय (जहाँ अनेक वस्तुओं की एक आधार में स्वतः स्थिति 
हो) । 
पर्षायोक्ति : एक अलंकार, जहाँ वाच्यार्थ का ऐसा 
प्रतिपादन होता है जो वाच्य-वाचक भाव से भिन्न हुआ 
करता है (काव्य प्रकाश--मम्मट ) अथवा जहाँ प्रकारान्तर 
से कथन हो (साहित्य दर्पण-विरुवनाथ) | 
पवे : धमं, पुण्यकार्यं अथवा उत्सव आदि करने का 
समय । पुराणानुसर चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा 
और संक्राति ये सब पवे हैं। पं के दिन स्त्री प्रसंग करना 
तथा मांस मछली खाना आदि निषिद्ध है । पर्व के दिन 
उपवास, श्राद्ध, दान और जाप आदि करना चाहिए । 
पाँच पर्व--अष्टमी, चतुदं शी, पुणिमा, अमावस्या और 
रवि संक्रांति । 
पर्वत : पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले पवंतों के 
पंख थे, जिन्हें देवताओं ने काट कर यथास्थान नियत कर 
दिया । कालिका पुराण के अनुसार जगत्‌ की स्थिति के लिए 
विष्णु ने पर्व तों को कामरूपी बनाया था, जिससे वे इच्छा- 
नुसार रूप धारण कर लेते थे । 
सुलभ भू-विज्ञान के अनुसार 4--वली पर्वत, गठ पर्वत, 
अवशिष्ट पर्वत और संचय पर्वत । पौराणिक भूगोल के 
अनुसार-वर्ष पर्वत, कुल पर्वत आदि । 
पलना: जन्मोत्सव में छठी के दिन गाये जाने वाले 
अनेक प्रकार के गीतों में से एक । ये ब्रज तथा अवध प्रदेश में 
प्रचलित हैं । 
पलास : एक वृक्ष, जिसका उल्लेख वेदों में भी मिलता 
है। गृह्य सूत्रों के अनुसार उपनयन के समय ब्राह्मण कुमार को 


पलास का ही दण्ड धारण करना चाहिए i वसन्त में इसका 
पत्रहीन, पर लाल पुष्पों से युक्‍त वृक्ष बहुत ही सुन्दर लगता 
है । इसका पुष्प सुन्दर तो बहुत होता है पर उसमें सुगंध 
नहीं होती । 
पल्लव वंश : इस वंश के शासक अर्काट, मद्रास त्रिचना- 
पल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों में राज्य करते थे । 
उत्तरी भारत के शिलालेख में जिस प्रथम पल्लव राजा का 
उल्लेख मिलता है, वह काँची का विष्णुगोप था । चौथी 
शताब्दी में के लगभग मध्यकाल में समुद्रगुप्त ने इसे वहीं 
बंदी बनकर पुन: मुकत कर दिया था । सिंह विष्णु छठी 
शताब्दी के उत्तराद्ध में गद्दी पर बैठा । इसके निम्नलिखित 
पल्लव राजाओं ने राज्य किया---महेन्द्र वर्मा प्रथम (लगभग 
600-625 ई०) नरसिंह वर्मा प्रथम (लगभग 625-645 
ई०) महेन्द्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा 
द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, महेन्द्र वर्मा तृतीय, नंदी 
वर्मा, दंति वर्मा, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित। नवीं 
शताब्दी के अंत में चोल राजा आदित्य प्रथम ने पल्लव 
राजा अपराजित को परास्त करके पल्लव वंश का अन्त कर 
दिया । इस वंश के राजाओं ने दक्षिण में अनेक मंदिरों का 
निर्माण किया । 
पवन : ło वायु | 
पवनपुत्र : दो हैं--हनुमान और भीमसेन | 
पवित्र सरोबर : पाँच हैं--मानपरोवर (कैलाश पर्वत 
के समीप), बिन्दु सरोवर (भुवनेश्वर में), पंपासर (दक्षिण 
में) पुष्कर (अजमेर में) और नारायण सर (कच्छ की 
खाड़ी में) । 
पवित्रारोपण ब्रत : इस ब्रत में किसी देव प्रतिमा को 
जनेऊ पहनाना होता है, यह उन त्रुटियों अथवा दोषों का 
परिमार्जन है जो समय-असमय पुजा तथा अन्य धार्मिक 
कार्यो में होते रहते हैं वासुदेव को श्रावण शुक्ल द्वादशी, 
शिव को आश्विन मास के कृष्ण अथवा शुक्ल पक्ष की 
अष्टमी और चतुर्दशी, मुमुक्षुओं को सदेव कृष्ण पक्ष में 
पवित्र सूत्र पहनाना चाहिए । सामान्य जन शुक्ल पक्ष में 
यह व्रत करते हैं । 
पशु : Lara संप्रदाय में पशु, पति और पाश तीन 
प्रधान तत्त्व हैं, पति स्वयं शिव हैं, पशु जीवनगण हैं तथा 
पाश सांसारिक बंधन है । पति की कृपा से पशु पाश से मुक्त 


होता है। 
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2. मनुष्य सहित सभी जीवधारी । यज्ञोपयोगी पाँच 
पशु --अश्व, गौ, मेष, अज तथा मनुष्य । मनुष्य को छोड़कर 
पशुओं को वायव्य, आरण्य एवं ग्राम्य तीन भागों में बाँटा 
गया है। 

पशुगायत्री : तंत्र की रीति से बलिदान करने में एक मंत्र 
जिसका वलिपद्यु के कान में उच्चारण किया जाता है । 

पशुपति : जीवों का स्वामी शिव । शेव और पाशुपत 
दर्शन में जीव मात्र 'पशु' और उनका अधिपति शिव g । 
पशुपति की पाँचवीं सूति अग्नि है । इस मूर्ति की पत्नी 
स्वाहा है और पुत्र स्कंद है । पशुपति नाथ का प्रसिद्ध मंदिर 
नेपाल में बागमती नदी के तट पर स्थित है । पशुपतिनाथ 
पंचमुखी शिवलिग रूप में हैं। महिष रूपधारी शिव का यह 
शिरो भाग है, इसका धड़ केदारनाथ जी माने जाते हैं। 

5 पीठों में इसकी गणना है। शैव, शाक्त, पाशुपत, तंत्र, 
बौद्ध सभी संप्रदायों का यहाँ संगम है | 

पशुपति उपपुराण: उन्तीस उपपुराणों में यह पुराण भी 
समाविष्ट है । निश्चय ही यह शेव उपपुराण है । इसमें 
पाशुपत संप्रदाय के सिद्धांतों और क्रियाओं का वर्णन पाया 
जाता È | 

पशुपतिनाथ : दे० पशुपति | 

पशुभाव : तंत्र में मंत्र सिद्धि के तीन प्रकारों में से 
एक--- दिव्य, वीर और पशु । पशु भाव निकृष्ट माना जाता 
है। जो लोग तांत्रिक विधानों का पूर्णतः पालन नहीं कर 
सकते उनका साधन TATA से समझा जाता है । कुब्जिका 
तंत्र के अनुसार जो रात को यंत्र स्पर्श और मंत्र का जाप 
नहीं करते, जिन्हें बलिदान में संशय, तंत्र में संदेह और मंत्र 
में अक्षर बुद्धि और प्रतिमा में शिला ज्ञान रहता है आदि को 
पशुभावलम्बी और अधम समझना चाहिए | 

पश्चिमाचल : एक कल्पित पर्वत, जिसके सम्बध में 
लोक की यह धारणा है कि अस्त होने के समय सूर्य उसी 
की आड में छिप जाता है । 

पइ्यंती : नाद की उस समय को अवस्था या स्वरूप जब 
वह मूलाधार से उठकर हृदय में जाता है । भारतीय शास्त्रों 
में वाणी के चार चक्र (परा, पश्यंती, मध्यमा ओर वैखरी) 
माने गये हैं । मूलाधार से उठने वाले नाद को 'परा' और 
जब ag हृदय में पहुंचता है तब 'पश्यंती' तथा वहां से आगे 
बढ़कर बुद्धि से युक्त होकर 'मध्यमा' एवं जव वह्‌ कंठ 
में आकर सुनने योग्य हो जाता है तब उसे 'वेखरी' कहते हैं । 
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पश्वाचार : तांत्रिकों के अनुसार कामना और संकल्प 
पूर्वक वेदिक रीति से देवी का पूजन | इनके अनुसार साधना 
तीन भावों से की जाती है--दिव्य, वीर और पशु । कलियुग 
में पशुभाव से पूजा का विधान है । पश्वाचारी को नित्य 
स्तान, संध्या, पूजन, श्राद्ध और विप्र कर्म करना चाहिए । 
किसी का अन्त न लेना, सत्य बोलना, मद्य-मांस का व्यवहार 
न करना भी विहित है । 

पांचजन्य : अपने गुरु संदीपन के पुत्र की तलाश में 
कृष्ण ने समुद्र में शंख के अंदर रहने वाले पंचजन नामक दैत्य 
को मारकर उसका यह शंख ले लिया । 

पांचरात्रमत : वेष्णव संप्रदाय का एक रूप । इस मत 
के सिद्धांतानुसार afte की सब वस्तुएँ पुरुष, प्रकृति, 
स्वभाव, कर्म और देव--इन पांच कारणों से होती हैं । ईश्‍वर 
की सगुणोपासना को आगे चलकर महाभारत काल में 
'पांचरात्र' की सत्ता मिली | इस मत के मूलाधार नारायण 
हैं। इस मत के अनुसार वासुदेव, संकषं ण, प्रद्युम्न और 
अनिरुद्ध का श्रीकृष्ण के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी 
आधार पर पांचरात्र का चतुर्व्यूह सिद्धांत गठित हुआ है । 

पांचरात्र संहिता : आगमिक संहिताएँ L08 कही जाती 
हैँ । इन के दौ विभाग--पांचरात्र ओर वेखानस हैं । किसी 
मंदिर में पांचरात्र और किसी में वेखानस संहिताएं प्रमाण 
मानी जाती हैं | 

पांचाल : दे० पंचाल | 

पांडव : कुंती ओर माद्री के गर्म से उत्पन्न महाराज 
पाण्डु के पांच पूत्र (युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और 
सहदेव) । पांचाल राजकुमारी द्रौपदी से उनका विवाह हुआ 
था। इन लोगों ने कौरवों को महाभारत में परास्त कर बहुत 
समय तक हस्तिनापुर में राज्य किया । 

qizdi के महारथी : भारत सावित्री के अनुसार 
। 3 अर्जुन, सात्यकि, धृष्टद्युम्न, घटोत्कच, शिखंडी, 
अभिमन्यु, भीम, नकुल, सहदेव, यु धिष्ठिर, विराट, उत्तर 
ओर द्रुपद । 

पांडित्य : वस्तु रत्तकोश के अनुसार पांच--वक्तूत्व 
कवित्व, वादित्व, आगमिकत्व ओर सारस्वत प्रभाव । 

पांडु : सोमवंश के विचित्र वीर्य की विधवा पत्नी 
अम्बिका से व्यास ऋषि द्वारा नियोग की रीति से उत्पन्त 
एक राजा । इनकी दो पत्नियाँ कुन्ती और माद्री थीं । इन्हीं 
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से युधिष्ठिर आदि पांच पुत्र हुए थे । धृतराष्ट्र बड़े होने पर 
भी अंधे होने के कारण राजा न बन सके । अतः पांडु को 
राजगद्दी मिली । पांडु को किन्दम ऋषि का यह शाप था 
कि स्त्री का स्पश करने पर इनकी मृत्यु होगी | एक बार 
कामासक्त हो इन्होने माद्री के मना करने पर भी बलात्‌ 
मैथुन रत हुए । अतः शापानुसार इनकी मृत्यु हो गई । 
पांड्केशवर : हिमालय पर्वत के, गढ़वाल प्रांन्त में एक 
स्थान । यह हस्तिनापुर के राजा पांडु की तपो भूमि और 
पांचों पाण्डवों की जन्म-स्थली है । पाँच बद्वियों में से यह 
योगबद्री का स्थान है । यहाँ से छह मील की दूरी पर 
वैखानस मुनि की तपो भूमि है। 
ASAT : दे० प्रद्युम्न नगर | 
पांड्य: उत्तर में वेल्लास नदी के दक्षिणी भाग से 
लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तथा पूर्व में कारोमंडल तट से 
लेकर पर्चिम में त्रावणकोर के मार्ग पर पड़ने वाले अच्चन 
कोविल दरें तक का प्रदेश पांड्य वंशी राजाओं द्वारा शासित 
होने के कारण पांड्य देश कहलाता था । इसकी राजधानी 
मदुरा थी | सबसे पहला पांड्य राजा नेडुंचेलियन (दूसरी 
झतान्दी० $o) था | कई इतिहासकारों के पांडय देश की 
समृद्धि की भूरि-भूरि प्रसंसा की है। 
पाकशास्त्र प्रवीण : पुराण कालीन दो--राजा नल (ये 
स्वादिष्ट पदार्थो के पाक में प्रवीण थे) और भीम (ये तामस 
पदार्थो के पाक में प्रवीण थे) । 
पाखण्ड मत : पदम पुराण के पाषण्डोत्पत्ति अध्याय में 
लिखा है कि पाखण्डियों ने शिव की दुहाई देकर अपना मत 
प्रचलित किया था । बुद्ध ने अपने द्वारा उपदिष्ट संप्रदाय के 
अतिरिक्त अन्य सभी मतों को पाखण्डी कहा है। धामिक 
संकीर्णतावद़ बोलचाल में अपने से भिन्न मत वाले को 
पाखण्डी कह दिया जाता है । यथा वैष्णवों के मत में तंत्र 
शास्त्र पाखण्ड मत कहा गया है । 
पाटनगिरि: पाटन गिरि (गंगोत्री के पास) में अर्जुन, 
भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने शरीर छोड़े थे । 
पाटलिपुत्र : मगध का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर, जो 
पटना से ढाई मील पुर्व गंगा के तट पर वर्तमान 
'कुम्हरार' नामक ग्राम के स्थान पर स्थित था । इसके अन्य 
नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी हैं । वौद्ध ग्रंथ 'महानिव्वाहन 
सुत्त' के अनुसार बुद्ध के आशीर्वाद से “पाटली ग्राम' 
ही 'पाटलिषुत्र' नामक नगर बना । भविष्य पुराण के 


अनुसार गाधि की कन्या पाटली की इच्छानुसार कौडिन्य 
मुनि पुत्र ने मंत्र बल से इस नगर को बसाया और इसी से 
'पाटलीपुत्र' नाम रखा । ब्रह्म पुराण के अनुसार अजातशत्रु 
के पुत्र उदयने, जो वुद्ध का समकालीन था, इस नगर को 
बसाया । यह नगर नंदवंश, मौर्य वंश, Aa, गुप्त वंश आदि 
राजाओं की राजधानी रही है। 

पाणिनि : 'अष्टाव्यायी' नामक व्याकरण पुस्तक के 
रचयिता जिनका जन्म शालापुर ग्राम में (अटक के पास) हुआ 
था । माता का नाम दाक्षी और दादा का देवल था | इनके 
दाक्षीपुत्र, शालातुरीय, आहिक, पाणिन, शालंकी आदि अनेक 
नाम हें । समय ईसा पूर्व चौथी शताब्दी । ये शंकर के शिष्य 
थे। 

'अष्टाध्यायी' के अतिरिक्त इन्होंने 'शिक्षासूत्र' गणपाठ, 
“धातु पाठ' और लिगानुशासन' आदि पुस्तकों की रचना की 
है। ये 'जांबवती विजय' नामक काव्य ग्रंथ के भी प्रणेता 
माने जाते हैं। परंतु कुछ विद्वानों ने कहा है कि कवि पाणिनि 
भिन्न थे । 'अष्टाध्यायी' सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें 
संस्कृत भाषा के व्याकरण के नियमों आदि की रचना की गई 
है 

पातंजलयोग : 'अष्टांग योग' ही पातंजल योग कहलाता 
है । इसके आठ अंग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं । इसी का नाम 
राज योग है । इसमें विरलेष और ध्यान द्वारा चित्र वृत्तियों 
का विषयों से निरोध किया जाता है । 

पाताल : पृथ्वी के सात लोकों (अतल, वितल, सुतल, 
तलातल, महातल, रसातल ओर पाताल) में से अन्तिम । 
प्रत्येक की लम्बाई चौड़ाई 0-0 हजार योजन है तथा 
सभी धनधान्य से परिपूर्ण हैं । 

पाताल की भूमि स्वर्णमयी है और वासुकि नामक सर्प 
शंख, शंखचूड़, कुलिक, धनंजय आदि सर्पो के साथ यहां 
रहता है । यहां से 30 सहस्र योजन नीचे शेष या अनंत का 
निवास स्थान है । 

पाताल ब्रत: चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से एक वर्ष तक 
सप्त-पातालों के क्रमश: नाम लेते हुए एक के बाद दूसरे की 
पुजा करनी चाहिए । रात्रि में भोजन करने का विधान है। 
वर्षान्त में घर में दीप जलाकर RAT वस्त्रों का दान करता 
चाहिए | 

पादोदक : लिगायतों के गुरु जब उन के घर आते हैं 
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तवं पादोदक नामक उत्सव होता है । इसमें Hera के सभी 
लोगों के साथ घर का प्रमुख व्यक्ति गुरु के चरणों की 
षोड्घोपचार विधि से पूजा करता है, फिर उनके चरणोदक 
का पान, सिर पर अभि सिचन तथा घर में छिड़काव होता 
है । 

पदोदक स्नान ! उत्तराषाढ़ नक्षत्र में उपवास करने का 
विधान है । श्रावणमास में हरि, संकर्षन, प्रद्युम्म और अनिरुद्ध 
के चरण चार कलशों में धोये जाते हैं । पुनः क्रमश: कलशों में 
कूप, निकर, सरोवर, जल भरना चाहिए । इस धामिक 
कृत्य के आचरण से रोग-शोक दूर होते हैं तथा संतान आदि 
की प्राप्ति होती है । 

पान : सुभाषित के gaT- l 3 गुण-- कटु, तिक्त, उष्ण, 
मधुर क्षार, कषायुवत, जंतुहा रक, दुर्गधिनाशक, पित्तशामक, 
कफ नाशक, मुख की शोभा बढ़ाना, मुख शोधक और कामरिन 
को उदीप्त करना । 

पाप : इहलोक और परलोक में अशुभ फल देने वाला 
कार्य | धर्मशास्त्र के अनुसार अकर्त्तव्य का करना तथा 
कर्त्तव्य का न करना दोनों पाप हैं । वेद व्यास परोपकार को 
पुण्य और परपीड़न को पाप मानते हैं । 


प्रकार तीन --]. शास्त्र विहित कर्म को न करना | 

2. शास्त्र वर्जित कार्य करना | 

3. इंद्रियों के वश में पड़कर मनमाने कार्यं करना। 

मुख्य पाप--निर्यास वृक्षों के लाल दूध या रस का पान, 
मद्यपान | कलंज---अफीम भक्षण, कलिंग, गुंजन (गाजर), 
लहसुन, OATH (कुकुरमुत्ता) , महाकोशातकी, 
विल्वमल्लिका तथा कतक (निर्मली) के फल का भक्षण, 
अम्बर (फल के वृक्षों का काटना), कनक, वार्ताक (बेंगन) 
भक्षण, पुरग्रामांग (जनकोष का गमन), किसी अन्य प्रकार 
का गमन, कुग्राम निवास, चिकित्सा कार्य, स्त्रियों का विक्रय, 
असिजीवी, तैल आदि खाद्य पदार्थो का विक्रय, गोपों का 
दिया हुआ भोजन करना, अतिथि भोजन से पहले भोजन 
करना, ब्रह्म हत्या तथा द्रव्य लेकर वेदाध्ययन करना | 

पाप के कारण - वेद के अनुसार सात--प्रगति का 
रूढ मार्ग बंद होना, मद्यपान, क्रोधी स्वभाव, लोभ, मोह, 
अहंकार और कामवासना । 


29 / प्रा. भा. सं. / बाहरी 
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पापन।|शिनी एकादशी : फाल्गुन मास में जवं 
वृहस्पतिवार पड़े और सूर्य कुंभ अथवा मीन राशि पर स्थित 
हो तथा एकादशी पुण्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह पाप नाशिनी 
एकादशी कहलाती है । 

पाप-पुण्य के साक्षी : दो--मनुष्य की अत्मा और 
ईश्वर | 

पापमोचन : ऐसा विश्वास है कि कोई व्यक्ति विल्व 
वृक्ष के नीचे 2 दिन तक निराहार बैठा रहे तो वह भ्रूण 
हत्या के पाप से मुक्‍त हो जाता है । शिव इसके देवता हैं । 

पामीर : 2500 फुट ऊँची एक पर्वत Waa, जिसे 
संसार की छत कहा जाता है । यह भारत को सोवियत संघ 
से अलग करती है । HITT राजा कनिष्क ने इस पर्वत 
श्रृंखला को पार करके चीन पर हमला करने के लिए एक 
सेना भेजी थी । फाह्यान इसी पर्वत श्रृंखला को पार कर 
भारत आया AT | ह्वानसांग भारत से वापस लौटते समय 
इसी को पार कर चीन गया था । मध्य एशिया में रूसी 
राज्य शक्ति का विस्तार होने पर बीसवीं शताब्दी में पामीर 
को एक नया सामरिक महत्व प्राप्त हो गया है । 

पारण : किसी ब्रत या उपवास के दूसरे दिन किया 
जाने वाला पहला भोजन और तत्सबन्धी कृत्य | जन्माष्टमी 
के अतिरिक्त अन्य adi में दिन में पारण होता है। देवपूजन 
करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, कांसे के बर्तन में खाना, 
मांस, मद्य, मधु न खाना, मिथ्या भाषण न करना, स्त्री- 
प्रसंग न करना विहित है | 

पारमार्थिक : शंकराचार्य के अनुसार सत्ता के चार 
भेद-मिथ्या अथवा अलीक, प्रतिभाषिक, व्यावहारिक 
और पारमार्थिक, जो प्रथम तीन से परे आत्मा से संबंध 
रखने वाली ऐकांतिक एवं अनिर्वचनीय है | वास्तव में यही 
अद्वैत सत्ता है । 

पारश रामपुर : प्रतापगढ़ जिले (उ० प्र०) का एक 
स्थान, यह 52 पीठों में से एक है, जहाँ सती के शरीर का 
एक अंग गिरा था। 

पारसी : फारस देश के निवासी एवं जरथुस्त्र के 
अनुयायी | 7वीं शताब्दी ई० में जब मुसलमान अरबों ने 
पारस देश को जीता तो इन्होंने वहां से भागकर भारत में 
शरण ली । पहले वे गुजरात के तट पर संजन में आए, 
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तदनन्दर बम्बई में आ बसे । 
पारस्कर गृह्य सूत्र : यह यजुर्वेदीय गृह्य सूत्र है, जो 
तीन कांडों में विभक्त है । इसमें गृह्य संस्कारों, वस्तु 
संस्कारों तथा ऋतु यज्ञों का विस्तृत वर्णन है । 
पारायण : तंत्रशास्त्र के अनुसार तीन--योजित, 
पल्लवित और संपुटित । 
पाराशर हृद : हरियाणा प्रदेशवर्ती यह तीर्थ स्थान 
बहलोलपुर ग्राम से 6 मील उत्तर में स्थित है! कहा जाता 
है महाभारत के मैदान से दुर्योधन भागकर इसी सरोवर 
में छिप गया था। महषि पराशर का आश्रम भी यहीं 
था। 
पारिजात : इन्द्र के नन्दन वन का एक देव वृक्ष जो 
स्वगेलोक का भूषण है । यह सभी कामनाओं को पुर्ण करने 
वाला है । सत्यभामा की प्रसन्तता के लिए श्रीकृष्ण इसे 
पृथ्वी पर लाये थे और फिर उपभोग करके लौटा दिया 
था । यह समुद्र मंथन से निकले l4 रत्नों में से एक है । 
पारियात्र : विध्याचल पर्वत श्रेणी के अन्तर्गत एक 
पर्वत जो सप्त कुल पतों में से एक है जहां श्रीकृष्ण और 
इन्द्रसेन से युद्ध हुआ था । इससे वेदस्मृति, वेदवती, वृत्रघ्नी, 
fag, सानन्दिनी, सदानीरा, महीपारा, चमंण्वती, नृपी, 
विदिशा, वेत्रवती, शिप्रा इत्यादि नदियां निकली हैं । इस 
पर महर्षि गौतम का आश्रम था | तारकासुर ने यहां तपस्या 
की थी । मुनि माकण्डेय ने भगवान्‌ बालमुकन्द के उदर में 
इस पर्वत का दर्शन किया था | 
पावती : हिमालय की पुत्री तथा शिव की अर्द्धांगिनी 
देवी । 
पार्वती के अन्य नाम--अंबा, अंबिका, अपर्णा, आर्या, 
इला, उमा, ईश्‍वरी, कत्यायिनी, गौरी, गिरिजा, चंडिका, 
दाक्षायणी, दक्ष सुता, दुर्गा, भवानी, मैनासुता, मृडानी, रुद्राणी, 
शर्वाणी, शंकरप्रिया, शेलनंदिनी, सर्वमंगला, सिंहवाहिनी, 
शिवा, हिमगिरिसुता । (दे० उमा, गिरिजा, गोरी) । 
पाइवंनाथ : वाराणसी के इक्ष्वाकुवंशीय राजा अइवसेन 
तथा वामा के पुत्र । इनका शरीर-वर्ण नीला तथा शरीर पर 
चिह्न सर्प था । वामादेवी ने गर्मकाल में अपने पाइवं में एक 
सर्प देखा था जिससे पुत्र का नाम Ika रखा गया । राजा 
प्रसेनजित की कन्या प्रभावती से इनका विवाह हुआ, लेकिन 
कुछ समय बाद इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और काशी 
जाकर 84 दिन तपस्या की । पुंड, ताम्रलिप्त आदि देशों 


का भ्रमण किया । अन्त में समेत शिखर (पारसनाथ की 
पहाड़ी हजारीबाग के पास) पर श्रावण शुक्ल अष्टमी को 
योग द्वारा शरीर छोड़ दिया । ये 234 Ga तीर्थकर थे । 
इन्होंने चार aqi का उपदेश दिया--€त्य, अहिसा, अस्तेय 
और अपरिग्रह | 

पालबंश : बंगाल का राजवंश (सन्‌ 750 से 
।55ई०) जिसमें अठारह राजा हुए । धर्मपाल सबसे 
प्रसिद्ध था जिसने अपने राज्य को कन्नौज तक HAT | 
इस वंश के राजाओं ने कई विहार, जलाशय और प्रासाद 
बनवाए | नालंदा और विक्रमशिला के विहार भी इनके 
संरक्षण में थे । 

कामरूप में एक अन्य पालवंश का राज्य ]000 Fo से 
था। 

पालि साहित्य : पालि मुख्यतः बौद्ध धर्मानुयायिओं की 
भाषा रही है । सबसे प्राचीन ग्रंथ “त्रिपिटक” (सुत्त, विनय 
और अभिधम्म) हैं । इनमें महात्मा बुद्ध के जीवन संबंधी 
आख्यान और उनके उपदेश संग्रहीत हैं । सुत्त पिटक प्रायः 
गद्यमय है । इसमें पांच निकाय हैं जिनके अन्तर्गत ] 6 ग्रंथ 
हैं इनमें धम्मपद और जातक कथाएं उल्लेखनीय हैं । जातक 
कथाओं को संख्या 547 है । विनय पिटक संघ का शासन 
ग्रंथ है । इसके अंतर्गत पांच ग्रंथ हैं। अभिधम्म पिटक बौद्ध 
दर्शन संबंधी ग्रंथ है । पिटकों के अतिरिक्त अट्ठकथा 
(अर्थकथा) त्रिपिटक की व्याख्या है। fafaa पम्ह' 
(मिलिद प्रश्‍न) भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है । गौतम बुद्ध के शिष्य 
महाकच्चान (महाकात्यायन) का 'नेति प्रकरण' बौद्ध धर्म 
का ज्ञानकोश है। लंका में कुछ इतिहास ग्रंथ लिखे गये थे 
जिनमें 'दीपवंश' और 'महावंश' प्रसिद्ध हैं । 

पावक : ब्रह्मा के अंग से 26 अग्नियां उत्पन्त हुई 
थीं--अंगिरा, दक्षिण, गाहँपत्य, आह्वनीय, निमंथ्य, वैद्द्युत, 
सौर, संवत, लौकिक, जाठर, विषम, क्रव्य, क्षेमवान्‌, 
वैष्णव, बलद, शान्त, पुष्ट, विभावसु, ज्योतिष्मान्‌, भरत, 
भद्र, स्विष्टकृत, वसुमान, क्रतु, सोम, तथा पितृमान्‌ । 

पावा : उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का एक प्रान्त । 
अब TSC | भगवान बुद्ध ने अपनी अन्तिम यात्रा में 
कुशीनगर जाते समय यहाँ विश्राम और स्नान किया था | 

पावागढ़ : यहाँ कई जेन मन्दिर हैं । 

पावापुरी : बिहार के पटना जिले में एक ग्राम । इसका 
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प्राचीन नाम पावापुरी (पुण्य भूमि) था। महावीर स्वामी 
को यहीं केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था । वहाँ अब भी भगवान्‌ 
महावीर स्वामी का मन्दिर पक्के व बड़े तालाब के मध्य 
स्थित है । यहां पर कातिक बदी चौदस से अमावस्या तक 
एक बहुत बड़ा मेला और रथ-यात्रा होती है । 

पाश : सुभाषित के अनुसार आठ--घृणा, शंका, 
भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील और जाति । 

वेदान्त सूर्य के अनुसार आठ-- आशा, भय, लज्जा, 
भीति, जुगुप्सा, काम, क्रोध और अति लोभ | 

पाशुपत अस्त्र : भील रूप में शिव ने अर्जुन के साथ हैँ 
युद्ध करते हुए उसे मूच्छित कर दिया | अर्जुन जब होश में 
आया तो शिव का ध्यान करने लगा । शिव प्रकट हो गए 
और उन्होंने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया । 

पाशुपत दर्शन : इस दर्शन में जीव मात्र पशु है और 
जीवों के अधीश्वर पशुपति (शिव) हैं। पशुपति स्वतंत्र 
कर्ता और सब कार्यों के कारण स्वरूप हैं । दुःखों की 
आत्यन्तिक निवृत्ति और पारमेइवर्य प्राप्ति रूप दो प्रकार 
की मुक्ति कही गई है । 

इस दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन 
प्रमाण माने गये हैं । धर्मार्थ साधक व्यापार को विधि कहते 
हैं। विधि दो प्रकार--ब्रत और द्वार । भस्म-स्तान, 
भस्म-शयन, जप प्रदक्षिणा, उपहार आदि को ब्रत कहते हैं। 
JAA, स्पंदन, Had, शुंगा रण, अतित्करण और अवितद्‌ 
भाषण द्वार कहलाते हैं । चित्र द्वारा आत्मा और ईश्वर के 
सम्बन्ध का नाम योग है | 

पाशुपत ब्रत : चैत्र मास से प्रारम्भ कर एक वर्ष तक 
इस व्रत का आचरण किया जाता है, इसमें प्रतिमास क्रमशः 
हीरक, पन्ना, मोती, नीलम, माणिक्य, गोमेद, मूंगा, सूर्यकान्त 
तथा स्फटिक मणि से शिव लिंग का निर्माण कर चंदन 
मिश्रित जल से स्तान कराना चाहिए । अन्त में एक गौ का 
दान तथा एक ats का उत्सर्ग विहित है । ब्रती धन-धान्य 
को प्राप्त होता है । 

fana : कात्यायन प्रणीत 'सर्वानुक्रमणिका' के पश्चात 
छंद शास्त्र के सबसे प्राचीन निर्माता महर्षि पिगल हुए। 
परम्परानुसार उन्होंने | करोड़ 6 लाख 77 हजार 2 सौ 
l6 प्रकार के वणंवृत्तों का प्रणयन किया । पिंगलाचाये के 
ग्रंथ का नाम 'छन्दःसूत्र और कीथ के अनुसार संभावित 
समय $o Jo 200 निर्धारित होता है। 
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fana काव्य : ब्रजभाषा से पूर्वे की काव्य भाषा में 
रचित काव्य । 

पिगला : हठयोग के अनुसार ब्रह्मनाड़ी से ही कुण्डलिनी 
का मार्ग है । सुषुम्ना की बायीं ओर इड़ा और दायीं ओर 
पिंगला नाड़ियां हैं। इन्हीं को इंगला-पिंगला कहते हैं । 

पिंगला गाय : Ho भा० के अनुसार दस--सुवर्ण 
कपिला, गौर पिंगला, आरक्त पिंगाक्षी, जल पिंगला, 
are वर्णाभा, स्वेत पिगला, रक्‍त पिगाक्षी, खुर पिंगला, 
पाटला और पुच्छ पिंगला | 

fas : मनुष्य का शरीर । तंत्र और हठयोग पद्धति में 
पिंड को ब्राह्मण का ही प्रतिरूप माना गया है और इस पिंड 
के अन्दर ही सारे तीर्थ, सभी पवित्र नदियाँ और सारे नक्षत्र 
आदि सभी कुछ समाहित हैं, बाह्य, संसार तो मिथ्या है, 
वास्तविक जगत तो पिंड के अन्दर ही है। यदि साधक उस 
पर विजय प्राप्त कर ले तो वह परम तत्त्व की प्राप्ति कर 
सकता है । 

fas पितृ यज्ञ : पितरों के निमित्त दो यज्ञ किये जाते 
हैं--पिण्ड पितृ यज्ञ और श्राद्ध | पहला अमावस्या को किया 
जाता है, इसमें चावल का पिंड पितरों को समर्पित किया 
जाता है । 

पिडिया : कातिक शुक्ल प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर एक 
मास तक चलने वाला व्रत | इसमें कुंवारी लड़कियां गोवर 
के छोटे-छोटे पिण्ड दीवालों पर चिपकाती हैं तथा 'गोधन' 
की गोबर की मूर्ति बनाकर पूजती हैं । 


यह ब्रत लड़कियां भाई की मंगल कामना के लिए 
करती हैं । aaia में पिण्डों को किसी नदी में प्रवाहित कर 
नये चावल तथा गुड़ की खीर खाती हैं । 

पिता : अथवेवेद के अनुसार तीन--परमात्मा, गुरु 
और जनक | 

पांच--पिता, आचायं, इवसुर, अन्तदाता, भयत्राता । 

सात (ब्रह्मवेवर्तपुराण के अनुसार) --इवसुर, 
पालनकर्ता, ज्ञान देने वाला गुरु, अभय देने वाला, जन्मदाता 
मंत्र दीक्षा देने वाला ओर बड़ा भाई । 

पितृपक्ष : आश्विन कृष्ण पक्ष | इसमें । 5 दिनों तक 
पितरों को पिंडदान दिया जाता है । इस पक्ष में ज्ञात-अज्ञात 
सभी पितरों का स्मरण किया जाता है । पुवेजो की स्मृति 
सजीव रखने की एक धाभिक साधना है । 
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पितृमेध सुत्र: गौतम द्वारा रचित गृह्य सूत्र । इसके 
टीकाकार अनंत ज्ञान कहलाते हैं । ये गोतम न्याय सूत्र के 
रचयिता महषि गौतम ही हैं । 

पितृयान : दक्षिणायन मार्ग या धूममार्ग । धूमाभिमानी 
देवता दक्षिणायन से जाने वाले साधकों को रात्रि अभिमानी 
देवता के पास पहुंचाता है । पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित 
सभी देशों में इनका अधिकार है | 

पितृब्रत: l. एक वर्ष तक प्रतिमास अमावस्या को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । ब्रती केवल दुग्धाहार 
करता है । वर्षात में श्राद्ध करके वस्त्र, जलपूर्णं कलश तथा 
गौ दान में दी जाती है। इस ब्रत से ब्रती की सौ पीढ़ियाँ तर 
जाती हैं और वह स्वर्गलोक प्राप्त करता है। 

2. चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से सात दिनों तक पितरों की 
पूजा करनी चाहिए, जो अनिष्वात, बहिर्षद्‌ इत्यादि नामों 
से प्रसिद्ध है । इस व्रत का आचरण l वर्ष तक अथवा 
l2 वर्षं तक होना चाहिए | 

पितृ समान : महाभारत के अनुसार तीन--जन्मदाता, 
प्राणदाता और अन्नदाता | 

Fo चा० के अनुसार पांच--जन्मदाता, उपनयनकर्ता, 
विद्या देने वाला, अन्नदाता और भयत्राता । 

तत्व निज विवेक के अनुसार सात--जन्मदाता, 
इवसुर, पालक, वड़ा भाई, मंत्रदीक्षा देने वाला, अभय देने 
वाला, और ज्ञान देने वाला | 

पिपीलिका-मागं : योग की साधना में दो मार्ग-- 
पिपीलिका और विहंगम-मा्गे । प्राणायाम द्वारा षट्‌ चक्रों 
को बेधकर योगीजन धीरे-धीरे प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाते 
हैं । पिपील्लिका मार्ग से साधक धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं और 
विहंगम मार्ग से साधक बिना अधिक काया-कष्ट के अपने 
मूल स्थान पर पहुंच जाते हैं । 

पिप्पलाद शाखा : अथर्ववेद की नौ शाखाओं में से एक । 
इस शाखा की मूल संहिता की एक मात्र प्रतिलिपि काइमीर 
में थी, वह वहां से जमनी पहुंच गई । अब इसका मुद्रण 
भारत में हो गया है। 

पित्त : पांच प्रकार--पाचक, रंजक, साधक, आलोचक 
att WIT | 

पिशाच : पुराणानुसार क्रोधवशा के गर्भ से उत्पन्न 
कद्यप के पुत्र । महाभारत और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार 
ब्रह्मा द्वारा सृष्टित । मनु के मत से प्रजापति की सन्तान । 


अन्य मत से कपिशा से उत्पन्न क्रोधवशा के पुत्र । 

पिशाचों का रूप विकृत एवं भयानक होता है, ये मन 
चाहे रूप धारण कर लेते हैं । दोनों संध्याओं में विचरण 
करते हैं, उजाड घरों, त्यवत जलाशयों, आचार और संस्कार 
अ्रष्ट मनुष्यों, राजपथ और उनके मोड़ों, सड़क के किनारे 
लगे वृक्षों आदि में इनका निवास होता है। ये शुभ एवं धामिक 
कार्यों में विध्न उपस्थित करते हैं तथा बच्चों को लगकर 
कष्ट देते हैं । 

पिशाचगण : ये संख्या में 6 जोड़े हैं । ब्रह्मा ने इन्हें 
मनुष्यों के लिए अदृश्य होना तथा मन चाहे रूप धारण कर 
लेने का वरदान दिया था। ये धाभिक एवं शुभ कार्यों में 
विघ्न डालते हैं | पर्वों पर मधु, मांस, दही, तिल, मदिरा, 
काला कपड़ा तथा धूप से बलि देने से इनसे पिड छुड़ाया 
जा सकता है। Fo पिशाच | 

पिशाचमोचन : मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी को काशी में 
कपर्दीश्वर शिव के पास कुण्ड स्नान तथा उनका पुजन किया 
जाता है। वहीं भोजन वितरण का विधान है। प्रतिवर्ष इस 
ब्रत का आचरण करने से ब्रती पिशाच होने की स्थिति से 
मुक्‍त हो जाता है। 

स्मृति कौस्तुभ के अनुसार यदि चतुर्दशी मंगलवार को 
पड़े तो गंगा स्तान करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाना 
चाहिए । इससे ब्रती पिशाच योनि में पड़ने से मुक्त हो जाता 
है। 

पिहित: एक अलंकार, जहाँ एक ही अधिकरण का 
कोई गुण अपने गौरव से, असदृश अन्यत्रिर्भूत गुण का 
आच्छादन कर ले तो वहाँ पिहित अलंकार होता है (रुद्रट) 
अथवा जहाँ दूसरे के गुप्त आचरण को चेष्टा द्वारा प्रकट 
किया है, वहाँ पिहित अलंकार होता है (चन्द्रालोक) । 

पीठ : पुराणानुसार वह स्थान जहाँ दक्षकन्या सती का 
कोई अंग कटकर गिरा हो | शिवचरितानुसार ये स्थान 77 
हैं, जिनमें 5] महापीठ और 26 उपपीठ हैं : प्रसिद्ध तीन 
पीठ- व्यासपीठ, पूजापीठ और दीपपीठ । या वाक्‌पीठ, 
व्यास पीठ और मुद्रा पीठ। 

diene : कुपित स्त्री को प्रसन्न करने वाला सखा 
पीठमर्द की संज्ञा से अभिहित होता है। 

पीठापुरम्‌ : आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध तीर्थे स्थान | 
यह 'पाद गया क्षेत्र' है । यहाँ यात्री पिडदान करने आते हैं। 
यहाँ कुक्कुटेश्वर शिवमंदिर तथा मधु स्वामी का मंदिर है। 
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पास में माववतीर्थ नामक सरोवर है। 
पीड़ा : सुभाषित के अनुसार तीन-- आसन पर विप्र 
पीड़ा, भोजनकाल में सुत पीड़ा और शयन काल में स्त्री 
पीड़ा । 
पीपल : पुराणानुसार एक पवित्र वृक्ष । पद्मपुराण के 
अनुसार पार्वती के शाप से विष्णु को पीपल का रूप ग्रहण 
करना पड़ा था | भगवद्‌गीता में भी श्रीकृष्ण ने कहा है कि 
वृक्षों में मुझे पीपल जानो । हिन्दू लोग पीपल की पूजा एवं 
प्रदक्षिणा करते हैं बोद्ध लोग भी इसे परम पवित्र मानते हैं 
क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई 
थी। 
वैद्यक के अनुसार इसके पके फल शीतल, अतिशय 
हृद्य, तथा रक्‍त पित्त, विष, दाह, अरुचि और योनिदोष के 
नाशक हें | 
पुंसवन : द्विजातियों के ।6 संस्कारों में से दूसरा, जो 
गर्भाधान के तीसरे महीने किया जाता है। गभिणी स्त्री पुत्र 
(पुं) प्रसव (सवन) करे इस उद्देश्य से यह किया जाता है । 
इस संस्कार का प्रभाव स्त्री के स्वास्थ्य और मनोवृत्ति पर 
पड़ता है। 
पुत्र: जो पुन्नाम ('पुत' नाम) नरक से उद्धार करे 
उसकी संज्ञा पुत्र है। 
मनु ने ।2 प्रकार के कहे हैं---औ रस, क्षेत्रज, दत्तक, 
कृत्रिम, गूढोत्पन्न, अपविद्ध, कानीन, सहोढ, क्रीत, पौनभेव, 
स्वपंदत्त और TRA या शोद्र । 
पुत्रदविधि: यदि रविवार के दिन रोहिणी या हस्त 
नक्षत्र हो तो GAs योग होता है । पुत्र रहित व्यक्ति इस दिन 
सूर्यनारायण का पुष्प-फलादि से पूजन करते हुए महाश्वेता 
मंत्र का जाप करे तथा दूसरे दिन करवीर के पुष्पों एवं 
रक्तचंदन मिश्रित अर्ध्यं सूर्यं तथा रविवार को समपित Be | 
तदनन्तर वह पार्वण श्राद्ध करे तथा माध्यम पिंड स्वयं 


खाये | 
पुत्र प्राप्ति aa : ]. वँशाख शुक्ल षष्ठी तथा पंचमी को 


उपवास रखते हुए स्कंध भगवान की पूजा की जाती है। 
यह्‌ तिथि ब्रत है और एक वर्ष तक चलता है । 

2. श्रावण मास पूर्णिमा को होने वाले इस तिथि ब्रत 
के देवता शांकरी हैं। पुत्रार्थी दुर्गा देवी की स्वर्ण प्रतिमा का 
निर्माण कराकर किसी शुभ नक्षत्र में वेदी पर स्थापित करे। 
उसी वेदी पर जौ बोये जाएँ तथा हवन करते हुए भिन्न-भिन्न 
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प्रकार के फल-फूल तथा अन्य पदार्थ अपित किये जाय | 

पुत्रसप्तमी : |. माघ शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी 
को उपवास तथा हवन करने के TAA सूर्य के पुजन का 
विधान हे । यह एक वर्ष तक चलता है । 

2. भाद्र शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की षष्ठी को संकल्प 
तथा सप्तमी को उपवास रहते हुए विष्णु का नामोच्चारण 
तथा पूजन करना चाहिए । 

पुत्रेष्टि पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ । 
दत्तक पुत्र के संग्रह के समय भी 'दत्तहोम' के साथ यज्ञ 
किया जाता था, जिसका उद्देश्य था कि दत्तक पुत्र का जन्म 
संग्रह करने वाले परिवार में हुआ है । 

पुनरुक्त : अर्थ दोष | एक शब्द का वाकय द्वारा अर्थ- 
विशेष का बोध हो जाने पर उसी अर्थ वाले दूसरे शब्द या 
वाक्य द्वारा उसी अथे का प्रतिपादन करना पुनरुक्त दोष 
कहलाता है। 

पुनरुक्तवदाभास : एक शब्दालंकार, जहाँ भिन्न आकार 
वाले भिन्नार्थक पदों में वस्तुतः अथे सादृश्य न होने पर भी 
अर्थं साम्य प्रतीत हो (काव्य प्रकाश-मम्मट) । अर्थात्‌ जहाँ 
शब्द की मिथ्या पुनरुक्ति प्रतीत हो, पर वास्तव में शब्द का 
अन्य AT में प्रयोग हुआ हो । 

पुनरुक्ति : एक शब्दालंकार, जहाँ अपने अभीष्ट भाव 
को अधिक रुचिकर बनाने के लिए एक ही शब्द की अनेक 
बार आवृत्ति हो, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है । 

पुनरुक्तिक्षम्य : काव्य प्रकाश के अनुसार आठ-- 
विषाद, आर्चर्थ, क्रोध, आनंद, देन्य, निर्णय, अनुग्रह और 
करुणा अथवा सहानुभूति | 

gasten : हिन्दुओं की ऐसी धारणा है कि जीव जब 
तक ईश्वर को प्राप्त नहीं होता तब तक वह कर्मवश अनेक 
योनियों में जन्म लेता रहता है | इसलिए मृत्यु के बाद 
पूरवेकर्मानुसार देवता, तिर्यक, जड़, चेतन आदि योनियों में 
जन्म लेना पुनर्जन्म कहलाता है | 

gay : जिस स्त्री का विवाह पुनः दूसरे पति से हो। 
'मिताक्ष रा' के अनुसार dra — |. जिसका पहले पति से 
विवाह मात्र हुआ हो, समागम न हुआ हो, दूसरा विवाह 
होने पर अक्षतयोनि स्त्री । 2. विधवा हो जाने पर 


पुनविवाहित होने वाली स्त्री । 3. विधवा होकर व्यभिचार | 
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मकर के सुर्य में सूर्य की प्रतिमा के पुजन तथा पंचगव्य पान 
का विधान । एक वर्ष तक प्रतिमास पुष्प, धूप तथा नेवेद्य 
भिन्न-भिन्न हों । पुरश्चरण में पाँच क्रियाओं (जप, पुजन, 
होम, तर्पण अभिषेक तथा ब्राह्मणों का सम्मान) का 
समावेश होता है | 

पुराण : अठारह--विष्णु, पद्म, ब्रह्म, शिव, भागवत, 
नारद, मार्कण्डेय, अग्नि, ब्रह्मावेवर्त, लिग, वाराह, स्कन्द, 
वामन, कूर्मे, मत्स्य, गरुड, ब्रह्मांड और भविष्य । पुराणों में 
सबसे प्राचीन विष्णु पुराण है । श्रीमदभागवत का प्रचार 
सर्वाधिक है | 

सूत्रग्रंथो से ज्ञात होता है कि वेदिक भाषा में भी पुराण 
थे और शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ थे । परन्तु जो पुराण उपलब्ध 
हैं उनका वर्ण्य विषय वेष्णव या शेव धमं है और उनमें 
वर्णाश्रम धर्मे, श्राद्ध, ब्रत, उपवास आदि की चर्चा मिलती 
है । सृष्टि और प्रलय, देवताओं और राजाओं की कथाएं 
तत्कालीन रीति-रिवाज और विश्‍वास पुराणों के अन्य 
विषय हैं । 

(पुराण के लक्षण) सुभाषित के अनुसार पाँच -- 
सर्ग--उत्पत्त, प्रतिसर्ग संहार, पुनरुत्पत्ति, मन्वन्तर और 
वंशानुचरित । 

पुरी : समुद्र के पूर्वी तट पर स्थित जनन्नाथपुर को 
पुरी कहते हैं । श्री मंदिर नीलगिरि के ऊँचे उठे हुए स्थान 
पर बना है । इस मंदिर में जगन्नाथजी, उनके भाई बलभद्र 
और बहन सुभद्रा की मूतियाँ रखी हैं। एक बड़े हीरे से 
सुशोभित सिर वाले भगवान जगन्नाथ को स्नान यात्रा के 
लिए भक्तगण ले जाते हैं । इसमें ]00 से अधिक मंदिरों की 
संख्या है । ये मंदिर ऊंचाई, लम्बाई एवं चौड़ाई में बहुत ही 
विशाल हैं । 

पुरु : सिकन्दर ने 326 $o Jo में जब पंजाब पर 
आक्रमण किया था, उसका राज्य झेलम और चिनाव नदियों 
के वीच स्थित था। तुरु के पड़ोसी राजा आम्भी की सहायता 
से सिकन्दर ने पुरु पर आक्रमण कर दिया । पुरु बड़ी वीरता 
से लड़ा परन्तु घायल हो जाने पर बंदी बना लिया गया । 

सिकन्दर ने बुद्धिमत्ता से काम लेकर उसे अपना मित्र बना 
लिया और उसका राज्य सम्मान के साथ उसे वापस कर 
दिया | 

पुरुबंश : चंद्रवंशी पुरु से 8d पीढ़ी में दुष्यन्त फिर 
भरत, इसके बाद मुवन्यु, सुहोत्र, हस्त, अजमीढ़, संवरण, 


कुरु, शान्तनु (कुरु से 7वीं पीढ़ी), विचित्रवीर्यं और 
चित्रांगद की बिधवाओं से नियोग द्वारा धृतराष्ट्र और पाण्डु। 

पुरुष : पुरुष से ही आगे की सृष्टि चली, यह ईश्वर 
प्रकृति का प्रथम अवतार है । ब्रह्म, शिव, यज्ञ, प्रजापति, 
लोकपाल, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर, राक्षस, नाग, 
श्रेष्ठ, ऋषि, देव्य, दानव, सिद्ध आदि सब पुरुष के अवतार 
हैं । 

भगवतगीता के अनुसार;दो--क्षर (विनाशी) और 
अक्षर (अविनाशी) । 

व्याकरण के अनुसार तीन--प्रथम पुरुष (उत्तम 
पुरुष), मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष | 

पुरुषसूक्त स्पष्टीकरण के अनुसार तीन--विश्वव्यापी 
विराट पुरुष, पृथ्वी पर के सभी मनुष्य--राष्ट्र पुरुष और 
मानव व्यक्ति रूप--व्यक्ति पुरुष | 

काव्यशास्त्रानुसार चार भेद--शाशक, मृग, वृषभ और 
अश्व | 

अवस्था भेद से छह प्रकार---कुमार (5 वर्ष तक), 
पौगंड (।0 वर्ष तक), किशोर (]5 वर्ष तक), युवा 
(30 वर्ष तक), प्रौढ़ (30 से 50 वर्ष तक), तत्पश्चात्‌ 
वृद्ध । 

(पुरुष की कलाएं) महाभारत शांति पर्वे के 
अनुसार सोलह--प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, आप, 
पृथ्वी, इंद्वियाँ, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और 
नाम । इन सोलह तत्त्वों से पुरुष व्याप्त है। 

(पुरुष को जातियाँ)--तत्व निज वोध-विवेक के 
अनुसार छह- शश, मृग, अश्व, गर्द भ, वृषभ और महिष। 

(पुरुष के लक्षण) सुभाषित के अनुसार पाँच-- 
सत्पात्र में त्याग करने वाला, गुणों का प्रेमी, बंधुओं को 
समान भाग देने वाला, शास्त्र ज्ञानी और पराक्रमी | 

पुरुषपुर : आधुनिक पेशावर का पुराना नाम जो 
महान कुषाण राजा कनिष्क की राजधानी थी । भगवान 
बुद्ध का भिक्षापात्र यहाँ के संघाराम में रखा था । जिसका 
घेरा 300 वर्गमीटर और ऊँचाई सौ मीटर से अधिक 
थी । अनेक बौद्ध आचार्य यहाँ रहा करते थे । सातवीं शती 
में बौद्ध इमारतें टूट-फूट गई थीं । 

पुरुषां : पुराणानुसार चार--धमं, अर्थ, काम, मोक्ष | 
चार्वाक के अनुसार--कामिनी, संगम, जन्य, सुख | 
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पुरुषोत्तम : गीता के अनुसार पुरुष की तीन कोटियाँ 
हैं-!.क्षर पुरुष, (चराचर नइवर जगत) 2. अक्षर पुरुष 
(जीवात्मा) और 3. पुरुषोत्तम (जो दोनों से परे विश्व के 
मूल परम में तत्त्व है, जिसमें संपूर्ण विश्व का समाहार हो 
जाता है)। दो---मर्यादापुरुषोत्तम (श्री रामचन्द्र) और 
पुराण पुरुषोत्तम (श्रीकृष्ण) | 

पुरुरवा : इला के गर्भ से उत्पन्न बुध का पुत्र, 
जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर में गंगा के तट पर प्रयाग 
में थी । इनका विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ, जिसके गर्म 
से आयु, श्रृतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय आदि छह 
पुत्र उत्पन्न हुए । उर्वशी पाँच वार पृथ्वी पर आई और 
गई । अंत में पुरुरवा अपने विषयी जीवन पर पछताया । 
ज्ञानोदय होने पर उसका सारा मोह चला गया | 

पुरुरवा क्षत्रिय मंत्र कृत थे । ये समगाचार्य तथा 
इक्ष्वाकुवंश में तीन अग्नियों के प्रवर्तक थे । पहले एक ही 
अग्नि थी । राजा ऐल पुरुरवा ने इन्हें तीन बनाया । ये 
हिमालय में अत्रि ऋषि से मिलने गए थे । हिमालय में 
तपकर ये सात द्वीपों के अधिपति हुए थे । 

पुरोधा : l. धामिक कार्यो का अग्रणी अथवा नेता । 
यह्‌ घरेलू पुरोहित के पद का बोधक है। 

2. राजा की मंत्रिपरिषद के प्रमुख सदस्यों में इसकी 
भी गणना है । धामिक तथा विधिक मामलों में पुरोधा 
राजा का परामर्शदाता होता था । 

पुरोचन : शिल्पकार, जिसने दुर्योधन के आदेश से 
वह लाक्षागृह्‌ बनाया जिसमें पांडवों को जला देने का 
षड्यन्त्र रचा गया था | 

पुरोहित : यह धामिक कार्यों का संचालक और 
मंत्रिमंडल का सदस्य होता है । यज्ञ क्रिया के सम्पादनार्थ 
राजा को पुरोहित रखना आवश्यक होता था। प्रायः 
ब्राह्मण ही पुरोहित होते थे । न्याय व्यवस्था तथा राज्य- 
कार्य के संचालन में पुरोहित का प्रबल हाथ होता था। 

पुलकेशी : दक्षिण में चालुक्य वंश का संस्थापक 
पुलकेशी प्रथम और महान्‌ विजेता तथा योद्धा पुलकेशी 
द्वितीय प्रसिद्ध था । 

पुलस्त्य : ब्रह्म के दस मानस पुत्रों में से एक, इनका 
जन्म ब्रह्मा को Hoey प्राणवायु से यज्ञाहुति के समय हुआ 
था । इनकी गणना सप्तऋषियों तथा प्रजापतियों में की 
जाती है । इनका विवाह कर्दम पुत्री हविर्भू से हुआ। ये 
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अगस्त्य तथा विइवश्रवा के पिता तथा कुबेर और रावण के 
पितामह थे । इन्होंने भी रावण के पाक राम से युद्ध करने 
की राय भेजी थी । 
पुलोमा : मृगु की पत्नी, वैश्वानर देत्य की पुत्री, 
च्यवन ऋषि को माता । 
पुष्कर : अजमेर के समीप स्थित एक तीर्थ, जहाँ पर 
ब्रह्मा का एक मंदिर है । यहीं ब्रह्मा कमल से प्रकट हुए थे। 
ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा ने यज्ञ किया तो यहाँ ब्रह्मा के 
हाथ के कमल गिर गया था | अतः यह नाम पड़ा | इसी 
पुष्प से रसातल का राक्षस वज्त्रनाभ मर गया AT | यहाँ 
सावित्री, बदरीनारायण और वाराह जी के प्रसिद्ध मंदिर 
भी हैं । 
पुराणानुसार अगस्त्य मुनि का कुंड और एक आश्रम 
यहाँ था । राम लक्ष्मण और सीता ने यहाँ स्तान किया 
था । इसे आदि तीर्थ कहते हैं । 
पुष्करावती वा पुष्कलावती : पेशावर जिले में एक 
बस्ती जिसका आधुनिक नाम चारसदा है। राम के भाई 
भरत के पुत्र पुष्कर ने इसे बसाया था । यह गान्धार वा 
गान्धर्वं देश को राजधानी थी । 
पुष्पक विमान : मय दानव का बनाया हुआ विमान 
जो ब्रह्मा ने कुबेर को दिया | कुवेर को हराकर रावण 
ने विमान छीन लिया । यह इच्छाचारी विमान स्वर्ण और 
रत्नों से जड़ा था उसके सात खंड थे ऋतु के अनुसार 
उसमें आराम मिलता था | रावण-वध के बाद राम इसी 
विमान पर अयोध्या पहुंचे थे । 
पुष्पाष्टमी : यह्‌ तिथि ब्रत श्रावण शुक्ला अष्टमी से 
प्रारम्भ होता है, इसमें शिव की पूजा होती है । एक वर्ष 
तक प्रतिमास भिन्न-भिन्न फूलों से तथा विभिन्त प्रकार के 
नैवेद्य से पृथक-पृथक नामों से झिव की पूजा करनी चाहिए । 
पुष्पभूतिवंश : छठी शताब्दी ई० में दिल्ली के निकट 
थानेश्वर में पुष्पभूति से इस वंश का प्रारम्भ हुआ । तीन 
राजा हुए । प्रभाकर वर्धन और उसके दो पुत्र राज्यवर्धन 
और aad । asada निःसन्तान था, अत: उसकी 
मृत्यु के बाद पुष्यभूति वंश का अन्त हो गया । हषं भारी 
विजेता थे । वे स्वयं विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता 
भी। 
पुष्पपुनि : सामवेद की एक शाखा का प्रतिशाख्य 
पुष्प मुनि द्वारा लिखा गया है । 
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पुष्यमित्र : एक जनजाति, जिसका विकास और 
निकास अज्ञात है । पाँचवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पुष्यमित्रों 
ते गुप्त साम्राज्य पर आक्र मण कर दिया, परन्तु युवराज 
स्कन्दगुप्त ने भयंकर युद्ध के बाद उन्हें परास्त कर दिया | 

पुष्यमित्र शुंग : मौर्य वंश का अन्त करने वाला तथा 
शग वंश (लगभग 85 $o Jo) का प्रवर्तक | मौर्य वंश 
के अंतिम शासक वृहद्रथ का यह सेनापति था । सैन्य-प्र दर्शन 
का निरीक्षण करते समय पुष्यमित्र ने उसे मरवा दिया 
और स्वयं सिंहासन पर बेठ गया | इसने 38 वर्ष तक 
राज्य किया । प्रसिद्ध संस्कृत वेयाकरण पतंजलि इसी के काल 
में हुए थे । इसने हिन्दू धर्म को पुनरुज्जीवित किया और 
राज्यभाषा के रूप में संस्कृत को फिर से प्रतिष्ठित किया । 
शताब्दियों बाद इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया । 

पूजा : दो प्रकार--मानसिक पूजा और इष्टदेव की 
मूर्ति या चित्र की पुजा । 

तीन भेद; पंचोपकार, दशोपचार और षोड्षोपचार | 
निष्काम पूजा को सात्विक | सकाम तथा समारोह युक्‍त 
पुजा को राजसिक और बिना विधि तथा प्रदर्शन के लिए 
की गई पूजा को तामसिक कहते हैं | 

रोज होने वाली पूजा को 'नित्य', विशिष्ट अवसर पर 
होने वाली पूजा को 'नॅमित्तिक' तथा किसी अभीष्ट सिद्धि 
के लिए की गई पुजा को 'काम्य' कहते हैं । 

पूजा के अंग-- आठ---अहिसा, इंद्रियसंयम, 
भूतदया, क्षमा, शम, दम, ध्यान और सत्य । 

(पूजा के उपचार ) — मेरुतन्त्र प्रकाश के अनुसार 
] 6---आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, 
वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, नमस्कार, 
प्रदक्षिणा और मंत्रपुष्प (पूजा के मंत्र) । 

(पूजाविधि उपचार) आवाहन, स्थापन, पाद्य, 
अर्घ्यं आचमन, स्नान, चंदन, पुष्प, दीप, धूप, नेवेद्य, 
ताम्बूल, प्रदक्षिणा, नमस्कार । 

(पूजा स्थान) ---भागवत के agan l lÀ, 
अग्नि, ब्राह्मण, गाय, वेष्णव, आकाश, वायु, जल, भूमि, 
आत्मा और सभी प्राणी । 

पुतना : बकासुर, वत्सासुर और अघासुर की बहन एक 
राक्षसी जो कंस के भेजने पर कृष्ण को मारने गोकुल आई 
थी । इसने अपने स्तनों पर विष लगाकर कृष्ण को पिलाना 
चाहा, पर कृष्ण पर विष का कुछ असर न हुआ | Ger 


इसका सारा रक्‍त चूसकर इसी को मार STAT | 

पूर्ण ब्रह्म का पर्याय । सृष्टि के विकास, विवर्तन तथा 
अनेकों परिवर्तन के बावजूद ब्रह्म की पूर्णता नष्ट नहीं 
होती | बृहदारण्यक उपनिषद में इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा 
है। 

पूर्णदशेन : सबंदर्शन संग्रह के अनुसार पूर्णयज्ञ या 
मध्वाचार्य प्रवतित एक दर्शन । इसके मत से जीव और 
ईश्वर में किसी प्रकार क| सूक्ष्म या स्थूल भेद नहीं, किन्तु 
स्पष्ट भेद है । दोनों में सेव्य सेवक का भाव है । यह पदार्थ 
के तीन भेद--चित्‌, अचित्‌ और ईश्वर, स्वीकार करता है। 

पूर्ण यज्ञ के मत से भगवान विष्णु की सेवा तीन 
प्रकार से होती है-अंकन (गर्म लोहे से दाग कर शरीर 
पर शंख, चक्र आदि के चिह्न अंकित करना), नामकरण 
(पुत्र-पौत्रादि के केशव नारायण आदि नाम रखना) और 
भजन (ईश्वर कीर्तन करना) । 

ईइवर उपासको के कल्याणार्थ पांच प्रकार के रूप 
धारण करते हैं-अर्चा, विभव, वासुदेव, संकर्ष ण, प्रद्युम्न | 

पूर्णाभिषेक : वाममागियों का एक तांत्रिक संस्कार, 
उसमें गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देकर वाममार्ग की क्रियाओं 
और संस्कारों का अधिकारी बनाता है । 

पूर्णावतार : किसी देवता का संपूर्ण कलाओं से युक्‍त 
अवतार । ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार--- न सिंह, राम 
और श्रीकृष्ण का अवतार भगवान्‌ विष्णु का पूर्णावतार है। 

पुणिमा ब्रत l. समस्त पूणिमाओं को पूजा उपचारों से 
उमा को पूजा करनी चाहिए ! गृहस्वामिनी केवल रात्रि में 
भोजन ग्रहण करे । 2. श्रावणी पूर्णिमा को ब्रती उपवास करे 
और संयमित रहकर 00 बार प्राणायाम साधे | 
फलस्वरूप ब्रती पापों से मुक्‍त हो जाता है । 

पूर्णोपमा : उपमा अलंकार का एक भेद । गुण, द्योतक 
(वाचक) शब्द, उपमान और उपमेय के समग्र रूप से 
उपस्थित होने पर पूर्णोपमा होती है (वामन) । अर्थात 
जहाँ उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द 
स्पष्टतया निदिष्ट होते हैं । 

पूर्वमीमांसा : महर्षि जेमिनी द्वारा प्रणीत मीमांसा | 
इसमें वेदोक्त धर्म के विषय की खोज तथा कर्म के विवेचन 
द्वारा हिन्दुओं के धार्मिक कर्तव्य की स्थापना हुई है । 
इसकी गणना अनीइवरवादी दर्शनों में होती है । बाद के 
मीमांसकों ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है । 
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इसके अनुसार मन्त्र ही देवता है, देवताओं की अलग कोई 
सत्ता नहीं है । कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम धर्म है । 

मीमांसक प्रत्येक शरीर के लिए एक अलग आत्मा 
मानते È l आत्मा शरीर का संचालन करता है और प्रत्येक 
शरीर के कार्य व्यापार आत्माओं की अनेकता के कारण 
भिन्न-भिन्न होते हैं । जेमिनी ने मोक्ष की कल्पना नहीं की, 
वे केवल स्वर्ग चाहते हैं। आगे चलकर मीमांसकों ने मुक्ति 
प्राप्त करने के साधन बताये हैं और कहा है कि आध्यात्मिक 
ज्ञान और संतोष द्वारा इंद्रियों को वश में करके शारीरिक 
बंधनों से छुटकारा पाया जा सकता है । परवर्ती मीमांसकों 
में कुमारिल और प्रभाकर प्रसिद्ध हैं । 

पुवमीमांसा सूत्र : ऋषि जेमिनी द्वारा चौथी (पाँचवीं 
शताब्दी Fo Fo) प्रणीत । यह ]2 अध्यायों में विभक्त है। 
विविध विषय अधिकरणों में विभक्त हैं । संपूर्ण अधिकरणों 
की संख्या 907 है। प्रत्येक अधिकरण में कई सूत्र हैं। कुल 
सूत्रों की संख्या 2745 है। प्रत्येक अधिकरण के पाँच भाग 
(विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष और सिद्धांत) होते हैं । 

पुवरंग : नाटक से पूर्व रंगशाला में गति आदि के 
आयोजनों द्वारा सामाजिकों (दर्शकों) को आनन्द देने की 
क्रिया । 

पुर्वराग : मिलन अथवा समागम के पूर्व हृदय में जो 
अनुराग उत्पन्न होता है उसे 'पुर्वराग' या 'पूर्वानुराग' कहते 
हैं। चार कारण--प्रत्यक्ष दर्शन, चित्रदर्शन, श्रवण दर्शन एवं 
स्वप्न दर्शन । 

कविराज विश्वनाथ के अनुसार तीन प्रकार का-- 
नीलीराग, कुसुम्भ राग और मंजिष्ठा राग । 

पुवं रूप : एक अलंकार, दो भेद | प्रथम--दूसरे से आये 
हुए गुण को दूर करके अपने गुण को प्रकट करना । द्वितीय-- 
किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर भी दूसरी वस्तु के कारण 
पूर्वे वस्तु का गुण विद्यमान रहना (जयदेव-_चन्द्रालोक) | 

ुर्वोगंग बंश : राज राज प्रथम से इस वंश का प्रारम्भ 
हुआ जो ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य में कलिंग का शाप्तक 
बना। इस वंश ने 0402 $o तक शासन किया | इस वंश 
में कुल l5 राजा हुए । पुरी में जगन्नाथ का मंदिर इन्होंने 
ही बनवाया था । ये राजा कला और साहित्य के अनुरागी 
थे। 
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पृथा : शूरसेन की पुत्री, कुंती भोज की दत्तक बेटी । 
इससे इसका नाम कुंती हुआ। इसने सूर्य देवता का आह्वान 
किया । सूर्यं से इसे कर्ण उत्पन्न हुआ, जिसे इसने लोकलाज 
के मारे नदी में बहा दिया था । 
पृथु : मनुवंशीय राजा अंग के पोत्र तथा वेन के पुत्र। 
निःसन्तान राजा वेन की बाहों को ऋषियों ने मथा जिससे 
एक स्त्री अचि और पृथु का जन्म हुआ। अचि पृथु की पत्नी 
बनी, जिससे पृथु के पाँच पुत्र हुए । इन्होंने पृथ्वी को प्रोथित 
समतल बनाया। अतः ‘TF’ नाम पड़ा। सर्वं विध राज शासन 
की नींव डाली, इसलिए इनको आदिराज कहते हैं । 99 यज्ञ 
किये | atat यज्ञ नहीं कर पाए, क्योंकि इंद्र इनका यज्ञाइव 
लेकर भाग गया | इन्होंने इंद्र को बुरी तरह हराया | ये इसे 
भस्म कर देते, परंतु ब्रह्मा ने बीच में पड़कर दोनों में मेल 
करा दिया। गाँव, नगर आदि की स्थापना इन्हीं के समय 
हुई। ये सबसे पहले क्षत्रिय राजा थे । पृथु के ही नाम पर 
धरती का नाम पृय्वी पड़ा । इन्होंने योगबल से अपने शरीर 
का अंत किया । 
पृथ्वी : वाणिक छंदों में समवृत्त का एक भेद । इस छंद 
का वृत्त ज,स,ज,स,य,ल,ग से बनता है (ISI, US, ISt, Us, 
।55,।5) और 8,9 वर्णों पर यति होती है (प्राकृतपेंगलम्‌) । 
पृथ्वी : अचलकीला, अचला, अदिति, अनंता, अवनि, 
अब्धिमेखला, इडा, इला, उवंरा, क्षमा, खगवती, गंधवती, 
जगवती, धनवी, धरा, धरित्री, धात्री, भू, भूमि, मही, 
मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा, वसुंधरा, वसुधा, विपुला, 
विश्वंभरा, सर्वसहा--ये नाम गुणानुसार सार्थक हैं । 
(पृथ्वी के खंड) पुराणानुसार--इलावृत, भद्राइव, 
हरिवर्ष, किंपुरुष वर्ष, केतुमाल, रम्यक, भारतवषं, 
हिरण्यमय, उत्तरकुरु ये नव खंड पृथ्वी के ओर दसवाँ खंड 


काशी है | 
2. मूलस्तम्भ कथासार के अनुसार--भरतखंड, पुष्कर 


खंड, रम्य खंड, सुवर्ण खंड, इलावृत खंड, को रव खंड, 
किन्नर खंड और केतुला खंड | 

3. हंस कोश के अनुसार--इंद्र खंड, कशे रू खंड, 
ताम्र खंड, गभस्ति खंड, नाग खंड, वारुण खंड, सौम्य खंड, 
ब्रह्म खंड, भरत खंड। 

(पृथ्वी के भाग) ऋग्वेद के अनुसार 6—z, पृथ्वी, 
अहन्‌, रात्रि, उदक और ओषधी | 
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पेशावर : सीमा प्रान्त का सदर स्थान । प्राचीन नाम 
पुरुषपुर । भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं उनकी चिता 
का कुछ भाग भी यहां था । कनिष्क का प्रथम संघाराम 
जिसमें आये पाश्विक, मनोरथ, असंग और वसुबंधु जेसे 
सुविख्यात धर्माचार्य रहते थे । यह वसु बंधु की जन्म स्थली 
थी। 
पेठण : Fo प्रतिष्ठानपुर 
पेप्पलाद (शाखा) : अथवंवेद की एक प्राचीन शाखा । 
इसके मंत्रपाठ की हस्तलिखित प्रति ।930 विक्रमी में 
काश्मीर में प्राप्त हुई है। इस संहिता का आठवां एवं नववाँ 
भाग नया जान पड़ता है, जो न तो सांख्यायन में है और न 
किसी वैदिक संग्रह में उपलब्ध है । 
पोंगल : तमिल प्रदेश का एक विशेष उत्सव | द्रविड़ 
प्रदेश में इस पर्वे का बड़े उत्साह के साथ आयोजन किया 
जाता है। यह उत्तर भारत के एक पर्व 'मकर संक्रांति’ या 
'खिचड़ी' का दूसरा रूप है । 
पोन्नुर : चित्तूर जिला (दक्षिण) में एक गाँव जहाँ 
प्रसिद्ध जैन कवि एलाचार्य रहते थे पर्वत पर उनके चरण 
चिह्न विद्यमान हैं और हर रविवार को वहाँ मेला लगता 
है। 
पोरबंदर : दे० सुदामापुरी 
पोषक पोष्य भाव : भट्ट लोल्लट ने 'संयोग' को तीन 
अर्थो में स्वीकार किया है, जिसमें एक यह भी है कि संचारी 
भाव पोषक-पोष्य-भाव-सम्बन्ध से उनकी इस रूप में पुष्टि 
होती है । 
iss : करूप देश का राजा जो अपने को विष्णु का 
अवतार मानता था | उसने काठ की दो और बाँहें लगा लीं, 
काठ का गरुड़ बनवा लिया । शंख, चक्र, गदा सब कुछ | 
उसने श्रीकृष्ण को ललकारा कि मुभे विष्णु मानकर मेरी 
शरण में आओ । कृष्ण ने उसे मार STAT | 
पौराणिक : पुराणों का आधार लेकर बनाया गया 
काव्य नाटक आदि । 
पौराणिक काव्य : वह काव्य ग्रंथ, जिसका आधार 
पुराण हो; यथा चरित काव्य | 
पोराणिक युग को संस्कृति 
( से 600 ई०) इस युग को गुप्त राजाओं का 
काल भी कह सकते हैं। 


धमं : ब्राह्मण बुद्धि का धनी होता है । बौद्ध धर्म के 
प्रभाव से भयभीत उसने अपने परंपरागत धर्म की रक्षा के 
लिए चितन-मनन किया । उसने सोचा कि उपनिषदों का 
शुष्क दर्शन और ज्ञान जनसाधारण की समर्झ के बाहर है, 
यज्ञ और कर्मकांड व्ययसाध्य और समयसाध्य होने के कारण 
समाप्तप्राय हैं। आम आदमी के लिए आराधना की कोई 
प्रणाली नहीं है। जनों और बोद्धो के मंदिर लोकप्रिय हो रहे 
हैं, महावीर और बुद्ध देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उसने 
भी बँदिक-अवेदिक सभी देवताओं की खोज की । उसने देखा 
कि बोद्ध और जैन प्रचारक कथाओं द्वारा अपना धर्म प्रचार 
करते हैं । उसने देवी-देवताओं, राजाओं और ऋषियों की 
गाथाओं का संकलन किया । उसने बौद्ध मत के अलगपन को 
समाप्त करने के लिए बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान लिया 
और अहिंसा को परम धर्म कहा । वेदिक साहित्य में विष्णु 
और शिव का उल्लेख तो था ही, अब उनके देवत्व के साथ 
उनके परिवार को भी देवत्व प्रदान किया । शिव की उमा, 
पार्वती (गौरी), उसके पुत्र गणेश और कातिकेय और उनके 
गण-- रुद्र, भैरव, इस प्रकार विष्णु की लक्ष्मी तथा विष्णु 
के अवतारों में राम और कृष्ण को भी सम्मिलित कर लिया 
जो अपने-अपने युग के अत्यंत लोकप्रिय नेता थे । पार्वती के 
रूप में दुर्गा, चामुंडा, काली आदि आई । इनके साथ कुछ 
उत्सव ओर ब्रत जुड़े । पंचमहायज्ञों की नयी व्याख्या प्रस्तुत 
की । ब्रह्मयज्ञ ब्राह्मण की रक्षा में निहित है, देवयज्ञ देवताओं 
की भक्ति करने से और देवमंदिर में होता है, पितृयज्ञ श्राद्ध 
द्वारा संपन्न होता है । भूतयज्ञ और नृयज्ञ दान-पुण्य से पूरे 
होते हैं । 

उक्त आधारों पर पुराणों की रचना FE | अधिकतर 
पुराणों का संबंध विष्णु और शिव तथा उनके परिवारों से 
है। ब्रह्म, विष्णु, भागवत, नारद, अग्नि, भविष्यत्‌, 
ब्रह्मवेवर्त, वराह, वामन और कूर्मं पुराण में विष्णु, उसके 
अवतारों और परिवार के देवी-देवताओं से संबंधित हैं | 
वायु, ब्रह्म, वँ वतं, लिग, ब्रह्माण्ड, स्कंद और अग्नि पुराणों में 
शिव और उनके परिवार से संबद्ध कथाएं हैं । कुछ पुराणों में 
राजाओं और ऋषियों की गाथाएँ भी हैं, जैसे पद्मपुराण और 
मार्कडेय पुराण में । सँद्वांतिक पक्ष जगह-जगह निरूपित 
किया गया है । इस युग में वैष्णव मत, शेव मत और कुछ 
कम शाक्त मत का व्यापक प्रचार हुआ शेव मत को 
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भागवत धर्म भी कहते हैं । इसमें कृष्ण भक्ति प्रमुख है । शेव 
मत में तान्त्रिक साधना और ब्रत का महत्त्व अधिक है। 
शाक्त मत में योगसाधना और उसके साथ भोग का समन्वित 
रूप है। 

बोद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार हुआ, परंतु वहां उसका 
स्वरूप ही बदल गया । जेन धर्म भारत में ही बना रहा। 
विदेशों में वं षणव मत का प्रचार भी हुआ | 

समाज : इस युग में जाति-पांति दृढ़ होने लगी थी । 
एक ओर ब्राह्मण की सत्ता प्रवल हो गई और दूसरी ओर 
शूद्रो की निम्नता बढ़ गई । शुद्र को अछूत माना जाने 
लगा । ag अपांक्तेय था, वह feat की पंक्ति में बैठकर 
खाना नहीं खा सकता था । वह उनके बर्तनों को नहीं छू 
सकता था | चांडाल नगर से बाहर रहते थे, नगर में आते 
हुए वे गले में लकड़ी का एक टुकड़ा लटकाये रहते थे जिसे 
बजाते चलते थे । गांवों में ऐसा अलगपन नहीं था, अस्पृश्यता 
का भूत भी वहाँ नहीं पहुँचा था । वर्ण और जाति जन्मना 
पक्की हो गई । विवाह अंतर्जातीय होते रहते थे- अनुलोम 
प्रतिलोम दोनों | बाद में इस प्रकार की वर्णसंकरता का 
विरोध किया जाने लगा । स्त्रियों की दशा वद से बदतर 
होती गई । लड़कियों का उपनयन बंद हो गया । उनके लिए 
वेद पढ़ना मना हो गया, पुराण पढ़ सकती थीं । स्त्रियों पर 
कई तरह के प्रतिबंध लगने लगे । वह पुरुष की संपत्ति मानी 
गई । सती प्रथा चलने लगी । विधवा-विवाह निषिद्ध हो 
गया और घर, बिरादरी में विधवा अशुभ ठहराई गई। 
यत्र-तत्र स्त्रियों के आदर-सम्मान के दृष्टांत भी मिलते g । 
मनु ने उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का समुचित प्रयत्न किया। 
कुछ नारियों का विद्या और शासन में अच्छा नाम था, 
परंतु सामान्य स्थिति चित्य थी । बालविवाह और बहुविवाह 
चल पड़ा था । कन्या का विवाह 9-।0 वर्ष की उम्र में कर 
देने का उपदेश मिलने लगा । पर्दा अभी आम नहीं हुआ था | 
लोगों के रीति-रिवाजों में अंधविश्वास बढ़ चले थे। आम 
लोगों में धमं और सदाचार की भावना दृढ़ थी । फाहयान 
की साक्षी के आधार पर यह सत्य है कि जनता सुशिक्षित, 
सच्चरित्र, दानशील और सहिष्णु थी । दान की बड़ी महिमा 
थी । लोग सत्यवादी थी । अपराध बहुत कम होते थे। माँस 
निषिद्ध माना जाने लगा और सुरापान केवल त्यौहारों पर 
होता था । शिक्षा आम थी । नालंदा, विक्रमरिला आदि 
शिक्षा केन्द्र चल रहे थे । 
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राजनीति : छोटे राज्य समाप्त हो रहे थे । राजा 
आनुवंशिक था, परंतु उस पर मंत्रि-परिषद और प्रजा का 
अंकुश रहता था । वह प्रजा के विद्रोह से डरता था। नगरों 
और गाँवों में स्वायत्त शासन था । शासन का आदर्श उच्च 
था | जनता को संतुष्ट रखना राज्य और उसके अधिकारियों 
का मुख्य कर्तव्य AT । 

उद्योग और व्यापार : कृषि, पशुपालन (विशेषतया 
गोपालन) और व्यापार प्रमुख धंधे थे । वस्त्र-शिल्प और 
बर्तन बनाने के कई केन्द्र थे । देश में समृद्धि थी, धन-धान्य 
की कमी नहीं थी । देश ही नहीं प्रत्येक गाँव स्वावलंबी था 
और वहाँ जीवनोपयोगी सब वस्तुएँ बनती थीं । सीरिया, 
पारस, मिस्र, चीन, लंका और रोम आदि अनेक देशों से 
व्यापार होता AT । देश से हाथी-दाँत, गंध, मोती, रत्न, 
काली मिचे, लौंग ओर दूसरे मसाले, मलमल (जिसे रोम में 
“हवा के जाल' कहा गया) और धातु से बनी चीजे बाहर 
जाती थीं । और बाहर से सोना, चाँदी, दास-दासियाँ और 
शराब आती थी | तत्कालीन एक रोमन ने लिखा है कि 
करोड़ों स्वर्ण-मुद्राएं भारत की स्त्रियों के विलास के लिए 
उस देश में पहुँचती हैं । व्यापारियों के बड़े-बड़े संघ थे जिन्हें 
“श्रेणी? कहते थे । श्रेणी के अध्यक्ष को सार्थवाह कहते थे । 

कला और शिल्प : इस युग में मंदिर निर्माण और 
मूतिकला को बहुत बढ़ावा मिला। बौद्ध चेत्यो और जेन- 
मंदिरों में मूतियाँ स्थापित हुईं । मथुरा में हिन्दुओं को 
प्राचीनतम मूतियाँ मिली हैं । सभी जगह भित्ति-चित्रों की 
कला उच्च कोटि की है। गुप्त राजाओं को संगीत से बड़ा 
प्यार था । राग-रागिनियों की संख्या में वृद्धि हुई । साहित्य 
भी लिखा गया | सरस्वती और नारद संगीत के देवता बने । 
तत्कालीन साहित्य में स्त्र यों के सौंदर्य प्रसाधनों का विस्तृत 
वर्णन मिलता है । जीवन समृद्धिशाली था। गुप्तकाल को 
स्वर्ण युग कहा गया है । सभी कलाओं और शिल्पों का 
संतुलित विकास हुआ। 

साहित्य : पुराणों के अलावा इस युग में संस्कृत के 
सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य और नाटक लिखे गए । कालिदास, 
(दे०), शूद्रक (मृच्छकटिक नाटक), विशाखदत्त 
(मुद्राराक्षस नाटक), भतू मेंठ (हयग्रीववध काव्य), 
बुद्धघोष (दे०), चंद्रगोमिन, agada, दिङनाग आदि अनेक 
कवि प्रसिद्ध हैं | दरशनशास्त्रों की व्याख्या में अनेक ग्रंथ लिखे 
गए | वात्स्यायन का 'कामसूत्र' भी उल्लेखनीय है। 
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विज्ञान : भारत ने दशगुणोत्तर अंक पद्धति का 
आविष्कार किया । शून्य का मूल्यांकन यहीं हुआ । वर्गमूल, 
घनमूल, भिन्त, घात आदि आर्यं भट्ट के सिद्धान्त थे । 
ज्यामिति में त्रिभुज, बहुमुज और वृत्त, बीजगणित में 
समीकरण और गुणक की परिकल्पना से गणित के बड़े-बड़े 
प्रश्‍न हल किये जाने लगे । वराहमिहिर का सूर्यसिद्धांत जग 
प्रसिद्ध है। उनकी 'मानसार' और 'वृहत्संहिता' विज्ञान के 
गौरव ग्रंथ हैं । आयुर्वेद में चरक और सुश्रुत जैसे महान्‌ 
शल्य चिकित्सक और कायचिकित्सक आज तक किसी देश 
ने पेदा नहीं किये । नागार्जुन अभियंता थे । बताया जाता है 
दिल्ली की लाट उन्हीं की बनाई हुई है । वनस्पति शास्त्र, 
रसायन और ऋतुविज्ञान पर भी भरपूर खोज हुई । अन्य 
Ee में ब्रह्मगुप्त और श्रीशेष के नाम गिनाये जा सकते 
A 
पौराणिक विषय : गीता विज्ञान भाष्य भूमिका के 
अनुसार | 8--सृष्टि, प्रतिसृष्टि, वंश, वंशानुचरित, 
मन्वंतर, आख्यान, उपाख्यान, गाथा, कल्पशुद्धि, सिद्धान्त, 
संहिता, डामर, (अद्‌भुत), जामल, तंत्र, ज्योतिषचक्र 
(खगोल), भुवनकोश, वेद और पुराण | 
पौष्टिक : जीवन की पुष्टि के लिए किया हुआ धामिक 
कृत्य | पौष्टिक कार्यो में होम, यज्ञ, यागादि कृत्य आते हैं, 
जो दीर्घायु की प्राप्ति के लिए होते हैं। 
प्रकरण : प्रकरण भी नाटक की तरह रसाश्रित और 
पंचसन्धि समन्वित होता है, इसमें fas, वणिक, सचिव, 
पुरोहित, अमात्य, सार्थवाह के चरित वणित होते हैं, जिसका 
नायक न उदात्त पुरुष होता है और न दिव्य चरित, जिसमें 
दास, विट्‌, श्रेष्ठी, वेश्‍या और हीनकुल वधू का चरित होता 
है (नाट्यशास्त्र-भरत) | 
प्रकरण वक्रता : काव्य-प्रवन्ध के एक देश की रमणीयता 
अथवा चमत्कारिता । प्रकरण वक्रता के नियामक--पात्र 
प्रवृत्ति, उत्पाद्य कथा, उपकार्योपकारक भाव, आवृत्ति, 
प्रासंगिक अथवा प्रस्तुतोचि सूर्योदय, प्रकरण रस, अवान्तर 
वस्तु योजना अथवा वस्त्वन्तर वेचित्र्य योजना, प्रकरणान्तर 
की योजना और सन्ध्यंगविनिवेश । 
प्रकरणिका : प्रकरण की सजातीया । इसमें नायक 
व्यापारी होता है, नायिका उसकी अपनी सजातीया होती 
है। अन्य बातें प्रकरण के ही समान होती हैं । 
प्रकरी : प्रासंगिक कथा के दो भेदों (पताका और 


प्रकरी) में से एक। प्रकरी उन छोटे-छोटे कथा प्रसंगों 
(कथाओं) को कहते हैं जो बीच-वीच में उपस्थित होकर 
मुख्य कथा को सहायता कर समाप्त हो जाती हैं । 

प्रकाशित विरुद्ध : अर्थ दोष, इस दोष में ऐसे अर्थ का 
अभिधान किया जाता है जो एक व्यंग्यार्थ का प्रत्यापक हो 
रहा हो (काव्य प्रकाश-मम्मट) अर्थात जहाँ जो लक्षण 
कहना अपेक्षित हो पर उससे विरुद्ध अर्थ की प्रतीति होती 
हो। 

प्रकृति ]. सांख्य के अनुसार जगत का उपादान 
कारण। प्रकृति की विकृति या परिणाम ही जगत्‌ है । प्रकृति 
से क्रमशः महततत्व (बुद्धि) , अहं कार, पंचतन्मात्र, एकादश- 
इन्द्रिय और पंचमहाभूत । इस प्रकार 24 तत्व जिनसे संसार 
बना है, प्रकृति के ही परिणाम हैं । यह क्रम विरूप परिणाम 
का है । स्वरूप परिणाम का क्रम उल्टा होता है । 

2. ईश्वर की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति ईश्वर को 
शक्ति । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 
अहंकार | इस प्रकार आठ प्रकार से विभाजित भगवान्‌ की 
प्रकृति है आठ भेद भगवान्‌ की अपरा या जड़ प्रकृति के 
भी हैं, जिससे संपुर्ण जगत धारण किया जाता है । 

प्रकृति तीन प्रकार की होती है--राक्षसी या आसुरी 
प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, और देवी प्रकृति । 

प्रगल्भता : अयत्ज अलंकार, किसी अवस्था के अभिनय 
अथवा कथन में faasa न होना (नाट्यशास्त्र-भरत) । 
अथवा मानसिक विक्षोभ का अभाव (दशरूपक-धनंजय) | 
वास्तव में प्रगल्भा अथवा वेश्या आदि नायिकाओं के व्यवहार 
में निःशंकता को प्रगल्भता कहते हैं | 

प्रगीत काव्य : गेय और कवि की व्यक्तिगत प्रबल 
भावना का काव्य । 

प्रचेता : पृथु के प्रपोत्र, दक्ष के पिता जिन्होंने समुद्र के 
भीतर रहकर कठिन तपस्या की थी। 

प्रजापति : ब्रह्मा के पुत्र तथा सृष्टि के कर्ता एक वैदिक 
देवता । प्रजापतियों की संख्या दस है- मरीचि, अत्रि, 
अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और 
नारद । कहीं-कहीं इनकी संख्या 2] मिलती है- ब्रह्मा, सूर्य, 
मनु, दक्ष, भृगु, धर्म राज, यमराज, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, 
पुलस्त्य, पुलह, FI, वशिष्ठ, परमेष्ठी, विवस्वान्‌, सोम, 
HAH, क्रोध, अर्वाक्‌ और क्रीत | 

प्रजापत्य : ।. आठ प्रकार के विवाहों में ने एक । इसके 
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| 


अनुसार पति और पत्नी प्रजा अर्थात्‌ सन्तान के उद्देश्य से की अभिव्यक्ति करना है । 


विवाह करते हैं और इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि घर्म,' प्रतिमा : देवीमाहात्म्य के अनुसार । आठ--शिला, | | 
अर्थ, काम में वे एक-दूसरे का अतिक्रमण नहीं करेंगे । मृत्तिका, घातु, रत्न, काष्ठ, वालुका, चित्र लेखन और F 
2. प्रजापति से उत्पन्न अथवा प्रजापति का कार्य । मनोमय | | f 
प्रजापति के लिए किए गए यज्ञ को भी 'प्राजापत्य' की संज्ञा प्रतिमा लक्षण : विभिन्त प्रतिमाओं के निर्माण के शि 
दी जाती है । नियम । मूर्ति निर्माण के पदार्थ आदि के निर्णय के लिए || 
प्रज्ञा : दो--स्थित प्रज्ञा और अस्थित प्रज्ञा | मत्स्य पुराण में निर्देश दिये गये हैं । | 
घ्रणयगीत : शगार परक गीतों में से एक, जिसमें प्रतिमुख संधि : रूपक की पाँच संधियों में से दूसरी | | 
नायक या नायिका की प्रणय याचना रहती है । उस बीज का जो मुख संधि में बोया जाता है, कुछ लक्ष्य और | 
प्रणव : पवित्र घोष अथवा शब्द । इसका प्रतीक कुछ अलक्ष्य रहकर उद्भिन्न होना प्रतिमुख संधि है । | 
रहस्यवादी पवित्राक्षर 'ऊ' (ओम्‌) है। यह्‌ शब्द ब्रह्म का प्रतिवस्तूपमा : एक अलंकार उपमेय के कथन पर उसके | 
बोधक है; जिससे यह विश्व उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित समान अन्य वस्तु का वर्णन होना (वामन) । अथवा जहाँ p 
होता है और जिसमें इसका लय होता है । यह पवित्र और साम्य वाले उपमेय उपमान का साधारण धर्म भिन्न-भिन्न ii 
मांगलिक होता है इसलिए कार्यारम्भ और कार्यात में शब्दों में कहा जावे । | | 
उच्चरित होता है । प्रतिषे घ : एक अलंकार, यदि कोई वस्तु पहले से ही || 
प्रणववाद : इस सिद्धान्तानुसार शब्द अथवा नाद को निषिद्ध हो और वह निषेध प्रसिद्ध हो, तो उस निषेध की | 
ब्रह्म या अंतिम तत्त्व मानकर उसकी उपासना की जाती है। पुनरचर्चा से प्रतिषेध अलंकार होता है i 
प्रणव के रूप में इसका मूल वेद मंत्रों में वर्तमान है इसका (कुवलयानन्द अप्पय दीक्षित) । fi 
प्राचीन नाम 'स्फोटवाद' भी है । नाथ सम्प्रदाय में 'शब्द' की प्रतिष्ठा : l. विशेष प्रकार की स्थापना । मंदिरों में || 
उपासना पर जोर दिया गया है । मूर्तियों के स्थापित करने को प्रतिष्ठा कहा जाता है। देव | | 
प्रतिकूल वर्ण : वाक्यगत शब्द दोष, “किसी रस का प्रतिष्ठा के अन्तर्गत प्राण प्रतिष्ठा का भी अनुष्ठान होता | 
वर्णन करने में जो-जो वर्ण गुणप्रद अथवा अपेक्षित होते हैं, है। | 
उनसे भिन्न वर्ण, जो किसी रस के बाधक होते है, प्रतिकूल प्रतिष्ठानपुर : अब पेठन वा पैठण--हैदराबाद राज्य | 
वर्ण कहलाते हैं।' (काव्य प्रकाश-मम्मट) । के औरंगाबाद जिले में एक नगर | महात्मा एकनाथ का | 
प्रतिज्ञा : अर्जुन की दो--दैन्य प्रकट न करना और यहीं जन्म हुआ था और यहीं उन्होंने शरीर छोड़ा था । यह | र 
युद्ध से पलायन न करना । प्रसिद्ध सम्राट शालिवाहन की राजधानी थी । | 
पुराणकालीन दो---कचप्रतिज्ञा और भीष्म प्रतिज्ञा । प्रतिष्ठाविधि : देव प्रतिष्ठा के समय, पर्वं और आपात्‌ | 
स्त्री जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण तीन--आज्ञापालन, काल में नियमित रूप से मूर्तियों का अभिषेक करना मंदिरों 
चारित्र्य और दारिध। में आज भी प्रचलित है। प्रतिष्ठा विधि अनेक पद्धतियों में 
प्रतिबिबकल्प : राजशेखर ने काव्य-हरण के दो भेद लिखी गई हैं । ® 
(शब्द-हरण और अर्थ-हरण) किये हैं । अर्थ-हरण के चार प्रतिसगं : पुरा के अन्तरगत माने गये उनके पंचलक्षण 
भेद (प्रतिबिब कल्प, आलेख्यप्रख्य, लुल्यदेहि तुल्य और प्रकरण, विषय में से एक । इसका शाब्दिक अर्थ है--पुनः 
परपुर प्रवेश प्रतिम) होते हैं । afte’ अर्थात विश्व सृष्टि के अन्तगंत खण्डशः सृष्टि और 
जिसमें अन्य कवि के अर्थ को वाक्यांतरों की रचना कर प्रलय की परम्परा । 
हरण किया गया हो, वहाँ प्रतिबिब कल्प दोष होता है। प्रतीक : भारतीय संस्कृति के पाँच | दीप--ज्ञान कक 
प्रतिभा : मनुष्य की नवोन्मेषशालिनी शक्ति । प्रतिभा प्रतीक, कमल--जन्म स्थान का प्रतीक, वटवृक्ष--अ P 
का कार्य ससीम के द्वारा असीम की, परिमिति के द्वारा का प्रतीक, स्वस्तिक--कल्याण का प्रतीक और ऊ--ध्वनि cl 


अपरिमिति की, प्रत्यक्ष द्वारा परोक्ष की और ज्ञेय द्वारा अज्ञेय का उद्गम स्थान | 
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तेज के सोलह--सिह, बाघ, सर्प, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, 
हत्ती, तरस, सोना, जल, गाय, पुरुष, वृषभ, वायु, पर्जन्य, 
क्षत्रिय और दुन्दुभि अश्व | 
महाभारत के अनुसार लक्ष्मी के सोलह्‌--श्री, भूति, 
श्रद्धा, मेधा, सन्तति, विजिति, स्थिति धृति, सिद्धि, कांति, 
समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, संस्तुति, निर्यातत और स्मृति । 
प्रतीकवाद : प्रतीकों के माध्यम से किसी विषय का प्रति 
विधान करना प्रतीकवाद है । 
प्रतीप : महाभारत के अनुसार राजा कुरु से अश्वान्‌, 
anan या अविक्षित्‌ से परीक्षित, परीक्षित से जनमेजय, 
जनमेजय से धृतराष्ट्र और धूत राष्ट्र के पुत्र प्रतीप । परन्तु 
आदि पवे में--कुरु से विदुर, विदुर से अनश्वा, अनश्वा से 
परीक्षित्‌ परीक्षित से भीमसेन, भीमसेन से प्रतिश्रवा तथा 
प्रतिश्रवा से प्रतीप का जन्म कहा गया है। माता का नाम 
शेव्यासुनन्दा था । इनके देवापि, शान्तनु और वाह्लीक 
नामक तीन पुत्र थे। वानप्रस्थ के समय शान्तनु को 
राज्यभार सौंपकर TUT धारण कर लिया AT | 
2. एक अर्थालंकार, जहाँ उपमेय का उत्कर्ष और 
उपमान का अपकर्ष वणित हो अथवा जहाँ उपमान का 
निषेध या निन्दन होता है या तिरस्क्रार करने के लिए 
उपमान का उपमेय रूप से वर्णन किया जाता है (काव्य 
प्रकाश--मम्मट) | 
प्रतीयमानोत्प्रक्षा : उत्प्रेक्षा अलंकार का एक भेद, जहाँ 
पर उत्प्रक्षावाचक शब्दों (इव, मनु, जनु, मानो आदि) का 
प्रयोग नहीं होता है, वहां प्रतीपमानोत्प्रक्षा अलंकार होता है 
(साहित्यदपण---विश्वताथ ) | 
प्रत्यक्ष : गौतम न्याय सूत्र के अनुसार इन्द्रियों के द्वारा 
जो पदार्थ ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष है । 
नव्य नेयायिक प्रत्यक्षज्ञान के तीन कारण मानते हैँ— 
इंद्रिय, इंद्रिय का सम्बन्ध और इंद्रिय सम्बन्ध से उत्पन्न 
ज्ञान | 
प्रत्यक्ष ज्ञान 6 प्रकार का होता है -चारक्षुष प्रत्यक्ष, 
श्रवण प्रत्यक्ष, स्पश प्रत्यक्ष, रसायन प्रत्यक्ष, घ्राणज प्रत्यक्ष 
भोर मानस प्रत्यक्ष । 
प्रत्यक्षवाद : इन्द्रियों से ग्राह्य वस्तुओं को मानने वाला 
मत । 
प्रत्यनीक : लोकमान्यमूलक अर्थालंकार, जहाँ प्रत्यक्षतः 
शत्रु का प्रतिकार करने में असमर्थ होने पर शत्रुता या बैर 


निवारण के लिए शत्रु के पक्ष वालों का तिरस्कार किया 
जाय। 

प्रत्यभिज्ञादशेन : माहेश्वर संप्रदाय का एक दर्शन, 
जिसके अनुसार माहेइवर ही परमेश्वर है । जिस प्रकार 
ऋषि आदि बिना स्त्री संयोग के ही मानस पुत्र उत्पन्न करते 
हैं उसी प्रकार महादेव भी जड़ जगत की बिना किसी 
सहायता के ही केवल अपने संकल्प मात्र से सृष्टि करते हैं । 
महेश्वर जगत्‌ का स्वतंत्र कारण है । इस दर्शन के अनुसार 
मुक्ति के लिए पूजा-पाठ और जप, तप आदि की कोई 
आवश्यकता नहीं है । केवल यह प्रत्यभिज्ञा या ज्ञान 
आवश्यक है कि ईश्वर और जीवात्मा दोनों एक ही हैं। इस 
प्रत्यभिज्ञा की प्राप्ति ही मुक्ति है । 

प्रत्याहार : कलियुग के अन्त में प्रलयारम्भ के समय 
सारी सृष्टि के विलीन होने की अवस्था । 

प्रत्युत्तर काव्य : गड़रिये का गीत, जिसमें प्रेमी 
प्रेमिका के उत्तर का एकतरफा उत्तर देता है । 

प्रदक्षिणा : षोड्घपोचार पूजन की एक महत्त्वपूर्ण 
धामिक क्रिया जो पवित्र वस्तुओं, मंदिरों तथा पवित्र स्थानों 
के चारों ओर चलकर की जाती है । (दे० परिक्रमा) 

प्रदोष ब्रत: त्रयोदशी के सायंकाल के प्रथम पहर में जो 
शिव को प्रतिमा का दर्शन एवं प्रार्थना करता है, वह समस्त 
दुःखों एवं पापों से मुक्त हो जाता है । 

प्रद्युम्न : श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के दस पुत्रों में से ज्येष्ठ 
पुत्र जिसे कामदेव का पुनर्जन्म माना जाता है । इन्होंने 
वज्त्रनाथ नामक असुर को पुत्री प्रभावती से भी विवाह किया 
था। ये बड़े ही वीर योद्धा महारथी थे । प्रभास में अन्य 
यादवों के साथ इनकी मृत्यु हुई। अनिरुद्ध इन्हीं का प्रतापी 
पुत्र था। 

प्रद्युम्न नगर : आधुनिक पाँडुआ--बंगाल प्रान्त के 
हुगली जिले का एक नगर । श्रीकृष्ण चन्द्र के पुत्र प्रद्युम्न ने 
यहाँ शम्बरासुर को मारा था | कपिलवस्तु का राजा पांड 
जब श्रावस्ती के सम्राट विरुद्धक के हाथों परास्त हुआ तो 
वह्‌ यहाँ आकर रहने लगा । पांडु के नाम से TIRAT 
प्रसिद्ध हुआ । 

प्रधान : (अ)--शिव निर्मित के अनुसार--8-- 
पंतप्रधान, पंत अमात्य, पंत सचिव, मंत्री, सुमंत, सेनापति, 
न्यायाधीश, पंडित | 
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(आ) शुक्रनीति के अनुसार 8--सुमंत--आयव्यय 
प्रविज्ञाता, पंडित--धर्म तत्त्व वित्‌, मंत्री---नीतिकुशल, 
प्रधान--सवंदर्शी, सचिव--सेनापति, अमात्य, प्राडविवाक 
और प्रतिनिधि--कार्याकार्य प्रविज्ञाता t 

WIA : वेदान्त शास्त्र के अनुसार दो--विद्याप्रपंच 
और अविद्या प्रपंच । 

प्रपत्ति : अनन्य भक्ति, जो भगवान की कृपा से उत्पन्त 
होती है और भगवान के अनुग्रह को अपनी ओर प्रेरित 
करने की युक्ति शरणागति है । 

प्रबंध : गीत प्रकार के अनुसार संगीत शास्त्र के-- 
L7—¥ Ts, धमार, ख्याल, चीज, तराना, AAT, होरी, 
टप्पा, ठुमरी, सा. रे. ग. म. लक्षणगीत, अष्टपदी, गजल, 
अभंग, रासगर्वा, लावणी और पेवारा (आल्हा या कहरवा )। 

प्रबंध काव्य : श्रव्यकाव्य का एक भेद, जो पद्य-बद्ध तथा 
सर्ग-बद्ध कथात्मक काव्य होता है, इसमें कथा का क्रमिक 
विकास होता है और पद्यों का पूर्वापर संबंध होता है । 

प्रबोधक-काव्य : उपदेशमय काव्य | 

प्रबोध चन्द्रोदय : संस्कृत साहित्य का आध्यात्मिक 
नाटक । खजुराहो के चन्देल राजा कीति वर्मा के सभा पंडित 
कृष्ण मिश्च ने ]]22 वि० के लगभग इस नाटक की रचना 
की । पात्रों के कथोपकथन में बौद्ध, जैन, चार्वाक, सांख्य, 
कर्ममीमांसा, योग, न्याय, दर्शन, कापालिक आदि संप्रदायों 
का मनोरंजक चित्रण प्रस्तुत किया गया है । 

प्रबोधत्रत : कातिक शुक्ल पक्ष में विष्णु तथा अन्य देवों 
का चार मास वाद शय्या त्याग कर उठना प्रबोध कहलाता 
है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि वर्षा में देवगण शयन 
करते हैं | इसके पश्चात ही मानवों की यात्रा, विजय और 
व्यवसाय आदि शुभ कर्म प्रारम्भ होते È | 

प्रबोधिनी : कातिक शुक्ला एकादशी | इस दिन विष्णु 
चार मास वाद सोकर उठते हैं। इस ब्रत तथा विधिवत 
विष्णु पूजन का बड़ा पुण्य है | देवोत्थान एकादशी भी कहते 
हैं। 

प्रभाकर : 7 वीं-8 वीं शताब्दी में पुर्व मीमांसा के 
इतिहास में प्रसिद्ध विद्वान प्रभाकर गुरु । इनका प्रसिद्ध ग्रंथ 
'बृहती' शवर भाष्य का तदनुरूप भाष्य है । वे शबर की 
आलोचना नहीं करते हैं । अनुमान है कि ये और कुमारिल 
आठवीं शती से प्रारम्भ में हुए थे । 

प्रभास :महाभारत के अनुसार द्वारका में स्थित एक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्राचीन तीर्थ स्थान जो पश्चिम वाहिनी सरस्वती के कारणं 
प्रसिद्ध था | यादवों और श्रीकृष्ण का विनाश यहीं हुआ था । 
गुजरात में सोमनाथ जी का मंदिर इसी के अन्तर्गत था | 
यहाँ अर्जुन और बलराम गये थे । दक्ष शाप से यक्ष्मा ग्रसित 
चन्द्रमा यहीं रोगमुक्त हुए थे | संदीपनी का पुत्र यहीं डूब 
गया था, जिसे कृऽण पंचजन नामक राक्षस को मारकर 
लाये थे | 
प्रभास क्षेत्र : इलाहाबाद जिले में कौशाम्बी (कोम) 
के पास जन तीर्थ | कोसम में छठे तीर्थकर पद्मप्रमु स्वामी 
का जन्म और केवल्य हुआ था | 
प्रभुत्व : वस्तु रत्न कोश के अनुसार--पाँच प्रकार--- 
कुल प्रमुत्व, ज्ञान प्रमुत्व, दान प्रभुत्व, स्थान प्रमुत्व और 
अभय प्रभुत्व | 
प्रमाण : ज्ञान का मुख्य कारण | गौतम ने चार प्रमाण 
माने हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द | इन चार 
प्रमाणों के अतिरिक्त मीमांसक, वेदान्ती और पौराणिक चार 
अन्य प्रकार के प्रमाण मानते हें--ऐतिह्य, अर्थोपत्ति, संभव 
और अभाव। 
चार्वाक--केवल प्रत्यक्ष प्रमाण | बौद्ध--प्रत्यक्ष और 
अनुमान ! सांख्य--प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम । 
योगदर्शंन--प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ! वेशेषिक--- 
प्रत्यक्ष और अनुमान ! रामानुज--पुणं प्रज्ञ, प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आगम प्रमाण स्वीकार करते हैं। 
धर्मशास्त्र में अभियोग के निर्णय में चार--लिखित 
(दस्तावेज), मुक्ति (कब्जा), साक्ष्य (गवाही) और 
दिव्य । प्रथम तीन मनुष्य प्रमाण हैं । 
पाँच प्रमाणशब्द प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, अनुमान 
प्रमाण, उपमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण । 
सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार--8--प्रत्यक्ष, अनुमान 
उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव । 
अध्यात्म विद्या सिद्धान्त सार के अनुसार 9 -प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य 
और चेष्टा | 
प्रमेय : गौतम के अनुसार वे वस्तुएं, जिनके ज्ञान से 
मोक्ष की प्राप्ति होती है--आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अथे, बुद्धि, 
मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख और अपवग | 
प्रयत्न l: यत्त, रूपक की पाँच अवस्थाओं में से दूसरी, 


फल प्राप्ति के लिए जो कार्य-व्यापार अति शीघ्रता के साथ | 
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किये जाते हैं उन्हें यत्न (प्रयत्न) कहते हैं । 

2 : न्याय के अनुसार 3--प्रवृत्ति (ग्रहण का 
व्यापार), निवृत्ति (त्याग का व्यापार), जीवन योनि 
(श्वास प्रश्‍वास आदि व्यापार) जो इच्छा-द्वेष पुर्वक नहीं 
होते | 

योगवशिष्ठ के अनुसार 2--शास्त्रीय तथा 
अशास्त्रीय । 

व्याकरण के अनुसार 2--आभ्यांतर प्रयत्न और 
बाह्य प्रयत्न | 

प्रयाग : गंगा-यमुना के संगम पर स्थित एक प्राचीन 
तीर्थं । यहाँ जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल और स्तान करने 
से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहाँ भरद्वाज ऋषि का आश्रम 
था, जिसके कुछ चिह्न अभी तक विद्यमान हैं । वन गमन के 
समय राम यहीं से होकर गये थे । बौद्ध काल में यहाँ अनेक 
बिहार और मठ बने थे । यहाँ का अक्षय वट प्राचीन काल से 
प्रसिद्ध है। माघ मास में यहाँ सब तीर्थो का वास रहता है । 
अतः यहाँ माघ में यहाँ रहने का बड़ा पुण्य है । प्रयाग को 
तीर्थ राज कहा जाता है । 

भावार्थ रामायण के अनुसार FLAT वाले 5 --देव 
प्रयाग, शिव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ब्रह्म प्रयाग, अति गुप्त 
प्रयाग । 

महा नदियों के संगम पर 7--रुद्रप्रयाग (मंदाकिनी 
व अलकनन्दा संगम), नन्द प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, 
पार्वती प्रयाग, विष्णु प्रयाग (विष्णु गंगा व अलकनंदा 
संगम) ओर प्रयागराज (गंगा यमुना और सरस्वती 
संगम) । 

कुछ लोगों के मत से 7--प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण 
प्रयाग, नंद प्रयाग, श्याम प्रयाग (श्याम गंगा व भगीरथी 
संगम), गुप्त प्रयाग और हरि प्रयाग | 

कल्याण तीर्थांक के अनुसार ।4--प्रयागराज 
(गंगा--यमुना - सरस्वती), देव प्रयाग (अलकनंदा-- 
भागीरथी), रुद्र प्रयाग (अलकानंदा--मंदाकिनी), कर्ण 
प्रयाग (पिंडर गंगा---अलकनंदा ) , नंद प्रयाग 
(अलकनंदा--नंदा ) विष्णु प्रयाग (विष्णुगंगा-- 

अलकनंदा), सूर्य प्रयाग (अलसतरंगिनी--मंदाकिनी ), 
इन्द्र प्रयाग (भागीरथी--व्यास गंगा), सोम प्रयाग 
(सोमनदी मंदाकिनी), भास्कर प्रयाग (भटवारी), 


ह्रिप्रयाग (हरिगंगा--भागीरथी), इयाम प्रयागं 
(श्याम गंगा--भागीरथी ), गुप्त प्रयाग (नील गंगा--- 
भागीरथी) और केशव प्रयाग (अलकनंदा--सरस्वती) | 

प्रयाण गीत : युद्ध के लिए रणभूमि की ओर जाने वाले 
बीरों का प्रचल गीत । 

प्रयोग : तंत्रोक्त बारह उपचारों या कृत्यों के नाम-- 
मारण, मोहन, उच्चाटन, कीलन, विद्वेषण, कामनाशन (ये 
6 बुरे प्रयोग हैँ) और स्तंभन, वशीकरण, आकर्षण, बन्दी 
मोचन, काम पुरण तथा वाक्‌ प्रसारण (ये 6 अच्छे प्रयोग 
हैँ) | 

प्रयोजन : भगवतगीता के अनुसार परमेश्‍वर के 
अवतार के तीन--सज्जनों का पालन, SHAT का नाश और 
धर्म स्थापना । 

प्रयोजनवती लक्षणा : मुख्य अर्थ के बाधित होने पर 
किसी विशेष अभिप्राय से जब मुख्य अर्थ से सम्वन्ध रखने 
वाले किसी भिन्न अर्थ को ग्रहण किया जाता है तो वहाँ 
प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। 

sez यौवना : भरपुर यौवन वाली नायिका | 

TSE स्मरा : वह नायिका जिसमें तारुण्य का अधिक 
THT होता है । 

प्रलय : जगत के नाना रूपों का अपने मूल कारण में 
तिरोभाव ही प्रलय है। यह कार्य मन्वन्तरों के अन्त में 
होता है । 

कर्म पुराणानुसार प्रलय चार प्रकार का होता है-- 
नित्य, नैमित्तिक, प्रकृत और आत्यन्तिक । 

नँयायिकों के अनुसार दो--खंड प्रलय और महाप्रलय | 

विष्णु पुराण अनुसार तीन-_नैमित्तिक, प्राकृत और 
आत्यन्तिक 

दो प्रलय--नित्य प्रलय और महाप्रलय । 

Go श० को० के अनुसार चार--नित्य, नैमित्तिक 
प्राकृतिक, आत्यन्तिक | 

भावार्थ रामायण के अनुसार पाँच--नित्य प्रलय, 
मरण प्रलय दैनंदिन प्रलय, ब्रह्म प्रलय व आत्यन्तिक प्रलय | 

हृत पद्म के अनुसार पाँच--निद्रा प्रलय, प्राण 
प्रलय, भूत प्रलय, ब्रह्म प्रलय और विवेक प्रलय । 

मत्स्य पुराण के अनुसार प्रलय काल के मेघ ATA— 
संवर्त, भीमनाद द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत पताक और 
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शोण । 

प्रवत्स्यत्पतिका : वह नायिका जिसका पति अग्रिम क्षण 
में परदेश जाने वाला हो । 

प्रवतेक : रूपक की प्रस्तावना का एक भेद, प्रस्तुत कार्य 
से सम्बद्ध उद्योग का परित्याग कर जहाँ किसी अन्य कार्य 
को किया जाय वहाँ 'प्रवतंक' होता है (दशरूपक-- 
धनंजय) । 

प्रवर्षणगिरि : किष्किधा से 2 मील दूर पर एक 
माल्यवान पहाड़ी है जिसके एक भाग का नाम 'प्रवर्षण 
गिरि' है। क्योंकि उस युग में यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती 
थी। सीता हरण के बाद श्री रामचन्द्र और लक्ष्मण ने यहीं 
वर्षा ऋतु बिताई थी । 

प्रवास-विप्रलंभ-_दे० वियोग श्युंगार्‌ | 

प्रवृत्त: वेदों के अनुसार कर्म दो प्रकार हैं---प्रवृत्त कर्म 
और निवृत्त कर्म । saa कर्म' वह है जो कर्त्ता को 
सांसारिक विषयों की ओर उन्मुख करता है। इस कर्म के 
फलस्वरूप मनुष्य बार-बार जन्म लेता है और उसका 
आवागमन चलता रहता है । 

प्रवृत्ति: सनातन दो--सप्रवृत्ति और असतूवृत्ति | 

जीवन का आधारभूत पांच--जीने की इच्छा, 
विजिगिष (जय की इच्छा) सुख की खोज, जिज्ञासा, 
मुमुक्षा (मुक्त होने की इच्छा ।) 

मानव शास्त्र प्रवेश के अनुसार सहज प्रवृत्ति और उनसे 
प्रगट भावना चोदह--विमोचन प्रवृत्ति-भीति, युद्ध 
प्रवृत्ति---रण, जुगुप्सा प्रवृत्ति घृणा, वात्सल्य प्रवृत्ति-- 
भदुभाव, याचना प्रवृत्ति-आर्तभाव, संभोग प्रवृत्ति-काम 
भाव, आत्म-समर्पण प्रवृत्ति--हीन भाव, जिज्ञासा प्रवृत्ति— 
aed, आत्म विधान प्रवृत्ति--अहंभाव, संघ प्रवृत्ति 
एकाकी भाव, अन्न संशोधन प्रवृत्ति-क्षुधा, निर्माण 
प्रवृत्ति--कतृभाव, संपादन प्रवृत्ति-स्त्राम्यभाव और हास्य 
प्रवृत्ति विनोद भाव । 

प्रवेशक : अथर्पोक्षेक का एक भेद । प्रवेशक भूत और 
भावी घटनांशों का सूचक है । इसमें नीच पात्रों का प्रयोग 
होता है ओर इसकी योजना दो अंकों के मध्य की जाती है । 

प्रशस्तपाद : वेशेषिक दशन के प्रसिद्ध व्याख्याकार 
आचार्य | कणादि के सूत्रों के ऊपर सम्भवतः इन्हीं की 
पदार्थ चार्म संग्रह’ नामक ग्रंथ भाष्य कहलाता है । 
प्रशस्तपाद का समय ie 5 वीं 6 वीं शताब्दी है । 
3] | प्रा. भा. सं. | बाहरी 
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प्रशस्तिगीति : वैदिक स्त्रोत से प्रशस्ति काव्य और 
प्रशस्तिगीति का विकास हुआ। प्रशस्तिगीति में किसी 
लौकिक व्यक्ति की प्रशस्ति गाई जाती है । 

प्रशस्ता : वेदिक यज्ञ के पुरोहितों में से एक का नाम। 
सोमगान में यह मुख्य पुरोहित होता था और सामगान में 
सहायक रहता था | इसका अन्य नाम 'मंत्रवरुण' था, क्योंकि 
उसके द्वारा गाई जाने वाली अधिकांश स्तुतियाँ मित्र तथा 
वरुण के प्रति होती थीं । 

प्रनोपनिषद : अथवंवेदी इस उपनिषद में 6 प्रश्‍न हैं 
और प्रत्येक प्रश्‍न के सात सें सोलह तक मंत्र हें। सब मिलाकर 
67 मंत्र हैं । इसमें प्रजापति से सृष्टि की उत्पत्ति का विषय 
अलंकारों द्वारा बताया गया है और Hac मत निरुपित 
हुआ है | 

प्रसाद : ] प्रसन्नता अथवा कृपा अर्थात भक्त पर 
भगवान की कृपा | भगवत्‌ कृपा के द्वारा भक्त के पूर्व | 
कर्मो--पापादि का नाश हो जाता है । प्रपत्ति के बाद भक्‍त | 
का पूरा दायित्व भगवान ले लेते हैं। ) 

2, देवताओं को अपित किये गये नेवेद्य का नाम । | 
इसका शेष अंश भक्तों में बाँटा जाता है । 

प्रसादगुण : जिसमें स्वच्छता, सरलता, सहज ग्राह्मता | 
हो अर्थात सुनते ही अर्थं समक में आ जाय, प्रसाद गुण | 
कहलाता है (ताट्यशास्त्र--भरत) | अथवा प्रसिद्ध अर्थो | 
में शब्द का ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही अर्थ समक में आ 
जाय (दण्डी) । 

प्रसिद्ध विरुद्ध : अथे दोष, लोक प्रसिद्ध अथवा कवि - 
प्रसिद्ध अथे से विरुद्ध अर्थ के उपनिवन्धन दोष को कहते हैं 
(काव्य प्रकाश--मम्मट ) अर्थात जहाँ पर लोक में अथवा 
कवियों में जो नाम प्रसिद्ध हों उसके विपरीत कथन किया 
जाय | 

अन्य नाम--न्यायादपेत, अलोक, प्रसिद्ध विरुद्धत्व | 


आदि | 
प्रसिद्ध त्याग : वाक्य दोष, कविजन के प्रयोग नियम 


का और इस प्रयोग नियम का उल्लघंन 'प्रसिद्धिट्तत्व' 
अथवा 'प्रसिद्ध त्याग' है (काव्य प्रकाश--मम्मट) | 
प्रसुति : स्वायंभुव मनु और शतरूपा की पुत्री । मनु | 
की पुत्री प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, जो | 
अनेक देवाताओं के पूर्व ज बने । 
प्रसेनजित : छठी शताब्दी Fo Jo के मध्यकाल के 
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आस-पास कौशल का राजा तथा गौतम बुद्ध का 
समकालीन | इनका विवाह मगध सम्राट बिबसार की बहन 
के साथ हुआ और बिबसार का विवाह इनकी बहन के 
साथ। इस संबंध के बावजूद भी प्रसेनजित को विबसार और 
उसके पुत्र AMAIA से युद्ध करना पड़ा । अजातशत्रु ने 
उससे काशी ग्राम छीन लिया । इसके बाद प्रसेनजित की 
मृत्यु हो गई और कोशल राज्य का अपकषं प्रारम्भ हो 
TAT | 
प्रस्तावना : नाटक में आख्यान या वस्तु के अभिनय के 
पूर्वं विषय का परिचय देने, इतिवृत्त सूचित करने के लिए 
उठाया हुआ प्रसंग । सूत्रधार, नट, नटी, विदूषक और 
परिवाश्विक के परस्पर कथोपकथन के रूप में प्रस्तावना 
होती है । 
भरत मुनि के अनुसार पाँच प्रकार---उद्घातक, 
कथोद्घात, प्रयोगतिशय और अवगलित । 
प्रस्तुतांकुर : एक अलंकार, जहाँ एक प्रस्तुत अर्थ से 
दूसरे प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति होती है । 
प्रस्थान : दशोपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवद्गीता और 
श्रीमद्‌ भागवत प्रस्थान चतुष्टय कहलाते हैं । 
प्रस्थानक : दो अंकों तथा दस नायकों वाला उपरूपक | 
इसमें हीन पुरुष नायक ओर दासी नायिका होती है तथा 
सुरा-पान से उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है । 
प्रस्थान त्रय : वेदांतियों के बोलचाल में उपनिषदों, 
भगवदगीता तथा वेदांतसुत्र को तत्त्वज्ञान के सूलभूत आधार 
ग्रन्थ माने गये हैं । बाद में ये ही प्रस्थान त्रय कहे जाने लगे । 
इन्हें वेदान्त के तीन ala भी कहते हैं। इनमें ।2 उपनिषदें 
श्रुतिप्रस्थान कहलाती हैं । दूसरा प्रस्थान न्याय प्रस्थान 
ब्रह्मसूत्र हे । तीसरा प्रस्थान गीता स्मृति प्रस्थान कहलाता 
है। 
प्रहर : तत्त्व निज विवेक के अनुसार नौ पूर्वाह्न, 
प्रातःकाल, मध्यान्ह, अपरान्ह और सायंकाल (ये दित के 
प्रहर है) । प्रदोष अथवा रजनी मुख, निशीथ, त्रियामा और 
उषा अथवा ब्राह्मामुहूतं (ये रात्रि के प्रहर हैं ) । 
प्रहर्षण : एक अर्थालंकार, जहां मन वांछित (इष्ट) 
अर्थं से अधिक की प्राप्ति हो, वहां प्रहर्षण अलंकार होता है । 
तीन भेद; प्रथम प्रह्षेण--जहां इष्ट अर्थ की सिद्धि विना 
किसी यत्न के ही हो जाय । द्वितीय प्रहषेण--जहां 
अभीप्सित अर्थ की अपेक्षा अधिक लाभ अथवा सिद्धि हो। 
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तृतीय प्रहर्ष ग---जहां साधन को खोज के द्वारा ही फल 
अथवा साध्य को प्राप्ति हो जाय । 

प्रहसन : रूपक का वह भेद, जिसमें हास्य का पुट 
विशेष रूप से रहता है । 

भरतमुनि के अनुसार दो भेद--शुद्ध प्रहसन और 
संकीर्णं प्रहसन | 

धनंजय के अनुसार दो और भेद--वेकृत और संकर। 

शारदातनय के अनुसार प्रहसन में एक अंक और मुख 
एवं निर्वहण संघि होती है । 

शिंगभूपाल (zarta सुधाकर) के अनुसार दस 
विशेषताएँ---अवंगलित, अवस्कन्द, व्यवहार, विप्रलंभ, 
उपपति, अनृत, विश्रांति, भय, गद्गद्वाक और प्रलाप । 

प्रह्लाद : हिरण्यकशिपु और कयाधु के पुत्रों में से एक। 
असुर पुत्र होते हुए भी यह बचपन से ही भगवत भक्त था। 
दत्तात्रेय शड तथा मर्क इसके शिक्षक थे । हिरण्यकशिपु के 
अनेक प्रकार की यातनाएँ भोगने पर भी इसने भगवत्‌ भजन 
नहीं छोड़ा । अन्त में प्रह्लाद की रक्षा करने हेतु विष्णु ने 
afag अवतार लिया और प्रह्नलाद की रक्षा की । 

आयुष्मान, शिवि, बाष्कल और विरोचन इसके पुत्र 
तथा बलि पौत्र था। 

प्राकृत : एक प्राचीन भाषा, जिसका प्रचार प्राचीन 
काल में भारत में था ओर जो प्राचीन संस्कृत नाटकों आदि 
में स्त्रियों सेवकों और साधारण व्यक्तियों के बोलचाल में 
तथा अलग ग्रन्थों में भी पाई जाती थी । प्राकृत को अधिक 
मधुर और स्वाभाविक माना गया है । 

हेमचन्द्र के अनुसार संस्कृत प्राकृत की प्रकृति है, 
जिसका अर्थ है प्राकृत संस्कृत से निकली है । प्राकृत अपने 
रूप में Zo Jo तीसरी शताब्दी में आ चुकी थी । उस समय 
इसके दो भेद-_पूर्वीप्राकृत और पर्चिमी प्राकृत थे। 

माकंडेय के अनुसार प्राकृत के विभाग--।. भाषा- 
महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, आवन्ती, मागधी, 
अरद्ध॑मागधी | 2. विभाषा--शाका री, चांडाली, शावरी, 
आमीरी, ढाक्को, ओडी, द्राविणी । 3. अपश्र श । 4. 
पेशाची । (चूलिका पैशाची) आदि । 

भारतीय साम्राज्य के अनुसार चौदह--शो रसेनी, 
महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, गौड़ी, अवन्तिका, 
दक्षिणात्य, शाकरी, वाल्हीकी, द्राविडी, आभीरी, चाण्डाली 
शाबरी और पंशाची । 
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प्राकृत साहित्य : प्राकृत भाषाओं में अधिकांश जेन 
ग्रंथ हैं। सबसे प्राचीन बारह अंग, बारह उपांग, दस प्रकीर्ण, 
छह छेदसूत्र और चार मूल सूत्र हैं। इनके बाद पउमचरिय 
(पद्यचरित---रामचरित ) महत्त्वपूर्ण है। प्रवरसेन का 
'सेतुबन्ध' या 'रावणवध' भी प्रसिद्ध महाकाव्य हैं । 
गीतिकाव्यों में “गाथा सत्तसई' उल्लेखनीय है । 

प्रागतिहासिक युग : लिखित इतिहास से पहले का 
युग | 

प्राग्ज्योतिष : आसाम में स्थित एक प्राचीन राज्य | 
यह देश अपनी राजधानी प्राग्ज्योतिष के नाम से विख्यात 
है । यह वर्तमान गौहाटी है । यहाँ देवी योगीन्द्रा का प्रधान 
स्थान है । यह भद्रा नामक लक्ष्मी का निवास स्थान माना 
जाता है । नरकासुर की राजधानी यही थी। रामायण के 
अनुसार इसे कुश के पुत्र अमूर्त रज ने बसाया था | यहाँ 
श्रीकृष्ण और सत्यभामा आये थे । वरुण का मणि पर्वत तथा 
छाता यहीं था | 

प्राजापत्य aa: l. शिव लोक की प्राप्ति के लिए 
किया जाने वाला एक Ad | मनु के अनुसार इसमें तीन 
दिनों तक 26 या 5 ग्रास घ्रातःकाल और तीन ही दिनों 
तक 25 या 2 ग्रास सायंकाल और तीन दिन अयाचित 
24 ग्रास भोजन तथा तीन दिन उपवास करने से एक 
प्राजापत्य होता है। 

2. ब्रह्मचर्य पालन के लिए आवश्यक तीन ब्रतों में 
(गायत्र, प्राजापत्य और ब्रह्मा) में से एक । गायत्री मंत्र 
सीखने के बाद प्राजापत्य, जो वेदाध्ययन के शुरू होने तक 
रहता है । 

प्राण : हिन्दू शास्त्रों के अनुसार देश भेद से प्राण प्रकार 
दस---प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कुकिल, 
देवदत्त और धनंजय | इनमें प्रथम पाँच प्रमुख हैं और 
“पंचप्राण' कहलाते हैं | 

मृत्यु के समय प्राण निकलने के मार्ग- आंख, कान, 
मुँह, नाभि, गुदा, मूत्रेन्द्रिय और ब्रह्म रंध्र आदि | 

शरीर के पाँच प्राण--अन्नप्राशन, अपान--गुदास्थानीय 
मल मूत्र धारण करने वाला, व्यानपाचन, उदान और 
समान | इनके स्थान क्रमश: नाक, गूदा, सर्वशरीर, कंठ 
स्थान और नाभि स्थान । 

केसरी के अनुसार नाटक के पाँच--संघषं, संवाद, 
प्रसंग, समस्या और स्वभाव लेखन | 
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भारतीय संस्कृति के पाँच---वेद, उपनिषदे, रामायण 
श्रीमद्‌ भगवत गीता और महाभारत | 

वाङ्मय के पाँच-- प्रयत्न, प्रची ति, प्रक्षोभ, प्रसाद 
और प्रतिभा । 

संस्कृत के पाँच--वितर्क, भावना और कल्पना, कला, fi 
नीति तथा धर्म । H 

प्राण पंचक : प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान | | 
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प्राणायाम : योग के आठ अंगों में से चौथा । पातंजल 

योग में इवास और प्रश्‍वास की गति विच्छेद को प्राणायाम 
कहते हैं । श्वास-प्र श्वास की गतियों को धीरे-धीरे कम कर E 

देना ही प्राणायाम है। | 

तीन वृत्तियां-- बाह्य (रेचक), आम्यंतर (पूरक) 
ओर स्तंभ (कुंभक) । इनके अतिरिक्त एक और शक्ति है, 
जिसे वाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी कहते हैं । 4 

शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद इसके फल हैं। श्री | 
गुरुदत्त योग के अनुसार चार प्रकार--बाह्य, AAAS, | 
स्तंभ वृत्ति और संघट करण (केवल कुंभक) | i 

परमानुभव बोध के अनुसार सात--रेचक, पूरक, ' 
कुंभक, उत्कर्ष, अपकर्ष, शून्य और उत्कांति । 

आठ प्रकार--सूर्य भेदन, उज्जयी, सीत्कारी, शीतली, 
afam, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी । 

प्राणायाम की क्रियाएँ तीन--पूरक-इवास को अंदर 
ले जाना | कुंभक--श्वास स्थिर करना और रेचक---इवास 
को बाहर छोड़ना । 

प्राणी--अंडज, जारज, स्वेदज, उदाभिज । 

प्रातिशाख्य : वेदों के अनेक प्रकार के स्वरों के 
उच्चारण, पदों के क्रम और विच्छेद आदि का निर्णय शाखा 
के जिन विशेष ग्रन्थों में होता है, उन्हे प्रातिशाख्य कहते हैं । 
प्रातिशाख्यों में ही मूलतः शिक्षा और व्याकरण दोनों पाये 
जाते हैं, लेकिन शिक्षा का विषय और व्याकरण का विषय 
प्रासंगिक है । 

प्राप्त्याशा : रूपक की तीसरी अवस्था, जहां फल प्राप्ति 
की संभावना तो हो, किन्तु उपाय और विघ्त दोनों की 
शंकाओं के कारण फल प्राप्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता, 
वहां प्राप्त्याशा अवस्था होती है। 

प्रायश्चित : शास्त्रानुसार वह कृत्य, जिसके करने से 
मनुष्य के पाप छूट जाते हैं। 


| 
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दो प्रकार--व्रत और दान | 
जैनियों के अनुसार नौ प्रकार--आलोचन, प्रतिक्रमण, 
आलोचन प्रतिक्रमण, विवेक, व्युत्सर्ग, तप छेद, परिहार, 
उपस्थान और दोष । 
प्रारंभिक घटना : नाटक में प्रस्तावना के बाद जिस 
मानसिक अथवा बाह्य घटना के हारा संघषं का सूत्रपात 
होता है, उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं । 
प्रारब्ध : पंचदशी के अनुसार तीन प्र कार-- इच्छा 
प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परेच्छा प्रारब्ध । 
प्राथनागीत : वेदिक साहित्य स्तुति-परक है और प्रत्येक 
प्रधान देवता की स्तुतियाँ हैं । इनमें आराध्य देव की प्रशंसा 
और विरुदावली के अतिरिक्‍त आराधक की दयनीयता और 
हीनता के प्रदर्शन के द्वारा अनुकम्पा के लिए प्रार्थना रहती 
है । अतः Seat की अनुकम्पा के लिए उसकी आराधना 
करना प्रार्थना और उनका गेय रूप प्रार्थना गीत है । 
प्राथना संसाध्य : प्रार्थना मंत्र के अनुसार-ग्यारह--- 
श्रद्धा मेधा, यश, प्रज्ञा, विद्या, बुद्धि, श्री, बल, आयुष्य, तेज 
और आरोग्य । 
प्रावरण षप्ठी : मार्ग शीर्ष शुक्ला षष्ठी को देवों, दीनों 
तथा ब्राह्मणों को शीत निवारण के लिए कुछ वस्त्र दान में 
देने चाहिए । 
प्रासंगिक वक्रता : प्रकरण वक्रता का पाँचवां 
नियामक--प्रस्तुतोपित सूर्योदय, सूर्यास्त मय अनेक प्रसंगों 
की ऐसी योजना जो प्रबन्ध के सौन्दर्य-वेभव को समृद्ध करती 
है। 
प्रासंगिक वस्तु : दृश्य काव्य में प्रसंगवश आई हुई 
गौण कथा-वस्तु अर्थात जो कथा दूसरे (आधिकारिक) के 
प्रयोजन के लिए होती है, किन्तु प्रसंग से जिसका स्वयं का 
फल भी सिद्ध होता है, वह्‌ प्रासंगिक कथा कहलाती है। 
(दशरूपक-धनंजय) । 
प्रियव्रत : स्वायंभुव मनु के पुत्र तथा उत्तानपाद के 
भाई। वे बड़े ज्ञानी और विरागी महात्मा थे । नारदजी के 
उपदेशों से इन्होंने राज्य करना स्वीकार किया और विवाह 
भी किया । इनके दो पत्नियाँ थीं । बहिष्मती के गर्भ से 
उत्पन्न ऊर्जस्वती नाम की इनकी पुत्री शुक्र की पत्नी तथा 
देवयानी की माता थी । अन्य पत्नियों से इनके अनेक पुत्र एवं 


' पुत्रियाँ हुई, जिनमें अग्नीध्र, उत्तममनु, स्वारोचिष मनु 


और रँवतमनु पुत्र तथा कुक्षि पुत्री के नाम प्रसिद्ध हैं। 


# 

इनका अपना तेज सूर्य के समान था। इनका रथ सात 
बार पृथ्वी मंडल पर घूमा, जिसे सात समुद्र और बीच की 
घरती के सात महाद्वीप बने । 

प्रीति लक्षण : हितोपदेश के अनुसार छह--देना, 
लेना, गुह्य को कहना, गुह्य को पूछना, एक साथ खाना और 
खिलाना | 

TAN : एक उपरूपक, इसमें एक अंक, गर्भ और 
विमर्श सन्धियों का निर्वाह तथा विषकम्भक, प्रवेशक और 
सूत्रधार का अभाव तथा नायक हीन पुरुष होता है। 
अभिनय में युद्ध और सम्फेट रहता है । नान्दी और प्ररोचना 
नेपथ्य में ही पढ़ी जाती हैं। 

प्रेत पुराणानुसार मृत्यु के पश्चात मनुष्यों को प्राप्त 
होने वाला शरीर । जिन लोगों के श्राद्ध आदि नहीं होते, वे 
प्रेत योनि में ही रहते है और जिनका निवास-स्थान मल 
मूत्र आदि गंदे स्थानों में होता है । 

प्रेत चतुदंशी : कातिक कुष्ण चतुर्दशी को शिव का 
पूजन, त्रत और उपवास करना चाहिए । इस तिथि को 
परिवार के उन सदस्यों के लिए लुकाटियाँ जलाई जायें जो 
शस्त्राघात से मरे हों तथा seat के लिए अमावस्या के दिन। 
ब्रती प्रतोपाख्यान श्रवण करता है, जिससे उसे प्रेत योनि 
से मुक्ति मिलती है । 

प्रेम: कल्याण योगांक के अनुसार तीन अवस्थाएँ-- 
पूर्वराग, मिलन और वियोग । 

चार प्रकार-अनुयोगी, परायोगी, समयोगी, भिन्न 
लिङ्गी इनको क्रमशः भक्ति, वात्सल्य, सौहार्द व श्ुंगार की 
संज्ञा दी जाती है। 

ज्ञानेश्‍वरी गूढार्थ दीपिका के अनुसार चार प्रकार-- 
लालन प्रेम, वात्सल्य प्रेम, सख्य प्रेम और माधुर्य प्रेम । 

प्रमगविता : अपने पति-प्रेम पर गर्व करने वाली 
नायिका | 

प्रमगीति : दो भेद--लोकिक और आध्यात्मिक । 

प्रेरणा : ग्रन्थ लेखन में छह--द्रव्य, कीति, अमंगल से 
मुक्त होने की इच्छा, सरकार, तात्कालिक आनन्द, 
उपदेश करने के लिए । 

इन्द्रियों की बाइस, ।8 प्रत्याहार प्रेरणा, 9- ध्यान, 
20 धारणा, 2 l. समाधि और 22. शुद्ध सत्य भाव। 
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प्रोषितनायक : विदेश में रहकर पत्नी वियोग में आकुल 
होने वाला नायक । यह नायिका की सुधि में सन्तोष प्राप्त 
करता है । 

प्रोषित पतिका : पति अथवा प्रिय के परदेश चले जाने 
पर दु:खित होने वाली नायिका | 

प्रौढ़ा स्वकीया के तीन (मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा) 
भेदों में से एक । यह पूर्ण विकसिता, चतुरा, वाककुशला 


फट्‌ : एक तांत्रिक मंत्र, जिसे अस्म मंत्र भी कहते हैं । 
इसका प्रयोग पात्रादि प्रक्षालन, अधमर्षण, प्रक्षे पन, अंतरिक्ष 
विघ्नोत्सादन, करांग न्यास, अग्न्यावाहन आदि में होता है। 

फल : योगसोपान के अनुसार योगासन के तीन-- 
नाड़ी शुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य और अंगों में स्फूति । 

फल तृतीया : किसी भी शुक्ल पक्ष की तृतीया से एक 
वर्ष तक दुर्गा देवी का पूजन । व्रती फलों का दान करे 
लेकिन स्वयं फलों का त्याग कर नक्त पद्धति से आहार करे 
तथा गेहूँ, चने और मूंग आदि के बने भोज्य पदार्थ का सेवन 
करे | फलतः ब्रती धनधान्य से पूर्ण रहता है। 

फल विष : वह वृक्ष जिसके फल fada होते हैं । सुश्रुत 
के अनुसार--कुमुदनी, टेलुका, HLA, महाकरंभ, ककेटिक, 
रेणुक, खद्योतक, चर्म री, हयगंधा, सर्पघाती, नन्दन और 
सारपाक के फल विष कहे गये हैं। 

फलब्रत : ब्रह्मपुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा 
को ब्रती को मौन धारण करते हुए तीन प्रकार के पक हुए 
फल लेकर उन्हें देवार्पण करके ब्राह्मण को दान दे देना 
चाहिए । 

फलश्रुति : अर्थवाद । वह वाक्य, जिसमें किसी कर्म के 
फल का वर्णन होता है और जिसे सुनकर लोगों की उसे 
करने की प्रवृत्ति होती है; यथा करने से स्वगं की प्राप्ति होती 
है, दान करने से अक्षय पुण्य होता है । 

फलसंक्रांति ब्रत : संक्रति के दिन पहले पुष्पादि से सूर्य का 
पुजन तदनन्तर शर्करा से परिपूर्ण पात्र आठ फलों के सहित 
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तथा अति कामवती और कम लाजवती होती है। 

प्लवंगम : मात्रिक सम छंद का एक भेद, इसके प्रत्येक 
चरण में 2 मात्राएँ और अन्त में लघु गुरु का विधान 
होता है ( प्राकृत पेंगलम्‌) । भानु के अनुसार इस छन्द में 
8, ]3 पर यति आदि में गुरु तथा अन्त में जगण और गुरु 
(isis) रहता है। 
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दान में देना चाहिए । पुन : फिर सूर्य प्रतिमा का पूजन करना 
चाहिए । 

फलसप्तमी : मागं शीषं सप्तमी से प्रारंभ कर प्रत्येक 
मास की शुक्ला सप्तमी को सूर्य का पूजन करना चाहिए | 
फलस्वरूप ब्रती सूर्य लोक को प्राप्त करता है । 

फलोत्प्रेक्षा : उत्प्रेक्षा अलकांर का एक भेद, जिसमें 
अफल में फल की सम्भावना की जाती है। 
दो भेद--सिद्ध विषया (जहाँ उत्प्रेक्षा का फल सिद्ध अथवा 
सम्भव हो) 

असिद्ध विषया-- (जहाँ उत्प्रेक्षा में असिद्ध या असम्भव 
फल की कल्पना हो) | 

फल्गु : बिहार की एक पवित्र नदी, जिसके तट पर गया 
तीथे बसा है। पितृ पक्ष में यहाँ मेला लगता है । इस नदी 
में स्वान करके श्राद्ध किया जाता है। 

फाहगुनमास कृत्य : सभी वाषिक महोत्सव दक्षिण 
भारत के मंदिरों में प्रायः फाल्गुन मास में आयोजित होते 
हैं । शुक्ला अष्टमी को लक्ष्मी तथा सीताजी की पूजा होती 
है । यदि फाल्गुनी पूणिमा को फाल्गुनी नक्षत्र हो तो ब्रती 
को पलंग तथा बिछाने योग्य सुन्दर वस्तु दान में देना 
चाहिए | पूजन में गीत, नृत्य आदि का भी विधान होता है। | 
इससे ब्रती को सुभार्या की प्राप्ति होती है । इसी पूणिमा को | 
ही दक्षिण भारत में 'उत्तिर' नामक मंदिरोत्सत का भी | 
आयोजन होता है । qe 

जोत बाग 
फाल्गुनी अमावस्या : इस दिन रुद्र, अग्नि ओर 
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की पूजा का विधान है। यदि अमावस्या को, सोम, मंगल, 
गुरु या शनिवार हो तो यह सूर्य ग्रहण से भी अधिक फल देने 
वाली होती है । इस तिथि को युग का प्रारम्भ होने से 
पितृ श्राद्ध करे। 

फाह्यमान : एक चीनी तीर्थयात्री, जो भारत में 40l 
से 4।0 $o तक रहा । वह विनय-पिटक की प्रामाणिक प्रति 
प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आया था । समस्त उत्तरी 
भारत की यात्रा करते हुए वह तीन वर्ष पाटिलपुत्र में तथा 
दो वषं ताम्रलिप्ति में रहा ओर 40 ई० में श्री लंका तथा 
जावा होते हुए 44 ई0 में चीन वापस लौटा | इसने भारत 
में रहकर संस्कृत सीखी और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन 
किया । 


बंदरपुच्छ : हिमालय मे एक स्थान विशेष । किम्वदंती 
है कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाकर अपनी पूंछ की 
आग यहीं की कील मे बुझाई थी; जिससे इसका नाम 
बंदरपुच्छ पड़ा । 
बंध : अज्ञान जन्य तीन--प्राकृत बंधन, वेकारिक बंधन 
और दक्षिण बंधन | इनसे अनित्य मे नित्य बुद्धि, दुःख में 
सुख वृद्धि, अनात्मा में आत्म प्रत्यय और अशुचि में शुचि 
ज्ञान ये मनोदोष होते हैं। 
गोरक्ष Tafa के अनुसार योग में श्रेष्ठ मान्य तीन-- 
L. मूलबंध, 2. उड्डियान बंध 3. जालंधर बंध । कोक 
शास्त्र के अनुसार रति के मुख्य [6 आसनों मे से कोई 
Ut Dro 
l6 मुख्य बंध (आसन )--पदमासन नागपाद, लतावेष्ट, 
अघं संपुट, कुलिश, सुंदर, केशर, हिल्लोल, नरसिंह, विपरीत, 
क्षु्धक, धेनुक, THs, सिंहासन, रति नाग, विद्याधर । अन्य 
लोग 84 बंधों की गणना करते हैं । 
बंधज : ऋग्वेद के अनुसार अंतरिक्ष के तीन-- मेघ, 
विद्युत और गर्जना । 
पृथ्वी के तीन-अन्न, स्थान और बीज । 


फाह्यान ने गंगा घाटी की बहुत प्रशंसा की है, जिसे 
उसने 'महादेश' कहा है। वह भारत के उदार और कुशल 
प्रशासन से बहुत प्रभावित हुआ । वह लिखता है कि यहाँ 
फाँसी का दंड नहीं दिया जाता | अंगभंग का दंड आम था । 
अपराध बहुत कम होते थे, कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता, 
कोई किसी प्राणी की हृत्या नहीं करता । 

फुललसूत्र : सामवेद का एक श्रौत सूत्र | यह गोभिल की 
रचना कही जाती है । ऋक मंत्र रूपी कलिका किस प्रकार 
सामरूप पुष्प में परिणित हुई इसका विवेचन है। 

दक्षिणात्यों में प्रसिद्ध है कि यह वररुचि की रचना है। 
इसके शेषां में श्‍लोक दिये हुए हैं। दामोदर के पुत्र राम 
कृष्ण की लिखी इस प्रकार की एक वृत्ति भी है । 


बंधु : जो वियोग न सह सके बंधु । सदा आज्ञा में रहने 
वाला सुहूत, जो वियोग न सह सकने वाला और सदा आज्ञा 
पालन करने वाला मित्र ओर प्राणों के समान प्यारा हो सखा 
कहलाता है | 

बक: l अंधक का पुत्र, आडिका का भाई तथा कंस का 
मित्र असुर | यह श्रीकृष्ण को गायों को पानी पिलाते समय 
निगल गया । पेट में श्रीकृष्ण का तेज न सह सकने के कारण 
इसने कृष्ण को उगल दिया और कृष्ण के ही हाथों मारा 
गया | पूतना इसी वकासुर की बहून AT । 

बक 2 : एक चक्रा नगरी के निकट यमुना किनारे घने 
बन में रहने वाला नरभक्षी राक्षस, जिसका एकचक्रा नगरी 
तथा उसके आस पास के जनपद पर शासन चलता था । वहाँ 
के निवासी उसे प्रतिदिन मनुष्य-भोजन देते थे । इसे भीम ने 
मारा था । लोग सुख से रहने लगे। 


बक पंचक : कातिक शुक्ल एकादशी से पुणिमा तक के 
पाँच दिन बकपंचक नाम से करे जाते हैं । ऐसा माना जाता 
है कि इन दिनों बगुले भी मत्स्याहार नहीं करते। अतएव 
मनुष्य को कम से कम इन दिनों मांस भक्षण कदापि नहीं 
करना चाहिए | 
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बकसर :उन्नाव जिले में एक दूसरा THAT 
शिवराजपुर से तीन मील पड़ता है । यहाँ वाणीइवर 


महादेव का मंदिर है । कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती में (सीलांग) । 


जिन राजा सुरथ तथा समाधि नामक वैश्य के तप का 
वर्णन है। उनकी तपस्थली यहीं है । 
बकी : बकासुर की बहन पूतना, जिसने स्तनों में बिष 


लगाकर श्रीकृष्ण को मारने की चेष्टा की थी, पर स्वयं मारी नर-तारायण पर्वतों के बीच स्थित है । श्री शंकराचायं ने 


गई । दे० पुतना । 

ARAL : उड़ीसा प्रान्त के संथाल परगना में एक 
स्थान, यह aa मुनि का स्थान था । तातीपारा गाँव के 
निकट बकेश्वर तीर्थ स्थान है। एक पुराने तथा बड़े मंदिर 


में बकेशवर शिव लिग è | यहाँ पर स्थित एक कुण्ड में स्ता बद्रोश पंचायतन : गणेश, कुवेर, बद्रीनाथ, लक्ष्मी ओर 
करने से सभी पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। यहाँ गरम नर-नारायण। 4 ९ - 
तथा ठंडे जल के कुण्ड हैं । बनारस: देश काशी! ८ C6977 


बक्सर : प्राचीन नाम वेदगर्भपुरी, सिद्धाश्रम और 


व्याघ्रसर। यहीं विश्वामित्र ऋषि का आश्रम था | ताड़का 


वन और ताड़का वध इसी स्थान के पास था | राम और 


लक्ष्मण ने यहाँ विश्वामित्र से शास्त्र विद्या सीखी थी । यहीं 


वामनावतार हुआ था । 
बक्सर घाट : रायबरेली जिले में एक घाट । यहाँ 


श्रीकृष्ण ने बक्सासुर को मारा AT | यह गाट गंगा जी के 
किनारे है । 


बटेइवर : उत्तरप्रदेश के आगरा जिले में आगरा से 35 बश्न्‌ वाहन : मणिपुर के राजा चित्रवाहन की 


कि० मी० दूर स्थित एक कस्वा | यह्‌ स्थान नव ऊखलों में 


से एक है, जहाँ से प्रलय के समय जल निकलकर सारी पृथ्वी अश्वमेध के अश्व के साथ अर्जुन मणिपुर पहुंचे क्षत्रिय 


को डुबा देगा | इस स्थान पर प्राचीन सूर्यपुर या सूरजपुर 

नगर था, जिसे कृष्ण के नाना शूरसेन ने बसाया AT | यहाँ 

पर कातिक पुणिमा को एक विशाल मेला लगता है। 
बड़गाँव : Fo नालंदा | 


बदरिकाश्रम : हिमालय पर्वत पर स्थित एक तीर्थ जो 
गढ़वाल के पास अलकनंदा नदी के पश्चिम तट पर है। यहाँ बयाना : राजपूताता के भरतपुर राज्य में स्थित एक 


नर-नारायण तथा व्यास का आश्रम था । कहावत है कि 
भुगुत्‌ंग नामक शुंग के ऊपर एक बदरी वृक्ष के कारण यह 
नाम पड़ा । उद्धवजी यहाँ आये थे । महाभारत के अनुसार 
यहाँ गंगा की गर्म और शीतल दो धाराएं थीं । मुचुकुन्द ने 
यहीं तप किया था । पाण्डव महाप्रस्थान के लिए यहीं गये 
थे । इसे उर्वसी तीर्थ भी कहते हैं । दे बदरीनाथ | 
बदरी : बदरीनाथ के चारों ओर पाँच--।. विशाल 
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बदरी (बदरीनाथ), योग बदरी (पंडुकेसर), भविष्यं 
वदरी (तपोवन), वृद्ध बदरी (अत्रिमठ), ध्यान बदरी 


बदरीनाथ : एक पुण्य तीर्थ, जिसे बदरिकाश्रम, i 
बदरीविशाल, बदरी वन आदि मी कहते हैं। यह चार i 
पुण्य धामों में से एक है । यह अलकनन्दा के तट पर 


यह मूर्ति नारद कुण्ड से निकाली और तप्त कुण्ड के पास 

प्रतिष्ठित की । नारदकुण्ड और तप्त कुण्ड के बीच पाँच 

शिला हैं-नारद शिला, वराह शिला, गरुण शिला, j 
मार्कण्डेय शिला और नरसिंह शिला | दे० बदरिकाश्रम । j 


बनौसी : प्राचीन नाम वनवासी है । मधु ओर कंटभ 
दैत्य यहीं रहते थे, जिनका विष्णु ने संहार किया था । 
बनौसी वर्दा नदी के किनारे बसा है। 

ay, : द्रुह्य, के दो पुत्रों में से एक, जो सेतु का पिता 
था । ब्राह्मण पुराण के अनुसार द्रुह्य, के दो पुत्र AM, और सेतु 
कहे गये हैं। भागवत तथा विष्णु पुराण के अनुसार द्रुह्य, का 
केवल एक पुत्र था बभ्रू; तथा सेतु TA का पुत्र था न कि 
भाई | 


राजकुमारी चित्रांगदा से उत्पन्त अर्जुन का एक पुत्र । 


धर्मानुसार वहाँ अर्जुन और बश्न्‌ वाहत का युद्ध हुआ | अर्जुन 
हताहत हुए, पर इनकी सौतेली माता उलूपी ने संजीवनी से 
इन्हें पुनः जीवित कर दिया | चित्रवाहन को मृत्यु के पश्चात 
बभ्र.वाहन मणिपुर के राजा हुए । ये महाभारत के एक 
प्रख्यात पात्र थे । 


HEAT | कहा जाता है कि बाणासुर ने इसे बसाया था। 
बरसाना : मथुरा में 28 मील पर स्थित एक ग्राम। 
राधिकाजी जब एक साल की थीं तब रावल से बरसाना ले 
जाई गई थीं । 
aida : घटोत्कच का पुत्र, जो मुर देत्य की पुत्री 
“काम कटंकटा' से उत्पन्न हुआ AT घुंघराले बर्बराकार केश 
होने के कारण इसका नाम बर्वरीक रखा TAT यह दुर्ग का | 
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उंपासक थां । कृष्ण की सम्मति से इसने तीर्थ स्थल गुप्त 
क्षेत्र में दुर्गा' की आराधना की । आराधना में विध्न 

डालने वाले 'पलासी' आदि अनेक देत्यों को मारा | यह एक 
बार अपने पितामह भीम से भी भिड गया था । अन्त में इस 
गर्वोक्ति से कि मैं कौरवों का एक मुहूर्त में विनाश कर 
डालूंगा, कुपित हो कृष्ण ने चक्र से इसका मस्तक काट 
डाला । 

बल : राजसत्ता के 3 --मन्त्र (युक्ति), कोष, सेना । 

मतुष्य के चार--वीये बल, प्राण बल, शरीर की वृद्धि 
और पुष्टि | 

अभिधम्म के अनुसार पाँच-- 

(अ) बाहु बल, अमात्य बल, धन बल, कुल बल व 
बुद्धि बल। 

(आ) इंद्रिय बल, मनो बल, बुद्धि बल, नैतिक बल व 
शरीर बल | 

(इ) श्रद्धा, उत्साह, समाधि, स्मृति व प्रज्ञा । 

महाभारत के अनुसार दस — विद्या, कुलीनता, मित्र, 
परिवार, बुद्धि, सत्त्व, धन, तपस्या, सहायता, सामर्थ्यं और 
देव | 

मुक्तेश्वर सभा के अनुसार राज्यशासक के चौदह्‌-- 

(अ)--देश, दुर्ग, रथ, हाथी, घोड़ा, राज्याधिकारी 
योद्धा, अन्तपुर, अन्न व्यवस्था, अश्वरथादि का संचय, नीति, 
आय-व्यय, द्रव्य संचय, गुप्त शत्रु । ये राजाओं के बलाबल 
को अजमाने के लिए हैँ । 

(आ) --अंगवल, स्वतः शरीर का बल, सेता बल, 
कोष बल, दुर्ग बल, गढ़ और किला, शक्ति बल, मंत्र बल, 
वेद त्रय वल--आयुर्वेद, धनुर्वेद व गांधर्व वेद, ब्राह्मण शेष 
सुकृत बल और अन्य राजाओं की सहायता का बल । 

बल बढ़ाने वाले-शालिग्राम निघंटु के अनुसार छह-- 
ताजा मांस, ताजा अन्न, तरुणा स्त्री, दूध के पदार्थ, घी और 
और उष्ण जल। 

बलदेव/बलराम : वसुदेव के पुत्र, श्रीकृष्ण के बड़े भाई, 
जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे बलदेव, AANA, 
संक़रषंण, बलराम, नीलांबर, रोहिणेय, रेवती रमण, 
सीरायुध, हलधर, हलायुध, हलदेव इन्हीं के सार्थक नाम हैं। 
इन्होंने धेनुक तथा प्रलम्ब असुरों को मारा था। मल्लयुद्ध में 
इन्होंने कंस के आठ भाइयों मुष्टिक, कूट आदि का भी वध 
किया था । इनका प्रधान अस्त्र हल और मुसल थे । इनकी 


पत्नी रेवती तथा निशठ और उल्मुक इनके पुत्र थे । यहं 
संदीपनि के शिष्य तथा कृष्ण के सभी कार्यो में सहायक थे। 

बलदेव को ही बलराम कहते हैं । इनके सुन्दर स्वरूप 
के कारण इन्हें 'राम' और अपार शक्ति के कारण इन्हें 
'बल' कहते हैं । सामान्यतयः बलराम शेषनाग के अवतार 
माने जाते हैं, पर कहीं-कहीं इन्हें विष्णु का अवतार भी 
स्वीकार किया गया है । अन्त में अपने ही स्वजनों से मारे 
गये | 

बलसिद्धि : ब्रह्मांड पुराण के अनुसार रस सिद्धि, मोक्ष 
सिद्धि, खड्ग सिद्धि, पादुका सिद्धि आदि कई योग सिद्धियो 
में से एक योग सिद्धि । 

बलि : ।. विरोचन और सुरुचि का पुत्र, Tele का 
पौत्र एक महाप्रतापी असुर । अशना, विध्यावली और 
सुदेष्णा इनकी पत्तियाँ थीं । इसके बाण, क्‌ंभनाम, गर्द भाक्ष 
तथा कुशि आदि सँकड़ों पुत्र और शकुनी तथा पुतना दो 
पुत्रियाँ थीं | अइवमेध यज्ञ के समय वामन ने इससे तीन पग 
भूमि दान में माँगी । दो पग में सारी भूमि नाप लेने पर 
तीसरे पग से इसे पाताल भेज दिया । अन्त में सतसंग से इसे 
मोक्ष मिला । 

2. कर अथवा अतिरिक्त अधिभार, यह उपज के छठे 
हिस्से के अतिरिक्त लगाया जाता था । मौर्य शासक भूमि 
कर के रूप में इसे एकत्रंकरते थे I 

बलि प्रतिपदा, रथयात्रा ब्रत : कातिक शुक्ल प्रतिपदा 
को भगवान्‌ विष्णु इन्द्र के लिए बलि से लक्ष्मी को हरण कर 
लाये थे, इसीलिए इस दिन यह ब्रत मनाया जाता है । अग्नि 
तथा ब्रह्मा इसके देवता हैं । दोनों को रथ में रखकर पूजा 
करनी चाहिए तथा विद्वान ब्राह्मण इस रथ को खींचकर 
ब्रती ब्राह्मण के घर तक ले जाएँ। तदनन्तर सारे नगर में 
रथ घुमाया जाय | ध्यान रहे कि ब्रह्मा की मूर्ति के दक्षिण 
या पूर्व में सावित्री की मूर्ति R | 

बलिया : उत्तरप्रदेश में एक जिले का सदर स्थान । 
यहाँ BIS का आश्रम था | अतः इसका नाम वागराशन 
भी था । बलिया, गाजीपुर और जौनपुर जिले का क्षेत्र 
मिलाकर धर्मारण्य कहलाता है । 

बसन्तपुर : आधुनिक बाघेरा- अजमेर से 47 मील 
पूर्व दक्षिण जयपुर राज्य में एक कस्बा | इसे वाराह क्षेत्र भी 
कहा जाता है । 

बसाढ़ : बिहार प्रान्त के मुजफ्फरपुर जिले में एक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


249 


ग्राम, इस स्थान पर बौद्ध ग्रंथों का सुप्रसिद्ध वैशाली नगर 
था। यह लिच्छवी क्षत्रियों की राजधानी थी । बौद्धो की 
दुसरी धर्म सभा महात्मा इवेत के सभापतित्व में यहीं हुई 
थी। भगवान बुद्ध के शिष्य आनन्द के शरीर की आधी भस्म 
यहीं रखी गयी थी। 

बहुरा या बहुला : भाद्र कृष्ण चतुर्थी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । यह गौ की वात्सल्य भावना और सत्य 
निष्ठा के लिए विख्यात है । इस दिन गौओं की सेवा पूजा 
करने वाले ब्रती को पकाये हुए जौ का सेवन करना चाहिए | 
इस ब्रत के अनुष्ठान से संतति और संपति का बाहुल्य होता 
है । 

बाण: अशना के गर्भ से उत्पन्त राजा बलि के 00 
पुत्रों में एक । यह लोहिनी का पति तथा इन्द्रधन्वा का पिता 
था । इसकी राजधानी पाताल की शोणितपुर थी । यह उषा 
का पिता तथा अनिरुद्ध का इवसुर था । देवासुर संग्राम में 
इसने सूर्य से युद्ध किया था । यह कंस तथा जरासंध का मित्र 
था । मत्स्यपुराण के अनुसार इसने शंकर के अनुग्रह से 
अमरत्व प्राप्त किया | 

बाण गंगा : L. रामायण के अनुसार एक पवित्र नदी 
जिसका उद्भव रावण के बाण चलाने से हुआ था। इसी 
लिए इसे बाण गंगा कहते हैं। यह नदी हिमालय के 
सोमेश्‍वर गिरि से निकली है । 

2. यह तीर्थं ब्रह्मसर (कुरुक्षेत्र) सरोवर से लगभग 
तीन मील है । वाण-दाय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामह के 
पानी माँगने पर उनकी इच्छा से महारथी अर्जुन ने बाण 
मारकर जमीन से पानी निकाला, जिसकी धारा सीधे 
पितामह के मुंह पर गिरी । यहाँ चारों ओर पक्के घाटों से 
युक्त सरोवर तथा एक छोटा-सा मन्दिर भी है । 

बादरायण : ब्राह्माण ग्रंथों के बाद सूत्र काल के प्रसिद्ध 
मनीषी और लेखक । इन्हीं के ब्रह्मसूत्र के आधार पर 
शंकराचार्य ने अद्वैतवादी वेदान्त दर्शन की स्थापना की । 

बादामी (वातापीपुर) : बीजापुर जिले में स्थित एक 
नगर | पौराणिक मतानुसार यह नगर वातापी नामक राक्षस 
के अधीन था, जो ब्राह्मणों का परम शत्रु था। अगस्त्य ने 
इसका बध किया था । इसके पूर्वोत्तर में एक दुगे है, उसमें 
बायीं ओर हनुमान जी का मंदिर है, ऊपर जाते पर शिव 
मन्दिर है । दक्षिण की पहाड़ी पर पश्चिम की ओर चार 
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गुहा अन्दिर हैँ । यहाँ चालुक्य राजाओं की राजधानी थी | 

बारणावत : आधुनिक वरनावा--मेरठ जिले का एक 
स्थान । यहाँ दुर्योधन ने लाक्षा भवन में पाण्डवों को जलाने 
का प्रयत्न किया ar | 

बारहवाट : मोह, दीनता, भय, अवनति, हानि, ग्लानि, 
भूख, प्यास, मृत्यु, क्षोभ, वृथा और अकीति । 

बारहमासा : एक तरह का लोकगीत, जिसमें बारहों 
महीनों में प्रकृति की नाना स्थितियों और विरही की 
मनःस्थितियों का मामिक वर्णन होता है । 

arate : रामायण का एक भाग विशेष, जिसमें 
श्रीराम के बाल्यकाल का विवरण तथा बाल लीला का 
वर्णन है। 

बालखिल्य : पुराणानुसार ब्रह्मा के रोयें से उत्पन्न एक 
महषि जो क्रतु और सञ्रति के पुत्र कहे जाते हैं। साठ हजार 
ऋषि समुदाय को वालखिल्य कहा गया है। ये ऋषि आकार 
में अंगूठे के बरावर हैं । एक बार ये तपस्या करते-करते 
अत्यन्त दुर्बल हो गये । जब वे कश्यप ऋषि के लिए समिधा 
ला रहे थे, तो गाय के खुर से बने गड्ढे में गिर पड़े, मानो 
समुद्र में गिर गये हों । उन्होंने भगवान्‌ की स्तुति को तब 
भगवान ने उनका उद्धार किया । 

बालगोपाल : गोपाल (कृष्ण) का बालरूप । कृष्ण के 
प्रस्तुत रूप की उपासना में माता के वात्सल्य का एक प्रकार 
का दैवीकरण है | बालगोपाल की पूजा का प्रसार सारे 
भारत में हैं । 

बालग्रह : सुश्रुत के अनुसार बालकों को पीड़ा देने वाले 
नौ--स्कंद, स्कंदायस्मार, शकुनी ग्रह, पूतना ग्रह, रेवती, 
अन्धपूतना ग्रह, शीत पूतना, मुखमण्डिका ग्रह और नैगम 
ग्रह इत्यादि। 

वागभट्ट के अनुसार ।2--शंकर ने कातिकेय की रक्षा के 
लिए इनका निर्माण किया था, किन्तु वे मनुष्यों को पीड़ित 
करने लगे--स्कंद, विशाख, मेघ, श्‍वान व पित ये पाँच 
पुरुषाकृति हैं तथा शकुनि, पूतना, शीत पूतना, शुष्क रेवति, 
मुखमंडलिका, रेवति--ये सात स्त्री आकृति के हैं | 

बालयोगी : हठयोग में साधकों की चार श्रेणियाँ-- 
बाल, प्रौढ़, वृद्ध और प्रजापति, बताई गई हैं। बालयोगी 
प्रारम्भिक अवस्था में होता है । अतः उसका अधिकार 
महामुद्रा के पयोधरों तक ही होता है । 
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बालाजी : आन्ध्र प्रदेश के तिरुपति wer से 6 मील 
दूर एक प्रख्यात मंदिर । इसका दूसरा नाम वेंकटगिरि है। 
यहाँ पर झुक, भृगु, शुक्र, प्र ह्लाद, अम्बरीष आदि ऋषियों ने 
तप किया था । स्वामी रामनुजाचार्य जी ने बेंकटेशवर 
नारायण तथा बालाजी विश्‍वनाथ की मूतियाँ स्थापित की 
थीं । राम, लक्ष्मण और सीताजी लंका से लौटते समय एक 
रात यहाँ ठहरे थे । 

बालि: सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता तथा 
किष्किन्धा का राजा । तपस्या करते समय ब्रह्मा की आँखों 
से गिरे आँसुओं से ऋक्षराज नामक एक बंदर उत्पन्न हुआ । 
यह एक बार अपनी ही छाया को देखकर जल में कूद पड़ा 
और इसका रूप एक सुन्दर स्त्री का हो गया । इन्द्र से 
बालि और सूर्य से सुग्रीव इसी के गर्भे से उत्पन्न हुए । 
ब्रह्मा की आज्ञा से ये दोनों किष्किन्धा पर राज्य करते थे । 
पर आवास के वमनस्य से बालि ने सुग्रीव को मार भगाया। 
सुग्रीव ने भागकर मतंग ऋषि के आश्रम में शरण ली। 
सीता की खोज करते हुए रामने सुग्रीव के कहने पर वालि 
का बध किया। तारा ने पति के मरने के बाद सुग्रीव सें 
विवाह कर लिया । 

बालेइवरनाथ : दरभंगा जिले के वाजिदपुर रेलवे 
स्टेशन के निकट स्थित एक शिव मंदिर । कहा जाता है कि 
कवि विद्यापति यहीं मरे थे और उन्हीं की समाधि पर यह 
मन्दिर बना है। 

बाबरीपंथ , उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिले में यह पंथ 
चला था, इसमें अजपा जाप तथा व्यक्ति सदाचार पर बहुत 
बल दिया जाता था | 

बाहुक : राजा नल का उस समय का नाम जब वे 
कर्कोटक सर्प द्वारा SA जाने पर कुरूप और वामनाकृति हुए 
थे और अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के सारथी बने थे । 
बाहुक रूप में नल ने राजा को अश्वविद्या सिखाई और उनसे 
द्यूत विद्या सीखी । 

बाहुदा: अवध की धवला नाम की नदी, जिसे 
आजकल FAA कहते हैं और जो ताप्ती की सहायक है। 
इसमें स्नान करने से लिखित ऋषि के कटे हाथ पूर्ववत हो 
गये थे । इसी से इसका यह नाम पड़ा। 

fag: ।. अर्थं प्रकृति की पाँच स्थितियों में दूसरी । 
'अवान्तररार्थ विच्छेदे बिदुरच्छेकारणम्‌' अर्थात्‌ किसी 
दूसरे अर्थ या कला से विछिन्न हो जाने पर कथा को आगे 


बढ़ाने के कारण को विदु कहा गया है । 

2. नाद रूप है ईश्वर का और fag रूप है जीव का। 
fag के तीन प्रकार इच्छा, ज्ञान और क्रिया हैं। पिन्ड में 
यही fag वीर्य बिंदु के रूप में है और हठयोगी साधक उसी 
बिंदु को कारण से बचाकर ऊपर की ओर उन्मुख करता है। 

बिडुसर : केलास पर्वत के उत्तर में स्थित एक कील । 
जिसके चारों ओर सरस्वती नदी बहती है । कहते हैं कि विष्णु 
के प्रेमाश्रुओं की बूंदों से इसकी सृष्टि हुई थी । कदम के मनु 
तथा उनको पुत्री प्रतीक्षा यहीं की थी । कपिल का आश्रम 
यहीं था । भगीरथ ने यहीं तपस्या की थी । गंगा की सात 
धाराएँ यहीं से उत्पन्न हुई हैं । यहाँ इन्द्र ने बहुत से यज्ञ 
किये थे । 

fazan : मौर्य राजवंश का दूसरा राजा, अशोक महान्‌ 
का पिता । प्रसिद्ध विजेता और योद्धा । 

बिठूर : उत्तरप्रदेश के कानपुर जिले में एक तीर्थं 
स्थान, यह ब्रह्मवतं तीर्थं के नाम से प्रसिद्ध है । इसका अन्य 
नाम वहिष्मंती, उत्पलारण्य प्रतिष्ठान तथा उत्पलावत्कानन 
था। यह स्वायंभू मनु और ध्रुव की जन्मस्थली है । यह लव 
कुश की जन्मस्थली तथा राजा उत्तानपाद और मनु की 
राजधानी थी 

बिदेशिया : दे० परदेशिया । 

बिभीषण : लंका के प्रसिद्ध राजा रावण का भाई तथा 
राम का परम भक्त । राम ने लंका विजय कर बिभीषण 
को वहाँ का राजा नियुक्त किया था । 

बिल्व : चंडिकोपास्ति दीपिका के अनुसार पांच-- 
तुलसी, बिल्व, निर्गुडी, नींबू और आंवला | 

बिल्व लक्ष: यह्‌ ब्रत, श्रावण, बेशाख, माघ अथवा 
कातिक में प्रारम्भ किया जाता है । प्रतिदिन तीन सहस्र 
बिल्व की पत्तियां एक लाख पूरी होने तक शिव पर चढ़ाई 
जाती हैं । स्त्री द्वारा स्वयं काती हुई बत्तियों को किसी 
ताम्रपत्र पर रखकर शिवजी के मन्दिर में, गंगा तट पर 
अथवा गोणाला में प्रज्वलित की जाएँ | 

बिल्हण : कश्मीर में जन्मा कल्याणी के चालुक्य राजा 
विक्रमादित्य का दरबारी कवि । 'विक्रमांक-चरित' नामक 
रचना में अपने संरक्षक के युद्धों और आखेट यात्राओं का 
वर्णन किया है । 

बिहुला : उत्तरप्रदेश, बिहार तथा बंगाल आदि में गाया 
जाने वाला एक कारुणिक लोकगीत, जो चन्दू नामक 
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सौदागर के पुत्र लखन्दर की पत्नी बिहुला का करुण क्रंदन 


है, जिसे अपने पति लखन्दर के सर्प डंस से मृत्यु हो जाने पर 


किया ar | 

बीज : l. रूपक की पाँच अर्थ प्रकृतियों में से पहली । 
अर्थात्‌ रूपक के आरम्भ में ही संकेतित वह हेतु जो अनेक 
प्रकार से विस्तृत होता हुआ फल का कारण होता है । 


2. जगत का कारण, सूक्ष्मतम मूल तत्त्व । नाद, बिंदु 


तथा बीज सृष्टि के आदि कारण हैं । इन्हीं के द्वारा सारी 
अभिव्यक्तियाँ होती हैं । साधना के क्षेत्र में बीज किसी 
देवता के मन्त्र के सारभूत केन्द्रीय अक्षर को कहते हैं । 

बीज मन्त्र : मन्त्रशास्त्र के अनुसार आठ--ग्रुरुवीज, 
शक्तिबीज, carats, कामबीज, योगबीज, तेजबीज, 
शांतिबीज व रक्षाबीज । 

बीजाक्षर : मन्त्र को जिस किसी अक्षर में इकट्ठा 
किया गया हो उसे बीजाक्षर कहते हैं । 

बीभत्स रस : काव्य के नव TAT में से एक रस । यह 
दु.खात्मक है । इस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, जो 


भयानक रस के स्थायी भय का मूल प्रेरक रहता है । इसकी 


उत्पत्ति अहृद्य, अप्रियावेक्ष, अनिष्ट श्रवण, अनिष्ट दर्शन 
तथा अनिष्ट परिकीर्तन आदि विभावों से होती है । 
बुंदेलखण्ड : वह भुखण्ड, जिसके उत्तर में यमुना और 


दक्षिण में विध्य पर्वत-श्रंखला, पूर्व में बेतवा और पश्चिम में 


तमसा नदी है । यह प्रदेश जुझौती अथवा जेजाक भुक्ति 
नाम से जाना जाता था और चंदेलों द्वारा नववीं से 
चौदहवीं शती तक शासित होता रहा । 

बुंदेला : देशजमूल के राजपूतों का एक गोत्र । बुंदेले 
युद्धप्रिय लोग थे । जिस भूमि पर वे शासन करते वह 
बुंदेलखण्ड कहलाने लगी । 

बुभोवल : ‘qua’ शब्द से सम्बन्धित युक्ति। 
कहीं-कहीं बुभौवल को पहेली की संज्ञा भी दी जाती है। 
बुझौवल सप्रसंग और साभिप्राय होता है, इसमें किसी 
व्यक्ति से साभिप्राय विशेष से पहेली रूप में कोई बात 
कहकर अपना अभीष्ट सिद्ध करते हैं। 

बुद्ध : दे० गौतम बुद्ध वुद्ध वंश के अनुसार चौबीस 
बुद्ध हुए हैं--दीपंकर, कौंडिल्य, मंगल, सुमन, रेवत, 
शोभित, अनोमदर्शी, पद्म, नारद, TNA, सुमेध, सुजात, 


प्रियदर्शी, अर्थदर्शी, धमं दर्शी, सिद्धार्थ, तिपय, पुष्प, विपश्यी 


शिखी, वेस्तभू, क्रकुसंध, कनकमुनि और काश्यप | 
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गौतम वुद्ध के अन्य नाम--तथागत, दशाहे, मायासुत, 
मारजित, शाक्यमुनि, शाक्यसिंह | 
बुद्ध की अवस्थाएँ पाँच--अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
अव्यभिचार और अपेयपान न करना | 
बुद्धगुप्त : गुप्त राजवंश की मुख्य शाखा का अंतिम 
सम्राट (476--95 ई०) इसकी मृत्यु के बाद तोरमाण 
तथा उसके पुत्र मिहिरकुल के नेतृत्व में हुणों के आक्रमण 
के कारण गुप्त साम्राज्य छिन्न-भिन्त हो गया। 
बुद्धि: laa की 2 पुत्रियाँ, जो धर्म को व्याही 
गई थीं, में से एक पुत्री तथा धर्म की पत्ती, जिससे अर्थ 
उत्पन्न हुआ । यह बुध तथा अप्रमाद की माता AT | 
2. मानव बुद्धिदो प्रकार--संशयात्मिका और 
निश्‍चयात्मिका | 
तीन प्रकार देहवुद्धि, जीवबुद्धि और आत्मबुद्धि । 
(बुद्धि के आठ अंग)--शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारणा, 
चितन, ऊहापोह, अर्थविज्ञान व तत्त्वज्ञान | 
(बुद्धि के गुण) महाभारत के अनुसार पाँच--- 
निद्रावृत्ति, सुनिर्चितता, चित्त निरोध की सामर्थ्ये, संशय 
और निश्चित स्वरूप का ज्ञान । 
कामन्दक नीति के अनुसार आठ--सुश्रुवा, श्रवण, 
ग्रहण, धारण, चितन, ऊहापोह, अर्थ विज्ञान और तत्त्वज्ञान | 
(बुद्धि के दोष) महाभारत के अनुसार नौ--काम, 
क्रोध, भय, लोभ, देन्य, दर्प, लज्जा, कृपा और अभिमान | 
(बुद्धि नाश के कारण)--कालिका पुराण के अनुसार 
बारह--शोक, क्रोध, लोभ, काम, मोह, परासुता, ईर्ष्या, 
मान, विचिकित्सा, हिसा, असूया, जुगुप्सा । 
बुद्धिजीवी : समाज के लिए आवश्यक पाँच-- सैनिक, 
धर्मगुरु, वेद्य, विधिज्ञ और व्यापारी । 
बुद्धिवाद : विचार की एक दार्शनिक पद्धति, जो जगत 
की वास्तविकता को समभने में बुद्धि को सबसे अधिक 
महत्व देती है, परन्तु अनुमान और उपमान का स्पष्ट 
विरोध नहीं करती । साथ ही यह कोई अलौकिक अथवा 
पारिमाथिक सत्ता या मूल्य नहीं मानती । भारत में इसके 
मूल प्रवर्तक चार्वाक, बौद्ध और जैन न्यूनाधिक में थे । 
बुद्धिन्द्रियाँ वायु पुराण के अनुसार--कान, त्वचा, 
नेत्र, जिह्वा तथा नासिका ये ही पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । 
बुध : नवग्रहों में से एक । पुराणानुसार चन्द्रमा का 
पुत्र जो वृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भे से उत्पन्न हुआ 
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था। इसका रंग चमकदार Raa है, जिसे भिन्न-भिन्न रंगों 
के दस घोड़े खींचते हैं । यह नपुंसक, शूद्र, अथर्ववेद का 
ज्ञाता, हस्तिशास्त्र का प्रवतंक और अर्थशास्त्र का विद्वान 
कहा गया है । यह धनु के आकार का और दूर्वाश्याम वर्ण 
का माना जाता है । इसकी पत्नी इला के गर्भ से पुरुरवा का 
जन्म हुआ था । यह मगध देश का मालिक है | 
बुधाष्टमी : शुक्लपक्ष में बुधवार के दिन अष्टमी होने 
पर इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता है । 'एक Aa 
पद्धति से आहार करते हुए जलपूर्ण आठ कलश, जिनमें 
सुवर्ण पडा हो, क्रमश' आठ अष्टमियों को भिन्न-भिन्त 
प्रकार के खाद्य पदार्थों के साथ दान देना चाहिए। वर्षे के 
अन्त में स्वर्ण प्रतिभा भी दान में दे दी जाय । इससे बुद्धि 
तीब्र होकर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करती है। 
बुहत्संहिता : महान्‌ ज्योविद वराहमिहिर विरचित 
ज्योतिष विषय का अति प्रसिद्ध ग्रंथ । यह उसी प्रकार का 
आकर ग्रंथ है, जिससे भारतीय धर्म विज्ञान, मूरति शास्त्र 
तथा धार्मिक स्थापत्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। 
बृहत गोरी ब्रत : भाद्र कृष्ण तृतीया को चन्द्रोदय के 
समय का यह ब्रत है। दोरली नामक वृक्ष मूल समेत लाकर 
बालू की वेदी पर स्थापित करना चाहिए । चन्द्र उदय 
देखकर महिलाएँ स्नान करके कलश में वरुण की पूजा करें । 
गौरी के नाम से एक धागा गले में लपेट लेना चाहिए । यह 
ब्रत पाँच वर्ष तक चलता है । 
बुहदइव : मत्स्य तथा वायु पुराणानुसार शाव या 
श्रावस्त का पुत्र तथा कुवलायाइव का पिता, जो पुत्र को 
राज्य देकर तप करने जंगल गया था ।उत्तंक ऋषि ने समुद्र 
में छिपे धुंधु राक्षस को मारने के लिए इनसे कहा, क्योंकि 
वह उनको तपस्या में विघ्न डालता था। इन्होंने यह कार्य 
अपने पुत्रों को सौंप दिया | इनके 200 पुत्र कहे जाते हैं । 
बृहदारण्यको faga : वृह्दारण्यक तथा छांदोग्य 
उपनिषदों में सर्वाधिक महत्व का है । इन्हीं दोनों में मुख्य 
दार्शनिक विचार सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से विकसित 
दृष्टिगोचर होते हैँ । 
बुहद्बल : इक्ष्वाकु वंश का अन्तिम राजा | जो तक्षक 
का पुत्र तथा बृहद्रण का पिता था, जिसे परीक्षित के पिता 
ने मारा AT | 
बृहद्रथ : उपरिचर के पुत्र तथा मगध देश के राजा। 
इनकी रानियाँ काशिराज की दोनों पुत्रियाँ थीं | जरासंध 


इन्हीं का पुत्र था, इन्होंने चण्डकौशिक से पुत्रदायक फल 
लाभ किया at | 

बृहन्नला : अज्ञातवास के समय राजा विराट के यहाँ 
रखा गया अर्जुन का नाम, जहाँ वह स्त्री वेश में रह विराट 
की पुत्री उत्तरा को नाचने गाने की शिक्षा देते थे । देवलोक 
में उशी ने अर्जुन को शाप दिया था कि एक साल वे एक 
नपुंसक के रूप में रहेंगे । उवंशी का यह शाप अर्जुन के लिए 
उपकारप्रद हो गया | 

बृहस्पति : सुनीपा (श्रद्धा) के गर्भ से उत्पन्न अंगिरा 
के पुत्र और गुरुदेव माने जाने वाले एक प्रजापति तथा 
प्रसिद्ध देवता । स्वारोचिष मन्वन्तर के सप्तऋषियों में से 
एक । विश्रवा तथा अंगिरा के अधिपति | ऋग्वेद के अनुसार 
इनके सात मुंह, सुन्दर जीभ, पैने सींग और 00 Fas 
इनके हाथ में धनुष बाण और सुवर्ण परशु रहता है । ये बुद्धि 
तथा वक्तृत्व के देवता हैं । पुराणानुसार इनकी पत्ती तारा 
का हरण चन्द्रमा ने कर लिया था, पर शिव और ब्रह्मा ने 
इनकी पत्नी को इन्हें दिलाकर मेल करा दिया । ये कच 
और भारद्वाज के पिता थे । 

ब॒हस्पति के नाम : गुरु, सुरगुरु, आंगिरस, वाचस्पति । 

agafa स्मृति: याज्ञवत्कव स्मृति में स्मृतिकारों की 
सूची में बृहस्पति की गणना है किन्तु पूर्ण स्मृति अब कहीं 
उपलब्ध नहीं होती । 

बेट द्वारिका : द्वारका के पास समुद्र में एक टापू ग्राम। 
यह कृष्ण का बिहार स्थल माना जाता है; यहाँ कृष्ण ने 
शंखापुर को मारा AT । यहाँ कृष्ण और उनकी रानियों 
(सत्यभामा, जाम्बवती, रुक्मिणी और राधा) के महलों के 
अवशेष हैं। 

बेलारुद्रपुर : बिठर (जिला कानपुर) से छह मील पर 
Hela बाल्मीकि का जन्मस्थान और आश्रम | बनवास में 
सीताजी यहाँ रही थीं, लव और कुश का जन्म यहीं हुआ 
था और आदि महाकाव्य रामायण को रचना यहीं हुई थी | 

बेसनगर : पूर्वी मालवा स्थित प्राचीन नगर (पुराना 
नाम विशवनगर) विदिशा आधुनिक नाम । यह नगर 
शुंग शासकों के समय में बहुत दिनों तक उनके आधीन 
रहा । यहाँ भगवान्‌ वासुदेव के सम्मान में तक्षशिला का 
राजा एंटिआल्किडस के राजदूत हेलियोडोटस द्वारा लगभग 
]35 ई० में एक गरुडध्वज स्थापित कराया गया था | 

बेहुला : चंपक नगरी के वेद्य लक्ष्मीचंद्र की पतिव्रता 
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स्त्री, जिसने अपने मृत पति के शव को अपने संग लगाए 
रखा | अंतत: मनसादेवी ने दया कर उसे जिला दिया । 

बॅकटगिरि : दूसरा नाम बाला जी--उत्तरी अर्काट 
जिले में तिरुपति कस्बे से 6 मील दूर एक प्रख्यात मंदिर | 
शुक्र, AT, Tele, अम्बरीष आदि महर्षियों ने वहाँ तप किया 
था। 

बेदूय्येमणि पर्वत : आधुनिक मान्धाता--मध्यप्रदेश के 
निमाड़ जिले में नर्मदा के are किनारे पर एक टापू । 
इस पर मान्धाता ने तप किया था l2 ज्योतिलिगों में से 
एक, ओंकारेश्वर इसी टापू पर है । 

बेल : योग साधना में मन को बैल की उपमा देते हैं, 
क्योकि मन से संसार उत्पन्न होता है, अतः उसी को बेल के 
प्रसव की चमत्कार योजना मानते हैं । 

बोधगया : यह स्थान गया से 7 मील दूर स्थित है। 
यही भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ 
था । अशोक के समय का उस पीपल के नीचे बने मंदिर के 
स्थान पर एक दूसरा मंदिर Lat शती में बनकर तैयार 
हुआ । इस मंदिर के ऊपर 80 फीट ऊंची मीनार है। 
इसमें दूसरी शताब्दी के पत्थरों की छज्जा लगी हुई है। 

बोधिसत्त्व : बौद्धों के महायान संप्रदाय के अनुसार जो 
अहँत बुद्ध पदवी पाने के अधिकारी होने पर भी करुणा से 
प्रेरित होकर सबके दुःख नाश के लिए अपना सर्वेस्त्र 
न्यौछावर कर देते हैं; वे बोधिसत्व कहलाते हैं । 
महायानियों में बुद्धों के साथ बोधिसत्वों की पूजा और भक्ति 
का विशेष स्थान है । 

बोपदेव : संस्कृत का एक प्रसिद्ध वयाकरण और कवि। 
देवगिरि के परचात्‌कालीन यादव नरेशों के समय विद्यमान 
था | उसका रचा हुआ ग्रंथ 'मुग्धबोध' संस्कृत व्याकरण 
का मानक ग्रंथ माना जाता है । 

बौद्धकालीन संस्कृति 

(600 $o Jo से पहली शती ईस्वी तक) --यह 
प्रमुखतः नंदवंश और मौय वंश का राज्यकाल था | यह 
स्मृतियों (धर्म शास्त्रों) और षड़दशंन शास्त्र के निर्माण का 
युग भी था । इस समय जेन और बौद्ध दो नये धर्मी का 
उदय और प्रसार हुआ, मुख्य रूप से बौद्ध धमं का। 

धर्म और दर्शन--यह युग मत-मतांतरों का युग था। 
बैदिक कर्मकांड और यज्ञों की जटिलता तथा यज्ञों में बलि 
चढ़ाने की बढ़ती हुई प्रथा के विरोध में अहिंसावादी जैन 
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और बौद्ध मतों की स्थापना हुई । जेन मत पुराना है। जिन 
महावीर 24वें तीर्थकर थे (दे० तीर्थकर) जिन्होंने इसका 
व्यापक प्रचार किया और सारे सिद्धांतों का निइचयन 
किया । पहले इस मत का नाम निग्गथ (निरग्र॑थ) था । 
उनके अनुसार संसार अनादि और अनंत है, प्रलय कभी नहीं 
होती । ज्ञान और वस्तु के गुणधमं के बारे में जो कथन 
प्रचलित हैं, उनमें सम्पूर्ण सत्य कहीं नहीं है, सब 
सदसदात्मक है । यह महावीर का स्याद्वाद है। सब कुछ 
परिवर्तनशील है--यही उनका अनेकांतवाद है। यह 
संसार गति अगति से चलता है। इसके भी तत्त्व हैं---जीव, 
अजीव; पुण्य, पाप; आस्रक, संवर; बंध, निर्जरा और 
मोक्ष । कमं से ही बंधन है, कर्म से ही मोक्ष | कठोर 
तपस्या, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य से जीव की विशुद्धि 
होती है i इसके लिए तीन रत्न हैं-सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ 
दर्शन और सम्यक्‌ चारित्र्य । साधु और श्रावक के नियम 
भिन्न-भिन्न थे । आगे चलकर जेन मत के दो भेद हो 
गए--दिगंबर (नग्न रहने वाले) और क्‍वेतांबर (इवेत वस्त्र 
पहनने वाले) । दिगंबर अधिक रूढ़िवादी ये। सामान्यतः 
जैन कर्मफल और पुर्नजन्म को मानते हैं । मूतिपूजा इन्हीं से 
आरम्भ हुई। 

बौद्ध मत के तीन रत्न हैं--बुद्ध, संघ और धर्म । बुद्ध को 
चार आर्य सत्थों का बोध हुआ। दुःख, दुःख समुदय, दुःख 
निरोध और प्रतिपद्‌ (सुख का मार्ग) । दु:ख के कारण कमं, 
अविद्या और तृष्णा हैं । निर्वाण में सुख है। दुःख से छूटने के 
लिए अष्टांग मार्ग या अष्ठ चक्र का अनुसरण करे-सम्यक्‌ 
दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्मात, सम्यक्‌ 
व्यवहार, सम्यक्‌ सेवा, सम्यक्‌ स्मृति (विश्वास) और 
सम्यक्‌ समाधि । सुख न विलास में है न तप में। उसके लिए 
मध्यम मार्ग है । बुद्ध ने सदाचार, आत्मसंयम, त्याग, करुणा, 
मैत्री और अहिंसा पर बल दिया । उन्होंने यज्ञ और योग 
का तिरस्कार किया और ईश्वर की आवश्यकता नहीं 
समभी । कर्मं का फल अपने आप मिलता है । 

चार्वाक या लोकायत मत भी अवेदिक था । इसमें कोई 
दार्शनिक विचार नहीं था, कोई जीवन मूल्य नहीं थे । 
भौतिक तत्त्वों के अतिरिक्त कुछ नहीं है । ईश्वर की कोई 
सत्ता नहीं है मृत्यु के बाद जीव का अंत हो जाता है, जो 
कुछ है यही लोक है । इसलिए खाओ, पियो, मौज करो । 
इस मत के माननेवाले बहुत नहीं थे । 
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इनमें अतिरिक्त तीन और मतों का बिकास होने लगा 
था-- वैष्णव, शेव और शाक्त | इनका प्रचार अभी कम 
था । छह दार्शनिक संप्रदाय भी उल्लेखनीय हें । न्यायशास्त्र 
(गौतम) में बुद्धि या तकं का उच्च स्थान दिया गया, कर्म 
को दुःख का और ईशोपासना को केवल्य का साधन बताया 
गया | वैशेषिक का कहना है कि परमाणु जुड़ते और पृथक्‌ 
होते रहते हैं, इसी का नाम सृष्टि और प्रलय है। सांख्य 
मानता है कि जड़ (प्रकृति) और चेतन (पुरुष) दोनों सत्य 
हैं। आत्मा ही पुरुष है । जब वह बंधन में पड़ता है तो दुःख 
है। संसार ही दुःखमय है । सत्य ज्ञान द्वारा इससे छुटकारा 
मिलता है | ईश्वर की आवश्यकता नहीं है । योग चित्त- 
वृत्तियों को रोकने पर बल देता है। योग साधनों से इच्छाएँ 
समाप्त होती हैं और जीव आवागमन से छूट जाता है। 
पूर्वमीमांसा कर्म और यज्ञ को मुक्ति का साधन बताती है 
और उत्तर मीमांसा मानती है कि सब में ब्रह्म है, वही सत्य 
है। कर्म नाश से मोक्ष प्राप्त होता है। 
समाज--स्त्रियों की दशा में जो गिरावट महाभारत 
युग में शुरू हो गई उसे धर्मेशास्त्रों ने रोकने का भरसक 
प्रयत्न किया-यत्र नास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता-- 
के नारे लगाते रहे, परंतु उनकी दशा को संभाल नहीं 
सके | कुटुंब की मर्यादाएँ टूटने लगी थीं, धर्मशास्त्रों को 
(लगभग 52 स्मृतियाँ इस युग में बनी) इसमें थोड़ी-बहुत 
सफलता अवइय मिली । परंतु यह प्रक्रिया भी चलती रही । 
गृहस्थ आश्रम के पंच महायज्ञ, सोलह संस्कार, अपरिग्रह 
और त्याग के भाव कम हो गए । अतिथि सेवा और दान 
का महत्त्व बना रहा । जातियों की संख्या बढ़ी । ब्राह्मणों 
और शाद्रों में विशेष रूप से कई स्तर भेद बन गए । दास 
प्रथा का विकास हुआ। दास खरीदे भी जाते थे और युद्ध 
बंदियों को भी दास बना लिया जाता था । चाण्डाल नगर में 
प्रवेश नहीं कर पाते थे । उन्हें अस्पृश्य माना गया। मोर्य 
काल में उन पर कई तरह के सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए 
थे । मनु ने भले ही जाति और वर्ण को गुणकर्म अनुसार 
माना, परंतु अब जन्म और परंपरा से जातिभेद निर्धारित 
हो गया । अंतर्जातीय विवाह अब भी होते थे, परंतु संकीर्णता 
बढ़ रही थी | सवर्ण विवाह उत्तम समभा जाता AT | इस 
सारी उथल-पुथल का परिणाम यह हुआ कि चारित्र्य, 
सामाजिक विकास और मानव मूल्यों का ह्लास होने लग 


गया। | 


राजनीति मौर्य साम्राज्य प्राचीन युग का सब से 
विशाल राज्य था। छोटे-छोटे राज्य भी बहुत थे . सीमाओं 
के निकट गणतंत्र राज्य थे जहां राजा चुना जाता था, परन्तु 
राजतंत्र राज्यों में वंशानुगत राजा थे। राज्य के विस्तार के 
अनुसार सेना-बल का भी विस्तार हुआ । चंद्रगुप्त मौर्य की 
सेना में 80 हजार घोड़े, 9 हजार हाथी और 6 लाख पंदल 
थे । राज्य के सात अंग माने जाते थे - राजा, अमात्य, 
जानपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्रराज्य। मौर्य काल में 
8 शासकीय विभाग थे । उनमें प्रधान अमात्य (मंत्री) और 
सेनाध्यक्ष का युद्ध विभाग सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण थे । दंड 
बहुत कड़े थे। चोरी के लिए भी मृत्युदंड दिया जाता था। 
लगान भी पहले से अधिक लिया जाता था--ट भूमि की 
उपज का और 7/5, व्यापार से | गणतंत्र राज्यों में मृत्यु 
दंड नहीं था, यातना भी नहीं; अपराधी को राज्य से बाहर 
निकाल दिया जाता था। राजा प्रजा के सुख का बहुत 
ध्यान रहते थे । कुछ राजा बुरे थे । प्रांतों में राजकुमारों को 
शासन का उत्तरदायित्व सौंपा जाता था और वहाँ की 
व्यवस्था केन्द्रीय शासन जैसी थी । नगर प्रबंध स्थानीय 
संस्थाओं के सुपुर्द था जो सड़कों और भवनों का निर्माण, 
मंडी की व्यवस्था और सफाई का काम कराती AT | ग्राम 
स्वाधीन थे । रक्षा, कर ग्रहण, न्याय, सार्वजनिक कार्य, 
तालाब और कुएँ बनवाना आदि पंचायत और उसके 
मुखिया (ग्राम भोजक) के जिम्मे था । 

उद्योग-धंधे और व्यापार--कृषि मुख्य व्यवसाय था | 
यह किसी जाति-विशेष का धंधा नहीं था, सब तरह के लोग 
कृषिकार्य में लगे रहते थे । सभी तरह के उद्योग-धंधों में 
आइचर्यजनक विकास हुआ लोहे और इस्पात की चीजें 
बनानेवालों, ऊनी और कौशेय वस्त्र बनानेवालों, खिलौने 
और वाद्ययंत्र बनानेवालों, रथ और पालकी बनानेवालों, 
युद्ध के अस्त्र-शस्त्र बनानेवालों, भवन और स्तूप बनानेवालों 
सुनारों, चित्र कारों, चर्म कारों, कआलों के अलग-अलग संघ 
और निगम थे। सोने और चाँदी के दस प्रकार के सिक्के होते 
थे । कई तरह के नाप-तौल थे । इन पर राज्य का नियंत्रण 
था । व्यापार में ईमानदारी की प्रतिष्ठा थी । विदेशों से 
भी व्यापार होता था । एक बार एक भारतीय जहाज के 
500 व्यापारी डूबकर मर गए थे। 

कला और साहित्य--इस युग में सभी ललित कलाओं 

का भरपूर विकास हुआ, विशेषतः स्थापत्य, चित्रकला और 
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मूति कला का। साँची, भरहुत, तक्षशिला, सतना, अमरावती, 
सारनाथ, राजगृह में भगवान्‌ बुद्ध के अवशेषों पर भव्य स्तूप 
बने । नीचे आधार, फिर घेरा, उसके ऊपर प्रदक्षिणामार्ग, 
तोरणद्वार, गोलाकार दीवारें जिन पर बुद्ध की जीवनी से 
संबंधित चित्र बने थे (जेसे सिंह, वृष, हाथी, मोर, यक्ष, 
यक्षणियाँ, अष्टचक्र, त्रिरत्न) । साँची, अजंता, कार्ले और 
सारनाथ चेत्य (मंदिर) बने । गुफाओं से बौद्धों, जैनों और 
ब्राह्मणों द्वारा की गई चित्रकारी आज भी सुरक्षित है। 
चट्टानों को काट-काटकर बनाए गए संघाराम दर्शनीय हैं | 
इनमें बने कमरे, बरामदे, भित्तिचित्र और खंभों तथा छत 
पर की गई पालिश युगों की मार सहती अक्षुण्ण बनी हुई 
है। अशोक के शिला स्तंभों को देखिए, आज भी ऐसे लगते 
हैं जैसे फोलाद के बने हैं । मूतिकला में यूनानियों और कुशान 
राजाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । सारनाथ, मथुरा, 
साँची में उस युग की सूर्तियाँ मिली हैं । पहले बुद्ध की मूर्ति 
नहीं थी । उसके चरण या चरणपादुका रहती थी । महायान 
संप्रदाय ने बुद्ध की मूतियों और मूतिपूजा का प्रचार किया । 
बहुत सुन्दर मूर्तियाँ बनीं । बैष्णव में भी मूर्ति पूजा का 
आरम्भ हुआ | 
नृत्य और संगीत में बौद्ध भाग नहीं लेते थे । इन दो 
कलाओं का विशेष विकास नहीं हो सका । जैसे-त॑से परम्परा 
चलती रही | भरत नाट्यशास्त्र इसी की देन है । 
विज्ञानों में आयुर्वेद का बहुमुखी विकास हुआ | 
साहित्य के क्षेत्र में बौद्धो के त्रिपिटक, अट्ठकथाएँ और 
बंस साहित्य, जनों के द्वादशांग, संस्कृत के छह दर्शनशास्त्र, 
52 धर्मशास्त्र (स्मृतियाँ), कुछ व्याकरण ग्रंथ उल्लेखनीय 
हैं। 
शिक्षा--इस युग में शिक्षा के अनेक केन्द्र थे । बहुत 
बड़े केन्द्रों में नालंद (बिहार), वलभी (काठियावाड़), 
तक्षशिला और विक्रमशिला उल्लेखनीय हैं । इनमें दूर-दूर 
के देशों से लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे । नालंद 
विश्वविद्यालय में 300 कमरे, आठ हाल, अनेक बिहार 
(होस्टल ) थे । इसका परिसर एक मील चौड़ा और एक मील 
लम्बा था। इसके साथ 200 गाँव लगे थे जिसकी आय से 
यह विश्वविद्यालय चलता था । सातवीं शती में इसमें दस 
हजार छात्र थे । आश्रमों, गुरुकुलों, मंदिरों और चेत्यों के 
साथ भी विद्यालय लगे थे । शिक्षणालयों में वेद, वेदांग, 
धर्मशास्त्र, विधि, राजशासन, आयुर्वेद, दर्शन, इतिहास, 
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खगोल (ज्योतिष) के अतिरिक्‍त ।8 ढिल्पों और 64 
कलाओं की शिक्षा दी जाती थी । fareti में गणित, यंत्र, 
कृषि, पद्युपालन, वाणिज्य, धनुविद्या, जादू, सर्पविद्या, उद्योग- 
धंधे प्रमुख थे और कलाओं में संगीत, मूतिकला, चित्रकला, 
नृत्य, पाकविद्या, Tass, सिलाई, धातु परीक्षा आदि 
गिनी जाती थीं । शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक 
विकास था । चरित्र का निर्माण और व्यक्तित्व का सर्वागीण 
विकास इसके अंग थे | शिक्षा विधि प्रमुखतः मौलिक थी । 
वार्तालाप, कथा-वार्ता, प्ररनोत्तर, वाद-विवाद और शास्त्रार्थ 
शिक्षा की विधियाँ थीं । स्त्री शिक्षा पर पाबंदी लगने लगी 
थी । स्त्रियों का उपनयन बंद हो गया । 
बौद्ध क्षेत्र क्षेत्र और उनके चार प्रतीक--कपिल वस्तु 
(जन्मस्थान-क्षत्रीधारी घोड़ा) बुद्धया (ज्ञान प्राप्ति 
बोधि वृक्ष) सारनाथ (प्रथम प्रवचन, ध्म चक्र) व कुशीनगर 
(निर्वाण स्थान स्तूप) । 
बौद्ध दर्शन : बौद्ध दर्शन की ज्ञान मीमांसा 'आगम' 
अर्थात्‌ मुक्ति के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों पर 
अवलंबित हैं | इस दर्शन का केन्द्र बिन्दु है “प्रतीत्य समुत्पाद' 
(कार्य कारण का सिद्धान्त), जिसके अनुसार कार्य-कारण 
शृंखला से संसार के सारे दुःख उत्पन्न होते हैं, और कारणों 
को हटा देने से कार्य अपने आप बन्द हो जाते हैं। बौद्ध 
अनीश्वरवाद और अनात्मवाद के सिद्धान्त इसी से उत्पन्न 
होते हैं । बौद्ध अनीश्वरवाद के अनुसार विश्व के मूल में 
ब्रह्म अथवा ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। अनात्मवाद 
का प्रतिपादन करते हुए बौद्ध दर्शन कर्म, पुनर्जन्म और 
निर्वाण मानता है। 
बौद्ध धर्म चार सत्यों पर आधारित है-- संसार दुःखमय 
है, दुःखों का कारण है तृष्णा। दुःखो का नाश हो सकता है, 
दुःखों के नाश के उपाय हैं । तृष्णा के क्षय के लिए अष्टांग 
मार्ग (मध्य मार्गे) का उपदेश दिया गया है-- सम्यक्‌ दृष्टि 
(ज्ञान), सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाक्‌, सम्यक्‌ कर्म, सम्यक्‌ 
आजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम (प्रेयत्म), सम्यक्‌ स्मृति 
(चित्त शुद्धि) तथा सम्यक्‌ समाधि (चित्त की एकाग्रता )। 
बौद्ध धर्म के पंथ : स्थविरवाद, महासंधिक, गोकुलिक, 
एक व्यावहारिक, प्रज्ञाप्ति, बाहुलिक, चैत्य, महींशासक, वजनी 


पुत्रक, धर्मोत्त रीय, निषादग्रह, औकिरण ग्रह, बेताल, पित | 


ग्रह, ध्म गुप्तीय, काश्यपीय, संक्रान्तिक, सूत्रवाद । 
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चार बार हुआ। पहली गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद ही 
राजगृह (राजगिरि) में हुई । एक शताब्दी बाद बुद्धोपदिष्ट 
कुछ विनय-नियभों के सम्बन्ध में भिक्षुओं में विवाद उत्पन्न 
हो जाने पर बेशाली में दूसरी संगीति हुई । सम्राट्‌ अशोक के 
संरक्षण में तीसरी संगीति हुई i विश्वास किया जाता है कि 
इस संगीति में त्रिपिटक को अंतिम रूप प्रदान किया गया 
चौथी और अंतिम संगीति HITT सम्राट कनिष्क के शासन 
काल (लगभग ।20-।44 ई०) में हुई। इस संगीति में 
त्रिपिटक का प्रामाणिक भाष्य तैयार किया गया, जिसे ताम्र 
पत्रों पर उत्कीणे कराकर कुं डलवन विहार में स्तूप का 
निर्माण कराकर उसी में सुरक्षित रख दिया गया। यह अभी 
तक उपलब्ध नहीं हो सका | 
बोद्ध साहित्य : त्रिपिटक, सुत्तपिटक, विनय पिटक 
और अभिधम्मपिटक | नागसेन का 'मिलिद पन्हो' तुङ्गघोष 
का 'विशुद्धिमगा' । 
atai में सम्प्र दाय भेद : हीनयान और महायान । 
हीनयान-मागे में बुद्ध अथवा बुद्ध प्रतिमाओं की पुजा अर्चना 
तथा भक्ति का कोई स्यान नहीं है, क्योंकि वे बुद्ध को ईश्वर 
न मानकर महापुरुष मानते हैं । महायानियों के अनुसार 
गोतमवुद्ध 'अवतारी' थे । ये बुद्ध अथवा बुद्ध प्रतिमाओं की 
पुजा, अचना तथा भक्ति में विश्वास रखते थे। 
बौधायन गृह्य सुत्र: स्मार्तो के लिए यह गृह्य सूत्र 
महत्वपूर्ण माना जाता है | इसमें उनके Heat का इतिहास 
दिया गया है । इसे समाते सुत्र भी कहते हैं । 
बौधायन धमं सूत्र : कृष्ण यजुर्वेद के तीन प्रसिद्ध धमं 
सूत्रों में से एक | इसका कई स्थानों पर मुद्रण हुआ है । 
बोधायन श्रोत्र सूत्र : कृष्ण यजुर्वेद का श्रौत सुत्र । 
इसकी खंडित प्रति की विषय सूची इस प्रकार है-- खंड में 
दशं पूर्ण मास; 2 में आधान; 3 में पुनराधान; 4 में पशु ; 
53 में चातुर्स्मास्य; 63 में सोम प्रवर्ग; 73 में एकादशी, 
पशु; 84 में चयन, 9वें में वाजपेय; ।0कें में शुत्व ll 
में कर्मात सूत्र; l24 में द्वेध सूत्र; (34 में प्रायश्चित सूत्र, 
l4q में काठक सूत्र, । 5वें में सोत्रामणि सूत्र, l6a में 
अग्निष्टहोम और L7a में धमं सूत्र है। 
ब्रजभाषा : ब्रज प्रदेश (मथुरा, वृन्दावन) के पास की 
भाषा, जिसमें कृष्ण भक्ति साहित्य रचा गया | 
ब्रजभूमि : यमुना के तटवर्ती उस क्षेत्र का नाम, जिसमें 
मथुरा और वृन्दावन स्थित हैं । वँष्णव भक्तों ने कृष्ण और 


राधा की लीला-भूमि के रूप में इसका वर्णन किया है । 

ब्रह्म: जगत का एकमात्र कारण, नित्य, चेतन सत्ता । 
जगत्‌ का कारण होना ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है तथा ब्रह्म 
सत्‌ चित्‌ आनन्द, अखण्ड, नित्य, निर्गुण, अद्वितीय इत्यादि 
स्वरूप लक्षण हैं। वह जगत का अभिन्ननिमित्तोपादान- 
विवर्ति कारण हे; जेसे--मकड़ी जाले का निमित्त और 
उपादान दोनों का कारण है। 

मंत्रायणीयोपनिषद के अनुसार दो-- (अ)-- शब्द ब्रह्म 
और परब्रह्म | (आ) शब्द ब्रह्म और अशब्द ब्रह्म । 

वेदान्त शास्त्र के अनुसार दो- साकार और 
निराकार | 

धवल गिरि के अनुसार तीन--उपभोक्ता, जीवात्मा 
उपभोग्य विश्व, उन दोनों को प्रेरणा देनेवाला चेतन्य ब्रह्म । 

कपिल गीता के अनुसार सनातन पाँच--तारक, 
दंडक, कुंडल, अर्धे चन्दुक और बिन्दु संकाश | 

ध्यान योग रहस्य के अनुसार पंचात्मक-- ऊँ; गणपति, 
मन, परब्रह्म, आत्मा | 

दास बोध के अनुसार l4 — शब्द ब्रह्म, नित्येकाक्षर 
ब्रह्म, खं ब्रह्म, सवं ब्रह्म, चेतन्य ब्रह्मा, सत्ता ब्रह्म, साक्षि ब्रह्म, 
सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, वाच्य ब्रह्म, अनुभव ब्रह्म, आनंद 
ब्रह्म, तदाकार ब्रह्म और अनिर्वाच्य ब्रह्म । 

ब्रह्म क्षेत्र : ब्रह्मा द्वारा कुरुक्षेत्र में स्थापित एक 
महातीर्थ, जो वायु पुराण का उदगम स्थान माना जाता है, 
यहाँ सप्तषियों का निवास कहा गया है । 

ब्रह्म गुप्त : ये गणित ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य 
हुए हैं । प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य ने इनको 'गणचक्र- 
चूणामणि' कहा है और इनके ₹लोकों को अपने सिद्धान्त 
शिरोमणि' का आधार माना है। इनका जन्म 653 वि. में 
हुआ था और इन्होंने 685 fao Ñ 'ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त” की 
रचना की | इन्होंने सर्व प्रथम गणित ज्योतिष की रचना 
करके गणित के विषय को अलग-अलग कई अनुच्छेदों में 
विभाजित किया | 

agad : (आश्रम) सनातन धर्मानुसार चार 
आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास) में से 
एक । ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला ब्रह्माचारी गुरुकुल में 
रहकर विद्याध्ययन, शास्त्राभ्यास और गुरु की सेवा करता 
है ब्रह्मचारी को हाथ में कुश लेकर, मेखला, अजिन, या 
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वल्कल पहनना और जटा, दण्ड कमण्डल तथा उपंवीत आदि 
धारण करना चाहिए । उसे सुशील, मिताहारी, दक्ष और 
जितेन्द्रिय रहना चाहिए । 
ब्रह्मचर्यं में बज्यं : शिव पुराण के अनुसार छह चीजें-- 
सुखशय्या, वेष भूषा, तांबूल, अभ्यंग TATA, दन्त-काष्ट और 
सुगंध । 
ब्रह्मचारी : ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करने वाला | 
इसके लिए दण्डादिधारण, पृथ्वी शयन, गुरुसेवा, शिक्षा तथा 
भिक्षादि पर जीवन निर्वाह के नियम पालनीय कहे गये हैं । 
ये इसी प्रकार आजीवन dara या परिव्राजक के रूप में 
रह सकते हैं। 
दक्ष के अनुसार दो--उप दुर्वाणक (जो पुनः गृहस्थ 
आश्रम स्वीकार कर ले), नैष्ठिक ब्रह्मचारी (जीवन पर्यन्त) 
ब्रह्म ज्ञान के साधन : सात-_ सतसंग, गुरु से ज्ञान, 
सार-असार विचार, परम वैराग्य, श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन । 
ब्रह्म तीर्थ : l. मधु और केटभ जब ब्रह्मा से वेद छीन 
ले गये तब ब्रह्मा ने बदरिकाश्रम में विष्णु की स्तुति की । 
वहाँ जिस कुण्ड से हयग्रीव अवतार धारणकर विष्णु प्रगट 
हुए थे उसे ब्रह्म कुण्ड तथा ब्रह्मतीर्थं कहते हैं । 
2. आधुनिक देव प्रयाग, हिमाचल पर्वत पर टेह्री राज्य 
का एक स्थान | राम ने यहाँ निवास किया था । पौराणिक 
कथनानुसार ब्रह्मा ने यहाँ दक्ष सहस्त्र और दस सो वर्ष तप 
किया था । 
ब्रह्मदत्त : पांचाल नरेश विश्राज का पुत्र, जो पूर्व जन्म 
मैं कोशिक का एक पुत्र पितृवर्ती था । देवल की पुत्री उन्नति 
इसकी पत्नी थी । यह पांचाल का अभिसिक्त राजा हुआ 
और इसके पूर्व जन्म के दो भाई इसके मंत्री हुए । एक बार 
उन्नति के रुष्ट हो जाने पर राजा ने सात दिनों एक ब्रत 
किया और सुदरिद्र ब्राह्मण को देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म 
..की कथा का स्मरण हो आया और अपने पुत्र विष्वक सेन 
` का राज्याभिषेक कर वह स्वयं एक सिद्ध हो गया | 
ब्रह्मदत्त वेदान्ताचाथं : इनके विचार से जीव अनित्य 

५ है, एक मात्र ब्रह्म ही नित्य पदार्थ है। जीव और जगत दोनों 
, ही ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। 
साधक की किसी अवस्था में कर्मों का त्याग नहीं हो सकता । 
यद्यपि देह के अवस्थित काल में देवता से साक्षात्कार हो 
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सकता है तथापि उनके साथ मिलन तभी संभव है जब देह न 
रहे । प्रारब्ध कर्म उपास्य के साथ उपासक के मिलने में 
प्रतिबंधक है। उनके मत से मोक्ष अद्रष्ट फल है । ये आचार्य 
शंकराचार्य के पहले हुए थे । 

ब्रह्मदेव के मानस पुत्र : भागवत के अनुसार चार--- 
सनक सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार । 

पदमपुराण के अनुसार नौ--मुगु, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, 
अंगिरा, दक्ष, अत्रि, मरीचि और वसिष्ठ । 

ब्रह्म द्वादशी : पोष शुक्ल द्वादशी को ज्येष्ठ नक्षत्र होने 
पर एक वर्ष प्रति मास भगवान विष्णु की पुजा तथा उस 
दिन उपवास रखना चाहिए । प्रतिमास घी, चावल तथा जो 
आदि से होम करना चाहिए । 

ब्रह्मपुत्रः एक विशाल नदी, जो तिब्बत से निकलकर 
भारत में आती है। इसकी लम्बाई 800 मील है। आसाम 
प्रदेश में होती हुई यह पहले पूर्वं से पश्चिम और फिर 
दक्षिण की तरफ बहकर गंगा में मिलती है। प्राचीन नगर 
ज्योतिषपुर, कामरूप राज्य की राजधानी, ब्रह्मपुत्र के तट 
पर बसा हुआ था। 

ब्रह्मपुराण : ।8 पुराणों में से एक, जिसके इलोकों की 
संख्या अन्य पुराणानुसार ।0,000 है, पर उपलब्ध केवल 
7000 हैं। इसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र और कोणादित्य के मंदिर 
आदि का विस्तृत वर्णन है तथा श्रीकृष्ण कथा भी दी है । 
वर्णन तीर्थो ओर उनके महात्म्य का ही मिलता 

l 

ब्रह्मपुरी : महा मेरु के ऊपर स्थित ब्रह्मा की पुरी । 
उसके आठों ओर इन्द्रादि दिकूपालकों की पुरियाँ हे । विष्णु 
के चरणों से निकली गंगा यहाँ गिरती हैं । यह चारों 
दिशाओं में सीता, अलकनन्दा, चक्षुषा और भद्रा नाम से 
बहती है।' 

ब्रह्म बंधु: आचार हीन, निन्दनीय ब्राह्मण | स्मृतियों 
में ब्रह्मबंधु का अर्थ है 'वह व्यक्ति जो नाम का ब्राह्माण है, 
जिसमें ब्राह्मण का गुण नहीं है और जो ब्राह्मणों का केवल 
भाई बंधु है । 

ब्रह्म यज्ञ : मनुस्मृति के अनुसार गृहस्थो के--चक्की, 
चूल्हा, ऊखल-मूखल, जल-पात्र, झाडू आदि के उद्योग से होने 


वाले जीव हिंसा जन्य पापों के प्रायश्चित के लिए ऋषियों i 


द्वारा निर्दिष्ट पाँच महायज्ञों में से एक, जिसका नामांतर 
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स्वाध्याय है । 
ब्रह्म tet: कुंडलिनी का जहाँ सिर है, उससे ऊपर 
मस्तिष्क में एक छिद्र है (हठ योग), जो ब्रह्मरंध कहलाता 
है। 
ब्रह्म रंभा : दक्षिण भारत में 'श्रीशल' नामक पवित्र 
पर्वंत पर यह शाक्त तीर्थ है । स्थानीय लेखों के आधार पर 
यह मल्किकार्जून का बनवाया हुआ बताया जाता हैं । एक 
लेख से यह ज्ञात होता है कि बौद्ध विद्वान नागार्जुन ने 
भिक्षुओं तथा संन्यासियों को यहाँ रहने के लिए आमंत्रित 
किया था । बौद्ध धर्म के अवसान पर यह हिन्दू मंदिर में 
प्रवतत हुआ था। 
ब्रह्म राक्षस : भूतों का एक वर्ग विशेष, जिसके अन्तर्गत 
अगस्त्य तथा विश्वामित्र के वंशज माने जाते है । इनका 
निवास सुरभि वन में कहा गया है । इनका जन्म ब्रह्म 
राक्षसियों के परिवार में कहा गया है, ये अधिकतर लिसौड़े 
के वृक्ष पर निवास करते हैं । 
ब्रह्मा : सात प्रधान ऋषि, जिनमें ay प्रधान थे । 
भागवत के अनुसार वालखिल्य गण ब्रह्मा हैं । इन लोगों ने 
ब्रह्मा से वेद सुना, ये ब्रह्म लोक में स्थित रहते हैं। 
ब्रह्मषिदेश : कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन मिलकर 
ब्रह्मषि देश हैं, जो ब्रह्मावर्त के निकट हैं । इस देश में उत्पन्न 
ब्राह्मण के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपना-अपना चरित्र 
सीखते रहें | यहाँ के आचार विचार आदश माने जाते हैं। 
ब्रह्मलोक : ब्रह्मा का लोक, जो इस ब्रह्मांड में सबसे 
ऊंचा है और सबसे सूक्ष्म है और सुखों की चरम सीमा है । 
यह भू लोक से l3 करोड़ ]5 नियुत योजन और सत्य लोक 
से 50 नियुत ऊपर है, इसमें ब्रह्मषि गण निवास पाते हैं । 
अगस्त्येशवर तथा देव तीर्थ में निवास करने वालों को यह 
लोक मिलता है । यहाँ के निवासियों का पुनर्जन्म नहीं 
होता | 
ब्रह्म वादिनी स्त्रियाँ : ऋग्वेद बृहददेवता के अनुसार- 
26--घोषा, गोधा, विइववारा, अपाला, उपनिषत, ब्रह्मजापा 
अदिति, इंद्राणी, इंद्रमाता, सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा 
नद्या, यमी, शबवती, श्री, लाक्षा, सार्पराज्ञी, वाकू श्रद्धा, 
मेधा, दक्षिणा, रात्री, सूर्या और सावित्री । 
ब्रह्म विद्या : कल्याण उपनिषद थंक के अनुसार 32— 
सद्‌ विद्या, आनन्द विद्या, अंतरादित्य विद्या, आकाश विद्या, 
प्राण विद्या, गायत्री ज्योतिविद्या, इंद्रप्राण विद्या, शाण्डिल्य 


विद्या, नाचिफेतस विद्या, उपकोसल विद्या, अन्तर्यामी विद्या, 
अक्षर विद्या, वैश्वानर विद्या, भूमा विद्या, गार्ग्यक्षर विद्या, 
प्रणवोपास्यपरम पुरुष विद्या, दहर विद्या, अगुष्व प्रमित विद्या, 
ज्योतिषविद्या, मधु विद्या संवर्गविद्या, अजाशारीरक विद्या, 
वालाकि विद्या, मेत्रयी विद्या, दुहिण रुद्रादि शारीरिक 
विद्या, पंचाग्नि विद्या, आदित्यस्थाहनामिक विद्या, भामक 
विद्या, पुरुष विद्या, ईशावास्य विद्या, उषास्तिक वेल विद्या, 
और व्यादृष्टि शारीरिक विद्या । 

ब्रह्म विद्या के साधन : केवल्योपनिषद्‌ के अनुसार 
तीन--श्रद्धा, भक्ति और ध्यान । 

ब्रह्म वेत्ता : श्री दत्तात्रेय, शुक्राचार्य, कपिलमुनि, और 
याज्ञवल्क्य 

ब्रह्म aad: ।8 पुराणों में से एक । इलोक संख्या 
8000 । श्रीकृष्ण सम्बन्धी कथाएँ | मत्स्यपुराणानुसार 
सावणि ने नारद से “रथंतर' कल्प के श्रीकृष्ण का महात्म्य 
और ब्रह्म वाराह की गाथा कही है । ब्रह्मा, प्रकृति, गणेश 
और कृष्ण जन्म नाम के इसके चार खण्ड हैं। माघ की 
पूर्णिमा को इस पुराण का दान करने वाला ब्रह्मलोक प्राप्त 
करता है । 

ब्रह्म सूत्र : बादरायण व्यास रचित ब्रह्म मीमांसा सूत्र 
का नाम, इसे वेदान्त सूत्र और शारीरक सूत्र भी कहते हैं । 
इसमें उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म विद्या को व्यवास्थत 
रूप दिया गया है । 

ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार : पुरुषार्थ सप्तेंबर के अनुसार- 
 ]. श्रीमदाद्यशंकराचार्य, यादव प्रकाशाचार्य, भास्कराचार्य , 
विज्ञान भिक्षु, रामानुजाचार्य, नीलकंठाचार्य, श्रीपतिआचार्य, 
निवार्काचार्य, श्री मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य और 
बलदेवाचार्य | 

ब्रह्म स्थान : वेदी का एक स्थान जहाँ ब्रह्मज्योति नामक 
अग्नि की स्थापना की जाती है । यहीं विश्वव्यचा अग्नि भी 
स्थापित की जाती है । 

ब्रह्म हत्या : ब्राह्मण की हत्या करने से लगने वाला 
पाप । नक्षत्र पुरुष की विधिवत उपातना तथा शुभ-सप्तमी 
ब्रत से, नमदा स्थान से तथा ग्रहों के कोटि होम से ब्रह्म हत्या 
से मुक्ति मिलती है। 

ब्रह्मा का पाँचवां सिर काटने से शिव को यह पाप लगा 
जो काशी में Get था । रोमहर्षण का वध करने से बलराम 
को यह्‌ पाप लगा, जो ऋषि प्रार्थना पर बल्वल के वध से 
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तथा भारतवर्ष के सब पुण्य तीर्थो की यात्रा करने से ET । 
ब्रह्मांड : विश्व गोलक । मनु ने अनुसार स्वयं भगवान्‌ 
ने प्रजा सृष्टि की इच्छा से पहले जल की सृष्टि की और 
उसमें बीज फेंका | बीज पड़ते ही सूर्य के समान प्रकाश वाला 
स्वर्णाभ AS या गोला उत्पन्न हुआ । पितामह ब्रह्मा का 
उसी से जन्म हुआ। उसमें अपने एक संवत्सर तक निवास 
करके उन्होंने उसके दो खण्ड कर दिये । Hed खण्ड में स्वर्ग 
आदि लोकों की तथा अधो खण्ड में पृथ्वी आदि की रचना 
की | इसीलिए यह ब्रह्मांड कहलाता है । 
ब्रह्मांड पुराण : इसमें ।200 के लगभग इलोक हें । 
इसी पुराण का अंश प्रसिद्ध राम चरित्र अध्यात्म रामायण' 
कहा जाता है । किन्तु मुलपुराण या उसकी सूची में इसकी 
चर्चा नहीं है । 
ब्रह्मा : दे० ब्रह्मांड । भागवत आदि पुराणों के अनुसार 
भगवान्‌ ने योग निद्रा में पड़कर जब शयन किया, तब उनकी 
नामि से एक कमल निकला, जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। 
इनके चार मुख, पीत fafafa लाल रंग, अष्टकर्णं और 
चार भुजाएं हैं । इनके दस मानस पुत्र (प्रजापति), ब्राह्मी 
पत्नी तथा हंस वाहन है । सरस्वती इनकी पत्नी तथा 
शतरूपा पुत्री कही गई हैं । इन्होंने वेदों तथा मानव समाज 
की सृष्टि की । मृगु ऋषि के शाप से इनकी पूजा नहीं 
होती । 
ब्रह्मा के नाम-- अंडज, आत्मभू, कर्तार, कमलासन, 
कमलोदभव, चतुरानन, नाभिजन्मा, परमेष्ठी, प्रजापति, 
रजो मूर्ति, विधाता, विधि, विरंचि, सुरज्येष्ठ, स्वयंभू, 
हिरण्यगर्भ | 
ब्रह्मा की बेदी : पांच -पूर्व वेदी---गया, पश्चिम 
वेदी--पुष्कर (अजमेर), उत्तर वेदी---पंचक, दक्षिण 
वेदी--विर्जा (जाजपुर), मध्यवेदी--प्रयाग | 
ब्रह्मा के मानसपुत्र: पद्मपुराण के अनुसार नौ भृगु, 
पुलस्त्य, qag, क्रतु, अंगिरा, दक्ष, अत्रि, मरीचि और 
वसिष्ठ । दे० प्रजापति । 
ब्रह्माख्या : स्वयं भू ब्रह्मा की प्रजा सृष्टि कालीन राजसी 
तनु का नाम | तीन--पुरुषाख्या, ब्रह्माख्या ओर कालाख्या । 
जब ब्रह्मा रजोगुण से उदिक्त होते हैं तब उनकी सात्विकी 
पुरुषाख्या तनु निवृत हो जाती है और राजसी ब्रह्माख्या 
तनु प्राप्त होती है एवं जब उनमें तमोग्रुण का उद्रेक होता है 
तब उनकी राजसी तनु निवृत्त हो जाती है और तामसी 
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कामाख्या तनु प्राप्त होती है । स्वयंभु प्रजापालन में 
सात्विकी, प्रजा सृष्टि में राजसी और प्रजा संहार में 
तामसी कालाख्या तनु को ग्रहण करते हैं । 
ब्रह्मावतं : मनु संहिता के अनुसार सरस्वती और हषद्वती 
नदियों के बीच का प्रदेश, जहाँ सरस्वती पूर्वं की ओर बहती 
है । यह राज्य परीक्षित के अधीनस्थ था; जहाँ धर्म, सत्य 
तथा यज्ञों का साम्राज्य था। पृथु ने ]00 अइवमेध यहीं 
किये थे । स्वायंभुव मनु का निवास स्थान यहीं था । यहाँ 
ऋषभदेव गये थे | 
ब्रह्मास्त्र: एक प्रकार का अस्त्र, जो मंत्रद्वारा चलाया 
जाता है । यह अमोघ अन्त्र सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है और 
परशुराम को यह शिव से मिला था । ब्रह्मास्त्र अर्जुन, 
अश्वत्थामा तथा मेधनाद के पास AT | 
बाहुई : वलूचिस्तान की एक छोटी सी जन जाति, जो 
द्रविड़ भाषा बोलती है । उसका अस्तित्व इस बात का 
द्योतक है कि द्रविड लोग जो आजकल मुख्यतः दक्षिण में ही 
पाये जाते हैं, कभी समूचे भारत में het थे ओर बलूचिस्तान 
से होकर मोसोपो-टामिया जाते हुए अपना छोटा सा वर्ग 
यहाँ छोड़ गये थे। 
ब्राह्मण : चारों वणों में सर्वश्रेष्ठ, जितकी उत्पत्ति ब्रह्मा 
के मुख से कही गई है। कर्म, तप, वेदाध्ययन ज्ञान तथा योग 
में रत रहना इनका धमं है--वृतियों ने अनुसार चार प्रकार 
कुशलधान्यक, कुंभीधान्यक, त्र्यहैहिक, अइवस्तनिक | 
ब्राह्मण को भूदेव, द्विजश्रेष्ठ, और अग्रजन्मा कहा गया है। 
ब्राह्मण की जीविका : मनु के अनुसार ब्राह्मणों को 
ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत, या सत्यानृत द्वारा जीविका निर्वाह 
करना चाहिए। 
l. ऋत--भूमि पर पड़े हुए अनाज के दानों को चुनना 
या छोड़ी हुई बालियों से दाने झाड़ना । 
2. अमृत--बिना मांगे जो मिल जाय उसे ले लेना। 
3. मृत--भिक्षा माँगकर खाना। 
4. प्रमृत--कृषि कर्म । 
5. सत्यानृत-वाणिज्य। 
ब्राह्मण के कत्तव्य : मनुस्मृति के अनुसार छह-- 
अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान ओर परिग्रह्‌ । 
भगवतगीता के अनुसार स्वभावजन्य नो--शम, दम, तप, 
शुद्धता, सहनशक्ति, सरलपना, ज्ञान, विज्ञान और 
आस्तिकता | 
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ब्राह्मण के गुण: राजनीति के अनुसार--नौ (अ) --- 
धृति, क्षमा, दम, आस्तेय, शौच, इन्द्रिय विग्रह, बुद्धि, विद्या 
व क्रोध का त्याग। 

(आ) शुद्ध आचरण, तपस्वी, संतोषी, क्षमावान, 
सुशील, जितेन्द्रिय, दाता, ब्रह्मज्ञानी व दयालु | 

ब्राह्मण के लक्षण : नौ-- आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा 
तीर्थं दर्शन, निष्ठा, वेदाध्ययन, तपस्या व दान । 

ब्राह्मण प्रंथ : ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय कौषीतकि 
यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ और तैत्तिरीय सामवेद के ब्राह्मण 
सामतांड्य और अदभुत, अथवंवेद का गोपथ ब्राह्मण । 

ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञो के प्रकार और नियम और 
यज्ञकर्ताओं के कत्तंव्यों का वर्णन है । सभी ग्रंथों में अनेक 
मंत्रों की व्याख्याएं हैं और साथ में कथाएं हैं । 

ब्राह्मणप्राप्ति : चत्र शुकल प्रतिपदा से चतुर्थी तक 
क्रमशः इन्द्र, वरुण, यम तथा कुबेर की गंध, अक्षत आदि से 


भक्त : सवंसुहूद, सवंज्ञ, सवं शक्तिमान भगवान के 
ऊपर निर्भर रहकर जो भक्ति करते हैं वे ही भक्‍त हैं । 
भगवत्‌ गीता के अनुसार आत्ते, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी 
ये चार प्रकार के भक्त होते हैं । इनमें अर्थार्थी सबसे निम्न 
और ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं । दो प्रकार-सकाम भक्त 
और निष्काम भकत 
भगवत गीता के अनुसार तीन एकांतिक भक्त श्रेष्ठ-- 
विवस्वत, मनु और इदवाकु । 
चार प्रकार--!.आतं--द्रोपदी, 2. जिज्ञासु--उद्धव; 
अर्थार्थी-ध्रुव; ओर ज्ञानी --शुकदेव । 
भक्त श्रेष्ठ : अर्जुन ओर हनुमान 
भक्त : निःस्वार्थ उपासना जिससे आत्म ज्ञान होता है 
तथा व्यक्ति के रज तथा तम गुणों का नाश होता है। विष्णु 
में एकाग्रचित्त हो ध्यान लीन होने की पाँच विधियां हैं-- 
काम, भय, सम्बन्धी, मित्रता और भवित । प्रह्वो द के अनुसार 
भक्ति के नौ मागे हैं। कुछ मत से भक्ति के तीन प्रकार--- 
उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट । दूसरा वर्गीकरण तीन प्रकार 


का पूजा होती है, क्योंकि ये चारों भगवान वासुदेव के ही चार 
रूप हैं। इसमें हवन भी विहित है। चारों दिन भगवान को 
मेंट किये जाने वाले वस्त्र क्रमश: रकत, पीत, कृष्ण तथा इवेत 
वणं के होने चाहिए । यह एक वर्ष तक चलता है। 

ब्राह्म पुराण : 8 महापुरुषों में से प्रथम जिसमें 
0,000 इलोक हैं । बैशाख पुणिमा को इसके दान से ब्रह्म 
लोक की प्राप्ति होती है । 

ब्राह्म विवाह : हिन्दुओं के आठ प्रकार के विवाहों में से 
एक, जिसमें आभूषणों से अलंकृत कन्या वर से, कुछ लिये 
बिना उसे दान कर दी जाती है । 

ब्राह्मीलिपि : आधुनिक देव नागरी लिपि का प्राचीन रूप 
जिसका प्रयोग संस्कृत एवं उत्तरी तथा पश्चिमी भारत की 
अन्य भाषाओं को लिखने में होता था । अशोक का शिलालेख 
इसी लिपि में लिखा हुआ है । 


है-सांख्य, योग तथा ज्ञान। वामन पंडित के अनुसार दो-- 
ज्ञानपूर्वं भक्ति और ज्ञानोत्तर भक्ति 

ज्ञानपूर्व भक्ति; पराभक्ति- ज्ञानोत्तर भवित | 

वीर शेव सम्प्रदाय के अनुसार छह--समरस भक्ति, 
आनन्द भक्ति, अनुभव भक्ति, अवधान भक्ति, निष्ठा भक्ति 
और सदभाव भक्ति | 

विवेक चिंतामणि के अनुसार छह--श्रद्धा भवित, 
नेष्ठिक भक्ति, अवधान भक्ति, आनन्द भक्ति और समरस 
भक्ति । जैन धर्म में मान्य छह--नाम भक्ति, स्थापना भक्ति 
द्रव्य भक्ति, भाव भक्ति, क्षेत्र भक्ति और काल भक्ति। 

भागवत के अनुसार नव (नवधा भक्ति) श्रवण, attr 
स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म- 
निवेदन | परमार्थं पर व्याख्यान के अनुसार नो--सत्संग; 
हरिकथा विषयक प्रेम, गुरु सेवा, प्रभु गुणगान, मंत्र जप, 
दम, शील व वैराग्य, सर्व faaalia परमेश्वर, जो प्राप्त हो 
उसी में संतोष व परदोष न देखना । 

नारद भक्ति के अनुसार ग्यारह्‌--गुणमाहात्म्यासक्ति 
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रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दासासक्ति 
सख्यासक्ति कांतासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्म 
निवेदनासक्ति, तन्मयसक्ति और परमविरहासक्ति । 

भक्ति के कंटक : सुभाषित के अनुसार पाँच--जाति, 
विद्या, महत्त्व, रूप और यौवन । 

भक्ति के लक्षण : एकनाथी भागवत के अनुसार 
पाँच--निरपेक्षता, मनन, शांति, समता और निर्वेरता | 

भक्ति मार्ग : सगुण साकार रूप में भगवान का भजन- 
पूजन करना | भगवत गीता भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम कहती 
है । इसका सरल अर्थ यह है कि सच्चे हृदय से संपादित 
भगवान की भक्ति, पुनर्जन्म से उसी प्रकार मोक्ष दिलाती है, 
जैसे दार्शनिक ज्ञान एवं निष्काम योग दिलाते हैं । बहुत से 
भक्ति मार्गी मोक्ष न चाहकर भवित करते रहना ही श्रेष्ठ 
समभते हैं । उनके अनुसार परा भक्ति स्वयं फल रूपा है । 
ag किसी दूसरे फल का साधन नहीं करती है। 

भक्तियोग : वेदों के अनुसार अविकार भेद से तीन 
प्रकार के योग हैं-ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्तियोग । 
जो न अत्यन्त विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त ही है, कितु 
कर्मवश भगवान की लीला कथादि में श्रद्धा रखता है, वह 
भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्तियोग के द्वारा सिद्धि 
मिलती है । भक्तियोग वेद, तपस्या तथा दान से भी बढ़कर 
है, जिससे चाण्डालों तक की शुद्धि होती है । यह भिन्न 
प्रकार की है--तामस, राजस, सात्त्विक, निर्गुण और 
आत्यंतिक । 

भक्तिवाद : मोक्ष के तीन साधनों (कमं, ज्ञान तथा 
भक्ति) में से तीसरा साधन है । यह सबसे सहज साधन है । 

भक्ति साधन : प्रसिद्ध दो--नाम स्मरण और कीर्तन । 

शिवविश्वेशवर के अनुसार तीन--श्रवण, कीर्तन और 
भजन । 

अध्यात्म रामायण के अनुसार नौ--सज्जन संगति, ईश 
कथा वर्णन, ईश्वर गुणगान, ईश्वर TAA का व्याख्यान, 
गुरुपासना, ईश्वर पूजा में एकनिष्ठता, मंत्र सहित 
उपासना, प्राणिमात्र में ईश्वर भाव, परमेश्‍वर के स्वरूप का 
विचार। 

भग : द्वादश आदित्यों में से एक । इस शाब्द का 

साधारण अर्थ है-_देने वाला, बाँटने वाला | ऋग्वेद में इस 
देवता की विधाता. विभक्ता, भगवान, इत्यादि उपाधियाँ 
पाई जाती हैं । वास्तव में यह समृद्धि का देवता है। उषा 
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भग की बहन है जो स्वयं जागृति और समृद्धि की देवी है । 
aren (निरुक्ति) के अनुसार भग सूर्य का वह रूप है जो 
पूर्वाह्न की अध्यक्षता कराता है । यूरोपीय आर्य भाषा में 
ईश्वर का एक नाम भग (TT) है 

भगवती : जगत के संरक्षण में सदा जागरूक देवी 
जिन्होंने सब देवता, असुर और मनुष्यों की सृष्टि की और 
उनके संरक्षण के लिए ।4 प्रकार के पशुओं, Fat तथा यज्ञ 
विधियों की रचना करके कहा कि इस विधि विधान से 
पशुओं द्वारा तुम देवों का यजन करो | AAT से पुष्ट हुए 
देवता तुम्हारा कल्याण BLT | इस देवी का दूसरा नाम 
माया है । 

भगवत गीता: महाभारत में भीष्म पर्व के अन्तर्गत 8 
अध्यायों का एक प्रकरण, जिसमें अर्जुन का मोह छुड़ाने के 
लिए श्रीकृष्ण द्वारा दिये गये उपदेशों का संग्रह है। हिन्दू 
धर्मावलम्बी इस ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ समभते हैं, यह सब 
सम्प्रदायो का मान्य ग्रंथ भी हे । इसमें निष्काम कर्म ओर 
भक्ति का उपदेश दिया गया है । वेद शास्त्र आदि का सार 
इसमें आ गया है। गीता का उपदेश राष्ट्र तथा संस्कृति को 
पुनरुज्जीवित करता आया है । संसार के अच्युत शास्त्र 
विषयक ग्रंथों में इसका अविरोध समावेश हुआ है। 

भगवद्‌ भक्त : वष्णवों का एक सम्प्रदाय जो अधिकतर 
दक्षिण में पाया जाता है। 

agantat भागवत के अनुसार सात--वशिष्ठ, 
वामदेव, नारद, व्यास, वाल्मीकि, प्रह्लाद ओर शुक्राचार्य । 

भगवान : सगुण परब्रह्म परमात्मा । उत्पत्ति ओर प्रलय 
आवागमन, विद्या और अविद्या को जानने वाले एवं ऐकवर्य 
ज्ञान, समृद्धि, सम्पत्ति, यश, बल इन छह गुणों से युक्‍त 
परमात्मा। (अ) संसार का शुभचितक तथा आधार 
(आ) नेता तथा सृष्टिकर्ता । 'भग' शब्द से छ: भाव व्यक्त 
होते हें-- राज्य, शक्ति, विजय, शान-शौकत, बुद्धि तथा 
अलिप्तता । अर्थात समग्र ऐश्‍वये धर्म, यश, सम्पत्ति, शोभा, 
ज्ञान और वैराग्य आदि का नाम 'भग' है | यह्‌ षड्विध भग | 
जिसमें हो वह्‌ भगवान है । F 

भगीरथ: राजा दिलीप के पुत्र तथा श्रुत के पिता ओर | 
अंशुमान के पोत्र तथा अयोध्या के एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी 
राजा । कुछ लोगों के अनुसार ये सगर के पौत्र और अं 
के पुत्र थे । कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए सगर के अ 
हजार पुत्रों के उद्धार के लिए इन्होंने कठिन तपर 
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को पृथ्वी पर लाये । इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी 
भी हो गया । 
भजन : इसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर की उपासना 
करना या उसको प्राप्त होना । प्रचलित प्रकार के धार्मिक 
गीतों के लिए कीर्तन तथा भजन का नाम आता है । 'भजन' 
कीर्तन तथा कथन से रूप तथा प्रणाली में भिन्न, लय, राग 
एवं तुकबंद होते हैं । ये भक्ति विषयक किसी विषय से 
संबंधित रहते हैं। 
भट्ट (भास्कर मिश्र) : स्मातं साहित्य के निपुण लेखक 
भट्ट भास्कर मिश्र के कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता, 
आरण्यक और उपनिषदों पर रचे गये भाष्य वेदिक साहित्य 
के महत्वपूर्ण अंग हैं। तेलगु प्रदेश के रहने वाले भट्टजी 
तैत्तिरीय संहिता की आभेय शाखा के अनुयायी थे। इस 
संहिता का भाष्य इन्होंने ।88 में रचा था। 
भट्ट नारायण : इनका दूसरा नाम भट्टि भी है। ये 
संस्कृत के एक विख्यात कवि थे । “वेणी संहार' नाटक इनकी 
प्रसिद्ध रचना है । ये राजा विक्रमादित्य की सभा में रहते थे, 
ये विद्यासागर की वंश्य पत्नी से उत्पन्न हुए थे । 
भडोच : यहाँ AY ऋषि का आश्रम था । यह्‌ पूर्वं काल 
में भुगुपुर के नाम से प्रसिद्ध था । 
भद्र: l. दक्षिणा तथा यज्ञ के पुत्र ।2 तुषित देवों में 
से एक तुषित देव का नाम। मनु तथा शतरूपा की एक पुत्री 
आकूति प्रजापति रुचि को इस शतं पर व्याही गई कि 
इसका जो प्रथम पुत्र होगा वह हमारा (नाना का) पुत्र 
होगा । आकूति ने युगल बच्चों को जना। उनमें जो 
बच्ची थी वह साक्षात लक्ष्मी थी और जो बच्चा था वह 
साक्षात भगवान विष्णु था । दक्षिणा लड़की रुचि की हुई 
और यज्ञ लड़का मनु का। लक्ष्मी नारायण का अवतार होने 
से दोनों का विवाह हो गया और ।2 तुषित पुत्र हुए । 
2. प्रश्‍नोत्तर रत्नमालिका के अनुसार चार-- 
अ--धर्म , अर्थ, काम और मोक्ष । 
आ--चार औषधियों का समूह्‌--सुंठ, अतिविष, मुस्ता 
और गुड़वेल । 
इ---अच्छे शब्दों का दान, गर्व रहित ज्ञान, क्षमाशील 
शौर्य ओर त्यागयुक्त वित्त । 
वैद्यक के अनुसार वनस्पतियों में पाँच --गुरुच 
(गिलोय), पित्त पापड़ा, वाला, काला चिरायता और 
सोंठ । 


घोड़े के पांच--सारा शरीर पीला सा और मुख मात्र- 
Ra वर्ण का अथवा कंठ, पीठ, मुख, कटि और पाइवं भाग 
इन पाँच स्थानों पर मँवरी होना । 

भद्रकाली : दक्ष की यज्ञशाला में सती की मृत्यु के बाद 
दुःखी और कुपित शिव के जटा को भूमि पर पटकने से शिव 
के अंश से वीरभद्र और देवी की अंशभूता भद्रकाली का 
जन्म हुआ । इन दोनों ने मिलकर दक्ष यज्ञ को भंग किया | 
भगवान की योग माया का एक नाम भद्रकाली है । इससे 
दुर्गा, वेष्णवी, कुमुदा, चण्डिका, कृष्णा, माधवी, शारदा, 
अम्बिका, विजया, नारायणी, ईशानी आदि अन्य नाम हैं । 
चण्ड, मुण्ड, भण्ड, महिषासुर ay, निशुंभ, धारिक, दानवेन्द्र 
आदि असुरों का वध देवी ने किया । 

भद्रकाली नवमी : चेत्र शुक्ल नवमी को उपवास तथा 
पुष्पादि से भद्रकाली की पूजा का विधान है । विकल्प से 
समस्त मासों की नवमी तिथि को भद्रकाली की पूजा होनी 
चाहिए । 

भद्रकाली व्रत : आश्विन शुक्ला नवमी को वास स्थल 
से पूर्व की ओर भद्रकाली की स्थापना तथा पूजा का विधान। 
यह शारदीय नवरात्रि में पड़ता है । 

भद्रबाहु : श्रुतकेवली जैन मुनियों में अंतिम, जो सम्राट 
चन्द्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे । भद्रबाहु ने पूर्णायु का भोग 
कर अंत में पण्डित मरण की जैन विधि के अनुसार अनशन 
करके देह त्याग किया | इन्होंने जैत धर्म का अच्छा प्रचार 
किया । श्री रंगपट्टम में प्राप्त लगभग 900 Fo के दो शिला 
लेखों में भद्रबाहु का उल्लेख मिलता है । इनकी शिष्य- 
परंपरा दक्षिण भारत में आज भी विद्यमान है। 

भद्रा : सोम की पुत्री तथा उतथ्य ऋषि की पत्नी का 
नाम जो अपने समय की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मानी जाती है । 
इसने उतथ्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र तप किया था। 
सोम के पिता अत्रि ने उतथ्य को बुलाकर इसे उनको अर्पण 
कर दिया | वरुण द्वारा इसका अपहरण होने पर क्रुद्ध हुए 
उतथ्य द्वारा सारा जल पी लेने से भयभीत हुए वरुण ने 
उनकी भार्या उन्हें लोटा दी । 

भद्रावत : ज्योतिष में बवादि करणों में ग्यारहवाँ करण, 
जिक्षमें सभी प्रकार के मंगलकार्य न तो आरंभ किये जाते हैं । 
और न समाप्त ही। वसे तो सभी शुभ एवं मांगालिक कार्यों 
मे इसका रहना निषिद्ध है, पर इसके fafafa किये दान 
तथा ब्रत का फल उत्तम होता है। 
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भद्राविधि : कातिक शुक्ला तृतीया को इस ब्रत का 


विधान । ब्रती को चाहिए कि वह गौ मूत्र तथा यावक (जौ 


की लपसी) का सेवन करने के बाद नक्त पद्धति से आहार 
ग्रहण करे प्रत्येक मास के क्रम से इस ब्रत को वर्ष भर 
चलाना चाहिए । वर्ष के अन्त में गौ का दान निहित है। 

भद्राइव : मेरु के पूर्व मंदर पर्वत पर का एक देश जो 
जंबू द्वीप का एक खण्ड है । इसके एक ओर गंधमादन है 
तथा सीता नदी यहीं से होकर बहती है। यह भद्राइव 
निवासी धर्म पुत्रों की राजधानी है । यहाँ के निवासी सुन्दर 
तथा इवेत वणं के होते हैं। यहाँ गौरी शंकर की उपासना 
होती है तथा विष्णु हयग्रीव रूप में हैं । 

भद्रा सप्तमी : यह तिथि aa है, यदि शुक्ल पक्ष की 
सप्तमी को हस्त नक्षत्र हो तो वह तिथि war कहलाती है। 
देवता सूर्य हैं ब्रती को चतुर्थी तिथि से उपवास का 
आचरण करना चाहिए । तदन्तर सूर्य की प्रतिमा को घी, 
दूध तथा गन्ने के रस से स्तान कराकर षोडषोपचारपूजन 


करके प्रतिमा के समीप अमूल्यरत्न विभिन्न दिशाओं में रख 


देने चाहिए । ब्रती को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है । 


aa: l. यवनों का अधिपति, जिसने काल की पुत्री को 


अपनी बहन मान लिया था । प्रज्वार इसका भाई था । 
पुरंजन की नगरी पर आक्रमण करते समय इसने स्वयं 
पुरंजन को ही पकड़ा | 

2. महाभारत के अनुसार तीन प्रकार के लोगों को 


तीन प्रकार के भय--कनिष्ट वर्ग को बेकारी का भय, मध्यम 


वर्गीय को मृत्यु का भय और उच्च वर्गीय के लिए अपमान 
का भय। 


रत्नकरंडक के अनुसार सात--इह लोक भय, परलोक 


भय, वेदना भय, मृत्यु भय, अगुप्ति भय, अश्‍लोक भय और 
अकस्मात भय । 

तुलसी दल के अनुसार पाँच--ईश्वर भय, धमं भय, 
समाज भय, शासन भय और शरीर भय। 

भयदायक : नीतिसार के अनुसार पाँच---अधिकारी 
वर्ग, चोर, शत्रु, शासन के सम्बन्धी लोक और लोभी 
शासन मंडल । 

भयानक : भानुदत्त के अनुसार “भय का परिपोष' 
अथवा 'संपूर्ण इन्द्रियों का विक्षोभ” भयानक रस है । इस 
रस के आलम्बन व्याघ्र इत्यादि हिंसक जीव, शत्रु, निजेन 


प्रदेश, स्वयं किया गया अपराध इत्यादि हैं। शत्रु की चेष्टाएँ, 
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असाहयता उद्दीपन हैं | तथा स्वेद, विवर्णता, कंप, अश्रु, 
रोमांच आदि अनुभाव हैं । त्रास, मोह, जुगुप्सा, दैन्य, संकट, 
अपस्मार, चिन्ता आवेग आदि इसके व्यभिचारी भाव हैं । 

भरत: HHS के गर्म से उत्पन्न राजा दशरथ के पुत्र 
जिनका विवाह मांडवी से हुआ था । HHS ने भरत को 
राज्य दिलाने के लिए श्री राम को वनवास दिलवाया । पर 
भरत राम को लौटाने चित्रकूट गये ओर उन के वापस न 
आने पर उनकी खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर राज्य चलाया । 
राम के वापस आने तक की अवधि में संन्यासी का जीवन 
व्यतीत किया । इनके तक्ष ओर पुष्कर नामक दो हुए, जिनका 
राज्य गांधार में था। 

2. शकुन्तला के गर्भ से उत्पन्न दुष्यन्त के पुत्र, जिनका 
जन्म कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ था | इन्हें विदर्भे 
राज की तीन कन्याएं व्याही थीं । इन्होंने दीर्घतमा ऋषि के 
पौरोहित्य में गंगा यमुना के तट पर 55 अश्वमेध और 
राजसूय यज्ञ किये | किरात, हूण, यवन, आन्ध और सब 
म्लेच्छ इनके अधीन थे । इम देश का नामकरण इन्हीं के नाम 
पर हुआ । 

3. : राजा ऋषभ तथा जयन्ती के ।00 पुत्रों में से 
सबसे ज्येष्ठ, जिनका विवाह विश्वरूप की पुत्री पञ्चजनी 
से हुआ, जिससे इनके पाँच पुत्र हुए । अन्त में अपने पुत्र 
सुमति को राज्य देकर पूलस्त्य के आश्रम में भगवद्‌ 
उपासना में तल्लीन हो गये । हिरण के बच्चे से विशेष प्रेम 
होने के कारण इन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा, परन्तु पूर्व 
जन्म की कथा का स्मरण आने से इन्हों ने मृग का शरीर 
जल में गिर कर छोड़ दिया और आंगिरस कुल में एक 
ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया । दे० जड़भरत। 

भरतकूप : भरत वन में श्री राम का अभिषेक करने के 
लिए पवित्र तीर्थो का जल लेकर गये थे । जब राम नहीं 
राजी नहीं हुए तब अत्रि मुनि के आदेशानुसार चित्रकूट पर्वत 
के समीप एक कुएं में उस जल को स्थापित किया । तब उस 
कुएँ का नाम भरत कूप हो गया | इसमें स्नान करने से 
प्राणी मुक्ति को प्राप्त होता है। 

भरथरी : शृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक | 
के रचयिता प्रसिद्ध कवि vd हरि उज्जैन के राजा चन्द्रसेन 
के पुत्र थे । इनकी माता का नाम रूपदेई और स्त्री का नाम | ae 


अव्यवहार और संसार की झंझटों से ऊबकर भरथरी | 


4 
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गोरखनाथ के चेला बन गये और जीवन पर्यन्त यति धर्म का 
पालन करते रहे । 
भरथरी की लोक गाथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में 
गाई जाती है। भरथरी की गाथा में श्रृंगार तथा करुण 
दोनों रसों का समावेश पाया जाता है । 
भरद्वाज : ममता के गर्भ से उत्पन्न उतथ्य ऋषि के 
पुत्र का नाम । उतथ्य-पत्नी की गर्भावस्था में वृहस्पति ने 
उससे बलात समागम किया । गर्भ स्थित बालक के विरोध 
Š करने पर वृहस्पति ने उसे शाप से जन्मांध बना दिया । 
ममता ने पति भय से इनको त्याग दिया । इस पर 
आकाशवाणी हुई भारद्वाज-दो से उत्पन्न बच्चे को पालो | 
अतः ये भरद्वाज कहलाये, पर इस पर भी ममता ने इन्हें 
त्याग दिया | तव मरुतों ने इनका लालन-पालन किया | 
इनकी दो पुत्रियों में से एक याज्ञवल्क्य को व्याही थी ओर 
दूसरी विश्रवा मुनि को, जिसके पुत्र कुबेर हुए थे । तीर्थ 
राज प्रयाग में इनका आश्रम अब भी बना है। श्री राम बन 
गमन के समय और लौटते समय इनके आश्रम पर आये थे । 
ये युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आमंत्रित थे थे । ये मरण 
शेय्या पर पड़े भीष्म तथा स्यमंत पंचक में श्री कृष्ण से मिले 
थे। 
भरुकच्छ : भृगुकच्छ, पश्चिमी समुद्र का तटवर्ती एक 
प्राचीन ओर प्रसिद्ध तीथं । यह्व सूरत और बडोदा के मध्य 
नमंदा के उत्तरी तट पर स्थित है। यहां मर्हाष भृगु ने 
गायत्री का पुरश्चरण ओर अनेक तपस्याएँ की थीं । गरुण 
ने भी यहाँ तपस्या की थी । प्राचीन काल में यह प्रसिद्ध 
बंदरगाह था । । 
भतु द्वादशी व्रत : चेत्र शुक्ल एकादशी को उपवास कर 
द्वादशी को विष्णु की पुजा करनी चाहिए । प्रतिमास विष्णु 
के 2a से केशव से दामोदर तक एक-एक लेना चाहिए | 
यह ब्रत एक वर्षे पर्यन्त चलता है । 
aq प्रपंच : वेदान्त के भेदाभेद वादी एक प्राचीन 
व्याख्याता । इन्होंने कठ और बृहदारण्यक उपनिषयों ५र भी 
भाष्य रचना की थी । इनका सिद्धान्त ज्ञान-कर्म-समुच्चय 
बाद था। दार्शनिक दृष्टि से इनका मत द्वैताद्वैत, भेदाभेद, 

। अनेकांत आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध था । इनके मत में 
लौकिक प्रमाण और वेद दोनों ही सत्य हें । मोक्ष प्राप्ति के 
लिए ज्ञान-कमं समुच्चय ही प्रकृष्ट साधन हैं | 

भतु प्राप्ति aa : वसंत शुक्ल द्वादशी को हरि तथा 


लक्ष्मी के पूजन का विधान । दोनों की रजत प्रतिमाएँ बनाकर 
पूजा करनी चाहिए तथा काम देव का अंगन्यास विभिन्‍न 
नामों से मृति के भिन्न-भिन्न अवयवों में करना चाहिए । 
दूसरे दिन मूर्तियों को दान में दे देना चाहिए । 

भर्तृ मित्र : जयंत कृत न्याय मंजरी तथा यमुनाचार्य 
के ‘fag aa’ में इनका उल्लेख मिलता है । इससे प्रतीत 
होता है कि ये भी वेदान्ती आचार्य रहे होंगे । इन्होंने 
मीमांसा पर भी ग्रंथ रचना की थी । कुमारिल भट्ट ने 
Rate वात्तिक' में इनका उल्लेख किया है । 

wa हरि : दे० भरथरी 

भव : सर्वप्रथम स्वयं प्रकट होने वाले देवता शिव। 

(दे० शिव) 

भवन : |. कांगड़ा के प्रसिद्ध स्थान नगरकोट के समीप 
“भवन' स्थान में महामाया देवी का विख्यात मन्दिर है। 

2. गृह । गृह निर्माण का समय ANA, आषाढ़, 
श्रावण, भाद्रपद, कातिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन है । शुभ 
ggi अश्विनी, रोहिणी, मूल, तीनोन्तरा, स्वाति, हस्त तथा 
अनुराधा हैं । रविवार तथा बुधवार तथा छोड़कर सर्वे दिन 
शुभ हैं । सूर्यं और चन्द्रमा का स्थान निश्चित कर लेना 
उचित है । सामूहिक वास्तु का प्रयोग आवश्यक है | 

भवभूति : आठवीं शती के एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि 
जिन्होंने 'मालती maa 'महावीर चरित्र' 'उत्तर राम 
चरित' आदि प्रसिद्ध नाटक लिखे । इनका पहला नाम 
नीलकण्ठ था । विदर्भ देश में जन्म होने पर भी ये कन्नौज 
में रहते थे । ये वहाँ के राज कवि थे । 

भवानी : शिव पत्नी पार्वती । सर्व प्रथम दक्ष प्रजापति 
के गृह्‌ में सती के रूप में इनका जन्म हुआ और इन्होंने 
तपस्या कर शिव को वर के रूप में प्राप्त किया । इन्होंने 
दक्ष यज्ञ में शिव की निन्दा सुनकर शरीर त्याग कर दिया 
ओर पुनः हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से जन्म धारण 
किया । पर्वत की कन्या होने के कारण पार्वती नाम पड़ा | 
भागवत में इन्हें योगमाया कहा गया है । Fo पार्वती । 

भवानी ब्रत : l. यदि कोई पुरुष या स्त्री वर्ष पर्यन्त 
पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन उपवास रखकर वर्ष के 
अंत में सुगंधित पदार्थो सहित पार्वती की प्रतिमा का दान 
करता है, वह भवानी के लोक को प्राप्त करता है । 

2. किसी भी तृतीया को पार्वती जी के मन्दिर में 
उनकी प्रतिमा पर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि चढ़ाने चाहिए। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


जा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


265 


एक वर्ष तक इनका आचरण करने के वाद वर्ष के अन्त में 
गौ का दान देना चाहिए। 

भविष्य पुराण : अठारह महापुराणों में से ग्यारहवाँ 
जिसमें में पाँच पर्व तथा 4500 इलोक हैं । दूसरे पुराणों के 
समान इसमें भी प्राचीन राजाओं तथा चन्द्र सूर्य के वंश तथा 
अघोर कल्प का वर्णन है, जिसे ब्रह्मा ने मुन से कहा था। 
इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन है | 
सूर्योपासना का बिशेष वर्णन इस पुराण में पाया जाता है। 
इसमें उद्भिज्ज विद्या का भी वृतांत है, जो आधुनिक विज्ञान 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। 

भविष्य ag} : गढ़वाल में धवली गंगा के तट पर एक 
स्थान, Hale अगस्त्य ने इस स्थान पर तपस्या की थी। यहाँ 
विशाल तपोवन है । यहीं कहीं शुकदेव का आश्रम भी था। 

भस्मासुर : शकुनि दानव का पुत्र, जिसका पहला नाम 
वृत्रापुर था । इसने केदार तीर्थ में जाकर शिव को प्रसन्न 
करने के लिए अपने शरीर का मांस काट कर आहुति देना 
चाहा तभी शिव प्रकट हुए और कहा वर माँगो तब इसने वर 
माँगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही राख हो जाय। 
पार्वती पर मोहित होकर इसने शिव को ही भस्म करना 
चाहा | शिव भागते-भागते विष्णु लोक पहुँचे | विष्णु ने छल 
से असुर का हाथ उस के ही सिर पर रखवा दिया और वह 
जलकर भस्म हो गया । तभी से वृत्रासुर भस्मासुर कहलाने 
यगा । 

भाग प्रस्थ : अधुनिक बागपत-मेरठ जिले का एक 
स्थान । यह उन पाँच गाँवों में से है, जिन्हें कृष्ण ने दुर्योधन 
से पांण्डवों के लिए माँगा था | 

भागवत !. : प्रसिद्ध वेष्णव पुराण । यह हिन्दुओं का 
अत्यंत प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय ग्रंथ है । सर्व प्रथम विष्णु ने 
चार ₹लोक ब्रह्मा को सुनाया | तत्परचात ब्रह्मा ने नारद को 
नारद ने व्यास को, व्यास ने शुकदेव को और शुकदेव ने सात 
दिन में राजा परीक्षित को सुनाया । इसीलिए “भागवत 
सप्ताह्‌' का बड़ा महत्त्व है । इसमें भगवान के दशावतारों 
विशेष कर राम ओर कृष्ण की कथा सवे प्रधान है। 

2. : भागवत पुराण के अनुसार परम भागवत चौदह्‌-- 
प्रह्लाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अंबरीष, शूक, 
शोनक, भीष्म, दालम्य, अर्जुन, रुक्मांगद, वसिष्ठ और 
विभीषण । 

34 / प्रा. भा. सं. / बाहरी 
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भागवत धमं : भगवान्‌ विष्णु या उसके किसी अवतार 
की भक्ति को मानने वाला सम्प्रदाय । वास्तव में सभी 
सगुणोपासक इसके अंतर्गत आते हैं । गुप्त और चालुक्य 
राजाओं के शासनकाल में वेष्णवों का बहुत प्रचार और 
महत्त्व था । ये मानते हैं कि भक्ति भगवान्‌ का अनुग्रह और 
कमं फल से मुक्ति पाने का आधार है । Fo वैष्णवधर्म | 
भागवत धमं के ज्ञाता : प्रसिद्ध वारह--स्वयंमु, नारद, 
शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रह्लाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यास 
और शुक्राचार्यं | 
भाग्यं द्वादशी : पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र युक्त द्वादशी को 
हरिहर भगवान की पुजा का विधान। तिथि चाहे द्वादशी या 
सप्तमी हो और नक्षत्र चाहे पूर्वा फाल्गुनी हो या रेवती 
अथवा घनिष्ठा, फल समान मिलता है। इसके आचरण से ब्रती 
पुत्र, पौत्र तथा राज्य प्राप्त करता है । पूर्वा फाल्गुनी भाग्य 
के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि इसका अधिपति भग 
देवता है । ऋक्ष, का अर्थ है नक्षत्र। 
भाट : अमृत आगष्ट के अनुसार प्रसिद्ध दस--वेलंग 
aara, भीमसी, पिंगल, रंपाल, (त्रेतायुग) ; सूत, संजय 
(द्वापर) ; चंद भाट, वेताल भाट गंगभाट | (कलियुग) । 
भाण : रूपक | भरत मुनि ने इसके दो भेद 
आत्मानुभूतशंसी और परसंश्रय वर्णन किये हैं। पहले प्रकार के 
भाण में कलानिपुण धूर्त या विट किसी धूतं या विट की अनेक 
अवस्थाओं का आत्मानुभव के बल पर वर्णन करता है | दूसरे 
प्रकार के भाण में वह अन्य व्यक्ति के कृत्यो की सुनी सुनाई 
बातों का उद्घाटन करता है (नाट्यशास्त्र | शारदातनय ने 
इसके-- गेयपद, स्थित पाण्य, आसीन, पुष्पाण्डिका, प्रच्छेदक, 
त्रिमूढ, aaa, द्विमूढक, उत्तमोत्तक और भाव्य नामक दस 
भेद किये हैं (भाव प्रकाश) । इसमें एक ही पात्र होता है। 
भाणिका : एक अंकीय इस उपरूपक में नायक मंदर्मात | 
और नायिका प्रगल्भा होती है। भाणिका भाण का सजातीय 
उपरूपक है । इसमें मुख्य निवेहूण सन्धियों का प्रयोग ओर 
भारती कौशकी वृत्तियों का निर्वाह होता है। 
भाद्रपद : !. मत्स्य पुराणानुसार मार्गी वीथी के तीन | 
नक्षत्रों में से दो पूर्वा भाद्रपदा ओर उत्तरा भाद्रपदा । | 
2. बारह महीनों में से एक इस मास की शुक्ल पक्ष | 
की तृतीया मन्वन्तरादि कही गई है, जो श्राद्धों के लिए एक | 


अत्यन्त उपयुक्त तिथि है । इ 
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भानु प्रताप : HHA देश के राजा सत्यकेतु का पुत्र । 
एक बार सुअर का पीछा करते-करते जंगल में भटक गया 
ओर एक कपटी मुनि के आश्रम में जा पहुंचा । तपस्वी ने 
अपने मित्र कालकेतु राक्षस की सहायता से भानु प्रताप को 
उसकी राजधानी पहुंचा दिया । कपटी मुनि के तपोबल से 
भानु प्रताप बहुत प्रभावित हुआ । उसने ब्राह्मणों को भोजन 
का निमन्त्रण दिया । उधर कालकेतु ने राजा के पुरोहित को 
पर्वत की गुफा में बन्दकर स्वयं उसका भेष धारण राजा का 
पुरोहित बन गया और ब्राह्मण भोजन के समय अनेक प्रकार 
के मांसों में मनुष्य का मांस भी मिला दिया । ब्राह्मण भोजन 
को बैठे ओर राजा परोसने ही जा रहा था कि आकाशवाणी 
हुई कि इसमें मनुष्य का मांस भी मिला है । ब्राह्मणों ने क्रुद्ध 
होकर भानु प्रताप को सब परिवार राक्षस हो जाने का शाप 
दे दिया । दूसरे जन्म में यह रावण हुआ | 
भानुमती : पिता अंगिरा ऋषि, माता शुभा, भाई 
बृह्त्कीति, बृहज्ज्योति । बहनें रागा, अचिष्मती | यह्‌ बृह॒त्कल्प 
के राजा धर्ममूति, की दस हजार रानियों में से एक थी । जो 
अत्यन्त सुन्दरी और लक्ष्मी की तरह शोभायमान थी | 
भानु सप्तमी : माघ शुक्ला सप्तमी । मन्वन्तर आदि में 
सूर्य प्रकाश सर्वप्रथम इसी दिन HAT था | अत : यह भानु 
जयंती भी है। इस ब्रत के अनेक प्रयोजन तथा अनेक प्रकार 
हैं। इसी से इसे अकंसप्तमी, अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, 
सूर्यं सप्तमी, तथा भानु सप्तमी भी कहते हैं । 
भामती : शंकर AST की एक विख्यात व्याख्या जो 
मूल के समान अपना गौरव रखती है । इसके रचयिता 
दार्शनिक पंचानन वाचस्पति मिश्र थे। अद्वँतवाद का यह 
प्रमाणिक ग्रंथ है वाचस्पति मिश्र की पत्ती का नाम भामती 
था। मिश्रजी ने उन्हीं के नाम पर इस ग्रंथ की रचना की 
a 
भारतवष ; हिमालय के दक्षिण तथा लवण समुद्र के 
उत्तर बसा एक देश जिसका नाम करण ऋषभदेव के पुत्र 
जड़भरत के नाम पर हुआ | पुराणानुसार यह जंबूद्वीप के 
अन्तर्गत AAAS भूमि है। इसका क्षेत्र फल 9000 योजन 
है । ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार इन्द्र द्वीप, कशेरू, ताम्रपणे, 
गभस्तिमान्‌, नागद्वीप, सौम्य, गंधवं और वरुण में भारतवर्ष 
के नौ विभाग हैं । जहाँ महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, A, 
विध्य तथा पारियात्र सात मुख्य पवत हैं। यहाँ चार युगों का 
समय है । इसका पहला नाम अजनाभ था । 


भारत भूमि फे निवासी : चार मुख्य नस्लें--आर्य, 
द्रविड, आदिवासी, मंगोल (भोटिया आदि) जातियों के 
लोग | 

भारत संहिता : महि जेमिनी ने पूर्वमीमांसा के 
अलावा “भारत संहिता' की भी रचना की थी । इसे जैमिनी 
भारत भी कहते हैं । 

भारतौ : L. सरस्वती का एक पर्याप (भारती का 
सम्बन्ध वेदिक भारतों से प्रतीत होता है । भारतों के 
सांस्कृतिक अवदान का व्यक्तिकरण भारती है । 

2. शंकर के दसनामी संन्यासियों की एक शाखा 
'भारती' है । ये उच्च श्रेणी के संन्यासी माने जाते हैं। 
दशनामियों के ‘ata’ 'आश्रम' एवं 'सरस्वती' शाखाओं में 
केवल ब्राह्माण ही दीक्षित होते हैं । 

भारतीय आय : हजार वर्ष पहले किसी अनिश्चित 
काल में उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश किया। ये 
यायावर थे और सबसे पहले पंजाब में बसे । इसके बाद वे 
इस देश में रहने वालों से दीर्घकालीन युद्ध करते हुए गंगा 
की घाटी से होकर उत्तरी भारत में आगे बढे | अन्त में यहाँ 
के आदिम लोगों को अपने वश में कर लिया। जिस धर्म का 
विकास वे करते आ रहे थे उसी की झाँकी वेदों में मिलती 
है। (दे० वेदिक संस्कृति) 

भारतीय वर्णमाला : प्राचीन-- ब्राह्मी, खरोष्ठी और 
अरमइक ग्रीक | मध्यकालीन--कुटिल, गुप्त लिपि । 

भारद्वाज : श्रौत्र और गृह्य सुत्र के रचयिता एक ऋषि 
का नाम | इन्होंने कश्यप पद पर श्राद्ध किया तब दो हाथ 
निकले | एक काला और दूसरा इवेत । माँ से पूछने पर माँ 
ने काला हाथ पिता का बतलाया, किन्तु वेत हाथ ने अदृश्य 
होकर श्वेत हाथ पिता का कहा । अतः माता ने क्षेत्री और 
बौजी दोनों पिताओं को पिण्ड देने को कहा । तदनन्तर 
भारद्वाज ने पिण्ड दान प्रदान किया, जिससे दोनों पिता 
ब्रह्मलोक को गये | (दे० भरद्वाज) 

भारवि : एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि जिन्होंने 
'किरातार्जुचीयम्‌' नामक प्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ की रचना की। 
इनका रचना का अर्थ-गाम्भीर्य प्रसिद्ध है । 

भार्गव : ]. मार्कण्डेय पुराणानुसार एक जनपद जो 
भारतवर्षं के अन्तर्गत पूर्व की ओर स्थित प्राग्ज्योतिष, पुण्डू 
आदि जनपदों में से एक है। 

2. जमदर्नि ऋषि के पुत्र । ये सावर्ण मनु के युग के 
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सप्तर्षियों में से एक थे । इन्होंने सिंहिका पुत्र क्रूर सेंहिकेय 
गण के 4 महा असुरों तथा उनके ।0000 अनुगामी असुरों 
को मारा था। 

3. शुक्र नक्षत्र जो सौर मंडल में स्थित है। इसके 
रथ में l0 घोड़े हैं, जो ada, पिशंग, सारंग, नील, पीत, 
विलोहित, कृष्ण, हरित, पृषत तथा पूरिनि रंग के हैं। इसकी 
26 किरण हैं । चाक्षुष मन्वन्तर में यह तिष्य से उत्पन्न हुए 
ताराग्रहों में सर्वप्रथम है । 

भाव : आध्यात्मिक जगत में आवश्यक पाँच — (a) 
शांत, दास्य, संख्य, वात्सल्य और मधुर | 

(आ) -- सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव और 
अनुग्रह्‌ । जीव की उत्पत्ति के कारण भूत छह्‌--माता का 
भाव, पिता का भाव, आत्म्यभाव, संयोग का भाव, रस का 
भाव और सत्त्व का भाव । 

शांकर भाष्यानुसार आठ--धमं, ज्ञान, वैराग्य, 
ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और HAAG । 

भगवद्गीता के अनुसार सब Yat में व्याप्त भाव 
dagfa, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, 
दुःख, भव, अभाव, भय, अभय, अहिसा, समता, संतोष, तप, 
दान, यश और अपयश । 

भावक : काव्य का अधिकारी घटक | राजशेखर ने 
चार प्रकार के आवक बतलाए हैं--अरोचकी, मत्सरी 
सतृणाम्यवहारी, तथा तत्त्त्रासिनिवेशी 

(काव्य मीमांसा) । 

भाकत्व शक्ति : भट्रनायक ने रसनिष्पत्ति के लिए 
अमिधा के साथ भावकत्व और भोजकत्व नामक दो नयी 
शक्तियों की स्थापना की । भाकत्व रसास्वादन के पुर्वं की 
स्थिति है । इसके द्वारा सामाजिक देश-काल की सीमाओं 
तथा लोक मर्यादाओं के बन्धन से मुक्‍त हो जाता है। 

भावगीति : यहां भान का अर्थ है भावनोत्कर्ष और 
मानसिक उद्ठेग | अतः इन्हें कल्पनात्मक बिम्बता देनेवाली 
गीति रचना भावगीति कहलाती है । इस प्रकार के गीति 
रूपों के कई प्रकार हैं, जैसे---श्ुंगारिक, भक्तिपरक, 
वीरगात्मक आदि | 

भावना : धर्मामृत के अनुसार चार--मंत्री भावना, 
प्रमोद भावना, कारुण्य भावना, माध्यस्थ भावना | 

भागवत के अनुसार TA — (at) --आदर, भीति, 
anad, आनन्द और प्रेम | 
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(आ)--भय, विरोध, आप्तपणा, स्नेह और भक्ति । 

रत्नाकरंडक श्रावकाचार के अनुसार जँनधमं में 
बारह---अनित्यभावना, अशरणभावना, संसार भावना, 
एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आस्रिव 
भावना, संवरभावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि 
SAH भावना और धर्म भावना । 

भाव पक्ष : काव्य का अंतरंग, काव्य की अंतरिक 
विशेषताएं, कविता के भाव, विचार, रस आदि। 

भाव विरोध : जहाँ एक ही भाव के वर्णन में विरोधी 
भाव लाया जाये । 

भाव शबलता : एक भाव के बाद दूसरे, तीसरे आदि 
भावों की TAAT भावशबलता AAT रूप संचारी भाव का 
अंग अथवा अमर्ष सहित भाव शबलता विप्रलंभ श्रू गार का 
अंग मानी जाने लगी है, अत: इसे अलंकार स्वीकार किया 
जा सकता है । 

भावज्ञांति : पहले से विद्यमान भाव की अकस्मात्‌ 
चमत्कारपूर्ण शांति होना । दूसरे भाव के उदय की अपेक्षा 
पूर्वं स्थित भाव की शांति ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण एवं 
चमत्कारिक होना चाहिए। 

भावसन्धि : जहाँ एक भाव के वाद दूसरा भाव आये 
और दोनों के बीच चमत्कार पूर्ण स्थिति हो अथवा जहाँ 
भाव की सन्धि दूसरे भाव का अंग हो जाती है, वहाँ भाव 
सन्धि होती है। 

भावाभास : अनौचित्य ही भावाभास का कारण होता 
है । अतः अनुचित स्थान पर भाव प्रकाशन को भावाभास 
माना गया है। भावाभास की स्थिति रसाभास के ही 
समानान्तर मानी गई है और आचार्यों ने दोनों का निरूपण 
साथ-साथ किया है। 

भाविक : गूढार्थ प्रतीतिमूलक अर्थालंकार, जहाँ भूत 
और भविष्यत्‌ भावों या पदार्थों का प्रत्यक्ष के समान दर्शन 
किया जाए अथवा जिसमें भूत और भविष्य प्रत्यक्ष हो जाते 
हैं (काव्यालंकार) । 

भावोदय : एक भाव को शांत करके दूसरे भाव के उदय 
होने से चमत्कार उत्पन्न होना अथवा जहाँ एक भावका 
उत्कर्ष दूसरे भाव का अंग हो जाता है, वहाँ यह अलंकार | 
होता है । y 

भाषा: हंस कोश तथा नामदेव अमंग के अनुसार | 
छप्पन--अंग, बंग, कलिग, कांबोज, काइमीर, सौवीर, 
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सौराष्ट्र, मागध, मालव, महाराष्ट्र, नेपाल, केरल, चोल, 
पांचाल, गौड़, मल्लाल, सिंहल, वङ्य, द्रविड, कर्नाटक, 
मरहट, पानाट, पांड्य, पुलिद, आंध्र, कनोज, यावन, 
जलांघ, शलभ, सिन्धु, अवंती, कन्नड, हण, दाक्षार्ण, 
भोजकोट, गांधार, विदर्भ, बाल्हिक, गज्जर, बर्ब र, केकेय, 
कोशल, कुंतल, शूरसेन, टंकण, कोंकण, मत्स्य, मद्र, से धव, 
पाराशर्य, गुर्जर, खचर, भूचक्र, झल्लुक, प्राग्योतिष और 
HUE | 

(भाषा पाठक के अवगुण) --पढ़ने में शीघ्रता, गाने 
के समान स्वरोच्चार, सिर का हिलाना, केवल लिखे हुए को 
पढ़ AHA, यथार्थ अर्थ को अनर्थ समझना और धीमे स्वर 
से गुनगुनाते हुए ISAT | 

(माषा पाठक के गुण) --छह--पाठ में माधुर्ये, वर्णो 
का स्पष्ट उच्चारण, आशय के अनुसार पद अथवा वाक्यों 
पर यति, मुक्त कण्ठ से शब्दोच्चार, धेये और लय (ध्वनि) 
का यथार्थ निर्वाह | 

भाष्य : (क) सामान्य ad --इस अर्थं में 'भाष्य' 
शब्द भाषा से निकला प्रतीत होता e — l. वचन उक्ति, 
2. व्याख्यान ग्रन्थ जैसे सायणकृत ऋग्वेद भाष्य | 

(ख) विशेष a4 सूत्र ग्रन्थों के विशिष्ट शेली में 
लिखे गए भाष्य; जैसे शंकराचार्य कृत ब्रह्मसूत्र भाष्य | 

हिन्दी में इसका अर्थ सामान्यत: कोई भी व्याख्यान 
ग्रन्थ लिया जाता है। 

भास : संस्कृत के प्रथम नाटककार, जिन्होंने 
स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिभानाटक, पंचतंत्र, यूतवाक्य आदि 
नाटक लिखे हैं। ये कालिदास से पूर्ववर्ती थे | 

भास्कर क्षेत्र : सूर्य का एक नाम। दिन तथा समय के 
सृष्टिकर्ता, एक संवत्सर | इसे रावण ने परास्त किया था। 
सूर्य मंडल का क्षेत्रफल 9000 योजन कहा गया है। इनका 
एक नाम द्वादशात्मा भी है। 

स्कंदगोकर्ण के अनुसार--काशी, पुष्पगिरि, कांची, 
निवृत्ताख्या, अलंपुरी, Ata, श्री विरुपाक्ष, सेतुबन्ध 
रामेश्वर, केदार और गोकर्ण । 

भास्कर प्रिया सप्तमी : जव सूर्य सप्तमी को एक राशि 
से संक्रमण कर द्वितीय राशि पर पहुंचता है तब वह सप्तमी 
महाजपा कहलाती है | यह तिथि सूर्य को बहुत प्रिय है। उस 
दिन स्नान, दान, जप, देवपुजा, होम, पितृ तर्पण इत्यादि 
कृत्य करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। 


भास्कर वर्मा : कामरूप के आरम्भिक राजाओं में 
सर्वाधिक ख्याति प्राप्त राजा, जिसने लगभग 600 से 650 
$o तक शासन किया | इसका उल्लेख बाण के ‘ed चरित्र 
और निधानपुर ताम्र दानपत्र में मिलता है । इसकी 
हर्षवर्धन के साथ सन्धि हुई थी । यह सन्धि कदाचित 
बंगाल के शासक शशांक की शक्ति को रोकने के लिए की 
गई थी । यह विद्वानों का संरक्षक और हिन्दू धर्म मतावलंबी 
था। बौध यात्री फाह्यान को इसने बहुत आदर सम्मान दिया 
था | भास्कर वर्मा निःसंतान था | अतः उसके बंश का राज्य 
आगे न चल सका | 

भास्कर ब्रत: किसी भी कृष्ण पक्ष की पष्ठी को यह 
तिथि ब्रत किया जाता है । षष्ठी को उपवास तथा सप्तमी 
को विधिपूर्वक सूर्य का पुजन होना चाहिए | इसके आचरण 
से ब्रती रोगों से मुक्त होकर स्वर्ग लाभ करता है । 

भास्कराचार्य : |. भास्कराचार्य या भट्ट भास्कर ने 
नववीं-दस वीं शताब्दी के मध्य वेदान्त सूत्रों की एक अति 
उल्लेखनीय भाष्य की रचना की । 

2. l2a¥ शताब्दी में इस नाम के एक बहुत बड़े 
गणतिज्ञ और ज्योतिषाचार्य बीजापुर में हुए हैं । उनका 
'सिद्धान्त शिरोमणि/ प्रसिद्ध ग्रंथ है । इसके प्रथम भाग को 
'लीलावती' भी कहते हैं (दे० लीलावती) । 

3. निबार्क का भी एक नाम भास्कर था | इससे 
भास्कराचार्य और निवार्क के एक होने का भ्रम होता है। 
किन्तु प्रथम के वेदान्त का शुद्ध विशुद्ध भाष्यकार तथा 
द्वितीय के साम्प्रदायिक वृत्तिकार होने के कारण दोनों का 
पार्थक्य स्पष्ट प्रतीत होता है । 

भिक्षु : भिक्षुमार्गी संन्यासी जिनके पांच प्रधानब्रत-- 
ध्यान, इंद्रियों की समाधि, सात घरों से भिक्षा मांगना, 
शान्ति तथा संघ से मुक्ति । इनके पांच पुरक ब्रत भी हैं-- 
सदाचार, विनय, शौच, प्रतिहिसा से अलग रहना और 
सम्यक दर्शन । इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य, अहिसा, अक्रोध, 
गुरुसेवा, संयत भोजन, भिक्षा, उदारता आदि हैं । 

गौतम बुद्ध के उपदेश के बने सर्वप्रथम पांच--कोण्डिय, 
वप्र, भद्रायु, महानाम और अइ्वजित्‌। 

भिक्षु ब्रत : मार्कण्डेय पुराण के अनुसार पाँच--चोरी 
न करना, ब्रह्मचर्य, त्याग, लोभ का अभाव और अहिसा। 

भितरी : बनारस के पूर्व गाजीपुर जिले में स्थित । यहाँ 
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स्कन्दगुप्त (455-67 $0) ने एक स्तम्भ निमित कराया 
था, जिसके शीर्ष पर विष्णु की मूर्ति थी । मूर्ति लुप्त हो 
चुकी है, लेकिन स्तम्भ खड़ा है । इसके अभिलेख में 
स्कन्दगुप्त की वंशावली तथा पुष्य मित्रों और हूणों से हुए 
gai का भी विवरण है। 
भिलसा : प्राचीन नगर विदिशा का आधुनिक नाम। 
इसके निकट कुछ स्तूपों के अवशेष हैं, जिन्हें अशोक द्वारा 
स्थापित बतलाया जाता है। यहाँ एक किला था, जिससे 
मालवा प्रदेश में भिलसा सामरिक महत्व का स्थान माना 
जाता था। 
भिषक्‌ : प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों में भिषक्‌ कमं 
असम्मानित नहीं था । अश्विनी कुमार, वरुण तथा रुद्र 
सभी भिषक्‌ कहे गये हैं । परन्तु धर्म सूत्रों में इस कार्य की 
निंदा हुई है । आइ्विनी कुमारों द्वारा पंगु, अंधे को अच्छा 
करने, वृद्ध च्यवन तथा पुरन्धि के पति को युवा बनाने, 
विश्वपाला को लौह पद प्रदान करने के चमत्कारों का वर्णन 
प्राप्त होता है । यह सत्य है कि वैदिक आर्य शल्य चिकित्सा 
भी जानते थे । ऋग्वेद में भेषजों के व्यवसाय के प्रमाण 
प्राप्त होते हैं । पुरुषमेध के बलि पशुओं में भिषक्‌ का भी 
नाम आता है | 
भिषग संहिता : विज्ञान के उदय और विकास के 
अनुसार छह--अग्निवेश, Ws, जातुकर्ण, पराशर, हारीत 
और क्षारयाणि । 
भीटा : इलाहाबाद के दक्षिण पर्चिम में सड़क के 
किनारे ।] मील दूर स्थित है । खुदाई के अनुसार इसे 
मौर्य राजाओं के समय में नगर होने का अनुमान लगाया 
जाता है । खुदाई में ऐसी पुरानी वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, जिनसे 
नगर, बाजार तथा अन्य स्थानों की प्रतीति होती है। एक 
अजायबघर है, जिसमें सिक्के, कौशम्बी तथा अयोध्या की 
मूर्तियां, चित्र, पीतल मिट्टी के बर्तन, सुनारों के औजार, 
अनेक प्रकार के आभूषण और जंगल में प्रयुक्त होने वाले 
हथियार आदि हैं । 
भीम: पाँचों पाण्डवों में से दूसरे, जो कुन्ती के गर्भ से 
उत्पन्न वायु के पुत्र कहे गये हैं । बनवास के समय भाई के 
कहने से इन्होंने हिडिम्बा से विवाह कर लिया, जिससे एक 
पुत्र 'घटोत्कच' उत्पन्न हुआ । ये श्रुतसेन के पिता थे और 
काली से इनका सर्वगत पुत्र हुआ था | अज्ञातवास के समय 
ये बल्लव के नाम से राजा विराट के यहाँ रसोईया के रूप 
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में रह रहे थे । महाभारत युद्ध में इन्होंने अपनी प्रतिज्ञानुसार 
दुःशासन का रक्‍तपान किया था और दुर्योधन की जांघ तोड़ी 
थी । इन्होंने कीचक और जरासन्ध का भी वध किया था। 
महाप्रस्थान के समय सहदेव, नकुल और अर्जुन के पश्चात 
मरे थे। 
भीम ताल : नेनीताल जिले का एक स्थान । यहाँ 
भीम ने महादेव जी का तप किया था | यह एक भीम तीथे 
है। 
भीम द्वादशी : कत्यायिनी व्रत का ही वाद वाले कल्प 
में भीमसेनी द्वादशी नाम cer क्योंकि भीमसेन ने इसे किया 
था। यह व्रत माघ शुक्ला द्वादशी को होता हे । श्रीकृष्ण ने 
भीमसेन से इसका महात्म्य कहा था । उवंज्ञी तथा 
सत्यभामा ने इस व्रत को किया था | इसमें गरुड, गोविन्द, 
शिव, विनायक तथा दिक्पालों की पुजा का विधान 
है। 
भीमरथी : पुराणानुसार एक नदी, जो सह्य पर्वत से 
निकली दक्षिणापथ की नदियों के अन्तर्गत है, जिसमें स्नान 
करने का बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है | सह्य पर्वत 
से बलराम यहाँ आये थे। यह पितरों के श्राद्ध आदि के 
लिए एक पवित्र नदी है । 
भीमसेन : दे० भीम 
भीमा स्थान : सीमा प्रांत के मर्दान जिले का एक 
स्थान । यहाँ भीमा देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है । इसकी यात्रा 
युधिष्ठिर ने भी की थी । आधुनिक नाम तख्ते भाई है । 
भील : भारत की एक आदिवासी जाति, जिसका 
उल्लेख वैदिक साहित्य में निपादों के रूप में किया गया है । 
ये लोग जो भाषा बोलते हैं, उसकी गणना आग्नेय भाषा 
परिवार में की जाती है। 
भीष्म : गंगा के गर्भ से उत्पन्त राजा शान्तनु के पुत्र । 
agai में से आठवें वसु के अवतार, सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय, TAT, 
आत्मसंयमी, पद्म भागवत तथा बड़े वीर योद्धा थे । अपने | 
पिता शान्तनु के धीवर कन्या मत्स्यगंधा पर अनुरक्त होने 
पर उनके विवाह के सम्पादन के लिए आजन्म ब्रह्मचारी 


में अर्जुन के हाथों घायल होकर शरशय्या पर लेट गये थे 
युधिष्ठिर को इन्होंने मोक्ष धमं के सुन्दर उपदेश दिये थे । 
माघ शुक्ला अष्टमी को सूर्य के उत्तरायण होने पर इन्हों 


oe 
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स्वेच्छानुसार प्राण त्याग किया था । 
भीष्म : विदर्भ देश का एक प्रतापी राजा, जो 
रुक्मिणी नामक एक कन्या तथा रुक्मी, रुकमरथ आदि पाँच 
पुत्रों का पिता । रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना 
चाहा था, परन्तु उसको इच्छा के विरुद्ध रुक्मिणी का 
विवाह श्रीकृष्ण के साथ हो गया । गोमन्त के घेरे के समय 
जरासन्ध ने इसे उत्तर में रखा था। 
भोष्मपंचक : कातिक शुक्ल एकादशी से पाँच दिन 
तक ब्रती को तीनों कालों में पंचामृत और पंचगव्य शरीर 
में लगाकर चन्दन मिश्रित जल से स्तान करना चाहिए | 
यव, अक्षत तथा frat से पितृ तर्पण । शरीर को शुद्ध रखना 
चाहिए। पंचम दिवस ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें 
दान-दक्षिणा भी देना चाहिए । इस ब्रत के आचरण से व्रती 
पाप मुक्त हो जाता है । 
भीष्मस्तवराज : भीष्म पितामह के अंतिम प्रयाण के 
समय जब श्रीकृष्ण उनके पास पहुंचे तो भीष्म ने बड़े 
ओजस्वी, दार्शनिक और आध्यात्मिक वचनों से श्रीकृष्ण 
की स्तुति की थी । यह 'स्तबराज' कहा जाता है। यह स्तव 
भगवान के दिव्य नाम रूपों की व्याख्या है । इसलिए यह 
भगवद्गीता और विष्णु सहस्रनाम के समकक्ष महाभारत 
के पाँच रत्नों में अन्यतम गिना जाता है । 
भीष्माष्टमी : माघ शुवला अष्टमी जिस दिन भीष्म 
ने शरीर छोड़ा था, अत: इस दिन भीष्म जी का श्राद्ध तर्पण 
करने से अभीष्ट सिद्धि होती है । 
भुइलाडीह : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक स्थान । 
यह प्राचीन कपिलवस्तु है । यह कपिलमुनि का आश्रम तथा 
गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन की राजधानी थी । गौतम 
बुद्धजी ने बुद्ध होकर यहाँ पर अपने पिता को उपदेश दिया 
था। 
भुजंगध्रयात : वणिक छन्दों में समवृत्त का एक भेद। 
यह वृत्त चार यगणों (। 55, । 55, । 55, 55) से बनता 
है (पिगलसूत्र) । 
भुजंगी : वणिक छन्दों में समवृत्त का एक भेद । यह 
वृत्त तीन यगणों और लघु-गुरु के योग से बनता है। 
(ISS, ISS, tss ıs) | 
भुजरियाँ : हरियाली तीज पर ब्रज और उसके 
निकटवर्ती प्रान्तों में गेहूं या जौ की बालें जो छोटी-छोटी 
टोकरियों में उगायी जाती हैं, किसी नदी तालाब आदि में 
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सिराई जाती हैं । भुजरियाँ स्त्री गीतों के एक प्रकार भी 
होते हैं । भुजरियाँ बोने की प्रथा आठवीं शताब्दी से प्राचीन 
प्रतीत होती है । 

भुजा : शुक्ल afas सूत्रावलि के अनुसार देवी की 
पूजा को मुद्रा या भुजा के आठ प्रकार-- सुरभी, ज्ञान, 
वेराग्य, योनि, शंख, पंकज, लिंग और निर्वाणक । 

Wa: सातलोकों में से दूसरा अन्तरिक्ष, जिसका 
अधिष्ठाता देवता वायु है। यह प्रलयाग्नि से नष्ट हो जाता 
है। यहाँ के निवासी--मरुत, मातरिश्वा, रुद्रगण, पितर, 
अश्विनगण, आदित्य, साध्य, आंगिरस ऋषिगण आदि हैं । 
यह पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में है । यहाँ के निवासी सोम और 
घृत का पान करते हैं । 

भवन : पुराणानुसार चौदह--सात स्वर्ग--भू, भुवः, 
स्वः, महः, जनः, तपः, और सत्य । सात पाताल--अतल, 
सुतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल | 

भुवनेश्वर : जगन्नाथपुरी के पास स्थित एक तीर्थ । 
यह दक्षिण समुद्र के किनारे नीलांचल से विभूषित है, जो 
20 योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रनोत्पला नदी से लेकर समुद्र 
तक फैला हुआ है । उसके उत्तर एक आम्रवन है, जहाँ 
भुवनेश्वर नामक शिवलिंग है । इसके आसपास की भूमि 
'एकाम्र क्षेत्र' में अनेक शिव मन्दिर हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 
भुवनेश्‍वर मंदिर है। भगवती ने कीति और नास नामक 
दैत्यों को यहाँ पेर से कुचल कर मार डाला था | शिव का 
स्थान होने के कारण भक्त इसे मुवितधाम मानते हैं । 
वर्तमान उड़ीसा की राजधानी है । 

भुवलोक : अंतरिक्ष के सात लोकों में से दूसरा । तीन 
लोक भूत, भवत्‌ और भव्य कहे गये हैं । भुवलोक भवत्‌ 
है । भवत्‌ शब्द उत्पद्यमान काल के लिए कहा जाता है। 
भवनात्‌ इस व्युत्पत्ति से भुवलोक की सिद्धि होती है। 
अन्तरिक्ष भवत्‌ है, इसलिए यह दूसरा लोक है । भू, भवत्‌ 
और भव्य तीनों लोक कृतक होने से अनित्य हैं । 

भुशुण्डी : एक युद्धास्त्र जिसका प्रयोग कुबेर जंभ युद्ध 
में हुआ था । इसका प्रयोग कुजंभ ने किया था । तारकासुर 
संग्राम में इसी से विष्णु भगवान्‌ ने शुंभ के वाहन मेष को 
पीस डाला था । तारक ने इसी से यम को परास्त किया 
था। 

भू : पृथ्वी । ऊपर के सात लोकों में से प्रथम । 
वाराहावतार में विष्णु ने रसातल से पृथ्वी का उद्धार 
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किया था। 'भू' ने आदिराज पृथु के राज्याभिषेक के समय 
उनको योगमयी पादुकायें दी थीं । यहाँ का अधिष्ठाता 
देव अग्नि है। भू प्रलयाग्नि से नष्ट हो जाती 2 । ह्यव ने 
पृथ्वी का क्षेत्रफल निकालने की चेष्टा की थी । दे० भूमि । 

भूचरी : योगशास्त्र के अनुसार समाधि अंग की एक 
मुद्रा, जिसका निवास नाक में है और जिसके द्वारा प्राण 
और अपान वायु, दोनों एकत्र हो जाती हैं । 

भूत : l. एक ऋषि, जिन्हें भूता तथा सरूपा नाम की 
दक्ष की दो पुत्रियाँ ब्याही थीं । ग्यारह रुद्र इनके पुत्र थे । 
इनके करोड़ों अनुचर थे | 

2. नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक ये तीन प्रकार 
की गतियाँ । नँमित्तिक--ब्रह्मा, जीवों के विलय में और 

अन्य सौर प्राणियों का विलीन होना निहित है । आत्यन्तिक 

ज्ञान के कारण है न कि कर्म का फल । निद्रा के पश्चात्‌ 
ब्रह्मा, इन पदार्थो के आधार पर फिर से सृष्टि का कार्य 
आरम्भ करते हैं । aaia, ऋषि, मनुष्य, देवता तथा अन्य 
पदार्थ क्रमशः उत्पन्न होते हैं ।' 

anag के अनुसार अठारह प्रकार--देव ग्रह, देत्य ग्रह, 
गंधवं ग्रह, सर्पग्रह, यज्ञग्रह, ब्रह्म राक्षस, राक्षसग्रह, 
पिशाचग्रह, प्रेतग्रह, कुष्मांड ग्रह, निषाद ग्रह, औकिरण ग्रह, 
वेताल, पितृ ग्रह, गुरु, वृद्ध, ऋषि व सिद्धों का शाप । 

भूतगण : शिव पुराण के अनुसार आठ-_ शाकिनी, 
यातुधान, वेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और 
प्रमथ। 

भूतग्राम : पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश पाँच 
Wat का एक जत्था । इन भूतों से चार प्रकार के जीव होते 
हैँ जरायुज, अंडज, उद्भिज तथा स्वेदन । ये वरुण के 
यज्ञ में से तम, रज और सत्व से परिवेष्टित उत्पन्न हुए थे। 

भुतरया : ब्रह्मांड पुराण के अनुसार रक्त मन्वन्तर के 
4 देवताओं वाले 4 देवगणों में से एक देवगण का नाम, 
जिसके l4 देव हैं--मति, सुमति, ऋत, सत्य, रुधन, 
अधृति, विधृति, दम, नियम, व्रत, विऽणु, सह्‌, युतिमान्‌ 
और सुश्रवा । 

भूत समुदाय : विष्णु पुराण के अनुसार चौदह--- 
सिद्ध, गुह्यक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, पिशाच ये 
आठ देव योनि हैं तथा सरीसृप,. वानर, पशु, मुग, पक्षी 
और सौत्रामणि ये कीट पशु योनि है। 

भूत सृष्टि : कल्याण 'मानवता अंक ' के अनुसार तीन--- 
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असंज्ञ--पाषाण आदि, अंत: संज्ञ और ससंज्ञ - पुरुष पशुं । 
भृतेइवर : मूतों (जीवों) के ईश्‍वर शिव । बोलचाल 
मेंमूत का अर्थ है प्रेत । प्रेत उन आत्माओं में है जो किसी घोर 
कर्मेवश मृत्यु को प्राप्त हो भटकते रहते हैं । प्रेत मशान में 
निवास करते हैं । शिव सभी aai के स्वामी हैं । जिस मय 
शिव ताण्डव नृत्य करते हैं, उस समय मूत-प्रेत उनके साथ 
होते हैं और वे विद्रोही दैत्यों को पददलित करते रहते हैं । 
ताण्डव में शिव की देवी (शक्ति) उनका अनुकरण करती 
हैं। 
भूमि : स्त्री रूपी पृथ्वी, ब्रह्मा जी की पुत्री तथा भगवान्‌ 
नारायण की पत्नी है । भगवान्‌ वाराह के साथ समागम 
होने से इनके गर्भ से एक पुत्र हुआ जो भोमासुर अथवा 
नरकासुर के नाम से विख्यात हुआ । यह मेरु पंत के चारों 
ओर फैली है । इसका क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन है । अन्य 
मत से यह ध्रुव की पत्नी तथा सृष्टि की माता है, जिसे 
रसादि की प्राप्ति के लिए पृथु तथा चाक्षुष ने दुहा था । 
पुराणानुसार आदि में जल ही था, जल में महाविष्णु अनंत 
के ऊपर लेटे थे । सृष्टि की इच्छा विष्णु में पदा होने पर 
तीनों गुण क्षुब्ध हुए और साम्यावस्या प्राप्त हुई । भगवान्‌ 
की नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ | विष्णु के दोनों 
कानों से कर्ण मल बहा जिससे मधु और Hew नामके दो 
असुर निकले । जब ये ब्रह्मा को पीड़ित करने लगे तो 
भगवान्‌ ने इनका वध कर दिया | इनकी मज्जा जमकर 
मेदिनी हुई। 
भूमिका : वेदांतशास्त्र के अनुसार वासनाक्षय की 
सात--योग भूमिका, विचार भूमिका, असंसर्गा, स्वप्त 
भूमिका, सुषुप्ति भूमिका, मतोलय और केवल्य। 
रामगीता के अनुसार ज्ञान की सात-शुभेच्छा, 
विचारण--अध्यात्म शास्त्र और संत समागम । तनु 
मानस-- मनः क्षयकारिणी, सात्त्वापत्ति _चित्त निर्मल 
होना, असंसक्ति- भनासक्ति, पदार्थं भावना--आत्मवस्तु 
की भावना और तुर्पगा-- तीनों अवस्थाओं से परे जाना, 
जिसमें मनुष्य जीवन मुक्‍त हो जाता है । Fr 
योग वासिष्ठ के अनुसार अज्ञान की सात-- बीज 
जाग्रत्‌, जाग्रत्‌, महाजाग्रत्‌, अघं जाग्रत्‌, स्वप्न, स्वप्त 
जाग्रत्‌ और सुषुप्त । oat 
मानव जीवन की सात--बाल्य, पौगण्ड, प्रेमिक, _ 
सौनिक, चालिसी उलट लेली, न्यायाधीश 
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योगवातिक अनुसार योग की सात--श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन, विलापनी, आनंद स्वरूप की प्राप्ति, 
स्वसंवेदन रूप तुर्यावस्था और केवल विदेह मुक्ति 
(तुर्यातीत अवस्था) । 
भूमि व्रत : शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सूर्य पूजन 
करके पवित्र मृत्तिका, बालुका या नर्मदा के पंक से शिवलिंग 
का निर्माण करना चाहिए | पुजन में भक्‍त को केसर, पुष्प 
घृतादि उपहारों का समर्पण करना चाहिए । इस व्रत में 
ब्रती को राजा के समान प्रभुत्व प्राप्त होता है । राजा को 
ही इस ब्रत का आचरण करना चाहिए | 
भूरि : चन्द्रवंशी वाह्लीक पुत्र सोमदत्त के तीन पुत्रों में 
एक । लक्ष्मणा को स्वयंवर में साम्ब द्वारा हर लेने पर इसने 
रोष प्रकट किया था । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इसने 
सक्रिय भाग लिया AT । 
भूरिश्रवा : चन्द्रवंशी राजा वाह्लीक के सुत सोमदत्त 
का पुत्र जो कुरुक्षेत्र में कौरव पक्ष से लड़ा था और अर्जुन के 
हाथों मारा गया था। इसे यूपकेतु तथा यूपकेतन भी कहते 
थे । गोमंत के घेरे के समय यह पश्चिम में था । 
भूषण : नूपुर, किंकिणी, हार, नथ, चूडी, अंगूठी, 
शीशफूल, वेदी, HET, कण्ठश्री, बाजूबंद, टीका । 
भृंग पाँच प्रकार - देवपाली, शमी, मूंग (भाँग), 
निर्गुडी और तामलक | 
भृंगराज : काले रंग का एक पक्षी जो प्रायः सारे 
भारत, वर्मा, चीन आदि देशों में पाया जाता हे । हिन्दुओं 
में गृह निर्माण के समय इसकी पुजा होती है। 
भृगु : चाक्षुष मन्वन्तर के एक मंत्रकृत प्रसिद्ध ऋषि । 
यह शिव के पुत्र, कर्दम पुत्री ख्याति के पुत्र थे पुलोमा की 
पुत्री इनकी दूसरी पत्नी थी । इनका विष्णु की छाती में 
लात मारना प्रसिद्ध है । ये सप्तषियों में से एक माने जाते 
हैं। महाभारत के अनुसार ब्रह्मा के वीर्य से अग्नि शिखा में 
से इनकी उत्पत्ति हुई थी । इन्होंने क्रिया योग ब्रह्मा से तथा 
वेद की शिक्षा मनु से ली थी। ये ऋषियों के प्रतिनिधि चुने 
गये थे और विष्णु की विनम्रता को देखकर उन्हें ही सभी 
ऋषियों का आराध्य देव माना जाता था | इनके भुवन, 
भावन,अन्त्य आदि l2 पुत्र हुए, जो याज्ञिक भृगु देव कहे 


जाते हैं। 
भृगुकच्छ : नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित एक 


पुण्य भूमि । यहाँ पर महाराजा बलि, भृगु आदि आचायाँ से 
अश्वमेध करवा रहे थे, जब भगवान्‌ विष्णु वामन के रूप में 
भये थे । 

भृगुतीर्थं : वह स्थान जहाँ भृगु ने बहुत काल तक 
तपस्या की थी । उनकी कठिन तपस्या से उमा ने प्रसन्न हो 
शिव जी से उन्हें वरदान देने के लिए कहा, पर अब तक मुगु 
क्रोध को नहीं जीत सक थे, अतः शिव सन्तुष्ट नहीं थे । अंत 
में भृगु ने 'करुणाभ्युदयम' स्तुति से शिव को प्रसन्न किया 
और नर्मदा तट के इस स्थान को तीर्थ बनाया | 

भेतगाँब : टेहरी राज्य का एक गाँव । इसी स्थान पर 
वृत्रासुर (भस्मामुर) ने शिव का बड़ा तप किया था । 

भेद : चार उपायों अथवा सात प्रयोगों में से एक प्रयोग, 
दुष्ट, अहंकारी, दंभी आदि की शक्ति कम कर अपने पक्ष में 
मिला लेने का उपाय। कूटनीतिज्ञ तथा राजाओं के योग्य 
एक प्रकार की नीति । 

संन्यास दीक्षा के पाँच भेद--आश्रम, तीर्थ, सरस्वती, 
भारती, और परमहंस । 

भेदकातिशयोक्ति : उपभेय के अन्यव वर्णन में--भेद 
होने पर भी अभेद कथन में भेदकातिशयोक्ति मानी गई है। 

भेदाभेद : बादरायण के पूर्व ही जीवात्मा तथा ब्रह्म के 
सम्बन्ध के विषय में तीन सिद्धान्त वर्तमान थे। आत्मा न तो 
ब्रह्म से बिल्कुल भिन्न है और न ही बिल्कुल अभिन्न, यह 
भेदाभेद है । आश्‍मरथ द्वारा स्थापित भेदाभेद सिद्धांत का 
प्रतिपादन आगे चलकर भास्कराचार्य ने किया । वैष्णवों में 
इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य निबाक हुए । 

भेरी : सरोवर आदि के निर्माण के समय बजने वाला 
एक युद्ध वाद्य | त्रिपुर संग्राम में असुरों तथा देवों ने इसका 
प्रयोग किया था । तारकामय में भी इसका प्रयोग हुआ था | 
श्री राम के अभिषेक में यह वाद्य बजाया गया था | 

भैमी एकादशी : भीमा तिथि। माघ शुक्ल एकादशी 
को जब मृगरिरा नक्षत्र हो तब यह ब्रत किया जाता है । 
उस दिन ब्रती को उपवास रखकर द्वादशी के दिन 'षटतिली' 
होना चाहिए । तिल मिश्रित जल से स्नान, पिसे तिल से 
शरीर मर्दन, तिलों से ही हवन तथा तिल मिश्रित जल का 
पान ओर fact का ही दान तथा भोजन होना चाहिए | 
इसके आचरण से ब्रती विष्णु लोक प्राप्त करता है। 

भैरव: पुराणानुसार अंधक राक्षस की गदा से शिव का 
सिर चार खण्ड हो गया और उसमें से रुधिर बहने लगा | 
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इसी खत धारा से पाँच भैरवों की उत्पत्ति हुई। तत्र तथा 
पुराणानुसार इनकी संख्या आठ कही जाती है । 

प्रसिद्ध आठ--- (अ) --असितांग, संहार, रुरू भैरव, 
काल, क्रोध, ताम्रचूड, चन्द्रचूड़ और महाभैरव | 

(आ) --ब्रह्मवेवत पुराण के अनुसार आठ-- 
असितांग, रुरू, युणु भैरव, क्रोध, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, 
भीषण और संहार भैरव । 

(इ)शंभुदेव, महादेव, त्रिकाली, विष्णु, कालीद्रि, मणि 
वर्धन, सुनाम और आलेख । 

आठों दिशाओं के रक्षक आठ गुट में चौंसठ-- 

l. असितांग--असितांग, विशालाक्ष, मार्तण्य, मोदक 
प्रिय, स्वछंद, विघ्न संतुष्ट, खेचर और सचराचर | 

(2) रुरू--रुरू, कोड दंष्ट्र, जटाधर, विश्वरूप, 
विश्पाक्ष, नाना रूपधर, महाकाय और व्त्रहस्त | 

(3 ) चंड--चंड, प्रलयांतक, भूमिकंप, नीलकंठ, 
विष्णु, कुल पालक, मुंडपालक, कायपाण्डक । 

(4) क्रोव--पिगलेक्षण, अश्ररूप, धरापाल, कुटिल, 
मंत्रवायक, रुद्र ओर पितामह | 

5.उन्मत्त--बटुक-नायक, शंकर, भूतवेताल, त्रिनेत्र 
त्रिपुरांतक, वरद, पर्वत वास ओर शुभ्रवर्ण । 

6. कापाल--कपाल, शशिभूषण, हस्ति चर्म्माम्बर 
धर, योगी, ब्रह्मराक्षस, सर्वज्ञ, सवं देवेश और सर्वगतहृदि 
स्थित । 

7. भीषण--भीषण, भयहर, सर्वज्ञ, कालाग्नि, 
महारौद्र, दक्षिण, मुखर और अस्थिर | 

8 संहार संहार, अतिरिक्तांग, कालाग्नि, प्रियंकर, 
घोरनाद, विशालाक्ष, योगीश और दस dfaa । 

भैरव रूद्रमूति, कालमूति और भूतनाथ हैं । इनका रूप 
भयंकर और विकराल है। कुत्ता इनका वाहन है। 

भेरवी : l. उमा की एक उपाधि । जब शिव भैरव 
रहते हैं, उमा भैरवी होती है। लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, 
आदि मातुकाओं में से एक मातृका देवी । 

2. एक प्रकार की देवी, जिन्हें महाविद्या की एक मूर्ति 
माना जाता है। भैरवी की कई मूर्तियाँ कही गयी हैं--त्रिपुर 
भैरवी, कौलेश भैरवी, रुद्रभैरवी, नित्य भैरवी और चेतन्य 
भेरवी आदि । 

3. एक रागिनी जो भैरव राग की पत्नी मानी जाती 
35 | प्रा. भा. सं. | बाहरी 
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है । हनुमत के मत से यह संपूर्ण जाती की रागिनी है जो 
शरद ऋतु में प्रात: काल के समय गाई जाती है । इस का 
स्वर ग्राम इस प्रकार है--म, प, ध, नि, सा, रि, ग। संगीत 
रत्नाकर के मत से इसमें मध्यम वादी और धेवत संवादी 
होते हैं । 

भेरवीचक्र ` तांत्रिकों या वाम मा्गियों का वह समूह 
जो विशिष्ट तिथियों, नक्षत्रों एवं समयों में देवी का पुजन 
करने के लिए एकत्र होता है । इससे सब लोग चक्र में 
बैठकर पूजन और मद्यपात आदि करते हैं | 

भेरवी यातना : पुराणानुसार वह्‌ यातना जो प्राणियों 
को मरते समय उनकी शुद्धि के लिए मैरव जी देते हैं ।जब 
इस प्रकार की यातना से प्राणी सब पातको से शुद्ध हो जाता 
है तब शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। 

भोग : चार प्रकार--स्थूल भोग, प्रविविकत भोग, 
(उपाधिरहित), आनंदभोग और आनंदावभास भोग । 

मुक्तेशवर सभा के अनुसार आठ-- अन्न, उदक, तांबूल, 
पुष्प, चंदन, वसन, शय्या और अलंकार | 

भोगदेह : पुराणानुसार मनुष्य के मरने के उपरान्त 
स्वर्ग या नरक में जाने के लिए जीव को एक सूक्ष्म शरीर 
धारण करना पड़ता है, यही भोग देह है । 

भोगभू मिं: काव्य मर्मज्ञों के अनुसार उपभोग पक्ष का 
प्रदर्शन करनेवाली काव्यभूमि दीप्ति, माधुर्यं और कोमलता 
की भूमि है, जिसमें wade या बीजभाव प्रेम है। काव्य की 
इस भोगभूमि में दुःखात्मक भावों को निःसंकोच प्रवेश को 
इजाजत नहीं होती । 

जैनियों के अनुसार वह्‌ लोक जिसमें किसी प्रकार का 
कर्म नहीं करना पड़ता और सब प्रकार की आवश्यकताओं 
की पूर्ति केवल कल्प वृक्ष के द्वारा हो जाती है। 

भोगवती : पुराणानुसार एक तीर्थ का नाम, यहु प्रयाग 
में वासुकि नाग का तीर्थ है, जो गंगा में है, इसमें स्तान 
करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। e 

भोगांतराय : जैनियों के अनुसार वह अन्तराय, जिसका | 


उदय होने से मनुष्य के भोगों की प्राप्ति में विघ्न परका z 


वह पाप कर्म, जिनके उदय होने पर मनुष्य भोगने योग्य _ 
पदार्थ पाकर भी उनका भोग नहीं कर सकता | 
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थे। 'महाभोज इनका मूल पुरुष था तथा ये मृत्तिकावरपुर 
के राजा थे। 

2. एक यादव राजकुमार, जिसने स्वप्न देखा कि उसने 
शत्रुओं का उच्छिष्ट भोजन किया तथा शत्रुओं ने उसकी 
पत्नियों को हरलिया तथा राज्य ले लिया। उसी दिन से उसने 
वैराग्य ले लिया और निर्वाण प्राप्त किया । यह प्रभास क्षेत्र 
में अक्रूर से लड़ा था । 

3. कान्य कुब्ज के एक प्रसिद्ध गुर्जरप्रतिहारवंशज राजा, जो 
महाराज रामभद्रदेव के पुत्र थे। इन्होंने कश्मीर तक 
अधिकार कर लिया था। ये नववी शताब्दी में हुए थे। वह 
वीर सेनानी, विद्यानुरागी, वेभव संपन्न और कुशल राजा 

था | वह्‌ विष्णु के वाराह अवतार का उपासक था | 

4. मालवा धार के एक प्रसिद्ध परमार वंशी राजा जो 
संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान और कवि थे । समय OAT 
शती का अन्त और LL वीं शती का प्रारम्भ । एक प्रतापी 
राजा होने के साथ इन्होंने सरस्वती कंठा भरण, श्वृंगार 
मंजरी, चंपु रामायण, चारुचर्या, तत्व प्रकाश, व्यवहार 
समुच्चय आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना भी की थी । इन्हें “नव 
साहसांक' और 'नवविक्रमादित्य' कहा गया | 


भोजकत्वशक्ति : भोजकत्व शक्ति द्वारा सामाजिक 
भावित स्थायी भाव आदि का इस रूप में भोग करता है, 
जो अपनी विलक्षणता में परब्रह्मस्वाद के समान लौकिक 
अनुभव तथा स्मृति ज्ञान से नितान्त भिन्त है, | 

भोजन : चार प्रकार का चव्ये--जो चबाया जाय; 
भोज्य--जो खाया जाय; लेह्य--जो चाटा जाय और 
चोष्य--जो चूसा जाय । 

विज्ञान परिचय के अनुसार छह घटक--पिष्ट पदार्थ, 
स्निग्ध पदार्थ, प्रोटीन, क्षार, जल और जीवन सत्व। 

छह प्रमुख प्रकार--पिष्ट प्रधान, अंकुरित धान्य, स्नेह 
प्रधान, शकरा प्रधान, शकर्राम्ल प्रधान, क्षार प्रधान । 

रसभेद से छह प्रकार---मधुर, लवण, तिक्त, कसला 
कटु और खट्टा। 

पदार्थ मेद से छह प्रकार--हलवा, खीर की तरह 
निगल कर खाया जाने वाला। दाँतों से कुचलकर खाया जाने 
बाला, जसे रोटी या पूरी | चबाकर खाया जाने वाला जेसे 
चना AAT | चूसकर खाया जाने वाला जैसे आम ईख | चाट 
कर खाया जाने वाला, HA शहद | 

बहुत प्राचीन साल में मांसाहार और मदिरपान 


प्रचलित था । रामायण और महाभारत काल से इनका 
निषेध होने लगा । बौद्ध काल से जीवहिसा बंद होने के कारण 
मांस मदिरा का सेवन बहुत कम हो गया | 

भौम : L. चौदह मनु, जिनको इन्द्र सावर्णिं भी कहते 
हैं । अरु, गम्भीर, बुद्धि आदि इनके पुत्र होंगे । शचि, इन्दर, 
अरनीन्ध्र, मगध, अग्नि बाहु, शुचि, शुद्ध, मक्त और अजित 
सप्तषि | सत्यानृत और विताना के पुत्र वृहृदभानु के नाम 
से भगवान अवतार लेंगे | 

2. एक असुर जो नरकासुर, भौमासुर और भीम नाम 
से विख्यात है।यह वाराह भगवान का पृथ्वी से उत्पन्न पुत्र 
है। देवताओं के रोकने पर भी विष्णु की कृपा से रावण के 
बाद जन्मा तथा विदर्भराज की पुत्री माया से विवाह हुआ | 
वरिष्ठ के शाप से कृष्ण ने इसका वध किया । इसके पुत्रों के 
नाम भगदन्त, मदवान, महाशीर्ष और सुमाली मिलते हैं । 
3. नवग्रहों में एक ग्रह जिसे मंगल, अंगारक और कुमार भी 
कहते हैं । इसका रंग लाल है, इसके रथ में आठ घोड़े हैं । 
सौर जगत का यह ग्रह पृथ्वी के बाद पहला पड़ता है, जो 
सूर्य से [4 करोड़ 5 लाख मील दुर है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण 
के अनुसार मंगल पृथ्वी और विष्णु से उत्पन्न है, किन्तु 
पदमपुराण में इसे विष्णु के श्रम बिन्दुओं से उत्पन्न बतलाया 
गया है। 

भोमप्रदोष : वह प्रदोष ब्रत जो मंगलवार को पड़े। वह 
त्रयोदशी जो मंगलवार के सायंकाल में पड़े । इस प्रदोष का 
माहात्म्य साधारण प्रदोष की अपेक्षा कुछ विशेष माना जाता 
है। 

भौमवार-ब्रत : भौमवार तथा स्त्राति नक्षत्र में मंगलदेव 
का पूजन | नक्त ब्रत तथा भूमि शयन का विधान है । पदम 
पुराणानुसार भौम के 2 नामों का पाठ करने से ब्रती ऋण 
मुक्‍त हो धनी हो जाता है । 

अम : प्रसिद्ध पाँच--भेद भ्रम, कत्‌ त्व भ्रम, संगभ्रम, 
विकार भ्रम ओर सत्याभास । 

अमरगीत : जब उद्धव अपने ज्ञान का पिटारा खोलकर 
गोपियों को उपदेश दे रहा था तो उसी समय एक भौरा 
गुनगुनाता आ निकला । गोपियाँ उस भोरे को संबोधित कर 
उद्गव को जली-कटी सुनाने लगीं । यह्‌ उपालंभ का विषय 
अमरगीत नाम से प्रसिद्ध है। सूरदास का भ्रमरगीत सब से 
अधिक प्रसिद्ध है। 

भ्रांतिमान : सादृश्य गर्भ, अभेद प्रधान, आरोपमूलक 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अर्थालंकारों का एक भेद, जहाँ अप्रस्तुत (उपमान) की 
प्रतीति निरूपित की जाय वहाँ आंतिमान अलंकार होता है । 
(काव्य प्रकाश ) । 

भातृद्वितीया : कातिक शुक्ल द्वितीया, इस दिन यम 
और चित्रगुप्त का पूजन किया जाता है । इस दिन भाई 
बहन के हाथ का ही भोजन ग्रहण करता है तथा उसे द्रव्य 
आदि देता है। इसका अभिप्राय भाई बहन के प्यार को 
स्थिर रखना है । इस दिन भाई-बहन यमुना स्नान करते 


मंकणक : वायु द्वारा सुकन्या के गर्भ से उत्पन्न एक 
ऋषि । इनके वायु वेग, वायुहा, वायुमंडल आदि सात पुत्र 
हुए । महाभारत के अनुसार सप्तसारस्वत तीर्थ में इनको 
सिद्धि प्राप्त हुई थी । 

मंगल : मत्स्यपुराणानुसार यह ग्रह पुरुष, क्षत्रिय, 
सामवेदी, भारद्वाज मुनि का पुत्र, जिसकी चार AAT है। 
यह क्रूर और लाल रंग के समस्त पदार्थों का स्वामी है । 
इसके अधिष्ठाता देवता कातिकेय हैं । ब्रह्मावेवतं पुराण के 
अनुसार यह पृथ्वी गर्भ से उत्पन्न विष्णु का पुत्र है 

Zo भौम। 

आठ मंगल--(अ) ब्राह्मण, अग्नि, गाय, सुवर्णे, घृत, 
सूर्य, जल और राजा । 

(आ) -- सिंह, वृषभ, गज, पूर्णोदक कुंभ, व्यजन, 
निशान, वाद्य, दीप । 

मंगल घृत : योग रत्नाकर के अनुसार आठ प्रकार के 
मंगल घृत--वेखण्ड, कोष्ठ, ब्राह्मी, मोहरी, उपलसरी, FAT 
नमक, पीपल और तूप | 

मंगल चंडी : मंगलवार के दिन चण्डी के पुजन का 
विधान, क्योंकि सर्व प्रथम शिव और मंगल ने इसको पूजा 
i थी । सुन्दरी नारियाँ सर्वे प्रथम मंगलवार को इसका 
पूजन करती हैं । बाद में सौभाग्येच्छु सर्वं साधारण चण्डी 
का पूजन करते हैं। 
मंगल fag : जेन धर्म के अनुसार आठ--मछली का 


करते हैं। 7:० मक 

भ्र णहत्या : गर्भस्थ शिशु को किसी औषधि या अन्य 
किसी प्रकार से नष्ट करना । धर्म शास्त्रों में इसे पाप 
गया है। इसका प्रायश्चित शुभ सष्तमी ब्रत है। इस प 
शान्ति नवग्रह मख के कोटि होम से भी होती हैं। शुक्ल तीथं | 
में स्नान, दान, जप आदि करने से इन महापापों की निवृति _ 


है। 


जोड़ा, नन्दावतं, भद्रासन, कुंभ, श्रीवत्स, दर्पण, सम्पुट 
स्वस्तिक । = 
मंगलदायक वस्तु : तेरह--शेली, वेल, चंदन, कीणा, | 
आरसा, मधु, तूप, लोहे का टुकड़ा, तावे के वर्तन, शंख, | 
स्वर्णनाथ, शालिग्राम और गोरोचन । oe 
आठ--पुण्यवती पत्नी का मुख, आरस, भही गाग 
बैल, दो मछली, श्रीवत्स, कमल, शंख । it 
मंगल दायक शब्द : स्मृति के दो--ऊँ और 
मंगल पाठ : रंगद्वार के पहले ही जो मं 
स्तुति की जाती है, उसे ही नान्दी पाठ या 
जाता है । ; 
मंगल aa : आश्‍विन, माघ, चेत्र अथवा १ 
कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारम्भ करके शुक्ल 


को उपवास विहित है । रात्रि जागरण कर 
नामों का जाय भी विहित है। _ 
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मंगला गोरी ब्रत: विवाहोपरान्त पाँच वर्षों तक स्त्री 
को प्रति श्रावण तथा भौमवार को यह ब्रत करना चाहिए । 
ब्रतराज भविष्य पुराण के अनुसार प्रथम वर्ष मायके में तथा 
चार वर्षो तक पति गृह में । 
मंगलाचरण : काव्य या किसी भी रचना के प्रारम्भ 
में देवता, गुरु आदि की स्तुति का विधान। 
दे० मंगलाचार। 
मंगलाचार : अमृतानुभव कौमुदी के अनुसार तीन 
प्रकार--वस्तु निर्देश रूप, आशीर्वाद रूप, और नमस्कार 
रूप । 
मंगलाष्टक : ब्रत के लिए निमंत्रित महिलाओं को जो 
आठ द्रव्य वितरित किये जाते हैं, उन्हें मंगलाष्टक कहते हैं; 
जेसे--केसर, नमक, गुड़, नारियल, पान दूर्वा, सिन्दूर तथा 
सुरमा । 
मंगल्य ब्रत : सप्तमी के दिन वर्गाकार मंडल बनाकर 
उस पर हरि तथा लक्ष्मी को स्थापित करके पुष्पादि से 
उनकी पूजा की जाती है। अष्टमी को भी हरि का पुजन, 
आठ महिलाओं का सम्मान तथा ब्राह्माणों को भोजन 
कराकर व्रत का पारण किया जाता है। इसके आचरण से 
कामनाओं की पूर्ति होती है । 
मंगोल: छोटी आँख तथा पीली चमड़ी वाली एक 
जाति, जिसके दाढी मूंछ नहीं होती । मंगोल ही मुसलमान 
बनने के बाद मुगल कहलाने लगे | 
मंजरी : कल्याण अंक के अनुसार ATS रूप मंजरी, 
मंजुली मंजरी,रममंजरी, रतिमंजरी, गुण मंजरी, विलास 
मंजरी, लवंग मंजरी और कस्तूरी मंजरी। 
मंजरी सवया : वामा, माधुरी या मकरन्द इसके अन्य 
नाम हैं । यह 24 वर्षो का छन्द है, जो सात जगणों और एक 
यगण के योग से बनता है। मत्तगयन्द के आदि में लघु वर्ण 
जोड़ने से यह छन्द बन जाता है। 
मंडन : सखी कर्म, नायिका का सखी द्वारा श्रृंगार 
किया जाना मंडन कहलाता है । 
मंडनमिश्र : नमंदा तटवर्ती प्राचीन महिष्मती नगरी 
के निवासी एक मीमांसक विद्वान । उनके गुरु कुमारित्व भट्ट 
ने ही शंकराचायं को मंडन मिश्र के पास शास्त्रार्थ के लिए 
भेजा था । शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद 
उनके शिष्य बन गे । संन्यास ग्रहण करने के पुर्व इन्होंने 


'आपस्तम्बीय मण्डन कारिका, “भावना विवेक' और 'काशी 
मोक्ष निर्णय' तथा संन्यास के बाद तैत्तिरीय श्रुति वातिक' 
'वातिका-सार' और 'वातिका सार संग्रह' आदि ग्रंथ रचे । 
मंडप : तीन कोटियाँ--उत्तम, मध्यम तथा निम्न | 
उष्पक, पुष्पभद्र, सुब्रत, अमृतनन्दन, कौशल्य, बुद्धि संकीणं, 
मज भद्र, जयावह, श्रीवत्स, विजय, वास्तु कोति, श्रुति जय, 
यज्ञभद्र, विशाल, सुरिलिष्ट, शत्रु मर्दन, भागपंच, नन्दन, 
मानव, मानभद्रक, सुग्रीव, हरित, कणिकार, शतधिक, सिंह, 
स्यामभद्र, और सुभद्र इनके नाम हैं । मत्स्य पुराण के 
अनुसार मंडप के उत्तर की ओर, फल, फूल, चारों ओर 
जलाशय, दक्षिण की ओर तपोवन, उत्तर में देवी का मन्दिर 
आग्नेय कोण में पाक शाला तथा नेऋत्य कोण में विनायक 
का मन्दिर, ofan में विष्णु भगवान का मन्दिर तथा 
यज्ञशाला | 
मंडलचक्र : तंत्रों में मण्डल गुह्य अनुष्ठानों का एक अंग 
था और गुह्य साधनाओं में मण्डल चक्र के अनुष्ठानों से ही 
साधक को दीक्षा दी जाती थी, लेकिन बाद में यह भी माना 
जाने लगा कि उत्तम मण्डल स्वत: तथागत्‌ और उनकी शक्ति 
का युगनद्ध मण्डल है । मण्डल कर्म पवन के निरोध से सम्पन्न 
होता है। संतों ने शून्य के साथ मण्डल शब्द का प्रयोग किया 
है। 
मंत्र : मंत्रशास्त्र के अनुसार तीन- बीज मंत्र, मूल 
मंत्र और माला मंत्र । तथा चिंतामणि के अनुसार चार-- 
सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध और अरि उच्चाटन | 
चतुराक्षरी मंत्र---राधाकृष्ण, वासुदेव, दत्तात्रय, राम 
कृष्ण । याज्ञवल्यक भासिक के अनुसार पाँच --त्वरित 
फलदायी, वीज मंत्र, गुरुपदष्टि मंत्र, सिद्ध मंत्र और आसुरी 
मंत्र | 
पंचाक्षरी मंत्र-- (अ)--नमः शिवाय, नकार-- पृथ्वी 
तत्व, मकार-- उदक तत्व, शिकार--आग्नि तत्व, वकार--- 
वायु तत्व, पकार--आकाश तत्व । 
(आ) - ॐ नमः सिद्धं । 
अष्टाक्षरी मंत्र- वेदिक अष्टाक्षरी- ऊँ भवति शिक्षां 
देहि। 
वारकरी सम्प्रदाय-ज्ञानदेव- तुकाराम | 
पारमार्थिक अष्टाक्षरी मं त्र-- 
(अ) ऊँ नमोनारायणः | 
(आ) ऊ नमो वासुदेवाय | 
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(इ) कृष्ण कृष्ण हरि हरि। 
(उ) श्रीकृष्ण: शरमं मम | 
(ऊ) कसे करूं काय HS | 
ब्रह्मांड पुराण के अनुसार 24--प्रशंसा, स्तुति, आक्रोश, 
निन्दा, परिवेदना, अभिशाप, विशापप्रइन, प्रतिवचन, आशीः, 
यज्ञ, आक्षेप, अर्थाख्याम, संकथा, वियोग, अभियोग, कथा, 
संख्या, वरप्रदान, प्रतिबन्ध उपदेश, नमस्कार, स्पृहा और 
विलाप । 
बत्तीस अक्षरी मंत्र--विश्व शांति मंत्र के अनुसार-- 
(अ) सर्वेऽत्र सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि पइ्यन्तु मा कञ्चित्‌ दुःख प्राप्नुयात्‌ ॥ 
(आ) कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । 
प्रणत क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नम: L 
(इ) रामगीता के अनुसार-- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।। 
श्री तत्वनिधि के अनुसार मंत्र सम्बन्धी उच्चारण दोष- 
छिन्न, रुद्र, शक्ति हीन, पराङ्मुख, कर्ण हीन, नेत्रहीन, 
कीलित, स्तम्भित, दग्ध, त्रस्त, भीत, मलिन, तिरस्कृत, 
भेदित, सुषुप्त, मदोन्मत्त, मूच्छित, हतवीयं, भ्रान्त, 
प्रध्वस्त, बालक, कुमार युवा, प्रौढ़, वृद्ध निस्त्रिशं क, निर्वीज, 
सिद्धिहीन, मद, कूट, निरशंक, सत्वहीन, केकर, बीजहीन, 
घूमित, आलिगित, मोहित, क्षुधार्त, अतिदीप्त, अंगहीन, 
अतिक्रुद्ध, अतिक्रूर, लज्जित, प्रशांतमानस, स्थान भ्रष्ट, 
विकल, अति वृद्ध, अति निःस्नेह, पीडित | 
मंत्रयान : बोद्ध धर्म की एक शाखा, जिसका प्रचार, 
तिब्बत, नेपाल, भूटान आदि में है । इस सम्प्रदाय के ग्रन्थों 
में अनेक तंत्र ग्रन्थ हैं । इस मत के प्रधान आचार्य सिद्ध 
नागार्जुन माने जाते हैं। इसे वस्त्रयान भी कहते हैं । 
मंत्र युद्ध: केवल बातचीत या बहस के द्वारा शत्रु को 
वशा में करने का प्रयत्न । कौटिल्य ने अपने अर्थ शास्त्र में इस 
प्रकरण को स्थान दिया है। 
मंत्र योग : योगशास्त्र के अनुसार मंत्र योग के सोलह 
अंग--शक्ति, शुद्धि, आसव, पंचांग सेवन, आचार, धारणा, 
दिव्य देश सेवन, प्राण क्रिया, मुद्रा, तर्पण, हवन, बलि, याग, 
जप, ध्यान, समाधि | 
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मंत्र संस्कार : तंत्रानुसार मंत्रों का वह संस्कार, जिसक 
करने का विधान मंत्र ग्रहण के पूर्व हे और जिसके बिना 
मंत्र फलप्रद नहीं होते । 

इस प्रकार के दस संस्कार हैं--जनन, जीवन, ताडन, 
बोधन, अभिषेक, विमलीकरण, अध्यापन, तर्षेण, दीपन, 
गोपन । 

मंत्र संहिता : वेदिक संहिताओं के मंत्रों का ऐसा 
संकलन, जिसमें केवल मंत्र भाग का संग्रह किया गया हो । 

मंत्र सिद्धि : कल्याण के 'साधनांक' के अनुसार मंत्र- 
सिद्धि के उपाय--भ्रामण, रोधन, वरय, पीड़न, पोषण, 
शोषण और दाहन। 

मंत्री : रामायण कालीन आठ--वशिष्ठ, रामदेव, 
सुयज्ञ, जावालि, काश्यप, गौतम, माक ण्डेय और 
कात्यायन । 

श्रीकृष्ण के सभा के दस--उद्धव, वसुदेव, केक, faqs, 
₹वफल्क, चित्रक, गद, सत्यक, बलभद्र, TF । 

विश्वराज्य के अठारह मंत्री-- शिक्षण मंत्री--जात 
वेदारिनि, युद्ध मंत्री--इन्द्र, उपयुद्ध मंत्री उपेन्द्र, सेना 
संचालन के मंत्री--रुद्र, आरोग्य मंत्री--अश्विनी, कुमार, 
पोषण मंत्री-पूषा, शोधन मंत्री--मूर्ये, अर्थमंत्री--भग, 
उद्योग मंत्री--विश्वकर्मा, गृह मंत्री--वास्तोष्पत्ति, निर्माण 
मंत्री--त्वष्टा, लघु उद्योग मंत्री-_ऋमु, नौकायुद्ध मंत्री 
वरुण, मानस समाधान मंत्री-_चन्द्रमा, कृषि मंत्री--पर्जन्य, 
जीवन मंत्री-वायु, संरक्षण मंत्री बल। 

मंत्री के गुण: कामन्दकीय नीतिसार के अनुसार 
तेतिस--नियंत्रण प्रियता, तद्देशीय जन्म, कुलीन, सुशील, 
सैनिक वृत्ति वाला, वाक्‌ कुशल, निर्भय, शास्त्रज्ञ, उत्साही, _ 
परत्युत्पन्तमति, निरभिमानी, चंचलता से परे, मंत्री वर्धेक, 
कष्ट सहिष्णु, शुचि अलोकी, सत्यनिष्ठ, निरलस, बुद्धिमान, 
धारणावान्‌ निष्ठावंत, विरोध नष्ट करने वाला, तीत्र 
स्मरण शवित वाला, राज्य व्यवहार में तत्पर त्वरित निर्णय 
क्षमता, विचारशील, अचूक परीक्षा, गुप्त विषयक कार्यों में 
दक्ष। "7 

संत्रोपनिषद : उपनिषद दो भागों में विभक्त है--- | 
मन्त्रोपनिषद और ब्राह्मणोपनिषद। प्रथम में संहिता ओ 
गीत हैं, दुसरे में यज्ञ में प्रयोगित मंत्रों का नियम उल 
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शेष सभी ब्राह्मणोपनिषद हैं । 

मंथ : बाल रोग के अन्तर्गत आने वाला एक ज्वर 
विशेष । वंद्यक के अनुसार इस रोग में ज्वर में घी खाने और 
पसीना रोकने से होता है । इसमें रोगी को दाह, भ्रम, मोह 
और मतली होती है, प्यास लगती है, नींद नहीं आती है 
मुँह लाल हो जाता है, गले के नीचे छोटे छोटे दाने निकल 
आते हैं | 

मंथरा : रामायण के अनुसार केकेयी की एक दासी | 
यह पूर्व जन्म में दुन्दुभी नामक अप्सरा थी, जो शाप वश 
कुबडी हो गई थी । यह तीन स्थान से टेढ़ी थी, अतः त्रिवका 
भी इसका नाम था । 

राम के राज्याभिषेक के अवसर पर सरस्वती की प्रेरणा 
से मंथरा ने अपनी स्वामिनी HHA को उलटा-सीधा 
पढ़ाकर राम को वन-वास तथा भरत को राजगद्दी का 
वरदान राजा दशरथ से मांग लिया। 

HAM या मंथना : वणिक Seal में समवृत्त का एक 
भेद; इसके प्रत्येक चरण में दो तगण (ssi, ssi) होते हैं। 
(प्राकृत पेंगलम्‌ ) । वाग्वल्लभ में इसका मन्थानक नाम 
दिया गया है। 

मंदर (अचल) : ब्रह्म तथा विष्णु पुराण के अनुसार 
एक पर्वत, जिससे देवताओं ने समुद्र मथा था। गरुण ने इसे 
अपनी पीठ पर उठाकर समुद्र के किनारे तक रखा था | 
हिरण्यकशिपु इसी पर्वत के पास मारा गया था | महाराज 
पृथु की मृत्यु और अंत्येष्टि क्रिया यहीं हुई थी । विवाह के 
पश्चात शिवजी उमा के साथ कुछ दिनों तक यहीं रहे । 
मत्स्य पुराण के अनुसार सतीदेवी की एक Ala कामचारिणी 
देवी का एक पवित्र पीठ तीर्थस्थान । 

मंदरगिरि : एक छोटे पहाड़ का नाम, जो मुंगेर के पास 
स्थित है । इस पर्वत पर हिन्दुओं, Tat और बोद्धो के अनेक 
मंदिर हैं और सीता HS नामक प्रसिद्ध गमं जल का कुंड 

यहीं है | 

मंदा : सूर्य की वह संक्रांति, जो उत्तराफाल्गुनी, 

उत्तरासढ़ा, उत्तराभाद्रपद और रोहिणी नक्षत्र में पड़े । 
ऐसी संकक्रांति में संक्रमणान्तर तीन दण्ड तक पुण्य काल होता 
है । 


मंदाकिनी : l. भागवत के अनुसार गंगा की एक धारा, 


जो स्वर्गे में स्थित कही जाती है । इसके रम्य और पुण्य तट 
पर सर्वे कामनाओं को पूर्ण करने वाले विविध फलों से az 
वृक्ष हैँ । 

2. ब्रह्म तथा वायु पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत के 

मन्दनाम के एक महान सरोवर से निकली नदी । यहाँ 38 
वर्षों तक ऐल तथा उर्वशी ने निवास किया था। 

3. महाभारत के अनुसार एक सर्व पापनाशिनी नदी 
जो चित्रकूट के पास बहती है । कालिदास ने चित्रक्रूट वर्णन 
में इसका वर्णन किया है। 

4. मत्स्यपुराण के अनुसार तऋहष्यवान पर्वत से निकली 
आठ पुण्य नदियों में से एक, जो पितरों के श्राद्ध, तर्पण आदि 
के लिए अति पवित्र मानी जाती है । ब्रह्मपुराण के अनुसार 
maa पर्वत से निकली 7 नदियों में से एक । 

मंदात्रांता : सत्रह अक्षरों के एक वर्णवृत छन्द का नाम, 
जिसके प्रत्येक चरण में मगण, नगण, भगण तथा अन्य में दो 
गुरु होते हैं । इसमें 5, 6, 7, 8, 9, ।2 और 3 मात्राएँ 
लघु और शेष गुरु होती हैं । 

मंदाग्नि : एक रोग जिसमें रोगी की पाचन शक्ति मंद 
पड़ जाती है। इस रोग का कारण वात, इलेष्मा तथा कफ की 
अधिकता होती है। साथ ही सिर और उदर में भारीपन 
भी रहता है । 

मंदार माला: वाइस अक्षरों के एक वर्ण वृत्त्‌ छंद का 
नाम, जिसके प्रत्येक चरण में सात तगण और अन्त में एक 
गुरु होता है । 

मंदार सप्तमी : माघ शुक्ल सप्तमी को सूर्य पीत्यर्थ 
किया जाने वाला एक ब्रत, जिसमें रथारूढ़ सूर्य का पूजन 
करके उपवास करने से मत्स्यपुराणानुसार सात जन्मों के 
पाप दूर होते हैं, साथ ही मनोवांछित फल पूरे होते हैं। 

मंदोदरी : मत्स्यपुराण तथा वायुपुराण के अनुसार मय 
दानव तथा रंभा की एक पुत्री, रावण की पत्नी तथा 
मेघनाद की माता, जिसकी गणना पांच कन्याओं में होती है । 
मधुरा नाम की देवांगना पार्वती के शाप से मण्डूक बत गई 
थी | बारह साल बाद वह शाप मुक्‍त होकर एक सुन्दर कन्या 
बन गई, जिसे शिव ने मय को दिया | मण्डूक से जन्म होने के 
कारण इसका नाम मंदोदरी पड़ा 

मकर: एक राशि एवं एक मास का नाम | जब सूर्य 
मकर राशि पर आता है तब से दिन बढ़ता है और रात्रि 
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छोटी होने लगती है TAT LA उत्तरायण की ओर प्रवेश 
करता है | 

मकर संक्रांति : जब सूर्य धन राशि से मकर में प्रवेश 
करता है तो मकर संक्रांति होती हे । इस प्रकार l2 
राशियों की ।2 संक्रांतियाँ हैं । 

मकर संक्रांति ब्रत: मत्स्य पुराणानुसार संक्रांति के पहले 
दिन दोपहर को केवल एक बार भोजन करना चाहिए | 
संक्रांति के दिन तिल मिश्रित जल से स्नान कर पवित्र एवं 
संयमी ब्राह्माण को तीन पात्र तथा एक गौ, रुद्र तथा धर्म के 
निमित्त दान करना चाहिए । संक्रांति पर देवों तथा पितरों 
को दिए हुए दान को भगवान्‌ सूर्य दाता को अनेक भावी 
जन्मों से लौटाते रहते हैं । 

मकराक्ष : यह खर राक्षस का पुत्र था । राम-रावण के 
युद्ध में जब रावण की सम्पूर्ण सेना लगभग नष्ट हो गई तव 
रावण ने मकराक्ष को युद्ध करने की आज्ञा दी । राम ने 
आग्नेयास्त्र से इसका वध कर दिया | 

मकरी : इन्द्र की एक नृत्य प्रवीणा अप्सरा | एक बार 
दुर्वासा ऋषि ने उसके नृत्य की प्रशंसा नहीं की, किन्तु और 
सभी लोगों ने बड़ी प्रशसा की, इस पर यह दुर्वासा की ओर 
देखकर उनकी नीरसता प्रकट करने लगी दुर्वासा ने उसे 
मकरी होने का शाप दे दिया । संजीवनी बूटी को लेने जाते 
समय हनुमान के पैरों की चोट खाकर वह दुर्वासा के शाप से 
मुक्त हुई । 

मकार: चार- मन, मनगट, मंदता और मनुष्यता | 
गुप्त साधन तंत्र के अनुसार पाँच--मद्य, मांस, मदिरा, मुद्रा 
और मेथुन | 

मक्कल्ल : प्रसव के अनन्तर होने वाला एक स्त्री रोग | 
वैद्यक के अनुसार इस रोग में प्रसूता की नाभि के नीचे पसली, 
में, मूत्राशय में अथवा उसके ऊपर वायु की एक गाँठ सी पड़ 
जाती है और पीड़ा होती है । इस रोग में पक्वाशय फूल 
जाता है और मूत्र रुक जाता है। 

मग : विष्णुपुराण के अनुसार शाकद्वीपी ब्राह्मणों का 
एक उपनाम । पूर्वकाल में सिथियन या ईरान के पुरोहित 


'मगी' कहलाते थे । भविष्य पुराण के अनुसार कृष्ण-पुत्र सांब, 


जो कुष्ठ रोग से ग्रस्त थे और सूर्योपासना से स्वस्थ हुए थे, 
उन्होंने मुलतान में एक सूर्य मन्दिर बनवाया और उसमें पूजा 
करने के लिए 'मग' पुरोहित को लाए। 

मगण : कविता के आठ गणों में से एक, जिसमें तीन 
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गुरु वर्ण होते हैं। इसका छन्द के आदि में आना शुभ माना 
जाता है | इसका देवता पृथ्वी और यह लक्ष्मी दाता है । 
मगध : आधुनिक बिहार का प्राचीन नाम । भागवत के 
अनुसार यहां जरासंध की राजधानी थी । वायु तथा विष्णु 
पुराण के अनुसार यह एक जनपद था जिसे पृथु से मागव ने 
प्राप्त किया था । यहाँ की प्राचीन भाषा पालि थी। यहाँ के 
निवासी केवतं, वटु मुलिन्द आदि के समान थे। 
दे० पाटलिपुत्र भी । 
मगही : पटना के आस-पास की बोली | इस बोली में 
साहित्य का नितान्त अभाव है तथा इसके लिखने के लिए 
केथी लिपि का प्रयोग होता है । इसकी उत्पत्ति मागधी 
अपञ्र श से हुई है। 
मघवा : भागवत के अनुसार इन्द्र का एक नाम | इसने 
वायु रूप में देवयानी तथा झमिष्ठा के वस्त्र बदल दिये थे | 
ब्रह्म पुराण के अनुसार एक दानव का नाम । पुराणानुसार 
सातवें द्वापर के व्यास का नाम | दे० इन्द्र | 
मघा : सत्ताइस नक्षत्रों में से दसवाँ, जो शिशुमार से 
लगा था । मत्स्य तथा ब्रह्मपुराण के अनुसार इसमें श्राद्ध 
करना शुभ माना जाता है । 
मघापंचक : मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त और चित्रा। 
मंगलगिरि : मद्रास प्रांत के कृष्णा जिले का एक 
कस्बा । पुराणों में वणित यहाँ नृसिहजी का मंदिर है । 
मठ: श्री शंकराचार्य के चार मठ--श्खुंगेरी, गोवर्धन, 
बदरीनारायण और द्वारका मठ | A 
मणि : qana की केन्द्रीय कल्पना वज्र ही है La 2 
अइम तथा मणि के अथ में प्रयोग होता है। मणियों को _ 
अथववेद में सुख, समृद्धि और रक्षा आदि का साधन 
बतलाया गया है । अमीवर्त नामक मणि को धारण करके 
इन्द्र दिग्विजयी हुआ था । अनेक साधनाओं में वस्त्र का | 
वैभवदाता मणि के रूप में उल्लेख मिलता है। 
णि कणिका : वाराणसी के पाँच प्रधान तीर्थो में से 
एक, यहाँ एक कुण्ड है, जहाँ मरने वाले मोक्ष पाते हैं तथा | 
स्नान करने से सारी इच्छाएंँ पूर्ण होती हैं | मत्स्यप 
इसी नाम का गंगा का एक घाट भी है । स्कन्द पुराण के 
अनुसार यहाँ शिव की मणि जटित कणिका गिर 
अतः यह नाम पड़ा । 
मणिग्रीव : कुबेर का पुत्र ओर नलकूबर का 
शिव का अनुचर एक बार नलकूबर और 
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अप्सराओं के साथ जल-क्रीड़ा कर रहे थे, उसी समय तारद 
जी का आगमन हो गया, लेकिन ये दोनों मदमस्त ही रहे । 
क्रोध में आकर नारदजी ने उन्हें वृक्ष हो जाने का शाप दे 
दिया दोनों यमलार्जुन वृक्ष के रूप में नन्द के घर उत्पन्न 
हुए । श्रीकृष्ण ने इनका उद्धार किया । 

सणिचूड़ा : पूना से 50 किलोमीटर पूर्व में एक तीर्थ 
जहाँ शिव ने मल्ल और मल्ली असुरों का संहार किया था । 

मणिपुर : तंत्रानुसार छह चक्रो में से एक, जो तीसरे 
स्थान पर नाभि के पास माना जाता है। इस पर ध्यान 
लगाने से सब विषयों का ज्ञान होता है । इस पर 'ड' से 'फ' 
तक के अक्षरों के लिखे जाने की बात कही जाती है । 

मणि प्रवाल : मलयालम ओर संस्कृत भाषाओं का एक 
संकलन; जैसे---औहन तुल्लल | 

मणिभद्र : !. यक्षों का मुखिया, यात्रियों का संरक्षक 
और भगवान्‌ शंकर का एक गण। ब्रह्म तथा वायु पुराण के 
अनुसार यह रजत नाम का पुत्र तथा पुण्यजनी का पति था, 
जो बहुत से यक्षों की माता थी । यह चन्द्रमा के निवासी 
यक्षों का सेनापति था । इसका निवास चेत्ररथ से लगी 
पहाड़ी पर था । यह ललिता का भक्त था | 

2. चन्द्र वंश के एक राजा, जिनके सात पुत्रों को 
अगस्त्य मुनि ने शाप से किष्किन्धा के पास ताल वृक्ष बना 
दिया । सुग्रीव को अपनी शक्ति दिखाने के लिए राम ने एक 
बाण से इन सात ताल वृक्षों को भेदकर इनको मोक्ष दिया । 

मणिमेखले : तमिल का एक महाकाव्य (कवि 
सत्तानार) । यह एक बौद्ध रचना है, जिसमें धामिक दृष्टि 
से मणिमेखल की जीवन कथा वणित है। सम्भवतः यह 
पाँचवीं शती ई० की रचना है । 


मणिशेल : मणि निकंक पर्वत के एक ओर स्थित एक 
पर्वत, जिसके बीच में चंपक वन है, इसमें अनेक प्रकार के 
सुगन्धयुक्त पुष्पों की बहार रहती है । इसमें देव, दानव, 
किन्नर, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, अप्सराएँ तथा महानाग निवास 
करते हैं । वायुपुराणानुसार यह मंदराचल के पूर्व में स्थित 
है, इसी के निकट कश्यप प्रजापति का आश्रम है । 

मतंग : ब्रह्मपुराण के अनुसार एक ऋषि का नाम, जो 
शवरी के गुरु तथा मातंग के पिता थे | महाभारत के अनुसार 
एक ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न नापित के पुत्र थे । वायु 
पुराण के अनुसार इनका आश्रम ऋष्यमूक पर्वत के निकट 
था। 


HATAR : मतंग ऋषि का आश्रम । श्रीराम और 
लक्ष्मण सीता की खोज में क्रोच वन पार कर यहाँ पहुँचे थे । 
वहाँ उन्होंने कवन्ध का वध किया ari एक बार बालि से 
युद्ध करते हुए दुन्दुभि नामक राक्षस के रक्‍त कण ऋष्यमूक 
पर्वत पर तपस्या करते हुए मतंग मुनि के अंचल में गिरे। 
अतः उन्होंने बालि को शाप दिया कि ऋष्यमूक पर्वत पर 
पर रखते रखते ही उसका सर फट जायेगा | 

मत : चार--शिव मत, ब्रह्म मत, पिंगल नाग मत और 
हनुमंत मत | 

सतवाद : सर्ववेदान्त सिद्धान्त स्वर संग्रह के अनुसार 
नव मतवाद--पुत्र ही आत्मा, देह ही आत्मा, इन्द्रियाँ ही 
आत्मा, प्राण आत्मा, मन आत्मा, बुद्धि आत्मा, अज्ञान ही 
आत्मा, ज्ञान और अज्ञान मिलकर आत्मा, शून्य ही आत्मा 
SM 

मतानुज्ञा : न्याय दर्शन के अनुसार 2 प्रकार के निग्रह 
स्थानों में से एक, जिसमें अपने पक्ष के दोष पर विचार न 
करके बार-बार विपक्षी के पक्ष के दोष का उल्लेख किया 
जाता है। 

मति: ]. दो--सुमति और कुमति। 

2. प्रचलित तेतीस संचारियों में से एक । हेमचन्द्र के 
काव्यानुशासन के अनुसार एक बात का निर्णय कर लेना 
सति है। भरत के अनुसार अनेक शास्त्रों के मनन, पक्ष एवं 
विपक्ष का निरीक्षण करने से मति उत्पन्न होती है तथा 
झिष्यों को उपदेश, विचार एवं संशय दूर करने से मति की 
अभिव्यक्ति होती है । 

मत्त गयंद : सवया छंद का एक भेद, जिसके प्रत्येक 
चरण में सात भगण और दो गुरु होते हैं। इस छंद को 
मालती और इन्दव भी कहते हैं । 

मत्तमयूर : पन्द्रह अक्षरों का एक वृत्त, जिसके प्रत्येक 
चरण में मगण, तगण, ATT, सगण और भगण होते हैं । 
इसका दूसरा नाम माया भी है। 

मत्तमातंग लीलाकर : एक दण्डक वृत्त, जिसके प्रत्येक 
चरण में 9 रगण होते हैं। नौ से कम तथा अधिक 'रगण' 
वाले वृत्तों को भी मत्त मातंग लीलाकर कहते हैं । 

मत्त समक : चोपाई छंद का एक भेद, जिसमें नववीं 
मात्रा अवश्य लघु होती हे । 

मत्ता: बारह अक्षरों का एक वृत्त, जिसके प्रत्येक चरण 
में मगण, भगण, सगण और एक गुरु होता है तथा 4, 6 पर 
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यति होती है | इसका प्रयोग शब्दों के अन्त में रखकर 
भाववाचक संज्ञा बनाने का भी काम लिया जाता है | 

मत्ताक्रीडा : तेईस अक्षरों का एक छंद, जिसके प्रत्येक 
चरण में दो मगण एक तगण, चार नगण और अन्त में एक 
लघु और एक गुरु अक्षर होता है। 

मत्सरी : भावक का एक भेद, ईर्ष्यावश काव्य के गुणों 
को जानबूभकर fora हैं, क्योंकि दूसरों के गुणों का बखान 
उनके स्वभाव के विरुद्ध होता है, मत्सरी भावक कहलाते 
हैं । 

मत्स्य : एक प्राचीन राज्य जो आधुनिक राजस्थान के 
पूर्वी भाग में स्थित था । इसकी राजधानी विराट थी । वेद 
में इस नाम का उल्लेख मिलता है । महाभारत काल में 
पाण्डवों ने अज्ञातवास के कुछ दिन यहाँ बिताये थे । अर्जुन 
की बहू उत्तरा यहीं की राजकुमारी थी । 

मत्स्यगंधा : राजा उपरिचर को पुत्री । एक बार अहेर 
में इनका वीयंपात हुआ, जिसे इन्होंने ata पक्षी के द्वारा 
अपनी पत्नी गिरिका के पास पहुँचाया । लेकिन रास्ते में वीर्य 
यमुना नदी में गिर गया, जिसे आद्रिका नाम की मछली ने 
पी लिया, इसी से उसके मत्स्य नामक पुत्र और मत्स्यगंधा 
नामक पुत्री का जन्म हुआ | यह वेदव्यास की माता तथा 
शान्तनु की पत्नी थी । 

मत्स्यजयंती : चेत्र शुक्ल पंचमी को इस ब्रत का विधान 
है, इसमें भगवान्‌ विष्णु की मत्स्यावतार रूपिणी प्रतिमा का 
पूजन किया जाता है । 

मत्स्यपुराण : अठारह पुराणों में से सोलहवाँ, जिसमें 
विष्णु पुराण के अनुसार 4000 इलोक हैं । इसमें विष्णु ने 
मत्स्यावतार धारण करने के समय राजा सत्यव्रत से सांख्य, 
योग तथा कर्म की बातें कही थीं । इसमें दी गई राजवंशालियाँ 
अंशत प्रमाणित सिद्ध हुई हैं । 

मत्स्यमुद्रा : तांत्रिकों की एक मुद्रा, जो सभी पुजाओं में 
आवश्यक होती है । इसमें दाहिने हाथ से पिछले भाग पर 
š बाएँ हाथ की हथेली रखकर अंगूठा हिलाते हैं । यह मुद्रा 
अभीष्ट सिद्ध करने वाली मानी जाती है, इसे कमे मुद्रा भी 
कहते हैं । 

E : विष्णु के दस अवतारों में से मत्स्यावतार 
सत्ययुग में हुआ था नीचे का हिस्सा रोहू मछली तथा ऊपर 
का हिस्सा मनुष्य का होने के कारण इसे मत्स्यावतार कहा 


. 36 | प्रा. भा. सं. / बाहरी 


उच्च कुल में उत्पन्त होने का मद। 


CC-0. Gurukul Kangri 0 


गया है । इसके सिर पर सींग, चार हाथ तथा सम्पूर्ण शरी 
में कमल के चिन्ह थे । इन्हीं के आशीर्वाद से राजा सत्यव्रत 
वेवस्वत मनु हुए थे । ks 
मत्स्येनद्रनाथ : एक प्रसिद्ध साधु और हठयोगी । इसके | 
शिष्य गोरखनाथ थे । नेपाल में ये पद्मपाणि नामक बोधिसत्व | 
के अवतार माने जाते हैं । 
मत्स्येनद्रनाथ पाटन : गोंडा जिले में पाटन अथवा देवी. Es 
पाटन नामक स्थान एक प्रसिद्ध देवीपीठ है। यहाँ + | 
मत्स्येन्द्रनाथ किवा मीननाथ का मन्दिर अति प्रसिद्ध है।यह 
शिवालय के ढंग का है । पास में स्तूपाकार मंदिर है । यहाँ 
का श्री राधा मन्दिर भी आकर्षक है। मन्दिरों में भारतीय 
मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण पाया जाता है । 
मथुरा: ब्रज में यमुना के दाहिने तट पर स्थित बहुत 
पुराना नगर, ATT AT में से एक | रामायण के अनुसार 
इसे मधु नामक देत्य ने बसाया था। इससे इसका नाम | 
मधुपुरी या मधुरा था । शत्रुघ्न ने मधुःपुत्र दुराचारी | 
लवणासुर को हराकर इसे जीता था। महाभारत में यहां 
सुबाहु तथा शूरसेन वंशियों का राज्य था । यहाँ कृष्ण जन्म | 
के कारण अनेक कृषणोपासक AO सम्प्रदाय के आचायाँ | 
का केन्द्र है। द्वापर में यहाँ उग्रसेन नाम के राजा राज्य | 
करते थे । इस नगरी पर जरासन्ध ने अठारह बार आक्रमण | 
किया | 
ध्रुव के इस स्थान पर तप किया था । अंबरीष और: 
ने यज्ञ किये थे । सप्तर्षियों ने मथुरा में तप किया था। | 
भागवत के अनुसार दक्षिण में भी मथुरा नाम का 
तीथं है, जहाँ बलराम जी तीर्थ-यात्रा के उद्देश्य से 
वायु पुराणानुसार नागवंशी राजाओं की राजधानी थी । 
मथुरा की सम्पन्नता ने महमूद गजनवी को 
था। 
मथुरा के आसपास कई स्थान हैं जिनका कृष्णलीला से 
सम्बन्ध है गोकुल, गोवर्धन, वृन्दावन, बरसात 
मद : मत्स्यपुराण के अनुसार ब्रह्मा 
उत्पन्न एक प्रकार का विचार। | 
महाभारत के अनुसार तीन-धन : 
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संदन : भागवत के अनुसार कामदेव का नाम, जिसे 
मकरध्वज भी कहते हैं । जनार्दन की स्तुति के उपरान्त जब 
ब्रह्मा ने महालक्ष्मी को देखा तब मदन की सृष्टि हुई, जिसे 
गन्ने का धनुष तथा पुष्प के बाण दिये गए थे | विष्णु ने इन्हें 
कभी परास्त न होने का आशीर्वाद दिया था । मत्स्य पुराण 
के अनुसार इन्होंने सौ भाग्य-शासन व्रत भी किया था। 
इन्द्रादि देवताओं के कहने पर यह शिव को काम-पीड़ित 
करने के लिए गए थे, किन्तु शिव ने इन्हें जलाकर भस्म कर 
दिया था । 

मदन के अवतार : गरुड़ एवं ब्रह्म पुराण के अनुसार 
छह- सुदर्शन, भरत, प्रद्युम्न, सांब, सनत्कुमार और स्कन्द | 

मदन के स्थान : बारह--स्त्री के नेत्र कटाक्ष, केश पाश, 
जघन, स्तन, नाभि, वक्ष, अधरोष्ठ, कंकण, बसंत, चन्द्रिका 
कोकिलालाप, और वर्षा ऋतु | 

मदन चतुर्दशी : चंत्र शुक्ल चतुर्दशी को होने वाले 
कामदेव के इस व्रत को मदन भंजी भी कहा जाता है। इसमें 
कामदेव की सन्तुष्टि के लिए गीत, नृत्य तथा श्ुंगारिक शब्दों 
से उनका पूजन होता है। 

मदन ताल: संगीतशास्त्र में एक प्रकार का ताल, 
जिसमें पहले दो द्रुत तथा अन्त में दीर्घं मात्रा होती है। 

मदन दहन : पार्वती विवाह हेतु शिव की तपस्या भंग 
करने के लिए सप्तर्षियों, ब्रह्मा तथा देवताओं ने अनेक प्रयत्न 
किए, लेकिन असफल रहे । अन्त में इन्द्र ने यह कार्य 
कामदेव को सौंपा | कामदेव ने {अपने पाचों वाणों को 
चढ़ाकर शिव पर आघात किया । शिव अपनी समाधि से 
विचलित हो गए । उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर 
कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन काम-पत्नी रति की 
प्राथना पर शिव ने शरीरहीन होकर सबको व्यापने को 
कहा । तभी कामदेव अनंग हो गया | 

मदन मनोरमा : सवेया का एक भेद जिसे दुमिल भी 
कहते हैं | दे० दुमिल | 

मदन मनोहर : वणिक छंदों में समवृत्त दण्डक एक भेद, 
जो भ, ज, स, न, भ, ज, स, न, भ, ज, ग (5।।। X 7 -{-5।5) 
के योग से यह वृत बनता है । 6, (5 वर्णों पर यति होती 
है। 

मदन मल्लिका या माल्लिका : वणिक छन्दो में समवृत्त 
का एक भेद, जो गुरु लघु के क्रम से आठ वर्ण इस वृत्त के 
चरण में होते हैं । 


मदन महोत्सव : चेत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस वृत का 
विधान, जिसमें मध्यान्ह काल में कामदेव की मूर्ति या चित्र 
की पुजा करनी चाहिए । पत्नियाँ अपने पतियों को कामदेव 
समभकर पूजा करें । गौ का जोड़ा दान में दिया जाय। रात्रि 
जागरण, नृत्य, गीत आदि का आयोजन होना चाहिए । ब्रती 
शोक, संताप तथा रोगों से मुक्त होकर कल्याण, यश तथा 
संपत्ति प्राप्त करता है । 

मदन ललिता: एक वणिक वृत्त का नाम, जिसके प्रत्येक 
चरण में 6 वर्ण होते हैं । पहले मगण फिर भगण, नगण, 
मगण नगण और अन्त में गुरु होता है | 

सदनहरा : चालीस मात्राओं का एक छंद, जिसके 
प्रत्येक चरण में 0, 8, 4, 8 की यति से 40 मात्राएँ 
होती हैं। आदि में दो ल (n) अथवा ग (ss) तथा अन्त 
में ग (5) रहता है। (प्राकृत पेंगलम्‌) । छंद प्रभाकर में 
इसको मनहर कहा गया है । इसका एक अन्य नाम मदन गृह 
we 

मदरास/मद्रास : अब तमिलनाड्‌ | यह प्रदेश भारतवर्षं 
के दक्षिण प्रान्त में पुर्वी समुद्र के किनारे आंध्र से कुमारी 

अन्तरीप तक फैला हुआ है। यहाँ द्रविड़ और तेलंग लोग रहते 

हैं। इस प्रान्त की राजधानी समुद्र के किनारे है और उसका 
भी यही नाम है। 

मदलेखा : एक वणिक वृत्त, जिसके प्रत्येक चरण में 
सात-सात वर्ण होते हैं । इसमें पहले भगण फिर सगण और 
अन्त में गुरु होता है । 

सदात्पय : अधिक मद्यपान करने से उत्पन्न एक प्रकार 
का रोग, इस रोग में रोगी को चक्कर आता है, नींद नहीं 
आती, अरुचि होती है, प्यास लगती है, हाथ-पर में जलन 
होती है और वे ढीले पड़ जाते हैं, तन्द्रा आती है और अपच 
होता है । कभी-कभी ज्वर भी आता है और बहुत प्रलाप 
करता È | 

मदालसा : विश्वावसु गन्दर्भ राज की पुत्री । 
मार्कण्डेय पुराणानुसार वप्त्रकेतु का पुत्र पातालकेतु, इसे 
पाताल में उठा ले गया। शत्रुजित के पुत्र ऋतुध्वज ने 
पातालकेतु का वध करके मदालसा से विवाह कर लिया। 
ऋतुध्वज के मरण का WIT समाचार पाकर मदालसा ने 
उसके शोक में प्राण त्याग दिया । पत्नी की मृत्यु से 
ऋतुध्वज को चितित देखकर नागराज अइवतर ने मदालसा 
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तुल्य एक दूसरी कन्या उत्पन्न कर ऋतुध्वज को प्रदान कर 
दिया, जिससे उन्हें चार पुत्र उत्पन्न हुए । 
मदिपुर : आधुनिक मन्दावर--बिजनौर जिले का एक 
स्थान | बौद्ध महात्मा गुण प्रभा ने ।00 ग्रंथ लिखे थे । यहाँ 
कण्व ऋषि का आश्रम भी था । हीनयान के प्रमुख आचार्य 
संगभद्र यहाँ रहते थे, उन्हें महायाग के वसुबन्धु ने यहीं 
विवाद में हराया था। 
मदिरा giaa : सर्वेया का एक भेद जिसमें पहला पद 
मदिरा का और दूसरा दुर्मिल का होता है । 
मदिरा सर्वेया : बाइस अक्षरों का एक वर्ण वृत्त छंद, 
जिसके प्रत्येक चरण में 7 भगण (su) और अन्त में एक गुरु 
होता है; 0-2 वर्णो पर यति होती है । इसे मालिनी उमा 
ओर दिवा भी कहते हैं । 
मदुकल : दोहा छंद का एक भेद, जिसमें तेरह गुरु और 
बाइस लघु मात्राएँ होती हैं, इसे गयंद भी कहते हैं। 
मदुरा या मदुरा: यह मेलों का नगर कहा जाता है, 
जो ई० सन्‌ की प्रथम शताब्दी में पांड्य राज्य की राजधानी 
at | यहाँ पर मीनाक्षी का मंदिर अति प्रसिद्ध है । इस मंदिर 
के चारों ओर स्तम्भ बने हैं। इसमें एक बहुत सुन्दर स्वर्णं 
का तालाब है। इसमें की मूर्तियाँ एवं अन्य चित्र सजीव 
सुंदर एवं आकर्षक हैं। बाद में यह नगर विजयनगर साम्राज्य 
का भाग बन गया | मदुरा बावन पीठों में से एक है । रामानुज 
के गुरु यामुनाचार्य का जन्म (।00 Fo) यहीं हुआ था। 
भद्र : एक प्राचीन देश का वैदिक नाम, जो कश्यप 
सागर के दक्षिणी किनारे पर पश्चिम की ओर स्थित था । 
ऐतरेय ब्राह्मण में इसे उत्तर कुरु लिखा है । पाण्डु की पत्नी 
माद्री मद्र रामकुमारी थी तथा सावित्री मद्र देश के राजा 
की पुत्री थी | 
मधु: l. भागवत के अनुसार लवणासुर का पिता 
जिसका वध करने के कारण विष्णु का नाम मधुसूदन पड़ा। 
दे० मधु HEA 
2. सप्तमधु अथवा सप्तमधु पदार्थं — ब्राह्मण, 
राजशासन, धेनु, बेल, तंदुल, जव और मधु | 
सुश्रुत के अनुसार आठ माक्षिक, ्रामर, रौद्र, 
पौतिक, छात्र, आध्यं, औहालक और दाल | 
मधुकेटभ : माकण्डेय पुराणानुसार मधु और HEM की 
की उत्पत्ति विष्णु के मानस पुत्र के रूप में हुई थी । इन्होंने 
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क्षीरसागर में सोये हुए विष्णु के कमल नाल को हिलाया । 
अनन्त भगवान के मुंह से उत्पन्न विष्णु तथा विष्णु से इन 
दोनों का हजारों वर्षों तक युद्ध हुआ | अन्त में मोहिनी 
अथवा विष्णु माया ने उत्पन्न हो इन दोनों का वध किया। 

मधुच्छंदा : विश्वामित्र के दस पुत्रों में Afar पुत्र, 
जो ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों के द्रष्टा थे | भागवत के अनुसार 
यह युधिष्ठिर के राजसूय में आमन्त्रित थे। मत्स्यपुराण के 
अनुसार तेरह ब्रह्मिष्ठ कौशिकों में से एक । 

मधुपक : एक स्वादिष्ट पेय शहद, दही, जल, घी और 
चीनी मिलाकर बनाते हैं। मत्स्यपुराण के अनुसार यह पुजा 
के सोलह उपचारों में से एक, जिससे देवता प्रसन्न रहते हैं, 
इसके दान देने से सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है । 
अगस्त्य ऋषि ने इसी मधुर पेय से परशुराम जी का स्वागत 
किया था। 

मधुप्रमेह : एक प्रकार का रोग, जिसमें मुत्र के साथ 
शक्कर आती है। 

मधुप्राशन : सोलह संस्कारों में से एक, जिसमें नवजात 
शिशु को शहद चटाया जाता है । 

मधुबन : भागवत के अनुसार ब्रज का एक वन | 
मधुबन में ही बैठकर ध्रुव ने कठोर तपस्या की थी और 
भगवान्‌ ते प्रत्यक्ष होकर वर दिया था। 

मधुमत : महाभारत के ्रनुसार एक प्राचीन देश, जो 
काइमीर के पास स्थित था । 

मधुमती : l. एक वणं वृत्त, जिसके प्रत्येक चरण में 
दो नगण और एक गुरु का विधान होता है । 

2. तांत्रिकों के अनुसार एक प्रकार की नायिका, 
जिसकी उपासना और सिद्धि से मनुष्य जहाँ चाहे वहाँ जा 
सकता है । पतंजलि के अनुसार समाधि की वह अवस्था, 
जो अभ्यास और वैराग्य के कारण रज और तम के दूर हो 
जाने और सतगुण के प्रकाश होने पर प्राप्ति होती है। 

3. गंगा, मधु दैत्य की कन्या और नर्मदा की एक 
शाखा का नाम | 

मधुमती भूमिका : रसास्वादन की वह सात्त्विक , 
अवस्था, जिसमें आस्वादक अपनी सत्ता खोकर तल्लीन हो | 
जाता है। ~ (a2 

मधुमात सारंग: सारंग राग का एक भेद, जिसके गाने | 
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यह शंकर राग है। तथा सारंग और मधुमात के योग से 
बनता है। 

मधु माधव : मालश्री, कल्याण और मल्लार के योग से 
बना हुआ एक शंकर राग | 

सधु माधव सारंग : ओडव जाति का एक सारंग राग, 
जिसमें धैवत और गांधार वर्जित हैं। 

मधु माधवी : एक भेरव राग की सहचरी रागिनी | 
हनुमत के अनुसार इसका स्वर ग्राम--म, प, ध, नि, सा, रे, 

ग, म, अथवा म, प, नि, सा, ग, म हैं। 

RJAR : एक मात्रिक छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 

आठ AATE होती हैं और अन्त में जगण होता है । 

मधुमास : यह मास ऋतुओं के राजा वसन्त का ही एक 

अंश है, जो कामदेव का साथी है । चेत्र और वैशाख दो 
महीने वर्ष की छह ऋतुओं में से प्रथम के हैं। 
सधुमेह : प्रमेह का बढ़ा हुआ रूप, जिसमें पेशाब के 
साथ मधु का सा मीठा और गाढ़ा पदार्थ बहुत अधिक मात्रा 
में बाहर निकलता है । यह रोग इतना असाध्य होता है कि 
इसमें प्रायः रोगी की मृत्यु हो जाती है। 

मधुर ज्वर : धीमा और सदा बना रहने वाला ज्वर | 
वैद्यक के अनुसार यह ज्वर अधिक घी आदि के खाने अथवा 
पसीना रुकने के कारण होता है । इसमें मुंह लाल हो जाता 
है, तालू और जीभ सूख जाती है | प्यास बहुत अधिक लगती 
है तथा नींद भी अधिक आती है । 

मधुर त्रय : घृत, मधु और शर्करा | रोगोपचार में 
इनका प्रयोग किया जाता है। 

मधुर रस: वैष्णव शास्त्रकारों ने रति स्थायी भाव के 
पाँच भेद करके पांच ही रस (शांति, प्रीति, सख्य, वात्सल्य 
ओर माधुर्य) माने हैं । जब इन्हीं स्थायी भावों का विकास 
होता है, तो पाँच रस उत्पन्न होते हैं, जो शांत, प्रीति, सख्य, 
वात्सल्य, मधुर या उज्ज्वल रस कहलाते हें । 

मधुवन : दे० मघुबन । 

AARAA : महिलाएँ फाल्गुन शुक्ल तृतीया को उपवास 
करके मधूक वृक्ष पर गौरी पूजन करती हैं और उनसे अपने 
सौभाग्य, संतान और वेधव्य के निवारण की प्रार्थना करती 
हैं । सधवा ब्राह्मणियों को बुलाकर उनका स्वादिष्ट खाद्य 
पदार्थं आदि से सम्मान किया जाता है । इसके आचरण से 
सुस्वास्थ्य तथा सौंदय की उपलब्धि होती है । 


मध्यम : संगीत के सात स्वरों में से चौथा । इसका मूल 
स्थान नासिका, अंतः स्थान कंठ और शरीर में उत्पत्ति स्थान 
वक्षस्थल माना जाता È | यह मयूर-स्वर है, इसके अधिकारी 
देवता महादेव, आकृति विष्णु की, संतान दीपक राग, वर्ण 
नील, जाति शूद्र, ऋतु ग्रीष्म, वार बुध और छंद बृहती है, 
इसका अधिकार कुश द्वीप है । संक्षेप में इसे 'म' कहा जाता 
aul 

सध्यम पद लोपी : व्याकरण में वह समास, जिसमें पहले 
पद से दूसरे पद का सम्बन्ध बताने वाला शब्द लुप्त या 
अध्याहूत रहता है । कुछ कर्मधारय और कुछ बहु ब्रीहि 
समास मध्यम पद लोपी होते हैं; जैसे--पर्णशाला=पर्ण 
निर्मित शाला । 

मध्यम मार्ग : सहज शोभा वाले सुकुमार मार्ग तथा 
बनावटी चमत्कार वाले विचित्र मार्ग, दोनों की विशेषताओं 
से सम्पन्न मध्यम मार्ग है। 

मध्यमा: गुण अथवा प्रकृति के अनुसार उत्तमा, मध्यमा 
और अधमा में से दूसरी । प्रिय के द्वारा हित अथवा अहित 
का व्यवहार देखकर हित अथवा अहित का व्यवहार करने 
वाली नायिका मध्यमा है | 

मध्यमान : एक प्रकार का ताल, जिसमें आठ Fea 
अथवा चार दीर्घ मात्राएं होती हैं तथा तीन आधात तथा 
एक खाली होता है । इसके तबले के बोल--धा धिन्‌ ताकू 
धिन्‌, धा चिन्‌ ara धिन्‌, धा तिन्‌ ताक्‌ तिन्‌, ता धिन्‌ ताक्‌ 
घिन्‌। 

मध्यमिका : राजस्थान के चित्तौड़ के निकट एक 
प्राचीन नगरी | तीसरी शताब्दी ई० पूर्व में यह महत्त्वपूर्ण 
स्थान माना जाता था | इसके खण्डहरों में मौर्यकालीन भवन 
के कुछ चिह्न तथा शुङ्ग काल के दो शिला लेख प्राप्त हुए 
हैं । इनमें अश्वमेध तथा वाजपेय यज्ञों का उल्लेख है। 

मध्य युग : प्राचीन और अर्वाचीन के बीच का समय | 
इतिहास में राजपूत से मुगल काल तक का समय तथा युरोप में 
300 $o 500 ई० तक का समय मध्ययुग कहा जाता है । 

मध्य विवणं : वृहत्सं हिता के अनुसार सूर्य या चन्द्र ग्रहण 
के मोक्ष का एक प्रकार, जिसमें चन्द्रमा का मध्य भाग पहले 
प्रकाशित होता है । इस प्रकार के मोक्ष से अन्त यथेष्ट होता 
है, किन्तु वृष्टि अधिक नहीं होती | 

मध्या : स्वकीया नायिका का दूसरा भेद | लज्जा और 
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काम की मध्य स्थिति के कारण इसे मध्या कहा जाता है 
अर्थात जिस नायिका में लज्जा और काम की समान मात्रा 
हो, वह मध्या कहलाती है । 

मध्वाचार्य : दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध आचार्य । 
श्रद्धानन्द नाम के महात्मा से दीक्षा लेते ही विरक्त हो गये 
और गीता भाष्य लिखकर बदरिकाश्रम में उसे वासुदेव 
भगवान्‌ को अपित किया | इनके मतानुसार सबसे पहले 
केवल नारायण थे और उन्हीं से समस्त जगत और देवताओं 
की उत्पत्ति हुईं ये जीव और ईश्वर की सत्ताएँ पृथक 
मानते थे। इनके दर्शन का नाम पर्णप्रज्ञ है और इनके 
अनुयायी मध्वाचारी या Area कहलाते हैं । 

भन: पर्याय : जेन शास्त्रानुसार वह ज्ञान, जिसमें 
चितित अर्थ का साक्षात्कार होता है । यह ज्ञान ईर्ष्या और 
अंतराय नामक ज्ञानावरणों के दूर होने पर निर्वाण की प्राप्ति 
के पूर्वं की अवस्था में प्राप्त होता है । इसमें जीवों को मन 
रूपी द्रव्य के पर्यायों का साक्षात्‌ ज्ञान होता है। 

मन : वेश्लेषिक दर्शन में मन एक अप्रत्यक्ष द्रव्य माना 
जाता है। संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व और संस्कार इसके गुण बतलाये गये हैं और इसे 
अणु रूप माना गया है । योग शास्त्र में इसे चित्त कहा गया 
है। बौद्ध आदि इसे छठी इन्द्रिय मानते हैं । 

मन के गुण महाभारत के अनुसार नो --धैये, 
उहापोह, भ्रांति, कल्पना, वैराग्य, रागद्वेषादि, क्षमा, स्मरण 
ओर चंचलता | 

मनसा सेवा : मन से की जाने वाली सेवा मनजा या 
मानसी सेवा कहलाती है । दो प्रकार--मर्यादा सेवा और 
पुष्टि सेवा । 

मनसा : पुराणानुसार कश्यप की पुत्री, जरत्कारु मुनि 
की पत्ती, वासुकि नाग की बहन और आस्तीक की माता 
एक देवी । सर्पो के विष उतारने की एक विशेष विधि इनके 
पास थी, अतः इनको विषहरा भी कहते थे । मनसा को 
तपस्या के कारण जरत्कारु कहा जाता है। मनसा ने चन्द्रधर 
नामक एक धनी वेश्य के छह पुत्रों को नागों से डसवा कर 
मरवा STAT | सातवे पुत्र लक्ष्मीन्द्र को भी मरवा डाला, 


किन्तु उसकी पत्नी विपुला का उस पर अपार स्नेह देखकर 
जीवित कर दिया । 


मनहंस : पन्द्रह अक्षरों के एक वर्ण वृन्त छंद का नाम, 
जिसके प्रत्येक चरण में एक सगण, दो जगण, भगण और 
अन्त में रगण होता है, इसे मानसहंस भी कहते हैं । Sy 

मनहरण : पन्द्रह अक्षरों का एक वणिक छंद, जिसके : 
प्रत्येक चरण में पाँच सगण होते हैं । इसे नलिनी और 
भ्रमरावली भी कहते हैं 

मनु : ]. ब्रह्मा के पुत्र तथा मनुष्यों के मूल पुरुष । 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक मछली ने मनु से प्रलय की 
वात कही थी और अन्त में इन्हीं से afte चली थी । 
मनुस्मृति के अनुसार मनु विराट्‌ के पुत्र थे और मनु से 
प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई थी । मत्स्य पुराण के अनुसार 
मनुस्मृति के प्रणेता एवं एक शास्त्र प्रवर्तक । भागवत के 
अनुसार पाँचवें मनु जो प्रियव्रत के पुत्र तथा तामस मनु के 
भाई थे और बलि, विन्ध्य आदि इनके पुत्र थे। 

2. भागवत और मत्स्य पुराण के अनुसार चाक्षुस मनु id 
विदत्रकर्मा तथा कृती के पुत्र, जो विश्वेदेव और साध्योके O 
पिता थे । = 

3. भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार मनुसार्वाण, a 
आठवें मनु, जो छाया और विवश्वान के पुत्र थे तथा निर्मोक | 
आदि के पिता | Et 

भागवत स्कन्द के अनुसार चौदह मनु--स्वायंमुव, 
स्वारोचिष, उत्तम मनु, तामसमनु, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत्‌, ` 
सार्वाण, दक्ष सार्वाण, ब्रह्मासार्वाण, धर्म सार्वाण, रुद्र सार्वाण, 
देव सार्वाण ओर इन्द्र सावणि। 

मनु का श्रौत सूत्र : मनु रचित मानव श्रौत सूत्र विशेष 
है । इसके वर्ण्य विषयों में प्रथम अध्याय में प्राकृसोम, दूसरे 
अग्निष्टोम, तीसरे में प्रायश्चित, चौथे में प्रवगय, पांचवे में 
दृष्टि, छठवें में चयन, सातवें में वाजपेय, आठवें में अनुग्रह 
aad में राजसूय, दसवें में शुल्व सूत्र और म्यारहवेमें | 
परिशिष्ट है । अग्निस्वामी, बालकृष्ण मिश्च ओर 
भट्ट इसके भाष्यकार हैं। 

मनुगण : भागवत के अनुसार राज्य के लिए देव 
के साथ इनकी पूजा होती है । इनको कुल संख्या 
वायुपुराण के अनुसार स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्त 
तामस, रैवत और चाक्षुष व्यतीत हो चुके हैं तथा वेवस्वत्‌, 
पंच सार्वाण आदि आठ मनु भविष्य के हैं। दे० AGI 
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देवी के 2 प्रसिद्ध उपासक देवताओं में मनु भी प्रमुख हैं। 
मनु ने श्री विद्या की जो उपासना की उसमें थोड़ा अन्तर 
है। 

मनुष्य : तीन प्रकार-- ज्ञानी मानव, भक्त मानव और 
कर्मनिष्ठ मानव | 

मनुष्य जीवन की अवस्थाएं-- (अ) पाँच--कोमार, 
पौगंड, केशोर, यौवन तथा वार्धक्य | 

(आ) पुत्र, बंधु, पति, पिता, पितामह्‌। 

(मनुष्य जीवन का ध्येय )-- विचार प्रवाह के अनुसार 
नो--धन, मान, यशा, पुण्य, भय से मुक्ति, परोपकार, 
निष्कर्मता, आनन्द और निष्पापता | 

मनुष्य शरीर : मनुष्य शरीर के 32 लक्षण--- 

पाँच सूक्ष्म-- त्वचा, केश, अंगुली, दाँत, रोम । 

पाँच दीघं -- भुज, नेत्र हनुवटी, जाँघ और नाक । 

सात आरक्त-हाथ का तलुवा, पेर का तलुवा, नेत्र, 
अधरोष्ठ, ATA, जीभ, नख | 

छह उन्नत--वक्षस्थल, कुक्षी, केश, HAT, हाथ, तोंद | 

तीन विस्तीर्ण वक्षस्थल, कटि, ललाट | 

तीन लघु-- ग्रीवा, जंघा, शिश्न । 

तीन गंभीर स्वर, कर्ण और नाभि । 

मनुसंहिता : हिन्दू धर्मशास्त्र (मनुस्मृति) का सबसे 
महत्वपूर्ण ग्रंथ, इसमें सभी धामिक, सामाजिक, नैतिक 
कर्तव्यों का विवेचन है । इसका रचना काल ई० प्रथम 
शताब्दी के आस-पास माना जाता है, संभवत: यह काल 
इससे पूर्व था, बाद में नहीं | 

मनुस्मृति: मनु द्वारा रचित हिन्दू धमं शास्त्र का एक 
प्रमुख ग्रंथ, जिसमें ]2 अध्याय तथा 2500 इलोक हैं । 
इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य नैमितिक कमं, 
आश्रम धर्मे, वर्ण धर्म, राज धमं, प्रायश्चित आदि अनेक 
विषयों का उल्लेख है । 

मनोघमं : देह सार्थकता के अनुसार 22-- संकल्प, 
वासना, इच्छा, स्मृति, धृति, श्रद्धा, उत्साह, PRA, 
कलकल, प्रेम, दया, कृतज्ञता, काम, लज्जा, भीति, राग, 
द्वेष, लोभ, मद, मत्सर, क्रोध और आनन्द । 

मनोरथ चतुर्दशो : फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को गणेश 
जी का पूजन कर नक्त ब्रत करना चाहिए । इसी प्रकार एक 
वर्ष तक प्रत्येक शुक्ला चतुर्दशी को यह पूजन करने से 
मनोरथ सिद्ध होता है। 
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मनोरथ पूर्णिमा : यह ब्रत कार्तिक पूर्णिमा से प्रारम्भ 
होकर वर्ष भर प्रति पूणिमा को उदय होते हुए चन्द्रमा का 
पूजन तथा नक्त विधि से आहार किया जाता है । प्राकृतिक 
नमक का एक वृत्त बनाकर चन्द्रमा का पूजन किया जाता ० 
है । ब्रत में सधवा नारियों का सम्मान करना चाहिए तथा 
अन्त में कुछ कुसुम रंजित आसनों का दान भी दिया जाना 
चाहिए | इससे सौन्दर्य तथा सुख प्राप्ति होती है । 

मनोरथ संक्रांति : एक वर्ष प्रत्येक संक्रांति को गुड़ 
सहित जल पूर्णं कलश तथा वस्त्र किसी सद्‌ गृहस्थ को दान 
में देना चाहिए। इसके देवता सूर्य हैं। इससे ब्रती की समस्त 
कामनाओं की सिद्धि होरी है तथा वह पाप मुक्‍त होकर सूर्य 
लोक को प्राप्त करता है । 

मनोविकार : मौलिक मनोविकार - पक्षाघात, थकान 
विराग, विरुचि और नपुसंकता आदि । 

व्युत्पन्न मनोविकार--मनोदौर्व ल्य, स्तायुविक रोग, 
कल्पनाग्रह, हठ प्रवृत्ति, भीतिरोग, चिन्तारोग, उन्माद, 
स्थिर श्रम, असामयिक मनोद्वास, उत्साह, विषाद, चन्द्र 
मनोदशा आदि 

मनोव्यवसाय : केल करांची निबंध माला के अनुसार 
दसत प्रकार के--ग्रहण, धारण, स्मरण, व्याप्त, व्यवस्था, 
चिकित्सा, निर्णय, निश्‍चय, प्रकटीकरण और क्रिया । 

मनोव्यापार : छह मनो व्यापारों को कार्यान्वित होने में 
विज्ञान की रचना आवश्यक निरीक्षण, fanaa, संकलन, 
अमूर्तीक रण, सामन्वीकरण और समन्वय | 

aaga : वणिक Oral में समवृत्त का एक भेद (यह 
वृत्तस (s), (।5।), ज (।5।), भ (5ऽ।।), र 
(sı 5) के योग से बनता है। (प्राकृत पेंगलम्‌) | 

मन्वंतर : चौदह्‌ मनुओं के समय में से एक मनु के 
अधिकार काल को एक मन्वंतर कहते हैं । इस प्रकार 
इकहत्तर चतुर्यृगों से कुछ अधिकाल का एक मन्वंतर होता 
मानवी वर्ष गणना से एक मन्वंतर तीस करोड़ सड़सठ लाख 
बीस हजार वर्ष और दिव्य वर्ष गणना के हिसाव से आठ 
लाख बावन हजार वर्ष से कुछ अधिक काल का है। 

लिंगपुराण के अनुसार चौदह--स्वायं भुव, स्वारोपिष, 
उत्तम, तामस, रेवत, अपिरांगाभ, सबल, वर्णक, चाक्षुस, 
वैवस्वत, सार्वाण धर्म, सावणिक, और विशंक । 

मन्वंतर अवतार : कल्याण “भक्ति अंक' के अनुसार 
चौदह--यज्ञ, विमु, सत्यसेन, हरि, बेकुंठ, अजित, वामन 
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सार्वं भौम, ऋषभ, विष्वक सेन, धर्मसेतु, सुदामा, योगेश्वर 
और वृहदभानु । 

मम्मट : संस्कृत के एक प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय आचार्य 
जिन्होंने 'काव्य प्रकाश' की रचना की थी । 

मय : पुराणनुसार एक प्रसिद्ध दानव, जो बाल्मीकि 
रामायण के अनुसार दिति का पुत्र था, तेजवती का पति। 
मायावी तथा दुंदुभि नामक पुत्रों और मन्दोदरी कन्या का 
पिता था। भागवत के अनुसार श्रीकृष्ण का समकालीन एक 
प्रसिद्ध असुर शिल्पी । भागवत के ही अनुसार तलातल का 
अधिपति एक असुर, जिसने शिव के आशीर्वाद से मोक्ष 
प्राप्त किया था । यह वृत्रासुर के साथ इन्द्र से लड़ने गया 
था । वायु पुराणानुसार रंभा इसकी पत्नी थी, जिससे इसके 
छह पुत्र उत्पन्न हुए | उपदानवी आदि उसकी पुत्रियां थीं । 

RATIS : आधुनिक मेरठ । यह मय दानव की राज- 
धानी थी । 

मयूर : सातवीं शती के पूर्वाद्ध में उत्पन्न एक कवि, 
जो महाराज हर्ष के राजकवि बाण के विपक्षी थे । “सूर्य 
शतक' इनका संस्कृत का एक अनूठा ग्रंथ है । यह स्रगधरा 
छंद एवं गौडीय रीति में रचा गया है । इस काव्य ग्रंथ का 
साहित्यिक एवं धार्मिक महत्व है । 

मयूर गति: चौबीस अक्षरों के एक वर्ण वृत्त छंद का 
नाम, जिसके प्रत्येक चरण में पाँच यगण, फिर मगण, यगण 
और अन्त में भगण होता है । 

मयूर ध्वज : द्वापर के अन्त में CATT के राजा, 
जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। घोड़े की खोज करते हुए 
उनके पुत्र ताम्रध्वज से, युधिष्ठिर के यज्ञ के घोड़े की खोज 
करते हुए अर्जुन और श्रीकृष्ण से मुठभेड़ हो गई | ताम्रध्वज 
विजयी हुआ, लेकिन घर लौटने पर उसके पिता अति 
क्रोधित हुए क्योंकि वे श्रीकृष्ण के परम भक्त थे । लोक में 
यह कथा अत्यधिक प्रचलित है कि ब्राह्मण वेषधारी कृष्ण को 
अपना शरीर आरे से पत्नी और पूत्र के द्वारा कटवा कर 
देने के लिए तयार हो गये थे इस पर भगवान अत्यधिक 
प्रसन्न और उनको मोक्ष प्रदान किया । 

मयूरसारिणी : तेरह अक्षरों के एक वर्ण वृत्त छंद का 
नाम, जिसके प्रत्येक चरण में रगण, जगण, रगण ओर अन्त 
वुलाक गुरु होता है । 

सरजिया भाव : मरकर जीने का भाव। संसार के लिए 
साधक मृतक के समान होकर ईश्वर के प्रेम को लेकर 
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जीवित रहता हे । अपने 'मँ' या 'स्व' को मिटाकर॑ ] 
परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने के लिए साधक सब कुछ 
करने के लिए सदैव उद्यत रहता है । | 

मरज (मृति) : एक संचारी भाव । 'नाट्य दर्पण' के | 
अनुसार 'मृत्यु का संकल्प' | इस भाव से अभिभूत व्यक्ति की 
इन्द्रियाँ विकल हो जाती हैं, गात्र शिथिल हो जाते हैं । 
धनंजय के अनुसार मन की ऐसी अवस्था जब कि विरह में 
व्यक्ति मरणासन्न-सा रहता है । । 

मरसिया : शोक सूचक कविता, जो किसी की मृत्यु के 
सम्बन्ध में रची जारी है । यह उर्दू भाषा में अनेक छंदों में l 
लिखी जाती है। इसमें किसी के मरने की घटना और उसके | 
गुणों का ऐसे प्रभावोत्पादक शब्दों में वर्णन किया जाता है | 
जिससे श्रोता या पाठक में शोक उत्पन्न हो जाता है। उर्दू में 
प्रायः इसका तात्पर्य मुहम्मद हजरत साहव के नवासे इमाम 
हुसेन और उसके साथियों की स्मृति में लिखे गये एक प्रकार 
के शोक गीत हैं | 

मराठी संत : पाँच-श्रीज्ञानेश्वर--ज्ञानेश्वरी, 
नामदेव--अभंग गाथा, एकनाथ एकनाथी भागवत, 
तुकाराम-अमंगगाथा और रामदास-- दास बोध । 

मराठी संत कबियित्रियां : पांच महदंबा, 
मुक्ताबाई, जनावई, वहिणाबई, वेणाबाई । 

मरिच सप्तमी : चंत्र शुक्ल सप्तमी को सूर्यं के पुजन 
का ब्रत । इसमें ब्राह्मणों को निमंत्रित करके 00 कालीमिचे 
उन्हें खाने को दी जाती हैं । इससे व्यक्तियों को अपने प्रिय i 
व्यक्तियों का विछोह सहन नहीं करना पड़ता | 

मरीचि : भागवत के अनुसार ब्रह्म के दस मानस पुत्रों 
में से एक जो सृष्टि के आरम्भ में अत्रि, अंगिरा, नारदादि 
के साथ उत्पन्न हुए थे। एक प्रजापति दारुवन के ऋषि 
तथा स्वायंसुव मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक । भागवत के _ 
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का एक पुत्र तथा चार पुत्रियां हुई थीं । ये दक्ष के यज्ञ में 
वर्तमान थे तथा इन्द्र के यज्ञ के नियंत्रक और त्रिविक्रम 
दर्शनार्थं आये थे । ते ड 


इन्हें गभे में ही रुद्र ने 49 टुकड़ों में क 
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काटे जाने पर रोने के समय इन्द्र ने 'मा रुद्र:' कहा। अतः 
ये ही 49 मरुत हुए । वेदों में इनका स्थान अंतरिक्ष लिखा 
है, किन्तु पुराणानुसार ये आवह, प्रवह आदि सात वात 
स्कन्धों के निवासी कहे गये हैं वे वायु-कोण के दिक्पाल 
थे। 
उन्चास मरुत संज्ञक देवता --प्राण, अपान, व्यान, 
उदान, समान, नाग, कृकल, कूर्म, देवदत्त, धनंजय, प्रवह, 
विवह, शंभु, सवंह, परिवह्‌, उद्वह्‌, आवह, शंकु, काल, प्रावह्‌ 
शास, अनिल, अनल, प्रतिभ, कुमुद, कांत, शिवि, सवेत, 
रक्त, कृष्ण, जित, अजित, जंभा योत, क्रतु, सिद्ध, पिग, 
शुचि, सौम्य, काम्य, मारुत, हनु, कंचन, ASF, भीम, कपि, 
संवर्तक, जड़, अतिजड़, संतत । 
मरुत्‌ ब्रत : चेत्र शुक्ल षष्ठी को उपवास करते हुए 
सप्तमी को ऋतुओं का पूजन किया जाता है। ब्रती चंदन से 
सात पंक्तियों पर सात मंडल बनाता है और प्रत्येक पंक्ति 
पर वह सात नाम लिखता है । 49 दीपक प्रज्वलित किये 
जाते हैं। ब्रत के अन्त में गोदान विहित है । यह ब्रत स्वास्थ्य 
संपति, पुत्र, विद्या तथा स्वर्गे प्रदान करता है। 
सरुद गण : भागवत पुराण के अनुसार आवह्‌, प्रवह 
आदि सात बात स्कन्धो में से प्रत्येक में सात सात हैं । इनकी 
कुल संख्या 49 है। ये इन्द्र के भाई तथा यज्ञों में अपने अंश 
के अधिकारी हैं । देवासुर संग्राम में ये निवात कवच नाम के 
दैत्यों से as थे । ममता के त्यजित पुत्र भरत का पालन- 
पोषण इन्होंने ही किया था । दे० मरुत | 
मकट : दोहे के 23 भेदों में से एक, जिसमें सत्रह गुरु 
और चौदह लघु मात्राएँ होती हैं यह्‌ छप्पय का आठवां भेद 
भी है। 
मकटात्मज भक्ति : शेवागमों के अनुसार वह भक्ति, 
जिसमें जीवात्मा स्वयं भी पूजन-भजन करते हुए ईश्‍वर की 
प्राप्ति के लिए देवता का सहारा भी लाभ कर सकता है | 
मकंटी : छंद के नौ प्रत्ययों में से अंतिम प्रत्यय, इसके 
द्वारा मात्रा के प्रस्तार में छंद के लघु, गुरु, कला और वर्णो 
की संख्या का परिज्ञान होता है। 
मर्ज रात्मक भक्ति : शँवागमों के अनुसार वह भक्ति, 
जहाँ जीवात्मा की दशा देवता की कृपा के भरोसे पर निर्भर 
होती है । स्वत: निष्क्रिय रहने वाले ऐसे प्राण की इस भक्ति 
को अधम कहा गया है। 
मर्म : प्राणियों के शरीर में वह स्थान जहाँ आघात 


पहुँचने से अधिक वेदना होती है । वैद्यक में मांस, शिरां, 
स्तायु, अस्थि और सन्धि के सन्निपाह स्थान को मर्म माना 
गया है । 

ममं प्रहार : मर्म स्थान की चोट । वैद्यक में इसे व्रण का 
भेद माना गया है । इसमें रोगी गिरता पड़ता, अटपट वकता 
घबराता और मूछित होता है । उसके शरीर में गरमी 
छटकती है और सभी इन्द्रियाँ ढीली पड़ जाती हैं। 

समं स्थान : वाग्भट शरीर के अनुसार दस--शिरो 
बंधन, रसना-बंधन, HS, रवत, हृदय, नाभि, मूत्राशय, शुक्र, 
ओज और गुदा । 

महाभारत के अनुसार 8, सम्पूर्ण शरीर के अन्दर 
वायु का निरोध करने वाले 8 मर्मस्थान या ]8 प्रत्याहार 
प्रेरणा होती है । अष्टांगहृदय शरीर के अनुसार 07- 
ll मांस मर्म, 4! शिरा मर्म 27 स्नायु मर्म, 8 अस्थि ममं 
और 20 संधि मर्म । 

स्थान के विचार से [07--22 पैरों में, 22 भुजाओं 
में, ।2 उर और Hat में, 4 पृष्ठ में तथा 37 ग्रीवा और 
ऊर्ध्वं भाग में । 

परिणाम के विचार से ।07--।9 सद्यः प्राण हर, 33 
कालान्तर मारक, 44 वैकल्प कारक, 8 रुजा कारक, ओर 
3 विझल्यघ्न | 

मर्यादागिरि : आठ - हिमालय, हेमकूट, निषध, नील, 
गंध मादन, इवेत ALAA तथा माल्यवान | 

मल : नकुलीश पाशुपत दर्शन के अनुसार पाँच-- 
मिथ्या ज्ञान, अधर्म, आसक्ति हेतु और च्युति । 

शरीर में बारह--रेत, रक्‍त, मज्जा, मूत्र, विष्टा, नाक 
का मल, कान का मल, कफ, अश्रु, आँख का मल, पसीना 
और नखों का मल । 

मल ज्वर : अमृत सागर के अनुसार एक प्रकार का 
ज्वर, जो मल के रुकने के कारण होता है । इससे रोगी के 
पेट में शूल और सिर में पीड़ा होती है । मुंह सूखा रहता है, 
जलन होती है, भ्रम होता है और कभी कभी मूर्च्छां भी 
आती है। 

मलधारी : एक प्रकार के जैन साधु, जो शरीर में मल 
लगाये रहते हैं, उसे न तो वे कभी धोते हैं और न कभी साफ 
करते | 

मलय : दक्षिण भारत के एक पर्वत का नाम | यह्‌ 
पश्चिम घाट का वह भाग है, जो मंसूर राज्य के दक्षिण 
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और ट्रावंकोर के पूर्व में है। यहाँ चन्दन बहुत उत्पन्न होता 
है। यह सात कुल Tiai में से एक है । यहां अगस्त्य मुनि का 
निवास था । यह विष्णु को अति प्रिय है । 

सलप पर्वत : मत्स्य पुराण के अनुसार यहाँ सती देवी 
की एक मूर्ति रंभा देवी के नाम से स्थापित हे । अत: यह 
एक पीठस्थान है, जो तमाल वृक्षों के लिए अति प्रसिद्ध है। 

सलार : एक राग, जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है । 
वेलावली, पुरवी, कान्हड़ा, माधवी, कोड़ा और केदारिका 
इसकी छः रागनियाँ हैं । यह सम्पूर्ण जाति का राग है । 
संगीत स्वर के अनुसार यह मेघराग का छठा पूत्र है | इसका 
रंग श्याम, आकृति भयानक है । यह गले में सर्पे की माला, 
फूलों के आभूषण धारण किये हुए, सस्त्रीक माना गया है । 
स्थान विन्ध्याचल, वस्तु केले का पत्ता ओर मुकुर केले की 
कलिका है । अस्त्र धनुष, कटारी ओर छुरा हैं | 

मलावह : मनु के अनुसार पापों की एक कोटि, इसमें 
कृमि कीटों एवं पक्षियों की हत्या, मद्य के साथ एक पात्र में 
लाये हुए पदार्थो का खाना । फल, इंधन ओर फूल की चोरी 
एवं aaa सम्मिलित है । 

मलेरिया : वर्षा ऋतु में फैलने वाला एक रोग, जो 
मच्छरों के दंश से मनुष्यों के रक्‍त में मलेरिया का विष 
hat से होता है। इसमें सविराम, अंतरियाँ, विजरा, 
चोथिया आदि ज्वर फलते हैं । 

मल्ल : मत्स्य पुराण के अनुसार भारत का एक पुर्वी 
राज्य तथा जाति । इस जाति के लोग द्वन्द युद्ध में बड़े निपुण 
होते थे, अत: इन्द्र युद्ध का नाम मल्ल युद्ध ओर कुश्ती लड़ने 
वाले का नाम मल्ल पड़ गया । मनुस्मृति में मल्ल जाति को 
लिच्छवि आदि के साथ संस्कार च्युत या ब्रात्य क्षत्रिय माना 
गया है । 

सल्लह्वादशी : भगवान कृष्ण और ग्वाल बाल गोवर्धन 
पहाड़ और भाण्डीर-वट वृक्ष के नीचे कुर्ती लड़ते थे । अतः 
मल्लों ने सर्वप्रथम मार्गशीषे शुक्ला द्वादशी को उत्तमोत्तम 
पदार्थों के साथ भगवान्‌ कृष्ण की पूजा तथा सम्मान किया 
था । एक वर्ष प्रति द्वादशी को इसका अनुष्ठान होना चाहिए | 
इससे सुख-समृद्धि की वृद्धि होती है । 

मल्लारि महोत्सव : मार्गशीष शुक्ला षष्ठी या 
रविवार तथा शनिवार के इस ब्रत में मल्लारि का पूजन 
हल्दी के चूर्ण आदि से करना चाहिए | महाराष्ट्र में यह व्रत 
भण्डारा नाम से प्रसिद्ध है । 
37 / प्रा. भा. सं. | बाहरी 
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मल्लारी : वसंत राग की एक रागिनी का ATA । 
हलायुध ने इसे मेघ राग की रागिनी और ओडव जाति की 
माना है और ध, नि,रि, ग, म, ध इसका स्वर ग्राम बतलाया 
है। 

मल्लाह : एक अंत्यज जाति, जो नाव चलाकर और 
मछलियाँ मारकर अपना निर्वाह करती है । इसे केवट, 
धीवर, माँफी भी कहा जाता है। 

मल्लिका : |. एक प्रकार का वेला, जिसे मोतिया कहते 
हैं । वैद्यक में इसका स्वाद कड़वा और चरपरा, प्रकृति गरम 
गुण हल्का, वीय॑-वर्ध क, वात-पित्तनाशक, अरुचि और विष 
में हितकर तथा व्रण और कोढ़ का नाशक माना गया है । 

2. आठ ant का एक वणिक छंद, जिसके प्रत्येक चरण 
में रगण, जगण और अन्त में एक गुरु और एक लघु होता 
है। 

मल्लिकार्जुन : दक्षिण में कृष्णा जिले में एक स्थान । 
यहाँ शिव जी के ।2 ज्योतिलिंगों में से मल्लिकार्जुन नामक 
लिग है। यह श्री शेल तीर्थ है। एक पौराणिक कथा के 
अनुसार पार्वती जी ने यहाँ तपस्या की थी । श्री शंकराचायें 
जी ने भी यहाँ तपस्या की थी । योगी सदानन्द शिव यहाँ 
निवास करते थे । इसे शैल तीर्थं ओर क्रोंच पर्वत भी कहते 
हैँ। 

महलों के पेंच दु०श० को० के अनुसार मल्लों के ata 
पेंच--हाथ मुरड, बैठक, डंकी, झड़प, STAT, कसोटा, 
चक्री-कसोटा, दुम, दस्ती, ATTA, ASST, दंतमुरड, थाप, 
आंवला, नागमुरड, झटका लुकान, धोबी पछाड़, FATA, 
कूदना, गरदन पकड़कर पैरों को दूर रखना, बैठक, भोली, 
चाट, ताबव गली, तवक फाड़, पाठ पेंच, उदाव बैठक 
आतली, गोदी, गम, कलावा, कटिबंध, कंवर HE थाप, 
पिछला बैठक, लंगोट, कानसलई, चित्त पछाड़, काला जंग, 
मानदाव, दाव, दंडवोट, गलखोड़ा, कातरी, उभास सोटा, 
स्वारी, HAL, कुंदा, कंवर खोडा, घाणा, हाथ चढाव, हिरन 
फाँस, बाल सोंगड़ा, गोजी लोट, लाटज, मारपेंच और 
दसरंग | इस प्रकार मल्ल इन पेंचों का प्रयोग करते हैँ। | 

aafaa : हिन्दुओं के मन्दिर के समान मुसलमानों के 
नमाज पड़ने तथा ईश्वर वन्दना करने के लिए बना हुआ 
स्थान। मसजिद की बनावट मन्दिर से भिन्न तथा एक | 
विशिष्ट नियम के अनुकूल होती है । 

मसनवो : उर्दू काव्य का एक प्रकार, जिसमें कोई 
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कहानी या उपदेश एक ही वृत्ति में होता है और जिसमें हर 
शेर के दोनों मिसरे सानुप्रास होते हैं, किन्तु हर शेर का 
तुक भिन्न होता है । 

महत : भागवत तथा मत्स्य पुराण के अनुसार एक 
तत्व या नियम | इसे ब्रह्मा के तुल्य समझा गया है । यह रुद्र 
का एक नाम है । यह अहंकार को समाप्त कर देता है । 
भूतादि से यह दस गुना बड़ा है । सांख्य के अनुसार संसार 
का यही क्रम है। 

महत्तत्त्व : सांख्य के अनुसार पच्चीस तत्त्वों में से 
तीसरा, जो प्रकृति का पहला विकार है और जिससे अहंकार 
की उत्पत्ति होती है । यह प्रकृति के सम्पूर्ण प्रपंच का कारण 
है। इसी को प्रधान, अविद्या और माया आदि नामों से 
सूचित किया जाता है महत्‌ तत्त्व स्वाभाविक रूप से शुद्ध, 
fada, विकार रहित तथा शान्त है। भगवत शक्ति के 
कारण विचाराधीन होने पर महत्‌ तत्त्व से अहंकार का जन्म 
होता है | 

महत्तमार्या शिवब्रत : यह भाद्र शुक्ला प्रतिपदा को 
होता है, जिसमें शिवजी की पूजा होती है । नेवेद्य के 48 
मोहक या फल दिये जाते हैं । स्कन्धपुराणानुसार इसमें पापों 
का नाश होता है और सुखी रहता है। 

महर्लोक : मत्स्यपुराणानुसार सात पातालों को छोड़कर 
सात लोकों में चौथा लोक । भागवत के अनुसार यह पुरुष 
की ग्रीवा है । यह ध्रुव के ऊपर है और योगी लोग यहाँ आते 
हैं । विष्णु पुराणानुसार जन लोक से दो करोड़ योजन दूर 
यह कल्प के अन्त में जीव रहित हो जाता है, किन्तु इसका 
अन्त नहीं होता । प्रलय में जलकर भस्म हो जाता है । 

महष : संख्या में सात महषिगण ब्रह्मा के मानस पुत्र 
कहे गये हैं । ये बड़े ज्ञानी थे । सृष्टि में इनका महत्वपुर्ण योग 
रहा है। 

शेव शास्त्र और सिद्धान्त के प्रवचन करने वाले चार-- 
रुद्र, दधीचि, अगस्त्य और उपमन्यु | 

महमूद गज़नवी : पंजाब में राज्य स्थापित करने वाला 
पहला मुसलमान विजेता | इसने भारत पर सत्रह बार 
आक्रमण किए (।00! से ।027 तक) । इसे मूर्तियाँ तोड़ने 
और लूटमार करने का शोक था | भारतीय राजाओं की शक्ति 
हीनता तथा मतभेद का परिचय पठानों और मुगलों को प्राप्त 
हो गया AT | 

महाकातिकी : कातिक की पूर्णिमा को चन्द्रमा और 
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बृहस्पति यदि कृत्तिका नक्षत्र में हों तब यह तिथि महा 
कातिकी कही जाती है । चन्द्र रोहिणी में भी हो सकता है । 
इस दिन सोमवार का योग इस पर्व को श्रेष्ठ बना देता है । 

महाकाल : L. मत्स्थपुराणानुसार यहाँ सती देवी की 
एक मूर्ति महेश्वरी के नाम से स्थापित है । अतः यह एक 
पवित्र पीठ है । 

2. ब्रह्मपुराण तथा मत्स्यपुराणानुसार शिव का एक 
सेवक । महाकाली के साथ यह ललिता का शरीर रक्षक 
था । श्रीपुरम्‌ के प्रथम द्वार के द्वारपाल इसके सेवक हैं | 
महासन्ध्या आदि शक्तियाँ इसे सहयोग देती हैं। आसन 
कालचक्र है । कालिका पुराण के अनुसार शिव के वीर्ये से 
इसकी और भृंगी की उत्पत्ति । शिव के साथ विहार करने के 
उपरान्त बाहर आती हुई भवानी को देखने के कारण भवानी 
ने इन्हें भेरव और वेताल होने का शाप दिया । 

3. मत्स्पुराणानुसार शिव के रुद्रकोटि, सिद्धेश्‍वर, 
महालय, गोकर्ण आदि में से एक पवित्र स्थान, जहाँ दोनों 
संध्याओं में शिव जी का सानिध्य रहता है। 

महाकालेइवर : दक्षिण समुद्र तट पर स्थित एक तीर्थ, 
जो राजा करंघम को अति प्रिय था । यहाँ gagat नाम की 
अप्सरा शाप वश ग्राह रूप में रहती थी और यात्रियों को 
जल में खींच ले जाती थी । अत: ऋषियों ने इस तीर्थ को छोड़ 
दिया था । स्कन्धपुराणानुसार अर्जुन ने इसका उद्धार किया 
था। 

2. उज्जैन का महाकालेश्‍वर मंदिर । ]2 ज्योतिलिज्ञों 
में से एक । 

महाकाव्य : संस्कृत के पाँच कालिदास के रघुवंश और 
कुमार संभव, भारवि का किरातार्जुनीय, माघ का शिशुपाल 
वध और नेषध चरित । इनसे पुराने रामायण, महाभारत, 
अइ्वघोष के सौन्दकानन्द और बुद्ध चरित प्रसिद्ध है । प्राकृत 
का “रावण aq’ भी उल्लेखनीय हे । 

महाकाव्य कालीन संस्कृति 

रामायण और महाभारत हमारे आदि महाकाव्य हैं। इस 
युग में वैदिक संस्कृति का आधार, जो भारतीय संस्कृति की 
नींव का पत्थर रहा है, इश युग में भी मूलतः बता रहा । 
परन्तु इसमें कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ, कुछ जुड़ा और कुछ 
घटा भी । 

समाज : वर्णाश्रम धमं में शिथिलता आ गई । 
आजीवन गृहस्थ बने रहने का रिवाज चल पड़ा AT | 
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गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ ले लिया था और 
पांडव भी अपना राज्य जनमेजय को सौंपकर स्वर्ग की ओर 
चल पड़े । संन्यास भाव तो था, पर संन्यासी हो ही जाना 
आवश्यक नहीं रह गया । तप की महिमा बढ़ी | नारी की 
स्थिति कुछ विचित्र-सी होने लगी । अनेक विदुषी, सती, 
ऋषि और वीर नारियों के उदाहरण मिलते हैं--मंत्रेयी, 
गार्गी, सीता, गांधारी, द्रौपदी, सावित्री, अरुंधती, कं केई 
दमयंती राजकार्य करती थीं । महाभारत के शान्ति पर्व में 
आता है कि स्त्री ही घर है । वह पुरुष की मित्र है, साथी g | 
उसके बिना यज्ञ नहीं हो सकता । रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ के 
समय सीता के बिना संकट में पड़ गये थे । परन्तु सामान्य 
नारी की दशा गिर रही थी । पुत्री का जन्म बुरा माना जाने 
लगा | विरक्त लोगों ने स्त्री के बारे में क्या कुछ नहीं कहा | 
उसे पापी, माया, सपिणी, मिथ्यावादिनी, विचारहीन, चंचल, 
कृतघ्न तक कह डाला गया । राजाओं के अन्तःपुर में अनेक 
रानियाँ और waa थीं । सती प्रथा चल पड़ी थी जिससे 
लगता है कि पति के बिना वह अपने को असहाय और 
आरक्षित समझती थी । महाभारत काल में यह पतन स्पष्ट 
था। तब पर्दा भी होने लगा या। दुर्योधन की अनेक रातियाँ 
'असूर्य पश्या थीं, जिन्होंने कभी सूर्य नहीं देखा था । विवाह 
की पवित्रता भी कम हो गई । दुष्यन्त का शकूंतला से गंधर्व 
बिबाह, अर्जून का सुभद्रा-हर ण, श्रीकृष्ण का रुक्मिणी-हरण, 
दुर्योधन का कलिंग कन्या का हरण, आदि घटनाय अतार्य 
प्रभाव की ओर संकेत करती हैं । वर्णव्यवस्था अभी कुछ उदार 
ही थी । शूद्र द्विज हो जाते थे रामायण और महाभारत काल 
में (निषादराज जैसे ) शूद्र राजा थे । राम गुह्‌ राजा को गले 
लगाते थे । उन्होंने भीलनी के जूठ बेर खाए थे, परन्तु उन्हें 
एक शूद्र शंबूक का तप सहन नहीं हो सका और उन्होंने 
उसका वध कर दिया । (Ro शंबूक ) । फिर भी वर्णो में 
परस्पर सहकार और सद्भाव था | यज्ञ में झूद्रों को भी 
आमंत्रित किया जाता था । वणं-परिवर्तन हो जाता था। 
ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बढ़ा लिया--वे मंत्री, दूत, सँ निक, 
राज्य के संचालक हो गए और पूजा-पाठ भी करते थे। 
जातियों में रोटी-बेटी का अन्तः संबंध हो जाता था । वसिष्ठ 
की पत्ती अक्षमाला शूद्र कन्या थी, शांतनु की पत्ती निषाद 
कुल से थी, भीम ने हिडिम्बा राक्षसी से विवाह कर लिया था, 
द्रौपदी अर्जुन से ब्याही गई थी, जमदर्ति की पत्ती रेणुका 
क्षत्रिय कुल से थी, दशरथ की दत्तक पुत्री का विवाह ऋषि 
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शृंगी से हो गया था। बाल-विवाह नहीं था। 

धमं : धार्मिक सिद्धान्तों में काफी परिवर्तन हुए । यज्ञ 
प्रचलित रहे । यज्ञ से स्वर्ग मिलता है और इमसे चरित्र शुद्धि 
होती है। शिष्टाचार और परोपकार पर बहुत बल दिया गया । 
कहा गया कि कल्याण की भावना ही धमं हे । अग्नि, वरुण 
और इन्द्र की महिमा कम हो गई । अब ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश प्रमुख देवता माने गये । गीता में भक्ति को प्रतिष्ठित 
किया गया । यज्ञ से स्वर्ग मिलता होगा, लेकिन भक्ति से मुक्ति 
मिलती है । कर्म करो परन्तु निष्काम भाव से, आसक्ति छोड़ 
कर---यह मध्य माग था, विरक्ति आसकित के बीच का। 
भक्ति ने अवतारवाद को जन्म दिया | सामान्यतः इस युग 
का धर्मे पौरुष, सत्य और शील पर आधारित था | 


राजनीति : इस युग में बड़े-बड़े राज्य स्थापित हो गए 
जैसे पूर्व में जरासंध का राज्य | कई चक्रवर्ती राजा थे। 
निर्वाचित राजा कम थे, वंशानुगत अधिक । गद्दी पर बड़े 
राजकुमार का पहला हक हो गया। इससे उत्तराधिकारियों 
में झगड़े बढ़ने की संभावनाएं पैदा हो गईं । प्रजा को अयोग्य 
राजा हटा देने का अधिकार था । 

राजा तो देव का का अंश होता है। महाभारत के शांति 
पर्व कहा गया है कि राजा नारायण के शरीर से बनता है। 
ag निरंकुश या अत्याचारी नहीं हो सकया । जो प्रजा को 
सताता था उसे कुत्ते की तरह मार दिया जाता था । वेन 
और नहुष का यही हाल हुआ था। राजा में विनय, जनसेवा, 
नियमबद्धता, इन्द्रियदमन, विद्या और रूप- ये गुण होने 
चाहिए | राजा की सहायता के लिए एक राजसभा, एक 
विद्यासभा और एक धर्मसभा होती थी । राजा 3 या 5 या 
8 मंत्रियों से सलाह-मशविरा करता था । रामायणकाल में 
8 मंत्री थे। महाभारत में शासन के l8 विभाग बताये गये 
हैं, इनके प्रभारी थे--पुरोहित, चमूपति, द्वारपाल, प्रदेष्टा, 
अंतके शिक, कारापाल, द्रव्यसंचयकृत्‌, कृत्याकृत्य, विनियोगी, 
नगराध्यक्ष, कार्यनिर्माणकृत्‌, धर्माध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, 
राष्ट्रांतपाल, अटवीपाल, विद्यामात्य और स्वयं राजा | 

पहले सेना के चार अंग थे, बाद में आठ हो गये-रथ, 
हाथी, घोड़े, पैदल, विष्टि (भारवाहक), नाव, गुहा वार 
और देशिक | शस्त्रास्त्रों की संख्या ओर रचना भी धीरे-धीरे 
विकसित होती गई । व्यूह्‌ बनाने के कई प्रकार थे युद्ध के 


नियम कड़े थे (दे० युद्ध के नियम) । न्याय पद्धति काफी कड़ी _ | 
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थी । अपराध के अनुरूप, अर्थदंड, प्रहारदंड, कारागार, 
विरूपकरण और प्राणदंड की व्यवस्था थी। चोरी का माल 
नहीं मिल सके तो राजा को भरना पड़ता था | 
उद्योग और व्यापार : कृषि, पशुपालन और वाणिज्य 
अब भी प्रमुख उद्योग थे । खेती की प्रतिष्ठा थी । अन्न को 
देवता कहा गया | सिंचाई के लिए नदी, तालाब, नहरें थीं । 
नई पं दावार में माष, कुलत्थ, चण, मुद्ग, कलाय और 
अलसी गिनाई गई हैं। सोने, चाँदी, लोहा, राँगा, सीसा, 
मणि, हाथी दाँत, वस्त्र, यान, आसन, लकड़ी, चर्म आदि की 
बहुत सी चीजें बनती थीं, सुरा भी बनती थी । प्रसाधन और 
श्रृंगार की अनेक वस्तुएं होती थीं । देश और विदेश से 
(विशेषतः पूर्वी द्वीपों और चीन से) व्यापार होता था । 
समुद्रों में जहाज चलते थे । एक बार पांडव पोत घटना 
से बच गये थे । 
कला ओर विज्ञान: कलाओं में नृत्य ओर संगीत का 
विशिष्टि स्थान था । अनेक नये वाद्य-यंत्रों का विकास हुआ । 
रागों की कुछ नई जातियों और सुरों के नाम मिलते हैं। 
नाटक का महत्व A बढ़ा | रामायण और महाभारत में 
सुत्रधार, नट, नटी और नर्तक आदि के नाम मिलते हैं । 
धनुविद्या और स्थापत्य का विकास अधिक हुआ | 
विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, पशुविद्या और वनस्पति 
शास्त्र की अधिक प्रगति हुई । 
काव्य के प्रधान विषय : तीन--प्रेम, धर्म और संग्राम । 
महाक्रोधी : पुराणकालीन तीन--दुर्वासा, जमदग्नि 
और विइवामित्र | 
महाक्षत्रप : शक जाति के शासक, जिन्होंने प्रथम 
शताब्दी में महाराष्ट्र (भूमक ने) ओर उज्जयिनी (चस्तन 
ने) अपना राज्य स्थापित किया । उज्जयिनी में शक राज्य 
दोर्घकाल तक रहा | बाद में ये राजा हिन्दू हो गये थे । 
संस्कृत इनको राजभाषा थी | 
महागिरि : कुवेर के आठ पुत्रों में से एक, जो पिता को 
सूंघकर फूल ले आने के कारण शाप से कंस का भाई हुआ 
था। 
महाग्रह : पांच--मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि । 
महाचतुर्थी : भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यदि रविवार या 
भोमवार को पड़े तो वह महाचतुर्थी कहलाती है। उस दिन 
गणेश की पुजा करने से कामनाओं की सिद्धि होती है । 
` महाचंत्री : चैत्र मास की पूणिमा को यदि वृहस्पति और 


चन्द्रमा चित्रा नक्षत्र में एक साथ पड़ जाएँ, तो वह महाचेत्री 

कहलाती है । 

सहाजया : किसी महीने की कोई भी संक्रांति यदि 
शुक्ला सप्तमी और रविवार को पड़े तो उसे महाजया कहते 
हैं। इस दिन अष्टदल कमल बनाकर और सूर्य की मूर्ति 
स्थापित कर उपवास सहित पूजा करने से सूर्यलोक मिलता 
है तथा अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 

महाज्येष्ठा : यदि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा 
नक्षत्र हो और वृहस्पति तथा चन्द्रमा भी उसी नक्षत्र में हो 
तो वह तिथि महाज्येष्ठा कहलाती है । इस दित, दात जप 
करने से महान पुण्यों की प्राप्ति होती है। 

महातत्त्व : देव स्थान के पाँच; पृथ्वी _ कांचीवरम्‌, 
जंबुकेश्‍वरम्‌, तेज-अरुणाचलम्‌, वायु--कालहस्ति, 
आकाश-_चिदेवरम्‌ | 

पाँच महातत्त्व के पाँच विषय । पृथ्वी-- गंध, आप--- 
रस, तेज--रूप, वायु--स्पर्श और आकाश — शब्द | 

दस इन्द्रियों के पाँच महातत्त्व--पृथ्वी --नाक और 
गूदा, आप--ड? भ और लिंग, तेज-_नेत्र ओर पेर, वायु-- 
त्वचा और हाथ, आकाश---कान और मुख । 

महातल: भागवतानुसार पृथ्वी के नीचे का पांचवां 
तल, जिसे ब्रह्मा की घुट्ठी कहते हैं और जहाँ नागों का एक 
क्रोधवशा नामक गण रहता है। यह चौदह भुवनों में से एक है, 
जिसकी भूमि पत्थर के रंग की है और जहां विरोचन नामक 
प्रधान असुर अन्य आठ असुरों के साथ रहता है। 

सहा गन गाँव या नहाथान डीह : बस्ती जिले का एक 
गांव, Us. छुमार सिद्धार्थ ने इसी स्थान से अपने सेवक छंदक 
और घोड़े को लोटा दिया। इसी स्थात KAM सुन्दर केश 
काट डाले थे । 

महादशा : फल ज्योतिषशास्त्र के अनुसार आठ--- 
मंगला, पिंगला, धन्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और 
संकटा । 

महादान : पुराणानुसार तुलादान, सोने की गो आदि। 
पृथ्वी, हाथी इत्यादि का दान, जिससे स्वर्ग मिलता है। 
ग्रहण के समय डोम को दिया जाने वाला दान भी महादान 
कहा जाता है । 

महादीक्षा : पांच--स्पशं-दीक्षा, दृष्टि-दीक्षा, ध्यान- 
दीक्षा, शब्द-दीक्षा और संकल्प-दीक्षा । 

महादेव : मत्स्यपुराण तथा शिवपुराण के अनुसार शंकर 
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का एक नाम । ये चन्द्रमा के अधिष्ठाता देवता हैं, निवास 
स्थान केलास पर्वत है । लवणासुर आदि असुरों ने इनकी 
उपासना की। भृगु इनके पुत्र थे। इनकी अकृपा से दक्ष के 
मानस-जनित जीवों की वृद्धि रुक गई थी । इनके वर से 
सुरभी के ग्यारह रुद्र पुत्र उत्पन्न हुए थे । शुक्र इनके पास 
नीति सीखने गये थे । यह पार्वती के साथ महाकाल वन में 
विचरण करते थे। रोहिणी पत्ती तथा बुध पुत्र ठहरते हैं । 
इन्होंने केवल कलियुग में अवतार ग्रहण किया । 

महादेवी : इन्द्र के अग्निकुंड से निकली ललितादेवी का 
एक नाम, जिसकी स्तुति देवताओं ने मंड से छुटकारा पाने 
के लिए की थी । मत्स्यपुराणानुसार अन्धकासुर रक्तपाना्थ 
शिव द्वारा सृष्ट कई मानस पुत्री मातुकाओं में से एक । 

महाद्वादशी : ब्रह्मवं वर्तं पुराण के अनुसार आठ--- 
उन्मीलनी, वंजुली, Fegan, पक्षवधिनी, जया, विजया, 
जयन्ती और पापनाशिनी । 

सहानदियाँ : सात--गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, 
नमंदा, सिंधु, कावेरी । 

महानदी : भागवत के अनुसार द्रविण देश में पारियात्र 
पर्वत से निकली एक नदी । वायु पुराण के अनुसार भदाइव 
देश की अनेक नदियों में से एक नदी का नाम । 

महानाग : महानाग का उल्लेख शतपथ ब्राह्माण में LL, 
2, 7, ]2 में मिलता है । ag एक प्रकार से विशुद्ध 
पौराणिक नाम है। 

सहानारायणोपनिषद : रचनाकाल fao Jo दूसरी 
शताब्दी | वैष्णव साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ | इसमें वासुदेव 
को विष्णु का स्वरूप कहा गया है । यह उपनिषद कृष्ण 
agaa की तैत्तिरीय शाखा का है। 

महापंडित : वृहदारण्यक के अनुसार जनक सभा के आठ 
-_अइ्वल, जारत्कारव, भुज्यु, उपस्त, कहोल-कौषतिकेय, 
गार्गी, उद्दालक, विदग्ध-शाकल्य । 

महापद्म : मगध के नंद वंश का आद्य पुरुष | 
पुराणानुसार यह शेश नाग वंश के अन्तिम राजा महानंदि 
का शूद्र दासी से उत्पन्न पुत्र था | इसने महानान्दि की हत्या 
करके मगध का सिंहासन छीन लिया | उसके साम्राज्य 
विस्तार को देखते हुए अनुमान होता है कि उसने चौथी 
शताब्दी $o qo के पूर्वाद्ध में लगभग 30 वर्ष तक राज्य 
किया । 

महापातक : मनु के अनुसार पाँच-ब्रह्महत्या, मद्यपान, 
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चोरी, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार और इन पापों को करने 
वाले का साथ करना | 

पाँच ब्रह्महत्या, A णहत्या, वालहत्या, गोहत्या ओर 
स्त्री हत्या | 

स्कन्द पुराण के अनुसार--ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, 
गुरु पत्नी गमन ओर इन पापों को करने वाले का साथ। 

महापुराणः Alo कोश के अनुसार अठारह- ब्रह्म, पद्म, 
विष्णु, शिव, वायु, भागवत, नारद, मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य 
ब्रह्मवं वर्त, नृसिह अथवा लिंग, वाराह, स्कन्द, वामन, मत्स्य, 
कर्म, Wes ओर ब्राह्मण पुराण | 

महाप्रलय : प्रकृति के महत्‌ कार्य तत्त्व, अहंकार, AATA 
आदि तत्तत कारण खूप प्रकृति में काल गति पाकर लय हो 
जाते हैं, तो उसे महाप्रलय कहते हैं। उस समय समस्त 
अधिवासियों सहित समस्त लोक, देव, सन्त ऋषि आदि ब्रह्मा 
सहित विनाश को प्राप्त हो जाते हैं । 

महाफल ब्रत: एक पक्ष, चार मास अथवा एक वर्ष तक 
ब्रती को प्रतिपदा से पूर्णिमा तक दुग्ध, पुष्प, नमक रहित 
समस्त खाद्य पदार्थ; तिल, दुग्ध, बेल का फल, आटा, बिना 
पकाया हुआ खाद्य पदार्थ; उपवास, दूध में उबाले हुए सकेश 
मिश्रित चावल, जो, गो मूत्र तथा जल जिसमें कुश डुबोया 
हुआ हो, सेवन करना चाहिए । फलतः विभिन्न प्रकार के 
पुण्य फल तथा सूर्यलोक प्राप्त होता हे । 

पहाफाल्गुनी : फाल्गुन मास की पृणिमा को चन्द्रमा 
ओर वृहस्पति दोनों यदि पूर्वा या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 
हों तब यह तिथि महाफाल्गुनी कही जाती है । इसमें विष्ण 
की पूजा भी की जानी चाहिए । 

महाबलीपुरम्‌ : यह मद्रास से 35 मील दूर हे । इसके 
खंडरात सख्त पत्थर को काटकर बनाये गये हैं, इसके सात रथ 
अति प्रसिद्ध हैं, जो मन्दिरनुमा हैं और महाभारत के रथों 
के अनुकरण पर बनाये गये हैं । सभी पाण्डवो के नाम पर 
रथों का निर्माण किया गया है । प्रत्येक रथ पर शिल्पकला 
के सुंदर नमूने देखने को मिलते हैं । महिषासुर मण्डप गुफा 
मन्दिरों में सबसे अधिक सुंदर है, इसमें विष्णु के सुंदर मठ 
बने हैं । ये मंदिर भारतीय चित्रकारी की दृष्टि से अति 
प्रसिद्ध हैँ । इस नगर का पुराना नाम मामल्लपुरम्‌ था। 

महाबलेइवर : कोंकण देशस्थ पश्चिमी घाट के गोकर्ण 
नामक तीथे स्थान में महाबलेश्‍वर का प्रसिद्ध मंदिर, जो 
द्रविड़ शेली में काले आग्नेय पत्थरों से निमित है। इसमें 
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आत्मा नामक प्रसिद्ध लिंग स्थापित है। यहाँ महाबलेश्वर रूप 
से शिव, अति बलेइवर रूप से विष्णु और कोटीश्वर नाम से 
ब्रह्मा निवास करते हैं। यहाँ रुद्र तीर्थ, चक्र तीर्थ, हंस तीर्थ, 
पितुमुत्रित तीथे आदि अनेक तीर्थ स्थल हैं । 
महाबोधि : मत्स्यपुराणानुसार पितरों के एक तीर्थे । 
महाभक्त : मनु, सनकादि, नारद, जनक, कपिल, ब्रह्मा, 
बलि, भीष्म, प्रह्लाद, शुकदेव, धर्मराज और शंभु | 
सहाभद्राष्टमी : यदि पोष शुक्ल की अष्टमी बुधवार को 
पड़े, तो वह महाभद्राष्टमी कहलाती है इसके देवता शिव 
हैं। यह अत्यन्त पुण्य तिथि मानी जाती है । 
महाभाद्री : यदि भाद्र मास की पूर्णिमा को चन्द्रमा और 
बृहस्पति दोनों भाद्रपदा नक्षत्र में हों तो यह तिथि महाभाद्री 
कहलाती है । इस दिन धार्मिक कृत्य करने से महान पुण्य 
प्राप्त होते हैं । 
महाभारत : व्यास रचित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
महाकाव्य, जिसमें कौ रवों-पाण्डवों के युद्ध का वर्णन है । 
इसमें अट्ठारह पवे हैं-- 

]. आदिपवं-अनुक्रमणी पर्व, पर्व संग्रह पर्वं, पोष्य पव, 
पौलोम पर्वे, आस्तीक पर्व, आदिवंशावतरण पर्व, संभव पर्व, 
जतगृहदाह पर्व, विदुरागमन पर्व, राजलम्भ पव, अर्जुन 
वनवास पर्व, सुभद्रा हरण पर्व, हरणहारिक पर्व, खाण्डव 
दाह पर्व । 

2. सभा पर्व--सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध पवे, 
दिग्विजय पर्व, राजसूय पर्व, अर्घाहरण पर्व, शिशुपाल वध 
पवे, द्यत पर्व, अनुद्यूत TA | 

3. आरण्यक पर्वे--अरण्य पर्व, किमिर वध पवं, 
केरात पवे, इन्द्रलोकाभिगमन पवे, तीर्थ यात्रा पर्व, जटासुर 
वध पवे, यक्ष युद्ध पर्व, अजगर पर्व, मार्कण्डेय समस्या पर्वे, 
द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व, घोष यात्रा पर्व, मृग स्वप्न भय 
प्व, ब्रीहि द्रौणिक पवं, द्रौपदी हरण पर्व, कुण्डला हरण पर्व, 
आरणेय पर्व | 

4. विराट पर्व-वैराट पर्व, कीचक वध पर्वे, गो ग्रहण 
पर्व, वैवाहिक पर्व । 

5. उद्योग पर्व---उद्योग पवे, संजय यान पर्वं, प्रजागर पर्वं, 
सनत्सुजात पर्व, यानसंघि पर्वं भगवदध्यान पं, कर्णोपनिवाद 
पर्व, अभिनिर्याण पर्व, भिष्माभिषेचन पर्व, उलूकयान पर्वे, 

रथातिरसंख्या पवे, अम्बोपाख्यान पर्व । 
पर्व, रथातिरथसंख्या पर्व, अम्बोपाख्यान पर्वं । 
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6. भीष्म पर्व---जम्बूखण्ड विनिर्माण पर्व, भूमिपर्व, 
भगवद्‌गीता पर्वे, भीष्मवध पर्व । 

7. द्रोण पर्व --द्रोणाभिषेक पर्व, संसप्तक वध पर्व, 
अभिमन्यु वध पवे, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ वध पर्व, घटोत्कच 
वध पर्वे, द्रोण वध पर्व, नारायाणास्त्र पर्वं, मोक्ष पर्व । 

8. कर्णं पर्व--कर्ण वध पर्वं । 

9. शल्य पर्व--शल्य वध पव, हृद्प्रदेश पवे, तीर्थयात्रा 
पर्वे, मोक्ष धर्म पर्वे । 

l0. सौप्तिक पर्व--सौप्तिक पर्व, ऐसीक पर्व । 

] ].. स्त्री पर्ब--- विशोक पवे, स्त्री पर्व, श्राद्ध पवे, 
जलप्रदानिक पं । 

2. शान्ति पर्व--राजधमं पर्व, ATZA पवे, मोक्ष धर्म पर्वं । 
3. अनुशासन पर्वे---दान धर्म पर्व, भीष्म स्वर्गारोहणपवं | 
4. अइवमेधिक पर्व-अङ्वमेघ पर्व | 

l5. आश्रमवासिक पर्व--आश्रम वास पर्व, पुत्र दर्शन पर्व, 
नारदागम पर्व । 

6. सोसलपर्ब- मौसल पर्व | 

7. महाप्रस्थानि पर्व--महाप्रस्थानि पर्वं । 

L8. स्वर्गारोहण पर्व-_स्वर्गारोहण पर्व । 


महाभारत भारतीय संस्कृति का महाकाव्य है । यह्‌ 
संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें एक लाख से अधिक 
इलोक हैं जिनमें सृष्टि, राजवंशों और देवताओं के वृतांत, 
तीर्थों के वर्णन, महषियों के विवरण, वर्णाश्रम धर्म की 
व्याख्या, राजनीति और सदाचार की शिक्षा, स्वर्ग-नरक 
और कर्मफल का विशद संदर्भ है। इसका प्रधान रस शांत है। 

महाभारत कालीन संस्कृति : दे० महाकाव्य कालीन 
संस्कृति | 

महाभारत का सार : महाभारत के नौ तत्व--कौरव- 
पांडव की जन्म कथा, लक्षागृह्‌ के अन्दर अग्नि के भक्ष्य 
स्थान से भागना, जुए में पांडवों की हार, पांडवों का 
वनवास, विराट के घर में अज्ञातवास, उत्तरगो ग्रहण, 
श्रीकृण की दौत्य कार्यं में विफलता, युद्धारम्भ और भीम के 
द्वारा दुर्योधन का वध । 

महाभारत के कर्त्ता: महाभारत उपसंहार के अनुसार 
तीन-- व्यास, जय, वैशंपायन--- 

महाभाष्य : पाणिनी मुनि के अष्टाध्यायी नामक 
व्याकरण पर पतंजलि महाकाव्य उस काल की रचना है, 
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जब LA द्वारा वेदिक धर्म का उद्धार हो रहा था। 
(रचनाकाल वि० Jo 00 Ho के लगभग । व्याकरण ग्रंथ 
होने के साथ-साथ वह ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक 
एवं दार्शनिक महत्त्व रखता है । 

महाभुजंग प्रयात : आठ यगणों से बनने वाला यह 24 
वर्णो का छंद है, इसमें 2, l2 वर्णो पर यति होती है। यह 
भुजंगप्रयात का STAT छंद है। 

महाभूत : पाँच--पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश । 
पंचमहाभूतों के स्वभाव, धर्म, गुण, आकार और रंग-- 

पृथ्वी--कठोरता, गंध, भ्रमण, स्थूल, पीत । 

आप--शीतलता, रस, अधोगमन क्रिया, स्थूल, WAT | 

तेज-- उप्ण अथवा प्रकाश, रूप, उध्वंगमन क्रिया, स्थूल, 
लाल, सूक्ष्माकार | 

alg — कोमल तत्त्व, स्पर्श अथवा शब्द, तियंगमन 
क्रिया, सूक्ष्माकार, हिरवा | 

आकाश शून्यधर्म, निर्गुण, अक्रिय, गोलाकार, रंगहीन 
महाभूतों के पंच प्रतीक, पृथ्वी--आयत, आप--वर्तुल, तेज 
त्रिकोण, वायु चंद्रकोर, आकाश--ज्योति | 

पंचमहाभूतों के पचीस तत्त्व :-- 

पृथ्वी -अस्थि, मांस, नाड़ी, त्वचा, रोम । 

आप--शुक्र, शोणित, लार, मूत्र, स्वेद | 

तेज- सुधा, तुषा, आलस्य, निद्रा, कांति । 

वायु--चलन, वलन, पलायन, प्रसरण, आकुंचन | 

आकादा--काम, क्रोध, शोक, मोह, भय । 

महामंडलिक : प्राचीन राजाओं की एक उपाधि। 
प्रतिहार तथा पाल नरेशों के लेखों में उनके लिए राजन, 
राजन्यक, राजनक, सामंत अथवा महासामंत शब्दों का प्रयोग 
मिलता है। 

महामणि : नौ--स्फटिक, शिवंहत्या, गंभीर, गरुडी 
हनत, नीरोगण, हरडल, केश, सलर, मौक्तिक | 

महामाघी : जब सूर्य श्रवण नक्षत्र का तथा चन्द्रमा मघा 
नक्षत्र का हो तो यह तिथि महामाघी कहलाती है। जब शनि 
मेष राशि पर हो, चन्द्र तथा वृहस्पति सिंह राशि पर हों तथा 
सूर्य श्रवण नक्षत्र में हो तो यह योग महामाघी कहा जाता 
है । इस पवे पर त्रिवेणी (संगम) में स्तान करना समस्त 
पापों का नाशक है। 

महामाया: १. शंवर को परास्त करने के लिए एक 
विद्या, जो मायावती ने प्रद्युम्न को सिखलाई थी । भागवत के 
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अनुसार यह एक प्रकार का अस्त्र था, जो सब प्रकार की 
माया से व्यक्ति की रक्षा करने में समर्थ था | 

2. ब्रह्मादि देवताओं को भी मोह में डालने वाली देवी । 
प्राणियों में काम, अभिमान, मिथ्या-बोध आदि पंदा कर मोह 
में डालने वाली भगवान्‌ की माया । सांसारिक कारणभूता 
अविद्या, जिससे यह समस्त भौतिक जगत वास्तविक प्रतीत 
होता है। 

महामुद्रा : बौद्ध तंत्रों की एक साधना, जो सबसे कठिन 
समभी जाती at सिद्धों ने भगवती नेरात्मा को महामुद्रा के 
रूप में परिकल्पित किया है। साधक अपनी समकक्ष किसी 
योगिनी को महामुद्रा रूप में वरण कर गुरु के पास जाता है । 
वहाँ उसे अभिषिक्त किया जाता है, फिर साधक महुमुद्रा के 
साथ मण्डल चक्र में प्रवेश करता है । 

महायज्ञः धर्मशास्त्रानुसार नित्य किये जाने वाले पाँच 
--ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ । वायुपुराण 
के भनुसार इसे बिना मंत्रों के शूद्र भी कर सकते हैं | 

मनुस्मृति के अनुसार पाँच :--ब्रह्म यज्ञ--अध्यापन, 
पितृयज्ञ तर्पण, देवयज्ञ - वेस्यदेव होम, भूतयज्ञ वलिहरण 
और मनुष्य यज्ञ--अतिथि सत्कार | 

महायान : बौद्ध उपासकों की एक मुख्य शाखा । इस 
सम्प्रदाय का प्रचार नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान आदि 
इत्तरीय देशों में है। इसमें तंत्र का भी समावेश हो जाने के 
कारण शिव को शक्तियों की तरह बुद्ध की भी कई शक्तियों 
की कल्पना की गई SI 

महायुद्ध : प्राचीन तीन--देव-दानव युद्ध, राम-रावण 
युद्ध और कौरव-पांडव युद्ध | 

महारथ : शस्त्र और शस्त्र विद्या में अत्यन्त निपुण, 
असाधारण हो, उस वीर को महारथ कहते हैं, जो अकेला ही 
दस हजार धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन युद्ध में करता है । 
भीम, अर्जुन, विराट, द्रुपद, कुन्तिभोज, पुरुजित, कणे, कृप, 
भीष्म, द्रोण, युधमन्यु, अश्वत्थामा, आदि महारथी हैं । 

महारथी : कोरव पक्ष के सात--द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य 
कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शल्य और जयद्रथ | 

कौरवों के बारह - दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य. | 
भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, विकणे, कृपाचार्य, दुशासन _ 
और जयद्रथ । I 

पांडवों के तेरह्‌-अर्जुन, सात्यिकी, धृष्टद्युम्न, 
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शिखंडी, अभिमन्यु, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, विराट, 
उत्तर और द्रुपद | 

पांडवो के अठारह--भीम, अर्जुन, सात्यकि, विराट, 
द्र पद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशिराज, पुरुजित, कुंतिभोज 
शेव्य, युधामन्यु, उत्त मोज, अभिमन्यु, प्रतिविन्ध्य, श्रुतसोम, 
श्रुतिकीति, शतानीक, श्रुतकर्मा | 

महारस : रसायन शास्त्र के आठ--अभ्रक, वंक्रांत, 
माक्षि क, विमला, शिलाजतु, मोरचूद, चपला और कल 
खापरी | 

महाराग : वप्त्रयानी साधना में सम्बोधि का वास्तविक 
लक्षण महाराग है। यह राग तरुणी महामुद्रा के प्रति साधक 
का अट्ट स्नेह है । जिसके बिना इस जन्म में बोधि मिलना 
असम्भव है। यह राग एकपक्षीय नहीं होता । भगवती प्रज्ञा 
भी महामुद्रा के रूप में अपने साधक से उतना ही प्रेम 
करती हैं | 

महारात्रि : महाप्रलय वाली रात, जब ब्रह्मा का लय 
हो जाता है ओर दूसरा महाकल्प होता है। तांत्रिकों के 
अनुसार ठीक आधीरात बीतने पर दो मुहुर्त का समय। 
यह काल बहुत पवित्र समका जाता है। इस समय में किये 
गये कमं का फल अक्षय होता है । 

महारामायण : शिव की रची हुई पुस्तक, जो अब 
उपलब्ध नहीं है, इसको सतयुग में भगवान्‌ शंकर ने पार्वती 
को सुनाया था । इसमें तीन लाख पचास हजार इलोक हैं और 
सात खण्डों में विभक्त है । 

मरहारावण : पुराणानुसार वह रावण, जिसके हजार 
मुख तथा दो हजार मुजाएं थीं । अदभुत रामायण के 
अनुसार इसे सीता जी ने मारा था | 

महाराष्ट्र : दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राज्य | यह 
राज्य अरब सागर के तट पर गुजरात के दक्षिण, कर्णाट के 
उत्तर ओर तेलंग प्रदेश के पश्चिम है । कोंकण प्रदेश इसी का 
दक्षिणी भाग है। बहुत प्राचीन काल में इस प्रदेश का उत्तरी 
भाग दंडक वन कहलाता था | यहाँ सातवाहन, चालुक्य, 
कलचुरि और यादव आदि वंशों का राज्य बहुत दिनों तक 


था। 
महाराष्ट्री : महाराष्ट्र प्रदेश में जनभाषा के रूप में 


बोली जाने वाली एक प्राकृत | बाद में इसका महत्व 
जनभाषा से साहित्यिक भाषा के रूप में हो गया । संस्कृत के 
बहुत से नाटकों में इस प्राक्त का उपयोग किसी निम्नवर्गीय 
पात्र के मुख से कराया गया है, इससे सिद्ध होता है कि 


जनभाषा के रूप में ही इसका अधिक प्रचार था। 

महारूपा : चार महान रूपों से युवत देवी । ब्रह्म के चार 
महान रूप--पुरुष, व्यक्त, अव्यकत और काल हूँ । 

RATT : आयुर्वेद में उन्माद, राजयक्ष्मा, शवासरोग, 
त्वक दोष, मधुमेह, अश्मरी, उदररोग और भगंदर । इन 
रोगों के होने का कारण पूर्व जन्म के पाप होते हैं । 

वाग्भट के अनुसार आठ--बात व्याधि, अइमरी, कुष्ट, 
मेह, उदर रोग, भगंदर, अर्श और संग्रहणी । 

सुश्रुत के अनुसार आठ--वात व्याधि, प्रमेह, कुष्ठ, 
अर्श, भगंदर, अशमरी, मूढगर्म और उदर रोग | 

महारौरव : सप्त घोर नरकों में से एक । इसमें रुरु के 
काटने से रुदन और क्रंदन की प्रधानता रहती है । गरुड़ 
पुराण में इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 

महालक्ष्मी : ऋषियों ने सृष्टि विद्या की भूल कारण 
तीन महाशक्तियाँ--महास रस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली 
स्वीकार किया है । इनसे ही क्रमशः सृष्टि, पालन और 
प्रलय के काय होते हैं। एक ही अज पुरुष की अजा नाम से 
प्रसिद्ध महाशक्ति तीन रूपों में परिणत होकर सृष्टि पालन 
और प्रलय की अधिष्ठात्री बन जाती हैं। 

महालक्ष्मी पुजा : भाद्र शुक्लाष्टमी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ कर आश्विन कृष्णाष्टमी को समाप्त करना चाहिए | 
इस ब्रत में L6 दिनों तक लक्ष्मी की पूजा तथा कथा सुनी 
जाती है । 

महालक्ष्मी ब्रत : सूर्य के कन्या राशि में आने से पूर्व 
भाद्रशुक्लाष्टमी को ही पुजा तथा ब्रत समाप्त कर देना 
चाहिए । यदि संभव हो तो यह ब्रत ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रारम्भ 
किया जामा चाहिए । सोलह वर्षों तक किये जाने वाले इस 
ब्रत में ब्रती को अपने दाहिने हाथ से ।6 धागों का 6 गांठों 
वाला सूत्र धारण करना चाहिए । फलतः तीन जन्मों तक 
लक्ष्मी साथ नहीं छोड़तीं | 

सहालय : पितृ पक्ष । कवार महीने की प्रतिपदा से लेकर 
अमावस्या तक अपने पितरों को प्रसन्न रखने के लिए उनका 
ade किया जाता है। इस पुरे पक्ष में अशोच के नियमों का 
पालन किया जाता है और तिथि विशेष पर श्राद्ध भी किया 
जाता है । इसे महालय भी कहते हैं | 

महावंश : एक प्रसिद्ध बोद्ध ग्रंथ, जो पाली में 5वीं 
शताब्दी मे लिखा गया है इसमें बौद्ध धमं ओर सिहल का 
इतिहास है । अशोक और उसके पुत्र महेन्द्र का विस्तृत प्रसंग 
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इसी से प्राप्त होता है । 

हावन : ब्रज मण्डल में मथुरा से चार कोम दूर यमुना 
किनारे पर का एक यात्रा स्थल, जिसे पुराना गोकुल कहते हैं। 
यहां नन्द भवन है । चिताहरण, यमलार्जुन भंग, वत्सचा रण 
स्थान, नन्दकूप, पूतनाखार, शकटासुर भंग, दधिमंथन स्थान, 
छठी पालना, चौरासी Gat का मंदिर, मथुरा स्थान, श्याम 


जी का मंदिर, आदि । इसके अन्तर्गत यात्रियों के लिए दर्शनीय 


स्थान है। 

महावाक्य : वेदों में प्रणीत चार--ब्रह्मज्ञानमतन्दमय 
ब्रह्म, अहंब्रह्मास्मि, अयमात्माब्रह्म, तत्वमसि | 

वेदान्त के अनुसार चार-- प्रज्ञानं ब्रह्म (ऋगवेद), 
अहंब्रह्मास्मि (यजुर्वेद), तत्वमसि (सामवेद), अयमात्मा 
ब्रह्म (अथर्ववेद) | 

भक्ति मार्ग के अनुसार चार-- कष्णस्तु भगवान स्वयम्‌, 
मतः परतरंनान्यत्‌, ब्रह्मणेप्रतिष्ठाहम्‌, मामेकां शरणं AT | 

महावारुणी : चेत्र शुक्ल त्रयोदशी को शतभिषा नक्षत्र 
होने पर वारुणी योग होता है और उक्त तिथि को शनिवार 
पड़ने पर महावारुणी योग होता है । पुराणनु प्तार ऐसे अवसर 
पर गंगा स्नान करने का बडा माहात्म्य होता है । 

महाविद्या : काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, 
छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला ये दस 
देवियाँ महाविद्या कही गई हैं । 
विष्णुपुराणतुसार विद्या शब्द देवी का द्योतक है। 

सहाविष : पाँच-- सोमल, हरताल, मनशीर, वत्सनाभ, 
सपंविष | योगरत्नाकर के अनुसार नौ--कालक्ूट, वचनाग, 
श्रृंगक, प्रदीपन, हलाहल, ATA, हरिद्र, सक्तक और 
सौराष्ट्रिक | 

महाविष्णु : सृष्टि, स्थिति, संहार रूपी तीन मूर्तियों में 
स्थित करने वाले भगवान्‌ । प्रलय के समय केवल महाविष्णु 
ही जल में रहते हैं । जल मे स्थित होने के कारण इन्हें 
नारायण कहा जाता है । महाविष्णू, TRS में भूदेवी एवं 
लक्ष्मी के साथ नाग श्रेष्ठ अनंत की शय्या पर अपने वाहून 
गरुण के साथ निवास करते हैं। उनके चारों हाथों में चार 
अस्त्र--शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। 

महावीर : जँतियों के 24वें तीर्थकर और जैनध्म के 
अंतिम प्रवर्तक | इनका जन्म 599 $o Yo लिच्छवि गण 
संघ की ज्ञात्रि शाखा में वैशाली के पास कुंडिनपुर में हुआ। 
38 / प्रा. भा. सं. / बाहरी 
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इनकी माता का त्रिशल और पिता का नाम सिद्धार्थ था । < 
यशोदा नामक युवती से विवाह होने पर भी सांसारिक कार्यो 
में इनका मन न लगा और ये विरक्त हो गये । इनका निर्वाण 
कातिक कृष्णा अमावस्या को मल्लगण की दूसरी राजधानी 
पावा में हुआ । वे महातपस्त्री, केवल्य ज्ञानी, (इंद्रीयजेता) 
जिन और महावीर कहलाए। उन्होंने जिव धर्म का उपदेशः 
दिया उसे जैन धर्म कहते हैं । | 

महाव्याधि : पाँच--मूल व्याधि, यक्ष्मा, कोढ, प्रमेह, 
उन्माद | आठ --उन्माद (अशे), राजयक्ष्मा, शवासरोग 
(दमा), त्वकदोष (कोढ़), अश्मरी (पथरी), मधुमेह 
(डायब्टीज), संग्रहणी और भगंदर | 

महाव्रत : l. इस व्रत के अनुसार माघ अथवा AA में 
“गुड धेनु' का दान करना चाहिए तथा द्वितीया के दिन केवल 
गुड़ का आहार करना चाहिए | 

2. जैनधरमं के पाँच--- (अ) --आहिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह | 

(आ) --सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, शास्त्र आज्ञापालन, 
आस्तेय | योग के अनुसार पाँच--आहिसा, सूनता, अस्तेय, 
qaad और अपरिग्रह | 

महाशून्य : चार हैं - शून्य, अतिशून्य महाशून्य तथा 
सर्वंशून्य | महाशून्य आलोक तथा आलोकाभास के पुगनद्ध से 
उदित होता है, किन्तु यह भी अविद्या रूप है, इसमें भी दोष 
रहते हैं । 

महाइवेता प्रिय विधि : रविवार को सूर्य ग्रहण होने पर 
उपवास रखने के बाद महाइवेता का पुजन होना चाहिए | 
इस ब्रत के आचरण से ब्रती अत्युच्च स्थान प्राप्त करता है । 

महाषष्ठी : कातिक शुक्ला षष्ठी को सूर्य वृरिचिक राशि 
पर हो तथा दिन मंगलवार हो तो यह्‌ तिथि महाषष्ठी कही 
जाती है । पंचमी को उपवास रखने के वाद षष्ठी को अग्नि 


पूजन कर अग्नि महोत्सव का आयोजन करना चाहिए । तदन्तर 


ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए इससे समस्त पाप और 
संकट दूर हो जाते हैं। 

मह।ष्टमी : आश्विन शुक्ला अष्टमी को देवी के कई 
अनुष्ठान होते हैं । अतः इसे महाअष्टमी कहते हैं । इसी दिन 
देवी शक्ति धारण करती है। अष्टमी को मूल युक्त और 
नवमी के पूर्वाषाढ़ायुक्त या दोनों से युक्त होने पर महानवमी 
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होती है। इसी दिन अखिल कारिणी' देवी की भी पूजा होती 
है। 
महासरस्वती : दे० महालक्ष्मी 
महासरोवरः: पाँच | विन्दु सरोवर--सिद्धपुर-मातृ गया, 
नारायण सरोवर--कच्छप्रान्त, मानसरोवर--हिमालय, 
पुष्कर--अजमेर के पास, पंपासरोवर -होसपेठ के पास । 
महासागर : 5--उत्तर महासागर, दक्षिण महासागर, 
हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर, अटलांटिक महासागर | 
महासार : आधुनिक मसार--बिहार प्रान्त में आरा 
जिले से 6 मील पश्चिम स्थित एक स्थान । प्राचीन नाम 
शांतीपुर था । एक AT के ऊपर यहाँ बाणासुर की मूर्ति पहले 
खड़ी थी । वहाँ के लोग इसे बाणासुर का स्थान कहते हैं। 
महासिद्धि : सिद्धियाँ दो प्रकार की हैं--( |) -- 
अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राप्ति, 
प्राकाम्य | 
2. रसवाद, शीतोष्ण सहन, अधमोत्तम भेद, सुख-दुख 
समत्व, कान्तिबल बाहुल्य, विशोक, तपोध्या निष्ठा, यथेष्ट 
घूमना, यत्र-तत्र शयन करने की क्षमता | 
महासुख : वप्त्रयानी बोद्धो के अनुसार निर्वाण के तीन 
अवयवों में शून्य, विज्ञान और महासुख में से एक । प्रज्ञा 
और उपाय के योग से सुलभ सहवास का यह सुख निर्वाण के 
सुख के समान माना जाता है। इसमें साधक इस प्रकार 
विलीन हो जाता है; जैसे पानी में नमक। 
महासुख चक्र: वौद्ध पद्धतियों में 6 चक्रों के स्थान पर 
बाद में चार चक्र माने गये हैं । इन चार चत्रों में बुद्ध की 
चतुष्काया का वास है। उष्णीष में महासुखकाया, कण्ठ में 
सम्भोगकाया, हृदय में धर्मकाया और नाभि में निर्माणकाया । 
इसी आधार पर इनका नाम महासुख चक्र, सम्भोग चक्र, धर्म 
चक्र और निर्माण चक्र भी है। 
महासोषिर : दाँत का एक प्रकार का रोग, जिसमें मसूढ़े 
सड़ जाते हैं और उनमें बहुत अधिक दुर्गन्ध निकलती है। 
इस रोग के होने पर आदमी के सात दिनों में मर जाने की 
सम्भावना होती है | 
महिम्न स्तोत्र : शिवजी की महिमा का उपास्थपक, 
उच्चकोटि का स्तोत्र ग्रंथ । यह गंधर्व राज पुष्पदन्त की रचना 
कही जाती है । ग्रन्थ के प्रत्येक श्‍लोक की शिव व विष्णु 
परक व्याख्या मधुसूदन सरस्वती ने रची है। 
महियर : दे० मेहर | 


महिष : रसातल में निवास करने वाला एक महासुर, 
जिसे ag वर प्राप्त था कि बह किसी पुरुष से नहीं मरेगा । 
अतः उसने अत्याचार प्रारम्भ कर दिया और सूर्य, चन्द्र, 
इन्द्र, वरुण आदि सभी देवताओं को जीतकर उनके अधिकार 
छीन लिए | अन्त में देवताओं के तेजपुंज से एक शक्ति रूपा 
देवी दुर्गा प्रकट हुई, उसने महिषासुर का वध कर दिया | 

सहिषध्नी पुजा : आदिवन शुक्लाष्टमी को महिषासुर 
का वध करने वाली देवी की पूजा का विधान । इसमें दुर्गा 
देवी की प्रतिमा को हरिद्रायुक्त जल से स्तान कराकर चंदन 
तथा केशर का लेप किया जाना चाहिए और कन्याओं तथा 
ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा प्रदान करना 
चाहिए । सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। 

महिषासुर : दे० महिष । 

महीदास : ब्राह्माण ग्रंथों के एक संकलनकर्ता | ऐतरेय 
आरण्यक के पाँच ग्रंथ उपलब्ध हैं । प्रत्येक का नाम आरण्यक 
है। दूसरे के उत्तराद्धं के शेष के चार परिच्छेद वेदांत ग्रंथों में 
गिने जाते हैं इसलिए उनका नाम ऐतरेय उपनिषद है । 
दूसरे और तीसरे भाग को महीदास ऐतरेय ने संकलित 
किया । विशाल के उर से और इतरा के गर्भ से महीदास का 
जन्म हुआ था | 

महीधर : l. बौद्धो के अनुसार एक देव पुत्र का नाम। 

2. एक वणिक वृत्त, जिसमें क्रम से ।4 बार लघु और 
गुरु आते हैं। 

3. आधुनिक मेहर (महियर) बुन्देलखण्ड में एक छोटा 
सा राज्य | यहाँ प्रसिद्ध शारदादेवी का मंदिर बनाफरराय 
आल्हा ने बनवाया था | 

महीने : मुग्दल पुराण के अनुसार बारह चेत्र, 
वेशाख, ज्येष्ठ, आसाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्‍विन, कातिक, 
मार्गशीष, पौष, माघ, फाल्गुन । 

महीपाल : बंगाल के पाल वंश का अन्तिम शक्तिशाली 
राजा इसने वाराणसी, नालंदा, उत्तरी तथा पश्चिमी बंगाल 
में अनेक जनोपयोगी निर्माण कार्य कराए। 

महेन्द्र : पूर्वी घाट । पुराणानुसार भारतवर्ष में स्थित 
सात कुल पर्वतो में से एक पर्वत । भागवतपुराण के अनुसार 
परशुराम ने यहाँ दो बार बारह वर्षों तक तपस्या की थी | 
भंड से युद्ध के समय देवी ने इसे चारों ओर से अग्नि से घेर 
दिया या । 

महेन्द्रपाल : गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज का 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


299 


प्रतापी पुत्र । वह विद्वानों का आश्रयदाता था । 'कर्पूरमंजरी' 
नाटक का रचयिता राजशेखर उसका गुरु था। 

महेन्द्र राजकुमार : महान सम्राट अशोक का पुत्र | 
इसने अपनी बहन संघमित्रा के साथ लगभग 25 Fo Jo 
में सिहल की यात्रा की और बौद्ध धर्म का प्रचार किया । 
सिहली इतिहास ग्रन्थों में दीपवंश, महावंश तथा श्रीलंका 
स्थित अनुराधा पुर में उसकी स्मृति में सिंहलियों द्वारा 
स्थापित महाविहार से उसके अस्तित्व और सफलताओं का 
पता चलता है | उसकी मृत्यु सिंहल में ही 204 Fo Jo 
में हुई थी । 

महेनद्रवर्मा : काँची के पल्लव राजा (600-25 $0) 
जिन्होंने अनेक मन्दिरों, जलाशयों, गुफाओं और भवनों का 
निर्माण कराया । 

महेशवर : शिवजी का एक नाम | Fo गहादेव। 

महेश्वर ब्रत : फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को उपवास तथा 
शिव पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 
विष्णुधर्मोत्त र के अनुसार एक वर्ष तक दोनों पक्षों की 
चतुर्दशी को ब्रत करने से Harare होता है तथा पुंडरीकाक्ष 
की शरण मिलती है । 

महोत्सव ब्रत : प्रति वर्ष चेत्र शुक्ल चतुर्दशी को शिव 
की मूति को स्नान कराकर सुगन्धित द्रव्यों से लेप करना 
चाहिए । भाँति-भाँति के खाद्य पदार्थो को नैवेद्य के रूप में 
समर्पण कर शंख, घंटा, घड़ियाल और नगाड़ा बजाये जाते 
हैं और अंत में शिवजी की रथयात्रा निकाली जाती है। 

महोदधि अमावस्या : चतुर्दशी युत्त मार्गशीर्ष मास 
की अमावस्या को कहीं भी समुद्र में स्तान करने से अश्वमेध 
यज्ञ के फल की प्राप्ति होती हे । 

महोबा : पृथ्वीराज के शत्रु राजा परमाल यहाँ के राजा 
थे | आल्हाखण्ड का रचयिता जगनिक का जन्म-स्थान महोबा 
था । महोबा बुन्देलखण्ड का एक छोटा सा भाग है। 

महौषधि : मत्स्यपुराण के अनुसार आठ--सहदेवी, 
वचा, व्याघ्री, बला, अतिबला, शंखपुष्पी, सिंही, सुवचेला। 
फलाहार चिकित्सा के अनुसार नौ--मांदार, पलाश, खैर, 
जाड़वर, पीपल, Sax, शमी, कलकी खाड़ी और HA | 

मांडवी : महाराज जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री, 
जिनका विवाह भरत से हुआ था। पुष्कर और तक्षक इनके 
दो पुत्र थे । 
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मांडव्य : एक प्रसिद्ध मुनि | मरणोपरान्त यमराज के 
कठोर दण्ड दिये जाने पर, इन्होंने कारण पुछा, तो यमराज 
ने मक्खियों के मारने का आरोप लगाया | बचपन के अज्ञात 
और तुच्छ पाप के लिए इतना बड़ा दंड देने के कारण इन्होंने 
यमराज को शूद्रा के गर्म से जन्म लेने का शाप दिया, जिससे 
वे विदुर के रूप में दासी के गर्भे से उत्पन्न हुए । 

मांधाता : इक्ष्वाकुवंशी राजा युवनाइव के पुत्र । पुत्रार्थ 
किए गए यज्ञ के जल को, जो रातियों के लिए था, राजा 
युवनाइव ने प्यास लगने पर पी लिया, जिससे नौ महीने बाद 
उनका दाहिना उदर फट गया और मांधाता उत्पन्न हुए । 
इन्द्र ने अपनी तर्जनी को अमृत में डुबोकर इन्हें पिलाया ओर 
कहा कि “मामधातावत्स”। इसीलिए इनका नाम मांधाता 
पड़ा | राजा शशबिन्दु की पुत्री बिन्दुमती से उनके पुरुकुत्स, 
अंबरीष और मुचुकुन्द तीन पुत्र हुए । 

मांधाता ने नर्मदा के एक टापू में तप किया था । उसका 
नाम भी मांधाता है । इसका पुराना नाम माहिष्मती था । यहाँ 
हैहय राजाओं की राजधानी थी । इन राजाओं में कातंवीयं 
अर्जुन प्रसिद्ध थे जिन्हें परशुराम ने मार डाला था । च्यवन 
ऋषि यहाँ कुछ दिन रहे थे। 

मांस : सजीव प्राणियों और निर्जीव फल आदि का 
भीतरी कोमल द्रव्य (गूदा), जो छेदन-भेजन द्वारा खाने के 
काम में आता है। 

मांसतान : एक प्रकार का भीष णरोग। वैद्यक के 
अनुसार इस रोग में सूजन होकर चारों ओर फैल जाती है । 
कभी-क्रभी गले की नाड़ी घुटकर बंद हो जाती है और रोगी 
की मृत्यु हो जाती है। 

साघ : एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि जिन्होंने 'शिशुपाल वघ” 
या 'माघ काव्य' की रचता की थी। 

माघ स्नान : माघ मास का स्तान। पौष की शुक्ल 
एकादशी अथवा पूर्णिमा से आरम्भ कर माघ शुक्ल द्वादशी 
अथवा पूर्णिमा को समाप्त होना चाहिए। समस्त नर-नारियों 
को इस व्रत के आचरण का अधिकार है । 

माघी : माघ मास की अमावस्या | इस दिन स्नानादि 
के बाद विष्णु का पूजन कर दान-पुण्य करने का बड़ा फल 
होता है । कलियुग का आरम्भ इसी दिन से माना जाता है। 
माघी अमावस्या तथा पूर्णिमा दोनों पवित्र तिथियाँ हैँ | 

माघी सप्तमी : माव शुक्ल सप्तमी को होने वाला ब्रत। | 
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इस ब्रत में अहणोदयकाल में ब्रती को अपने सिर पर सात बदर पत्नी, भातृ पत्ती और अपनी माता । 


वृक्ष के और सात अकं वृक्ष के पत्ते रखकर किसी सरिता में 
स्नान करना चाहिए तथा बाद में अक्षत, तिल, दुर्वा, चंदन 
आदि को मिलाकर सूर्य का अर्ध्य देना चाहिए । इससे पुण्य 
लाभ होता है | 

साणिकयाला : रावलपिण्डी जिले (अब पाकिस्तान) 
में एक स्थान । भगवान्‌ बुद्ध अपने पूर्व जन्म में भूखे शेर के 
बच्चों की भूख मिटाने के लिए उन्हें यहाँ अपना शरीर खिला 
दिया था | यहाँ कई बौद्ध स्तूप थे । इनके खंडहर आज भी 
विद्यमान हैं | 

साणिक्कवाचकर : तमिल शेवो में इनका नाम प्रमुख 
है। ये 900 ई० के लगभग हुए थे। मदुरा के शिक्षित एवं 
प्रतिष्ठ संपन्न व्यक्ति थे । इन्होंने आगमों की शब्दावलियों का 
व्यवहार किया है । आगमों को ये शिवोक्त कहते हैं। ये अद्वेत 
वेदांत और शंकराचार्य के मायावाद को अंगीकार नहीं 
करते | 

मांण्ड्क्यकारिका : माण्ड्क्योपनिषद की कारिकाएँ 
गोड़पादाचार्य ने लिखी हैं। इस कारिका की 'मिताक्षरा' 
नामक एक टीका भी मिलती है । परवर्ती आचार्यो ने इस 
कारिका को प्रमाण स्वरूप स्वीकार किया है। 

माण्ड्क्योपनिषद : अथवंवेदी उपनिषद | गौड़पादाचार्य 
ने इसके ऊपर कारिकाएं एवं शंकर ने भाष्य रचा है। विज्ञान 
भिक्षु ने 'आलोक' नाम की व्याख्या की है । मढुरानाथ शुक्ल, 
व्यास तीर्थ और रंगरामानुज ने भाष्य टीका, क्षुद्र भाष्य लिखा 
है तथा नारायण, शंकरानंद आदि ने इस पर वृत्तियाँ भी 
लिखी हैं । 

मातंग : मातंगी देवी के उपासक एक ऋषि का नाम। 
थे सदेव मौन रहा करते थे वे जिस पर्वत पर रहते थे, उसे 
ऋष्यमूक पर्वत कहते हैं। ये शाबरी के गुरु थे। 

मातंगी : दस महाविद्याओं में नववीं महाविद्या, 
जिसके चार हाथ ओर तीन नेत्र हैं । सिर में अद्ध चन्द्र 
विराजमान है, ये रक्‍त वर्ण के वस्त्र तथा खंग, चर्म, पाश 
और अंकुश अस्त्र धारण करती हैं । मत्स्यपुराणानुसार 
अन्धकासुर के रुधिर पानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट की गई 

मानसपुत्री मातृका | 

माता : तीन-- प्रकृति माता, विद्या माता और जननी 


माता | 
qo चा० के अनुसार पाँच--राजपत्ती, गुरु पत्ती, मित्र 


Jo के अनुसार छः: माता AATA— राजपत्ती, गुरु 
पत्नी, मित्र पत्नी, सती स्त्री, सासु और स्व माता । 
तत्व निज विवेक के अनुसार सात माता के समान-- 
जन्मदात्री, गुरुपत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्नी, गाय, दाई और 
मातृभूमि । 
ब्राह्मी, माहेइवरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही, इन्द्राणी 
और चामुण्डा--इन सात देवियों को भी माता कहते हैं। 
काव्य की आ5-- स्वास्थ्य, प्रतिभा, अभ्यास, भक्ति, 
विद्वत्कथा, बहुश्रुता, स्मृति area, अनिवं द | 
ब्रह्मवंवर्तं गणपति खंड के अनुसार सोलह--स्तन पान 
कराने वाली माँ, गर्भ धारण करने वाली माँ, भक्ष्यदात्री, 
गुरुपत्नी, इष्टदेव पत्नी, सापत्न माता, कन्या, स्वभगिती, 
सासु, स्वामिपत्नी, माँ की माँ, पिता की माँ, भाई की पत्ती, 
मौसी, फूफी और मामी । 
मातृका : अर्मम की पत्नी तथा चरणिस की माता । 
काम, क्रोध आदि आठ विकारों की आठ अधिष्ठात्री देवियां; 
यथाकाम की योगेश्वरी, क्रोध की माहेश्वरी, लोभ की 
वैष्णवी, मद की ब्राह्मणी, मोह की कौमारी, मात्सर्यं की 
ऐन्द्राणी, माशुन्य की दण्डधारिणी, असूया की वाराही । ये 
अष्ट मातृका कहलाती हैं । 
देवी भागवत के अनुसार सात--- 
(अ)--श्री लक्ष्मी, धृति, मेधा, श्रद्धा, विद्या और 
सरस्वती | 
(आ) --ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, 
इन्द्राणी, चामुण्डा । 
वाराहपुराणानुसार देव शक्ति की आठ--- 
(अ) --ब्राह्मी, माहेश्व री, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, 
इन्द्राणी, चामुण्डा, महालक्ष्मी । 
(आ)--रौद्री, वैष्णवी, ब्राह्मी, कुमारी, वाराही, 
नारसिही, चामुण्डा और माहेन्द्री । 
(इ) --योगीइवरी, माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, 
कौमारी, इन्द्रजा, यमदंडधरा, वराही । 
सोलह--गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, 
जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, माता, लोकमाता, धृति, पुष्टि, 
तुष्टि ओर कुलदेवता । 
araa— l6 स्वर और 36 व्यंजन मिलाकर कुल 52 
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MIFTU । 

मातृकातंत्र : आगम तत्व विलास' में उद्धृत Tat की 
सूची में से एक तंत्र का नाम । 

मातृगण : वरुण के यज्ञ में उपस्थित नौ मातृका देवियाँ 
-"लक्ष्मी, सरस्वती, गोरी, चंडिका, त्रिपुराम्बिका, भैरव, 
मैरवी, काली, महाशास्त्री | अन्य मत--की ति, लक्ष्मी, धृति, 
मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, 
तुष्टि तथा कान्ति। मत्स्यपुराणानुसार इनका आवाहन गृहबलि 
के समय करने का विधान है । अन्थत्र शुभ कर्मो में गणेश सहित 
सोलह मातरों के पुजन का विधान है | 

मातृभाषा : वह भाषा, जिसे बालक अपनी माँ की गोद 
में पलते समय माँ के मुख से सुनकर बोलता है। 

anay : कोषीतकि उपनिषद में इस कृत्य को जघन्य 
अपराध कहा गया है | धर्मशास्त्रानुसार यह बड़ा पाप है। 

मातृ ब्रत : आश्विन मास की नवमी को राजा तथा सभो 
वर्णो के अनुयायियों को मातृ देवियों की पुजा करनी चाहिए | 

मात्रा : छन्द शास्त्र में ध्वनि के उच्चारण की इकाई | 

तीन मात्रा -दीर्घ, हुस्व और प्लुत । 

पाँच मात्रा --अका र, उकार, मकार, इकार, बिन्दु । 

एक Bea स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, 
उसे हृस्व मात्रा, दो Bea स्वरों के उच्चारण में जितना 
समय लगता है, उसे दीर्घ मात्रा तथा तीन हृस्व स्वरों के 
उच्चारण में लगने वाला समय प्लुत मात्रा कहलाती है। 

पात्रा वृत्त: वह काव्य, जिसमें मात्राओं की गणना की 
जाय । पाँच प्रकार के मात्रा वृत- आर्या, गीति, उपगीति, 
saifa और आर्यागीति । 

सात्रिक गण: qia— l. टगण--6 मात्राओं का, ।3 
STA | 2. ठगण---5 मात्राओं का, 8 उपभेद | 3. डगण-- 
4 मात्राओं का, 5 उपभेद । 4--ढगण, 3 मात्राओं का, 3 
उपभेद । 5--मगण 2 मात्राओं का, 2 उपभेद । 

मात्रिक छंद : मात्रा गणना पर आधारित छंद मात्रिक 
छंद कहलाते हैं । लोक प्रचलित आधुनिक भाषा-रूपों में 
तथा प्राचीन प्राकृत और अपश्र श में हिन्दी छन्दों का 
व्यापक प्रयोग मिलता है । हिन्दी साहित्य में मात्रिक छन्दों 
का विशेष महत्व रहा है । 

साद्रवती : । माद्र देश के शल्य की बहन, जो पाण्डु की 
पत्नी थीं । आर्विनी कुमारों से इनके दो पुत्र नकुल और 
सहदेव उत्मन्त हुए थे । पाण्डु की मृत्यु के समय माद्री इन 
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दोनों पुत्रों को कुन्ती को सौंपकर सती हुई । 2. महाभारत के 
अनुसार अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की पत्नी । 

माद्री : . भागवत, मत्स्य; वायु तथा विष्णु पुराण के 
अनुसार वृक, अपराजित की माता ओर श्रीकृष्ण की पत्ती । 

2. मत्स्यपुराण तथा वायु पुराण के अनुसार घृष्टि की 
दो पत्तियों में से एक पत्ती, जिसके गर्भ से युघाजित, मिद्वास, 
अनिमित्र तथा शिन नामक पुत्र हुए । 

3. मत्स्यपुराणानुसार सहदेव की पत्ती तथा सुहोत्र की 
माता । 

साधव : L. पुराणानुसार श्रीकृष्ण का एक नाम | 

2. मत्स्यपुराणानुमार ओत्तम मुनि के दम पुत्रों में से एक 
पुत्र । ये प्रयाग में वटेश्‍वर के साय स्थित है। 

3. भागवत पुराण के अनुसार एक पवित्र मास का नाम, 
जिसमें अर्यमा नामक सूर्य तपते हैं ओर उनके रथ पर पुलह 
ऋषि. अथोजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, प्‌ जिकस्थली अप्सरा, 
नारद, गंधर्व और कृच्छनीर नाग अधिष्ठित रहते हैं। 

माधवी : ओड़व जाति की एक रागिनी, जिसमें गांधार 
और धैवत वजित g i 

माधवी सवया : इसके मंजरी, वाम ओर मकरन्द अन्य 
नाम हैं । यह 24 वणों का छन्द है, जो सात जगणों और एक 
यगण के योग से बनता है । मतगयन्द सवेया के आदि में लघु 
वर्ण जोड़ने से यह छन्द बन जाता है । 

माधुयं : पांचाली रीति के अन्तगंत काव्य का एक गुण | 
इसके द्वारा चित्त बहुत ही प्रसन्न होता है । यह AM, शान्त 
ओर करुण रस में ही अधिक होता है। ऐसी रचना में प्रायः 
ट, ठ, ड, ढ, ण वर्ण नहीं प्रयुक्त होते। उपनागरिका वृत्त में 
यह अधिकता से होता है। 

माधुयं रसत: “माधुर्य रस' ओर “उज्ज्वल TH’ एक-दूसरे ; 
के पयायेवत्‌ है। रूपगोस्वामी के अनुसार माधुर्य रस ही £ 3% 
वास्तविक भक्ति रस है। राधा-कृष्ण की अलोकिक रसमय । 
पारस्परिक प्रीति ही माधुर्ये रस का मूल है । यह भक्ति का. 
सर्वश्रेष्ठ भाव है। ® 

माध्यन्दिनी : याज्ञवल्क्य के पिता का नाम वाजसेन था, 
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ag 00 अध्यायों एवं 68 प्रकाण्डो में विभक्त है । इपमें 
कुल 438 ब्राह्मणों पर विचार हुआ है । 
माध्यमिक : बोद्धो का एक भेद । इस वर्ग के बौद्धों का 
विश्वास है कि सब पदार्थ शून्य से उत्पन्न होते हैं ओर अन्त 
में शून्य में ही विलीन हो जाते हैं। अत: सब पदार्थ क्षणिक 
हैं और समस्त संसार स्वप्न के समान है। 
मध्याकषेण : पृथ्वी के बीच का वह आकर्षण जिसके 
प्रभाव से पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती 
है। 
साध्व : वैष्णवों के चार प्रमुख सम्प्रदाथों में से एक, जो 
मध्वाचार्य ने चलाया था | इस मत के मानने वाले काला 
तिलक लगाते हैं और प्रतिवर्ष चक्रांकित होते रहते हैं । 
सान : साहित्य में नाथिकाओं के तीत--लघू, मध्यम 
और गुरु । मान प्राप्त होने के पांच कारण --धन, बंधु वर्ग, 
वय, कमें, विद्य | कालगणना के नौ मान-- ब्राह्म, दिव्य, 
पेत्य, प्राजापत्य, ARETA, सौर, सावन, चान्द्र और AT । 
aaa : l. एक प्रकार के छन्दों का नाम, जिनमें l4 
मात्राएँ होती हैं । इनके 6]0 भेद हैं । 
2. मनु से उत्पन्न मनुष्य। भगवत्‌ गीता के अनुसार तीन 
प्रकार के--ज्ञानी, भकत और कर्म निष्ठ । 
` लोक में पाँच प्रकार के- विद्वान, शुरवीर, व्यापारी, 
कारीगर ओर वन्य जन। 
मानव गुरु : कोलवती तंत्र के अनुसार बारह--विमल, 
कृशर, भीमसेन, मीन, गोरक्ष, भोजदेव, मूलदेव, रंतिदेव, 
विघ्नेश्वर, हुताशन, समरानंद और संतोष | 
मानवता के गण : 96--ज्ञान, विद्या, विवेक, सुमति, 
विचारणा, श्रद्धा, संस्कार, व्यवसाय, भक्ति, संकल्प, मंत्री, 
करुणा, मुदिता, उपेक्षा, जुगुप्सा, तितीक्षा, तुष्टि, शम, दम, 
ही, तप, आर्जव, वेराग्य, स्थेयं, धैर्य, मार्देव, सत्य, शौच, 
क्षमा, संतोष, उपरति, श्रुत, विरक्ति, ऐश्‍वर्य, शौर्यं, तेज, 
बल, स्मृति, स्वातंत्र्य, कोशल, कान्ति, प्रागल्भ्य, शील, सह, 
ओज, भग, गांभीयं, आस्तिक्य, कीति, अनअहंकार, हर्ष, 
संविभाग, योग, आनृशंस्य, समय, अमोह, चातुर्य, कृतज्ञता, 
पराक्रम, साम्य, वात्सल्य, सौलिल्प, अस्पृहा, अकार्पण्य, 
मंगल, अनायास, विश्वास, ध्यान, श्री, मूर्ति, उन्नति, क्रिया, 
शान्ति, पुष्टि, अलोभ, अद्रोह, अद॑भ, अभिगमन, उपादान, 
इज्या, स्वाध्याय, अनन्यता, धर्मे, यज्ञ, मेधा, संपत्ति, धृति, 
सिद्धि, अनसूया, दान, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्यं और मौन। 
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मानव गृह सुत्र : कृष्ण यजुर्वेदीय एक गृह सूत्र । यहं 
मनु द्वारा रचित माना जाता है। इस पर अपटावक की वृति 
है । 

मानवती नायिका : अपने प्रिय को अन्य स्त्री के प्रति 
आकर्षित जानकर ईर्ष्या एवं जलन से मान करने वाली 
नाथिका । 

सानव दोष : ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार 59--अज्ञान, 
अविद्या, मोह्‌, महामोह, कुमति, काम, रति, क्रोध, जिधांसा, 
लोभ, तृष्णा, दंभ, माया, दर्प, ईर्ष्या, असूया, स्तम्भ, मत्सर, 
अभिनिवेश, दुर्वासना, अहंकार, तिरस्कार, मान, संशय, 
स्पृहा, कार्पण्य, द्रोह, हिसा, अमर्ष, अतिमान, विपर्यय, तर्क, 
स्मय, प्रमाद, भय, शोक, राग, द्वेष, शठता, मिथ्या दृष्टि, 
उत्कण्ठा, आशा, आलस्य, मद, हर्ष, वेशून्य, मन्यु, परीवाद, 
रोस, अयोग, अनात्म्य, मूर्षाध, अत्याझ, निवृत्ति, faze ति, 
कलि, अधर्म, ममता ओर असत्संग | 

मानव शास्त्र : जिस शास्त्र में मानव जाति की उत्पत्ति, 
विकास आदि का विवेचन होता है, उसे मानव शास्त्र कहा 
जाता है। इससे संसार के विभिन्न भागों में मनुष्य-जाति, 
अन्य जीवों में मनुष्य की स्थिति, मानव सृष्टि तथा विकास 
का क्रमबद्ध परिचय प्राप्त होता है । 

मानव श्रौत सुत्र : कृष्ण यजुर्वे दीय श्रौत सूत्र । यह मनु 
रचित माना जाता है, इसमें पहले अध्याय में प्राक सोम, दूसरे 
में अग्निष्टोम, ती सरे में mafaa, चौथे में प्रवग्यं, पांचवे में 
दृष्टि, छठे में चयन, सातवें में वाजपेय, आठवें में अनुग्रह, 
नववे में राजसूय, दसवें में शुल्व सूत्र और ग्यारहवें में 
परिशिष्ट है । 

सानव सृष्टि : पद्म पुराण में उल्लेख है कि 'प्रजासृष्टि' 
के प्रारम्भ में प्रजापति ने ब्राह्माण की सृष्टि की । तदनन्तर 
देव, दानव, गधं, दैत्य, असुर, उरग, यक्ष, राक्षस, नाग, 
पिशाच, और मानव की सृष्टि हुई । हिन्दू धर्मावलंबियों के 
अनुसार मानव सृष्टि आर्यावर्त में हुई और यहीं से सारे संसार 
में फली । 

मानवी अनुभूति : तीन प्रकार की---भावना, विचार 
और आचार । 

मानस तीथं महत्त्व : तीर्थो में भी सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। 
अन्तःकरण की आत्यांतिक विशुद्धि । जिसने इन्द्रिय समूह को 
वश में कर लिया है | वह मनुष्य जहाँ भी निवास करता है 
वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नॅमिषारण्य और पुष्कर आदि 
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तीर्थ हैं । ध्यान के द्वारा पवित्र तथा ज्ञान रूपी जल से भरे 
हुए, राग-द्वेष रूपी मत को दूर करने वाले मानस तीर्थ में जो 
पुरुष स्नान करता है, वह परमगति को प्राप्त करता है | 
मानस पुत्र : मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा से स्वायंभुव 
मनु उत्पन्न हुए, इन्होंने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, 


पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, आदि ऋषियों की सृष्टि की, 


जिनसे मानव वंश की वृद्धि हुई । शतपथ ब्राह्माण के अनुसार 
गोतम, भारद्वाज, faaalia, जमदग्नि, वशिष्ठ, PAT, 
अत्रि, सप्तर्षि हैं । वायु पुराणानुसार इन ऋषियों की संख्या 
आठ और विष्णु पुराणानुसार इनकी संख्या नौ है । भागवत 
पुराणानुसार ब्रह्मा के चार मानस पुत्र--सनक, सनदंन, 
सनातन और सनत्कुमार | 

मानसरोवर : |. हिमालय की चोटी पर स्थित एक 
पुनीत सरोवर । यहाँ पर अनेक ऋषि, मुनि और सिद्ध लोग 
तपस्या करते हैं । इसमें स्नान करने से मोक्ष मिलता है। इस 
सरोवर का निर्माण ब्रह्मा ने अपनी इच्छा शक्ति से किया | 

2. हठयोग में अंतिम चक्र 'सहस्रारचक्र' में शिव का 
वास स्थान माना गया गया है । इसी से इसे केलास की भी 
संज्ञा दी गई है । केलास के कारण इसी में 'मानसरोवर' की 
कल्पना की गई है, जिसमें fafaa चित्त रूपी हंस निवास 
करता है | 

मानस शास्त्र : जिस शास्त्र मे मन की वृत्तियों तथा 
उसके कार्य कलापों का वर्णन होता है, उसे मानस शास्त्र 
कहते हैं । मानस शास्त्र का ही विकसित रूप मनोविश्लेषण 
शास्त्र है । 

Alaa संन्यासी : दसनामी संन्यासियों के अन्तर्गत एक 
प्रकार के संन्यासी । ऐसे संन्यासी मन में सच्चा वैराग उत्पन्न 
होने पर गृहस्थाश्रम का त्याग करके जंगल में जाकर बसते 
हैं और वहीं तपस्या भी करते हैं ये लोग गेरिक वस्त्र नहीं 
धारण करते। 

मानसिक अनुभव : अन्तःकरण की भावना के अनुकूल 
मन के हर्ष-विषाद आदि के उद्वेलन को 'मानसिक अनुभाव' 
कहते हैं । 

मानसिक तप : पाँच--मन की प्रसन्नता, सौम्यता, 
ईश्वर में ध्यान, मनोनिग्रह और अन्तःकरण की शुद्धता | 

मानसिक दोष : विषाद मानना, निर्दयता का विचार 
करना, व्यर्थं चिता करना, मन का स्वाधीन न होना और 
अपवित्र विचार | 
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मानसिक पाप : स्कन्द पुराणानुसार तीन--पर घन का 
अपहरण करने का विचार, मन में अनिष्ट कार्य का चितन 
और बुरा विचार । 

मानसी सिद्धि : वायु पुराण के अनुसार इसकी पाँच 
विशेषताएं हैं । पहली विशेषता से जिस अभीष्ट वस्तु को 
चाहते हैं, उसकी प्राप्ति हो जाती है। महर्लोक के निवासी 
देवताओं को यह शक्ति प्राप्त थी, वे यज्ञ करते थे । 

मानिनी aat : यह 23 वर्णो का छन्द है, जो 7 
जगणों और लघु-गुरु के योग से बनता है। 

मानी नायक : जो नायक नायिका के प्रति मन में 
अभिमान करता हो अथवा जो नायक नायिका पर मान 
करता हो, मानी नायक कहलाता है । इसे शठ नायक के 
अन्तर्गत ही मानना चाहिए। 

मान्य स्थान : मनु ने वित्त, बंधु, वय, कमं ओर विद्या ये 
पाँच मान्य स्थान लिखे हैँ । धन संपत्ति, सम्वन्ध, अवस्था, 
कार्य और योग्यता इन पाँच कारणों से मनुष्य का आदर किया 
जाता है। 

मामा : पुराणकालीन तीन--कंस मामा, जांगील मामा 
और शकुनि मामा। 

माया : विष्णु पुराणानुसार मायावती द्वारा प्रद्यम्त को 
सिखलाई गई मोहन विद्या | रामायण के अनुसार वह मय 
दानव की पुत्री, जो विश्रवा की पत्ती और खर, दूषण आदि 
की माता थी । भागवत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का 
कारण, जिसे ईश्वर की शक्ति भी कहते हैं । मत्स्यपुराण के 
अनुसार अन्धकासुर के रुधिर पानार्थ शिव द्वारा सृष्ट कई 
मानस पुत्री मातुकाओं में से एक मानस पुत्री मातृका । 
वायुपुराणानुसार लोक विमोहिनी, देव मानवादि की सृष्टि 
कर्ती भगवती । भय की पत्नी तथा मृत्यु की माता । ब्रह्म 
पुराणानुसार यह यज्ञ रूपी वराह विष्णु की सहायिका पत्नी 
थीं | मत्स्यपुराणानुसार गौ रूपी पृथ्वी से असुरों द्वारा दुहा 
हुआ सत्त। विष्णु पुराणानुसार वँष्णवी माया अतिमोहिनी 
तथा त्रिगुणात्मक है। 

तीन । ज्ञान माया -महासरस्त्रती, संहार माया-- 
महाकाली, पालक माया- महालक्ष्मी | 

हरिवरदा के अनुसार सात--महामाया, वेष्णवी माया, 
देत्येयी माया, गौह्मकी माया, पंशाची माया, आसुरी माया 
और राक्षसी माया । 

साया को शक्ति : हरिवरदा के अनुसार दो--आवरण | 
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और विक्षेप | 

साया के नाम : तत्वनिज विवेक के अनुसार 5— 
माया, अविद्या, प्रकृति, शक्ति, सत्या, तूला, मूला, यौनि, 
अव्यक्त, अव्याकृत, अजा, अज्ञान, तम, तुच्छा, और 
अनिर्वचनीयता | 

सायापुरी : ब्रह्मपुराणानुसार सात बड़ी नगरियों में से 
एक प्रसिद्ध नगरी | मत्स्य पुराणानुसार यहाँ सती देवी की 
एक मूर्ति कुमारी के नाम से स्थापित है। अतः यह एक 
पवित्र तीर्थं तथा शक्ति पीठ है । पितरों के श्राद्धादि के लिए 
यह नगरी बहुत ही पवित्र कही गई है । 

माया सोह : पुराणानुसार विष्णु के शरीर से निकला 
हुआ एक कल्पित पुरुष | इसकी सृष्टि असुरों के नाश के लिए 
की गई थी । इसी के प्रयत्न से असुरों में afew उपासना के 
प्रति अनाशकिति का भाव उत्पन्न हो गया, जिससे वे निर्वल 
हो विनाश को प्राप्त हुए । 

मायावती : शंबरासुर की पत्नी | कामदेव के भस्म हो 
जाने पर रति शंबर के पाकशाला की निरीक्षिका बनी । 
कामदेव के प्रद्युम्न होने तथा शंबर द्वारा समुद्र में फेके जाने 
और पाकशाला में लाई गई मछली द्वारा निगले जाने का 
समाचार नारद से पाकर मायावती ने बच्चे को सावधानी से 
निकालकर पाला-पोषा तथा उसे महामाया विद्या सिखा कर 
शंबर का वध करवाया | पुनः वह उसे आकाश मार्ग से ले 
जाकर श्रीकृष्ण के पास FATIH रहने लगी । 

मायावाद : भ्रांति का सिद्धान्त, जिसके द्वारा सारी 
सृष्टि मिथ्या समझी जाती है । 

मारिफत : मारिफत का अर्थ है ईइवरीय या आध्यात्मिक 
ज्ञान | ईश्वर के विषय में सूफियों के इस ज्ञान को 'मारिक' 
कहते € । सूफी इसे प्रकाश मानते हैं, जिससे हृदय आलोकित 
ज्योति स्वरूप ईइवर के प्रकाश से प्रकाशमान है। मारिफल के 
सहारे ही साधक ईश्वर के 'एकत्व' को समभने में समर्थ 
होता है । 

मारीच: l. शिखंडि के गर्भ से उत्पन्न अन्तर्धान के पुत्र 
तथा पृथु के पौत्र का नाम। भागवत आदि पुराणानुसार ताड़का 
नाम की राक्षसी तथा सुंद का पुत्र । यह रावण की आज्ञा से 
सोने का मृग बनकर पंचवटी में गया ओर सीता के कहने पर 
राम ने उसका वध किया। 

2. ब्रह्मपुराण के अनुसार एक पुराण के सम्पादक, 
प्रवतंक तथा वैश्वानर की पुलोमा और कालका नामक 
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पुत्रियों का पति । इनसे इनको (000 पुत्र हुए थे। इनकी 
ag नामक पत्नी इन्हें छोड़कर सोम के पास चली गई थी। 
इनके पुत्रों का निवास पितरों के सोम पथ लोक में है। 

सारुत : भीम के पिता पवन देव का नाम। अग्नि के 
साथ इन्होंने AGL का नाश किया | तारक आदि पाँच असुर 
संग्राम से भागकर समुद्र में जा छिपे। अतः इन्द्र ने इन दोनों 
को समुद्र सुखाने की आज्ञा दी, किन्तु इनके द्व।रा अस्वीकार 
किये जाने पर इन्द्र ने इन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे 
दिया। अगस्त्य के रूप में एक ही साथ इन दोनों का जन्म 
हुआ। 

मारुति : दासायन के अनुसार | | — AVG, मसूर, 
चाफल, शिंगण बाड़ी, माजगाव, उंब्रज, बत्तीस, शिराले, 
पारगाँव, मनपाड़ले और वाहेबोर गाँव | 

सार्कण्डेय : भागवत के अनुसार मृकंड ऋषि के पुत्र, जो 
प्रलय में भी जीवित रहने वाले अष्ट चिरंजीवियों एवं सिद्धो 
में से एक | पद्मपुराणानुसार अनुपम तपस्या एवं आजन्म 
ब्रह्मचर्य से शिव ने इन्हें मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का 
आशीर्वाद दिया । मत्स्यपुराणानुसार इन्होंने मार्कण्डेय पुराण 
रचा था तथा परशुराम के यज्ञ से ब्रह्मा का काम किया था। 

मार्कण्डेय क्षेत्र : वाराणसी और गाजीपुर के वीच कंथी 
बाजार के पास स्थित एक तीर्थ । यहीं पर मार्कण्डेय महादेव 
का मंदिर है । यह क्षेत्र मार्कण्डेय जी की तपोभूमि बतलायी 
जाती है । मंदिर से दो water की दूरी पर गंगा में गोमती 
नदी मिलती है । यहाँ संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान-पूजन 
शीघ्र फलदायक होता है । 

मार्कण्डेय पुराण : मार्कण्डेय ऋषि द्वारा प्रणीत होने के 
कारण इसका यह नाम पड़ा। उपलब्ध पोथियों में केवल 
6900 इलोक पाए जाते हैं इस पुराण का मुख्य अंश 'चण्डी 
सप्तशती” है । इसका नवरात्रि में पाठ होता है । इसके 
प्रारंभिक अध्यायो में मरणोत्तर जीवन की विस्तृत कथा कही 
गई है। 

मार्ग : मार्ग कई प्रकार के होते हैं; जेसे-- दिशा मागे, 
ग्राम मार्ग, सीमा मार्ग, राजपथ, शाखारथ्या, गुहरथ्योपरथ्या, 
उपरथ्या, घंटापथ, गृहांतर, वृत्तिमार्ग तथा प्राग्वंश | वायु 
पुराणानुसार इन सबकी नाप अलग-अलग है। 

वेदांत के अनुसार दो--अचिरादि मार्ग और धूमादि 
मागे | 

कर्म मार्ग के अनुसार दो--प्रवृत्ति मार्गं और निवृत्ति 
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ual । नगण, 2 जगण और रगणकेयोगसेवनताहैी)  /ढ।।| | 
वराहोपनिषद के अनुसार दो--विहंगम मार्ग और मालती प्रमोद : वणिक छन्दों में समवृत्त का एक भेद। | 
पिपीलिका मार्ग । भरत मुनि प्रणीत “नाट्यशास्त्र में “मालती” 'तामक दो 
4 मोक्ष प्राप्ति के तीन--कमे योग, ज्ञान योग और भक्ति (॥$, IS) का छंद उपलब्ध होता है प्राकृत पेंगलम्‌ में, 
योग | सुमालती नाम दिया गया है । 
qada के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के चार-- मालती माधव : आठवीं शताब्दी उत्तराद्ध में भवभूति _ 
दास मार्ग, क्रिया अथवा सत्पुत्र मार्ग, योग मार्ग और द्वारा रचित एक नाटक, इसमें तत्कालीन शेव विश्वासों तथा 
सन्मार्ग । अनेकानेक धार्मिक क्रियाओं, शाक्तों की अद्भुत शक्ति आदि | a हैः 
का अभिनव वर्णन प्राप्त होता है | हर 
हरीकत---उपासना मार्ग, हकीकत-- योग मार्ग, मारफत--- मालव : एक गणजाति और उनका निवास-स्थान। A 2 
ज्ञान मार्ग । ło मालवा, उज्जयिनी । 3 
धर्म के आठ--यजन, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, मालव: एक राग का नाम, जिसे भैरव राग भी कहते 
दया और लोभ शून्यता । हैं। इसकी घनाश्री, मालश्री, रामकीरी, सिंघुड़ा, आशावरी 
मार्गदर्शक ऋषि : अथर्ववेद के अनुसार दो-_बोध-ज्ञान, और भेरवी नाम की छह रागिनियाँ हैं । कोई-कोई इसे खाड़व 
प्रतिबोध-विज्ञान । जाति का तथा कुछ लोग इसे सम्पूर्ण जाति का राग मानते 


हैं। वह रात को 6 दंड से 20 दंड तक गाया जाता है। 
मालव गोड़ : खाड़व जाति का एक संकर राग, pe $ 
पंचम स्वर नहीं लगता | इसका स्वर ग्राम म, ध, नि, 
ग, म है। इसका उपयोग वीर रस में किया जाता है 
लोग इसे सम्पूर्ण जाति का मानते हैं ओर इसके गाने i 
समय सायंकाल बतलाते हैं। ; 
मालव श्री : श्री राग की एक रागिनी | यह सम्पूर्ण 
जाति की एक रागिनी है ओर इसके गाने का समय 
है । नारद के अनुसार यह मालव तथा हनुमत के 
हिडोल की रागिनी है। हनुमत के ही अनुसार यह 
जाति की रागिनी है और इसके गाने में धैवत तया 
वर्जित हैं । 


मार्ग में अग्राधिकार : कल्याण मासिक के अनुसार आठ 
लोगों को मार्गे में अग्राधिकार--सारथी, रोगी, कुली, स्नातक, 
राजा, शव यात्रा, शासनाधिकारी और वर। 

मार्गशीष : चान्द्र वर्ष का एक महीना | महाभारत काल 
में महीनों की गणना मार्गशीर्ष से ही प्रारम्भ होती थी । इस 
महीने से ब्रत, नये अन्न से यज्ञ तथा पुंसवन ब्रत का आरंभ 
करते हैं । रामायण में सवंत्सर का भूषण तथा गीता में 
भगवान्‌ ने इसको अपना स्वरूप बतलाया । 

मातेण्ड: |. इस ब्रह्माण्ड के मध्य में भूमि और अंतरिक्ष 
के बीच में सूर्य स्थित है सूर्य के मध्य बिन्दु और अण्ड गोल 
के बीच पचीस करोड़ योजन की दूरी है। इसी निर्जीव अण्ड 
के बीच प्रज्वलित होने से सूर्य को मार्तण्ड कहते हैं । इस 
हिरण्यमय अण्ड के बीच जन्म होने से हिरण्य गर्भ भी कहते 
हैँ । मार्तण्ड के सात पुत्र हुए, जिनमें साबण और शनिइचर 
सबसे छोटे हैं । यमुना इनकी पुत्री हैं । 

2. काश्मीर घाटी के पुर्वी छोर के पास मातंण्ड (सूर्य) 

का प्राचीन स्थान (aea) बड़ा तीथे है। मंदिर का निर्माण 


रतलाम, जावरा, राजगढ़, नृसिहगढ़ ओर 
राज्य नीमच तक मालवा राज्य की सीमा: 


| शती में राजा ललितादित्य ने कराया था। इसका नाम अथवेवेद की संहिता तक में 
मालगुजरी : सम्पूर्ण जाति की एक रागिती, जिसमें मालविकाग्निमित्र : कालिदास 
सब शुद्ध स्वर लगते हैं । कुछ लोग इसे गौरी और सोरठ से पुष्पवंद के अग्तिमित्र और मालविका 
बनी हुई संकर रागिनी मानते हैं । है । इससे ऐतिहासिक महत्त्व की 


मालती : वणिक weal में समवृत्त का एक भेद । यह्‌ 
39 / प्रा. भा. सं. / बाहरी 
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ओडव जाति की है और हनुमत के मत से इसका स्वर ग्राम 
नि, सा, ग. म, ध, नि है । इसमें ऋषभ और पंचम स्वर 
वर्जित हैं । कुछ लोग इसे festa राग की रागिनी मानते 
हैं। 

मालादीपक : इस अलंकार में धर्म के साथ उत्तरोत्तर 
धर्भियों का सम्बन्ध वणित होता है या पूर्व कथित वस्तु को 
उत्तरोत्तर वस्तु के उत्कर्षं का हेतु बताया जाता È | 

मालावती : एक संकर रागिनी का नाम, जो पंचम, 
हम्मीर, नट और कामोद के संयोग से बनती है । कुछ लोग 
इसे मेघ राग को पुत्रवधू मानते हैं । 

मालिनी : । एक नदी का नाम, जो हिमालय पर्वत में 
है । इसी नदी के किनारे मेनका के गर्भ से शकुन्तला का 
जन्म हुआ AT | 

2. वणिक oral में समवृत्त का एक भेद, जिसके प्रत्येक 
पद में l5 अक्षर होते हैं, जिसमें पहले छह, दसवाँ और 
तेरहवाँ अक्षर लघु और शष गुरु होते हैं | भरत ने इसका 
नाम 'नान्दीमुख' दिया है। 

मालोपमा : उपमा अलंकार का एक भेद | जहाँ एक ही 
उपमेय के लिए अनेक उपमानों का गुफ्फन हो, वहां यह 
मालोपमा अलंकार होता है (मम्मट : काव्य प्रकाश) । 

माल्यवान : l. गंधं कन्या देववती के गर्भ से उत्पन्न 
सुकेश का पुत्र एक राक्षस। इसके भाई सुमाली की पुत्री 
कंसकी रावण की माँ AY । 

2. भागवत के अनुसार प्रहेति राक्षस का एक पुत्र, 
जिसे देवासुर संग्राम में विष्णु ने मारा था । इसकी पुत्री 
पुष्पोत्कटा और वाका थीं । यह्‌ विश्रवा का इवसुर तथा 
रावण नाना लगता था। 

माल्यवान पवंत : पुराणानुसार मेरु के पूर्व दिशा का 
एक पर्वत । सिद्धान्त शिरोमणि के अनुसार नील पर्वत से 
दक्षिण, निषध पर्वत से उत्तर तथा इलावृत्त से परिचिम तक 
इसका विस्तार है । यह केतुमाल का सीमा पर्वत है। चक्षु 
नदी इसी से निकली है। 

मास : 30 दिनों तथा रातों का समूह, जिसमें कृष्ण 
तथा शुक्ल दो पक्ष होते हैं दो मासों की एक ऋतु, छह 
मासों का एक अयन और दो अयनों का एक वर्ष होता है। 
पुराणानुसार मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभा, नभस्य, इष, 

उर्ज, सहा, सहस्य, तप और तपस्या मासों के नाम हैं। 
रत्नावली के अनुसार चार मास--सौर, चान्द्र, नाक्षत्र ओर 


सावन । तीर्थो के समान फल देने वाले चार मास--आपाढ़, 
कातिक, माघ और FATE | 

मास ब्रत : मार्गशीर्षं मास से कातिक मास तक वारहों 
मास व्रती को नमक, घी, तिल सप्तधान्य, आकर्षक वस्त्र, 
गेहूँ जलपूर्णं कलश, कपुर सहित चंदन, मक्खन, शर्करा 
अथवा गुड़ के लड्डुओं का दान करना चाहिए । वर्ष के अन्त 
में गौ का दान तथा दुर्गा ब्रह्मा सूर्यं अथवा विष्णु भगवान्‌ 
का पुजन करना चाहिए | 

मासाधिपति : चेत्र वासुकि, वैशाख--कंकनीर, 
ज्येष्ठ--तक्षक, आषाढ़ -नागमुखक, श्रावण--एलापत्र, 
भाद्रपद--शंखपाल, आश्विन---ऐ रावत, कातिक--धनंजय,, 
मार्गशीर्ष --महापद्म, पौष--कर्को टक, माघ--कॅवल और 
फाल्गुन अश्वतर | 

साहिया : श्रृंगार तथा करुण रस से ओतप्रोत पंजाबी 
का एक लोक प्रचलित लोकगीत | इसमें TAS रस के 
विरह-पक्ष की मार्मिक अनुभूति मिलती है । 

माहिष्मती : हैहयों की राजधानी एक प्राचीन नगरी। 
महाभारत के अनुसार यह नर्मदा के तट पर स्थित थी जहाँ 
सहस्रार्जुन निवास करता था ब्रह्म पुराण के अनुसार पहले 
यहाँ नागों की राजधानी तथा कर्कोटक-सभा थी | AKA 
पुराणानुसार कातवीर्य अर्जुन ने कर्कोटक के पुत्रों को परास्त 
करके यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी । कार्तवीर्ये ने 
रावण को बन्दी बनाकर यहीं रखा AT । वायुपुराणानुसार 
हैहयवंशी सहजित पुत्र महिष्मान ने इस नगरी को बसाया 
था। 

भाहीनदी का मुहाना : मालवा की माही नदी के मुहाने 
पर एक गुफा में शिव जी ने अंधक दैत्य को मारा था। 

माहेइवर ब्रत : शिव-चतुदंशी ब्रत, जिसका माहात्म्य 
नंदी ने नारद से कहा था। यह मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी से 
प्रारम्भ होता है तथा पूजा का विधान दूसरे दिन है। इसमें 
सुवर्ण, वत्स सहित गी किसी श्रोत्रिय को दान दिया जाता 
है। पति की आज्ञा से इस ब्रत को करने वाली स्त्रियाँ पिनाक 
पाणि का लोक प्राप्त करती हें । 

माहेश्वरी : ब्रह्मपुराणानुसार चक्रराजरथेन्द्र ने नवम 
पवे के qala में स्थित ब्राह्मी आदि शक्तियों में से एक शक्ति 
तथा अष्टमात्रकाओं में से एक मातृका । विष्णु पुराणानुसार 
काशीराज के पुत्र ने श्री कृष्ण से पिता की मृत्यु का बदला 
लेने के लिए भगवान्‌ शंकर की आराधना कर दक्षिणाग्नि से 
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इसकी उत्पत्ति की थी, किन्तु श्रीकृष्ण के चक्र का विरोध 
करने में अपने को असमर्थ पा यह काशी भाग गई थी | 

माहेश्वरी विद्या : महेश्वर के सुख से उत्पन्न मृत 
संजीवनी विद्या | शुक्राचार्य ने तपस्या करके इसे शंकर से 
प्राप्त किया था और मत्स्य पुराणानुसार इसके प्रभाव से मृत 
देत्यों को सुप्तोत्थित की तरह जिला देते थे । 

माहेश्‍वरीसुत्र : नन्दिकेश्वर कारिका के अनुसार 4— 
अइउण,ऋलृक,एलौङ,एओच्‌,हयवरदट्‌,लण्‌, 
भमङणनम्‌,कभज्‌,घदधप,जवगडदश,ख फ 
छठ्थचटतव,कपय्‌,शपसर्‌हल्‌। 

farat: चीन के हान वंश का राजा (58-75 $o) 
जिसने स्वप्न में भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन किये और भारत 
आकर बोद्ध धर्म में दीक्षा ली । यहाँ से वे काश्यप मातंग 
और गोवर्धन भिक्षुओं को चीन ले गया जिन्होंने वहाँ कई 
बौद्ध ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किया और बौद्ध धर्म का 
प्रचार किया । 

मिताक्षरा : विक्रमादित्य चालुक्य (076-26 ई.) 
के राजाश्रय में रहने वाले विज्ञानेश्वर रचित संस्कृत भाषा 
में धर्मशास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ । बंगाल तथा आसाम के 
अतिरिक्त शेष भारत में हिन्दू कानून के विषय में मिताक्षर 
को पुराण माना जाता È । 

मित्र : lL. भागवत पुराण, विष्णु पुराण और वायु 
पुराणानुसार ज्येष्ठ मास में तपने वाले सुर्य का ATA | बारह 
आदित्यों में से एक का नाम। अदिति के बारह पूत्रों में से 
एक । मत्स्यपूराणानुसार पहले आदित्य का नाम और इसी 
पुराणानुसार पहले मरुत का नाम। वेदों के अनुसार मित्र 
ही प्रधान आदित्य हैं । मित्र की पत्ती मित्रा पारसियों की 
अधिष्ठात्री देवी हैं । 

2. ब्रह्मपुराणानुसार वसुदेव तथा मदिरा के नंद, 
उपनंद आदि ।0 पुत्रों में से एक का नाम। 

3. का० नी० के अनुसार चार प्रकार के मित्र-- औरस, 
नात गोत, वंशपरम्परागत, त्रट्टणानुबंधी, आपत्ति में रक्षा 
करने वाला | कामन्दकीय नीति शास्त्र के अनुसार चार 
प्रकार के मित्र--ओरस पुत्र, सम्बन्धी, वंशक्रमागत, कष्ट में 
रक्षा करने वाला | 

Go के अनुसार चार--विद्या, पत्नी, औषधि, धर्म । 

(मित्र के दोष)--सु० के अनुसार मित्र के सात-- 
गुप्त बात को प्रकट करना, माँगना, निष्ठुरता धारण करना, 
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चंचल स्वभाव, राग, खोटा भाषण और जुआ खेलना | 
मित्र सप्तमी : मार्ग शीषं शुक्ला सप्तमी को अदिति 
के गर्भे से मित्र नामक दिवाकर का जन्म हुआ था | इस दिन 
सूर्य का पूजन तथा ब्रत किया जाता है । 
मित्रावरुण : भागवत के अनुसार ईश्वर की माया। यही 
पहले आदित्य थे, जिनका उवंशी को देखने से रेतः पात 
हुआ था और इसी से अगस्त्य तथा वशिष्ठ का जन्म हुआ 
था । वायुपुराण के अनुसार दो वेदिक देवता, जिनके प्रीत्यर्थ 
प्रजापति मनु के यज्ञ से इड़ा की उत्पत्ति हुई थी । इन्हीं के 
तेज में वशिष्ठ के प्राण प्रवेश कर गये थे, किन्तु निमि ने इसे 
शाप दिया । ये लोग उर्वशी से मिले और तब वरिष्ठ को 
उवेशी से दूसरा शरीर प्राप्त हुआ | 
fafa पुराणानुसार निमि के पुत्र जनक का नाम। 
निमि के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए मुनियों ने निमि के 
शरीर को मथा, जिससे जनक की उत्पत्ति हुई और उनका 
नाम मिथि पड़ा । इन्होंने मिथिला की स्थापना की थी । 
वायु तथा विष्णुपुराणानुसार उदावसु ताम का इनका एक 
पुत्र भी था । दे० जनक । 
मिथिला : विदेह की राजधानी तथा विदेह मिथि 
(जनक) द्वारा स्थापित उत्तर पूर्वं की एक नगरी । जनक 
इसके राजा थे | शतधन्वा का घोड़ा यहीं खो गया था, अतः 
श्रीकृष्ण के डर से वह पैदल ही भागा था। मिथि द्वारा 
बसाये जाने के कारण इस नगरी का नाम मिथिला पड़ा | 
मिथुन : स्त्री और पुरुष का युग्म। इस राशि में 
मुगशिरा नक्षत्र के अन्तिम दो पाद । पूरा आर्द्रा ओर पुनवंसु 
के आरम्भिक तीन पाद हैं | इसके अधिष्ठाता देवी-देवता 
गदाधारी पुरुष तथा वीणाधारिणी स्त्री मानी गई है। इसका 
नाम जितुम है। 
ज्योतिष के अनुसार तीसरा लग्न । इस लग्न में जन्म | 
लेने वाला प्रियभाषी, द्विमात्रिक, शत्रुओं का नाश करने FR 
वाला, गुणी, धामिक, कार्यकुशल और प्रायः रोगी रहने वाला ये 
होता है और मृत्यु मनुष्य, सपे, जहर या पानी आदि के द्वारा 
होती है | he 
मिथ्याध्यवप्तित : एक अर्थालंकार । जहाँ किसी अथ | 
को मिथ्या सिद्ध करने के लिए किसी अन्य सिद्ध मिथ्या की ' 
कल्पना की जाय | इसमें कार्य और कारण की मिथ्या | 
कल्पना करके कार्य सिद्धि का वर्णन होता है। १ 
मिथ्यारोग : चरक के अनुसार वह कायें जो रू 
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या प्रकृति आदि के विरुद्ध हो; जेसे--मलमूत्र को रोकना 
शरीर का मिथ्या योग है । कठोर वचन का कहना वाणी का 
मिथ्या योग है, इत्यादि । 
मिरगी : एक प्रसिद्ध मानसिक रोग । इस रोग का 
बीच बीच में दौरा हुआ करता है और इसमें रोगी प्राय: 
मूछित होकर गिर पड़ता हैं उसके हाथ पर ऐंठने लगते हैं 
और उसके मुख से भाग निकलने लगती है। यह रोग 
वातज, कफज, पित्तज और सन्तिपातज से चार प्रकार का 
होता है । 
सिलिन्द-पन्हो : एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ, जिसमें पंजाब 
के यवन राज मिलिन्द और बोद्ध भुक्षु नागसेन के बीच 
प्रश्‍न और उत्तर के रूप में बौद्ध दर्शन और धर्म की विवेचना 
की गई है। इस ग्रंथ का रचनाकाल तीसरी शताब्दी ई० से 
qa माना जाता है । 
मिश्र वस्तु : नाटक की वस्तु के तीन भेदों--प्रख्यात, 
उत्पाद्य और मिश्र --में से एक । इसमें इतिवृत्त की पृष्ठ 
भूमि तो प्रख्यात रहती है, पर अनेकों कथाएँ कल्पित होती 
Z| 
मिसरा : उर्दू कविता में छन्द का पाद या चरण मिसरा 
कहलाता है | जब शब्दों को किसी खास बहर, छन्द, वजन 
(माप) पर लिख दिया जाता है तो उसे एक मिसरा कहते 
हैं बहर की लम्बाई के अनुसार मिसरे भी छोटे-बड़े होते 
हैं । 
मिहिरकुल : शाकल प्रदेश के प्रसिद्ध हूण राजा 
तोरमाण के पुत्र का नाम | इसने गुप्त राजाओं पर विजय 
प्राप्त करके मध्य भारत पर अधिकार जमाया था । यह 
बौद्धों का बहुत बड़ा शत्रु था । इसने कुछ दिनों तक कश्मीर 
में भी शासन किया । इसका समय ईस्वी सन्‌ छठवीं शताब्दी 
FI AEJ AT | 
मीन : इस राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का अन्तिम पद 
और उत्तर भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र है। इस राशि की 
अधिष्ठात्री देवी दो मछलियाँ हैं । 
यह ज्योतिष के अनुसार अंतिम लग्न है। इस लग्न में 
जन्म लेने वाला कार्य दक्ष, अल्पभोजी, स्त्री का बहुत कम 
साथ करने वाला, चंचल, Ta, तेजस्वी, बलवान्‌, विद्वान्‌, 
धनवान, चमेरोगी, विकृतमुख, पराक्रमी, आचारवान, विनीत, 
संगीत प्रेमी, कन्या संतति वाला होता है और इसकी मृत्यु 
मृत्रकृच्छ, गुह्यरोग या उपवास आदि से होती है | 
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मीमांसा : मत्स्यपुराणानुसार ब्रह्मा के मुख से उत्पन्त 
दर्शन विशेष, जिसका अध्ययन असुर लोग करते हैं । इसे 
वेद का अंग माना जाता है। षड़ आस्तिक दर्शनों में एक, 
जो पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा के नाम से प्रसिद्ध है। 
उत्तर मीमांसा वेदान्त है, अतः पूर्व मीमांसा ही मीमांसा है। 
मीमांसा के अंग : विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तर पक्ष, 
सिद्धान्त | 
मीलित : एक अर्थालंकार | जहाँ पर उपमेय ओर 
उपमान गुणों की एकता के कारण पृथक न दिखाई TE । 
अर्थात जब कोई वस्तु समान लक्षण के कारण दूसरी वस्तु 
को तिरोभूत कर ले । 
ant: बिहार में मुद्गल ऋषि का आश्रम था। 
रावण हत्या का प्रायश्चित करने उनके दशनार्थ राम यहाँ 
आए थे । 
मुंज: ]. ब्रह्मचारी की मेखला बनाने में प्रयुक्त होने 
वाली एक घास विशेष--मूँज | 
2. एक प्राचीन ऋषि । 
3. धारा का राजा। 
4. हिमालय के पास का एक पर्वत । 
मुरी : एक प्रकार की कविता, जिसके प्रारम्भ के 
चरणों में कही हुई बात से मुकर कर उसके अन्त में भिन्त 
अभिप्राय व्यक्त किया जाय । यह कविता प्रायः चार चरणों 
की होती है, इसके तीन चरणों में कहे गये आशय को दो 
जगहों पर घटाया जा सकता है । इनसे प्रत्यक्ष रूप से जिस 
पदार्थं का आशय निकलता है, चौथे चरण में उसे इंकार कर 
दिया जाता है। कवि अमीर खुसरो ने इस प्रकार की बहुत सी 
मुकरियाँ कही हैं । 
मुक्त: जो सांसारिक जीवन के बन्धनों से, जन्म मरण 
से मुक्ति पा चुका हो, विषय-वासनाओं में आसक्ति को त्याग 
कर भगवद्‌ भक्ति के द्वारा मोक्ष पा लिया हो | 
मुक्तक्र काव्य : जिस काव्य में पूर्वापर-प्रसंग निरपेक्ष 
रस-चवर्णता की सामर्थ्यं होती है, वही मुक्तक कहलाता है। 
(ध्वन्यालोक : आनन्दवर्घेन) | अतएव मुक्तक काव्य में 
कथात्मक प्रबन्ध या विषयगत बहुत लम्बे निबन्ध की योजना 
नहीं होती । 
(मुक्तक काव्य के भेद) दण्डी के अनुसार तीन--मुक्तक, | 
कुलककोर और संघात | आनन्दवर्धन के अनुसार--मुक्तक, | 
सन्हानितक, विशेषक, कलापक, कुलक और पर्यायबन्ध | 
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अग्निपुराण के अनुसा र--मुक्‍तक, युग्मक, विशेषक, 
कलापक और कुलक | 

हेमचन्द्र के अनुसा र--मुक्तक, सन्हानितक, विशेषक, 
कलापक, कुलक, कोश, प्रघट्टक, विकीर्णंक और संघात्‌ | 

सर्वप्रथम राजशेखर ने काव्य के विषयानुसार दो भेद 
(प्रबन्ध काव्य और मुक्तक काव्य) किये और उनमें प्रत्येक 
के पांच भेद--जेसे शुद्ध, चित्र, कर्थात्थ, संविधानक भौर 
आस्यानवान्‌ किये । मुक्तक काव्य के सामान्य भेद-- 

संख्याश्रित मुक्तक काव्य, वर्णमालाश्Aरित मुक्तक काव्य, 
छन्दाश्रित मुक्तक काव्य, रागाश्रित मुवतक काव्य, ऋतु- 
उत्सवाश्रित मुक्तक काव्य और पूजा-धर्म आश्रित मुक्तक 
काव्य । 

मुक्‍तपदग्राह्य यसक : इस अलंकार में किसी छन्द के 
प्रथम चरण के प्रारम्भिक शब्द के अन्तिम चरण में आवृत्ति 
होती है, अर्थात्‌ जो शब्द छन्द के प्रारम्भ में वर्तमान रहता 
है, वही शब्द छन्द के अन्त में भी । 

मुक्‍तहरा सवया : इसमें आठ जगण होते हैं । मत्तगयन्द 
waar के आदि और अन्त में एक एक लघु वर्ण जोड़ने से 
यह छन्द बनता है, इसमें ।।, ।3, वर्णो पर यति होती है। 

मुक्तागिरि : मध्यप्रदेश के एलिचपुर जिले में एक 
स्थान | जनमत का यह प्रसिद्ध क्षेत्र और निर्वाण भूमि है। 
अनेक जैन मुनि वहाँ कर्म बन्धन से मुक्त हुए हैं । यह स्थान 
एलिचपुर से 2 मील ईशान कोण की ओर है, इसे मेड़गिरि 
भी कहते हैं । यहाँ पर जैनियों के अनेक मंदिर हैं । यहाँ कई 
दैवी चमत्कार होते रहते हैं । 

मुक्‍ताभरण व्रत: इस तिथि ब्रत का प्रारम्भ भाद्रशुक्ल 
सप्तमी को होता है, इसमें शिव तथा उमा की पूजा होती है। 
शिव जी का आसन मुक्ताओं तथा रत्नों से जड़ा हुआ होना 
चाहिए । दूजा के बाद ।।000 मण्डल (बाँटियाँ) तथा 
वेष्टिकाएँ (जलेबियाँ) दान में देनी चाहिए । इससे पुत्रों की 
आयु दीर्घं होती है । 

मुक्ति : ब्रह्मपुराण के अनुसार वह आत्मेक्य ज्ञान, जो 
चिरकालीन तपस्या यम, नियम और त्याग से प्राप्त होता 
है । एक उत्तम सिद्धि। वायुपुराणानुसार भवसागर पार 
करने के लिए नौका रूपी दो देवताओं में से एक का नाम, 
जिसके चार रूपों में 'गया' सर्वोत्कृष्ट है । 
का वो० के अनुसार चार प्रकार की--सालोकता, समीपता 
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सरूपता और सायुज्यता | ee 

(मुक्ति के पर्याय )--अक्षय, अपवग, अमृतत्व, 
निर्वाण, निश्रेणी, महासिद्धि, मोक्ष । 

(मुक्ति के अंग)--हरिपाठ रहस्य के अनुसार 
त्रिविधदुख निवृत्ति और परमानन्द प्राप्ति । 

मुक्तिदायक अरण्य : Fo म० के अनुसार आठ 
दण्डकारण्य, सेंधवारण्य, जंबूमागं, पुष्करारण्य, उत्पला 
वर्तकारण्य, नँमिषारण्य, कुरुगांजल, हिमवदारण्य, 
अर्बुदारण्य | 

मुक्तिनाथ : नेपाल राज्य में काठमाण्डू के उत्तर 
गण्डकी नदी पर स्थित एक स्थान । यहाँ मुक्तिनाथ 
प्रसिद्ध मंदिर है। इस स्थान के समीप गज ओर ग्राह का 
हुआ था। यहाँ विविध प्रकार के शालिग्राम मिलते हैं जि 
विष्ण का रूप माना जाता है। 

मुक्तिप्रद क्षेत्र : गरुण पुराण के अनुसार सात द 
क्षेत्र-- अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका ओर | 
द्वारिका । = d 

मुक्तिमागं : कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग या संन्यास 
या अन्य किसी भी मागे से मनुष्य सांसारिक बंधन से ! 
सकता है | 

मुक्ति स्थान : गया महात्म्य के अनुसार चार-- | 
ब्रह्मज्ञान, गयाश्राद्ध, गोशाला में मृत्यु ओर कुरुक्षेत्र में 
निवास । 


सुप्रबोधागम के अनुसार पाँच मुख में 
रेणुकाचार्य, दारक, घंटाकणं, घेनुकणे और 
मुख रोग : ओठ, Fas, दांत, जीभ, तालु 
में होने वाले रोग वंद्यक के अनुसार इस 
67 रोग माने गए हैं । इनसे होठों में होने 
मसूढ़ों में 6 प्रकार के, दांतों के 8 प्रकार 
प्रकार के, तालु के 9 प्रकार के, कठ में I 
सारे मुख के 3 प्रकार के । 
मुख संधि : रूपक की पांच 
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मुख्य कथावस्तु : मुख्य कथावस्तु को आधिकारिक 
कथावस्तु या मूल कथावस्तु भी कहते हैं । धनंजय के अनुसार 
फल पर स्वामित्व प्राप्त करना अधिकार कहलाता है और 
उस फल का भोक्ता अधिकारी कहलाता है | फल-भोक्ता से 
सम्बद्ध कथा आधिकारिक कथा कहलाती है। 

मुख्य तंत्र : तंत्र शास्त्र तीन भागों में विभक्त है-- 
आगम, यमल और मुख्य तंत्र। सृष्टि, लय, मंत्र निर्णय, 
देवताओं के संस्थान, पंच निर्णय, तीर्थ, आश्रम, धर्म, कल्प, 
ज्योतिष संस्थान, ब्रत कथा, शौच और अशौच, स्त्री-पुरुष 
लक्षण, राजधर्म, दानधर्म, युगधर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक 
विषयों का जिस ग्रंथ में विवरण हो, वह मुख्यतंत्र कहलाता 
है। 

मुग्दल : एक महान ऋषि, जिन्होंने उच्चवृत्ति से जीवन 
बिताकर मोक्ष पाया था। इनके धर्म, दान और परोपकार 
की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि छह बार इनके यहां 
आकर छहों बार सम्पूर्ण परिवार को भूखा छोड़कर सारा 
भोजन चटकर गये | इसके बाद भी इनको क्रोध नहीं आया | 
अतः मुनि प्रसन्न हो गये । सदेह स्वर्ग जाने के समाचार से 
इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और पूर्ववत उपासना और 
योग में लग गये | 

मुग्धा : 'स्वकीया' नायिका का प्रथम भेद । ऐसी 
नायिका जिसके शरीर में यौवन का नवसंचार हुआ हो, जो 
लज्जाशीला अपनी रति भावना से परिचित हो रही हो, वह 
मुग्धा कहलाती है। 

मुचुकून्द : वायु पुराणानुयार सातवें तल का नितराक्षी । 
भागवत, मत्स्य तथा वायु पुराणानुसार इक्ष्वाकुवंशीय 
महाराज मान्धाता के पुत्र का नाम | इनको देवताओं से यह 
वर प्राप्त था कि इन्हें निद्रा से जो जगावेगा वह भस्म हो 
जायेगा । कालवलय मथुरा पर विजय प्राप्त करके श्रीकृष्ण 
को ढूंढता-ढूंढता गिरनार पहुंचा | वहां एक खोह में ये सो रहे 
थे। उन्हें श्रीकृष्ण समझकर उसने लात मार कर जगाया, पर 
इनके देखते ही भस्म हो गया | 

मुचकुन्द तीर्थ : राजस्थान के पूर्वी प्रदेश द्वार धौलपुर 
से तीन मील दूर पर सुरम्य पर्वत श्यृंखला में स्थित राजि 
मुचुकुन्द की गुफा । वाराह पुराण में मथुरा मण्डल का 
विस्तार बीस योजन कहा गया है । और इसी के साथ मुचुकुंद 
तीर्थं तथा पवित्र कुण्ड का महात्म्य वर्णन किया गया है । 

मुण्ड कटा गणेश : टेहरी राज्य के एक स्थान त्रियुगी 


नारायण के पास गौरीकुण्ड से लगभग तीन मील पर मुण्ड 
कटा गणेश हैं, जहां महादेव ने गणेशजी का सिर काटा था। 

मुदिता: [. परकीया नायिका के अन्तर्गत एक प्रकार 
की नायिका जो पर पुरुष की प्रीति सम्बन्धी कामना की 
आकस्मिक प्राप्ति से प्रसन्न होती है । 

2. योगशास्त्र में समाधि योग्य संस्कार उत्पन्न करने 
वाला एक परिकर्म, जिसका अभिप्राय पुण्यालयों को देखकर 
हर्षं उत्पन्न करना है । 

मुद्रा : आवाहनी, त्रिखंडा, संक्षोभिणी, विद्राविणी, 
आकषिणी, उन्मादिनी, महाकुंशा, खेचरी, बीज मुद्रा तथा 
योनि मुद्रा देवी की प्रीति उत्पन्न करने वाली ये दस मुद्राएं 
हैँ । 

चार मुद्रा--(अ)--खेचरी, भूचरी, चांचरी और 
अगोचर (आ) ध्यान, राधायंत्र, पड़मुखी, शांभवी । 
श्रीसूक्त फलश्रुत के अनुसार पांच- जप विधि, कमल, 
कलश, धेनु, ज्ञान, अंजलि । 

(अ) मुद्राधारण-- चक्र, शंख, गदा, पद्म, नारायण। 

(इ) दीक्षा विघि--भिक्षा पात्र, दंड काष्ठ, भगनीकथा, 
कमं डल, विभूति | 

तंत्र के अनुसार--आवाहिनी, स्थापिनी, सन्निधापनी, 
संबोधनी, सम्मुखीकरणी । 

ह० To के अनुसार छः--भूचरि, चांचरि, अगोचरी, 
खेचरी, उन्मनी, अलक्ष्य । 

योगशास्त्र के अनुसार सात -खेचरी, भूचरी, चाचरी, 
अलक्ष्य, अगोचरी, त्राटक, षड़मुखी | 

ब्रह्मपुराणानुसार तंत्रशास्त्र की आठ--पद्‌म, शंख, 
श्रीवत्स, गदा, गरुण, चक्र, AST और ANF | 

Zo Yo के अनुसार दस--महामुद्रा, महागन्ध, महाभेद, 
खेचरी,उड्डियान, qaaa, जालंबर वध, विपरीत करणी, 
वज्रोली, शक्ति चालन | 

तत्त्व निज विवेक के अनुसार बारह--धेनु मुद्रा, शंख, 
अमृतीकरण, मत्स्य, अवगुंठनी, मुसल, चक्र, परमीकरण, 
महामुद्रा, योनि मुद्रा, गरुण मुद्रा और गालिनी मुद्रा। 

HAH नाच की चौबीस - हस्तपताक, कटक, मुष्टि, 
कर्त रीमुख, शुकतुण्ड, कपित्थक, हंस, शिखर, हंसास्य, 
अंजलि, अर्धचन्द्र, मुकुर, भ्रमर, सूचिकामुख, पल्लव, 
त्रिपताका, मृगशीर्ष, अहवय, सर्पशिर, वर्धमानक, अराल, 
उर्णनाभ, मुकुल और कटकामुख । 
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गायत्री जप की चोबीस-- सुमुख, संपुट, वितत, विस्तृत, 
द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, षडमुख, अधो मुख, शंकर, 
व्यापकांजलि, यमपाश, ग्रथित, उन्मुखोमुख, प्रलंब, मुष्टि, 
मत्स्य, कूर्म, वराह, सिंघाक्रांता, महाक्रांता, मुग्दर, पग्दर 
और पत्रक । 

मुद्राराक्षस : विशाखदत्त द्वारा रचित एक संस्कृत 
नाटक । इस नाटक में चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा आर्य चाणक्य की 
सहायता से अंतिम नंद राजा से मगध का रार्जातहासन छीन 
लिए जाने की ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है । इसका 
रचनाकाल गुप्तकाल का उत्तरार्द्ध । 

मुनित्रय : पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। 

gala : मत्स्य तथा वायुपुराणानुसार क्रौंच द्वीप के 
अधिपति दयुतिमान के सात पुत्रों में से 'मुनि' नामक पुत्र को 
दिया गया क्रौच द्वीप का एक देश, जिसके पहले अन्धकारक 
और बाद में दुन्दुभिसन देश हैं । 

मुनि लक्षण : ब्रह्म के चितन के लिए जो मौन धारण 
करता है, उसे मुनि कहते हैं । जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त 
हो जाता है, वही श्रेष्ठ मुनि ओर ब्राह्मण है । मुनि प्रायः 
भाषण नहीं करता, मौन ही उसका व्याख्यान है । 

मुनीशवर : यमलाष्टक तंत्रम्‌ के अनुसार ]8-- 
जाबालि, नचिकेत, स्कन्द, लोकाक्षि, काइयप, लिखित, 
सनत्कुमार, शान्तनु, जनक, व्याघ्र, कात्यायन, a, 
जातुकण्यं, कपिजल, बोधायन, कणाद, विइवामित्र और 
सुमन्तु । 

मुमुक्ष : मोक्ष का इच्छुक, संसार के जन्म-मरण के त्रास 
से छूटने का इच्छुक | अमरता के संदर्भ में साधारण आत्मा 
के चार प्रकार हैं- l. बद्ध वह है जो जीवन के सुख- 
दुखादि से बेधा हुआ है। 2. जिसमें मोक्ष की इच्छा जाग्रत 
हो चुकी हो, किन्तु अभी इसके योग्य न हुआ हो । 3. केवली 
या भक्त जो शुद्ध हृदय से देवोपासना में भक्तिपूर्वक तल्लीन 
है । 4. मुक्त, जो सभी वाप्तनाओं तथा बंघनों से मुक्‍त है । 

मुर: पाँच सिरों से युक्‍त शंखासुर का पुत्र, इसके 
7000 पुत्रों में से एक का नाम वत्सासुर था । ये सभी अपने 
सेनापति की अध्यक्षता में युद्ध के लिए उठ खड़े हुए, किन्तु 
गरुड़ ने प्रागूज्योतिष नगर के बाहर इन्हें मार डाला था | 
मुर का वघ श्रीकृष्ण ने किया था । दे० मुरासुर। 

मुरारि: मुर राक्षस को मारने के कारण कृष्ण का एक 
नाम । दे० मुरासुर | 
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मुरासुर : कश्यप ऋषि और दनु का पुत्र एक असुर । यह 
नरकासुर की राजधानी प्राग्‌ ज्योति4पुर का पहरेदार था, 
उसकी सीमा पर अनेक पाश वाँबकर पड़ा था । श्रीकृष्ण ने 
नरकासुर पर आक्रमण करने के समय पहले मुरासुर उनसे 
युद्ध करने के लिए जल से कालग्नि की तरह बाहर निकला । 
श्रीकृष्ण ने उसके पाँचों मिरों को काट दिया तथा उसके 
सात पुत्रों का भी वध कर डाला । 

मुलतान : पाकिस्तानी पंजाब में एक जिले का सदर 
स्थान । यह हिरण्यकाशिपु एवं Tele की राजधानी तथा 
नृसिहावतार की भूमि थी । इसका प्राचीन नाम कश्यपपुर 
था । रामायण के अनुसार यह मल्िदेश था, जिसे रामचन्द्र 
जी ने लक्ष्मण के पुत्र चन्द्रकेतु को दिया था। 

मुल्तानो (मुलतानी) : एक रागिनी, जिसमें गांधार 
और धैवत, कोमल, शुद्ध, निषाद और तीव्र मध्यम लगता है । 
तीनों स्वर शुद्ध होते हैं । 

मुष्टिक : मुष्टिक कंस का एक बहादुर पहलवान था | 
कंस ने श्रीकृष्ण तथा बलराम को कुर्ती देखने तथा रंगशाला 
का धनुष तोड़ने के लिए आमंत्रित किया था । वहाँ दोनों 
भाई रंगशाला का धनुष तोड़कर तथा कुवलयापीड़ को मार 
कर रंगभूमि में पहुँचे चाणूद ने कृष्ण से तथा मुष्टिक ने कू 
बलराम से लड़ना प्रारम्भ किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वे 
दोनों धराशाई हो गये । 

महतं : समय की गणना का एक मान | दिन-रात के 
बराबर होने पर 30 कला को एक रात तथा 30 कला का | 
एक दिन होता है। दो कलाओं का एक gga होता है तथा | 
विसुक्त Ñ 5 मुह॒र्तों का एक दिन होता है । । 

दिन के मुह्॒त--रौद्र, चावं, मंत्र, पित्र्यः वासव, आप्य, | 
वैश्वदेव, ब्राह्म, प्राजापत्य, इन्द्र, इच्द्राग्ति, निऋति, वारुणि, 
अर्यमा तथा भग | 

रात के मुहूर्त -अजेकपात, अहिवृंध्न्य, पूषा, अश्वी, 
यम, देवता, आग्नेय, प्राजापत्य, सौम्य, आदित्य, वाहँस्पत्य, 
बेष्णव, सावित्र, त्वाष्ट तथा वायव्य | 

साढ़े तीन मुह॒ते--वषप्रतिपदा, अक्षय तृतीया, 
विजयादशमी और आधी बलि प्रतिपदा | 

ज्योतिष के अनुसार ।6 मुहूतं — va, सवेत, 
चावे, जयदेव, रोचन, वैतूर, अभिजित, रावण, वालयः 
विभीषण, नन्दन, याम्य, सौम्य, भग, सावित्र | 
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ag: योग में चित्त की पाँच वृत्तियों या अवस्थाओं में 
से एक | इसमें चित्त तमोगुण के कारण तन्द्रायुक्त तथा स्तब्ध 
रहता है। यह अवस्था योग के लिए अनुपयुक्त होती है । 
महाभारत के अनुसार 7 लोग मूढ़ --- अपात्र तथा 
कुशासक को उपदेश देने वाला, थोड़े से लाभ से सन्तुष्ट होने 
वाला, अपनों से द्वेष करके दीर्घकाल तक द्वेष का व्यवहार 
करने वाला, न माँगने योग्य वस्तु को माँगने वाला, आत्म 
प्रसंशक, दुर्वल होकर भी बलशाली से बेर करने वाला, श्रद्धा 
से विहीन होकर भी उपदेश देने वाला, अधिक इच्छा करने 
वाला, परस्त्री गमन करने वाला, अपनी तथा दूसरी स्त्रियों 
की निदा करने वाला । 
मूत्र : शरीर के विषेले पदार्थों को लेकर प्राणियों के 
उपस्थ मागे से निकलने वाला जल । 
आयुर्वेद की ओषधि के मूत्रों में--गाय, मेंस, भेड़, 
बकरी, हाथी, घोड़ा, गदहा ओर ऊंट । 
मूत्र विज्ञान : मूत्र परीक्षा पर आयुर्वेद का एक ग्रंथ, 
जिसके रचयिता जानुकर्ण ऋषि थे । इसमें मूत्र परीक्षा करने 
का सविस्तार वर्णन है। 
मूर्ख: तीन प्रकार के (अ)--विरक्त किन्तु लोभी, 
योगी किन्तु इन्द्रियाशक्त, व्युत्पन्न किन्तु क्रोधी । 
(आ) ज्ञानी किन्तु वेराग्य रहित, श्रद्धाहीन भक्त, 
कुटुम्ब संग्रही किन्तु निधेन । 
रत्नकोश के अनुसार आठ प्रकार के--निर्लज्ज, शठ, 
क्लीन, निघृ ण, व्यसनी, अतिलोभी, गवित, निष्ठुर । 
मूर्खो के पांच लक्षण---गविष्ट, बुरा उत्तर देने वाला, 
हठी, अप्रिय बोलने वाला, अच्छा ओर बुरा का ज्ञान न रखने 
वाला | 
पाँच अन्य लक्षण--रास्ते में सोते हुए जाना, हँसते- 
हँसते बोलना, समाप्त हो जाने वाली बात पर शोच करना, 
आत्म प्रशंसा करता, असलियत को जानते हुए भी दो बातें 
बोलना । 
बारह लक्षण--ईश्वर का विस्मरण, बेचने वाली वस्तु 
का मोल न समझना, अपने को बड़ा मानना, दो प्रकार से 
बोलते हुए असत्य को ठीक मानना, बड़ी वस्तु की कुचेष्टा 
करना, प्राप्त न होने वाली वस्तु में अधिक खर्च करना, सभा 
में उच्चासन के नीचे बैठना, अधिक बोलना, उधार लेना, 
अगवानी करना, अतिथि होकर धन्य होने का डंका पीटना, 


स्त्रियों के अंगों को देखना । 

मूच्छेना : रण विलास के अनुसार संगीत शास्त्र के 2 
उत्तर मन्द्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध ISAT, मत्सरीकृता, 
asariar, अभिरुद्रता, सौवीरी, हरिणाइवा, कलोपनता, 
शुद्ध मध्या, मार्गी, पौखी, दृश्यका, नन्दा, विशाला, सुमुखी, 
चित्रा, चित्रावली, सुखा और आलापन। 

मृतं : जिसका कुछ रूप और आकार हो। नैयायिको के 
मत से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन मूर्ते पदार्थे हैँ । इनके 
गुण--रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, स्नेह 
और वेग हैं। 

मूर्ति प्रागैतिहासिक काल में भी लोग afaat बनाते 
थे । सिधु घाटी की खुदाइयों से पता चलता है कि उस 
जमाने में भी मिट्टी, पत्थर और धातुओं को मूतियाँ बनती 
थीं । पशु-पक्षियों और स्त्री-पुरुषों की मूर्तियां युग-युग से 
बनती आ रही हैं, परंतु अभी तक इतिहास यही बताता है, 
कि पुजा के लिए मूर्तियों का निर्माण जैन ओर बोद्ध धर्मे के 
प्रचार से आरंभ हुआ मोर्य काल में राजाओं की मूतियाँ 
बनने लगी थीं । बाद में देवताओं की प्रतिमाएँ बनीं । पहली 
पुजा-कृति ।00 $o go में बेसनगर (ग्वालियर) की है जो 
वासुदेव कृष्ण की पूजा का प्रतीक है । चौथी शताब्दी ईस्वी 
में शिवलिंग (एकमुख ओर चतुर्मुख) की स्थापना हुई। 

qaaa के राजाओं ने बहुत से मंदिर बनवाए, वैष्णव 
मूर्तियों का प्रचार बढ़ा । शिव की मूतियाँ भी इसी काल में 
बढ़ी । सातवीं शताब्दी में समुद्रतट पर चट्टानों को काटकर 
बनाये हुए विशाल मंदिरों में पल्लव राजाओं ने विष्णु की 
मृतियाँ स्थापित कीं । इसी युग में बृहत्तर भारत में भी 
मंदिर बने जहाँ मूर्तिपूजा का प्रचार हुआ। 

मृतिकला के समय-समय पर अनेक केन्द्र रहे हैं 
भिलसा, काशी, ललिततुर, पहाड़पुर, भरतपुर, सारनाथ, 
मथुरा आदि | 

सूल : l. एक नक्षत्र, जो पितरों के श्राद्धादि पूजन के 
लिए प्रशस्त माना गया है। इस नक्षत्र के अधिपति नितऋति 
हैं, इसमें नो तारे हैं, जो मिलकर सिह की पूंछ के समान होते 
हैं। यह अधोमुख नक्षत्र है । ज्योतिष के अनुसार इस नक्षत्र 
में जन्म लेने वाला वृद्धावस्था में दरिद्र, शरीर से पीड़ित, 
कलानुरागी, मातु पितृ हंता और आत्मीय लोगों का उपकार 
करने वाला होता है। 
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2. पचभूल-- (अ) लघु पंचमूल--शालपर्णी, 


दृष्टिपर्णी, रिंगवी, डोरली और गोखरू । 
(आ) aza पंचमूल--वेल, ऐरण, टेंटू, पाकड़, 
शीशम । 


(इ) शतावरी, विदारिकंद, जीवती, पाषाणी और 


) 
) 
) तृणपंचमूल- शर, इक्ष, दर्भ, कसई, शालीभात। 
) पुनर्नवा, वला, एरंड, रान, रानमूग। 
) गोखरू, लहानवोरी, इन्द्रवारुणी, कासविदा और 

(ओ) वल्ली पंचमूल 
विदारिका, निशा । 

HAMA : महाभारत के अनुसार मूल गोत्र में भारत में 
उत्पन्न पुरुष अंगिरस, कश्यप, वशिष्ठ और AT । 

सूल गोरी ब्रत : चेत्र शुक्ल तृतीया को तिल-मिश्रित 
जल से स्नान करके सुन्दर फलों से शिव तथा गौरी का 
चरणों से सिर पर्यंत पुजा करनी चाहिए । भिन्न-भिन्न नामों 
से गौरी का अलग पूजन करना चाहिए । ब्रत के अंत में वस्त्र, 
स्वर्ण, गौ तथा वृषभ का दान करना चाहिए। शिव ने इस 
तिथि को गौरी से विवाह किया था । 

मूल त्रिकोण : सूर्यं आदि ग्रहों की कुछ विशेष राशियों 
में स्थिति । ग्रह जब मूल त्रिकोण में रहते हैं, तब मध्यम बल 
के माने जाते हैं। रवि का मूल त्रिकोण सिंह राशि, चन्द्र का 
वृष, मंगल क्रा मेष, वुध का कन्या, वृहस्पति का धनु, शुक्र 
का तुला और शनि का कूंभ है । 

मूल द्वारिका : काठियावाड़ प्रान्त का एक गाँव, जहाँ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ मथुरा से प्रथम इसी जगह आये थे । 

मूल प्रकृति सब चराचर जगत की भूतादेवी । पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार | इस 
प्रकार आठ से विभाजित भगवान्‌ की प्रकृति है। यह अपरा 
अथवा जड़ प्रकृति है, जिससे सम्पूर्ण जगत धारण किया 
जाता है । यह भगवान्‌ की जीव रूपा पराया चेतन प्रकृति 
है । पुरुष और प्रकृति के सम्बन्ध से सृष्टि का आरंभ होता है। 

मूल प्रवृत्ति : मूल प्रवृत्ति ag नेसगिक प्रवृत्ति है, जिससे 
प्रेरित होकर प्राणी किसी पदार्थ अथवा स्थिति की ओर 
40 | प्रा. भा. सं./बाहरी 
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आकृष्ट होता है | आहार, निद्रा, भय आदि तथा दारेषणा, 
पुत्रेषणा, वित्तेषणा आदि के रूप में भारतीय साहित्य में मूल 
प्रवृत्तियां स्वीकार की गई हैं । मुख्य मूल प्रवृत्तियाँ-- 
युयुत्सा, प्रतिकूलता, जिज्ञासा, देन्य, आहार की खोज, मौन 
प्रवृत्ति, सन्तानेपणा, संघ प्रवृति, पलायन, शरणागति, 
आत्मप्रदशंन, सजना, परिग्रह और हास्य । 

मूलबंध : हठयोग की एक क्रिया, जिसमें सिद्धासन या 
वप्त्रासन हारा शिन और गुदा के मध्य वाले भाग को 
दवाकर अपान वायु को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं । 

मूलाधार : शाक्त मत में ध्यान तथा योगाभ्यास के 
द्वारा शक्ति (देवी) को मूलाधार सुषुम्ना नाड़ी के छः Tat 
में सबसे निचला पर्वे या चक्र से ऊपर उठाते हुए चार चक्रों 
के मार्ग से आज्ञा तथा फिर सहस्रार चक्र तक ले जाते हैं । 
सुषुम्नानाडी से संबंधित छः केन्द्र अथवा चक्र हैं, जो मानुषिक 
देह में एक के ऊपर दुसरे रूप में स्थित हैं। इनको कमल भी 
कहते हैं । सबसे नीचे का चक्र मूलाधार कमर के नीचे है । 

मूलभूत तत्त्व : ब्रह्मसूत्र भाष्य की प्रस्तावना के अनुसार 
भारतीय तत्त्व ज्ञान के दो--मैं और तुम का विचार करना । 

मूषक : चंचल मन जो अज्ञान के अन्धकार में चूहे की 
भाँति विचरण करता है और काल रूपी सर्प उस AS को 
निगल जाता है । 

मृग पंचक : मुग, आर्द्रा, पुनदंसु, पुष्य और आइलेषा । 

मृगशिरा : दे० संध्या | 

मृगशिरा aa: श्रवण कृष्ण प्रतिपदा को शिवजी ने यज्ञ 
के तीन gat को अपने कांटेयुक्त बाण से बाँध दिया था । 
वही मृग रूप माना गया है। ब्रती को मिट्टी का हिरण रूप 
वाला मृगशिरा नक्षत्र बनवाना चाहिए। तदनन्तर उसे कंद 
मूल फल तथा आटे में अलसी मिलाकर बनाया गया नेवेद्य 
मृगशिरा को अर्पण कर पूजना चाहिए । 

मृगशीषं : एक नक्षत्र, इसके अधिपति चन्द्रमा हैँ । यह 
आड़ा अथवा तिर्यक मुख नक्षत्र है। यह्‌ तीन तारों से मिलकर 
बना हुआ और बिल्ली के पेर के आकार का है । आकाश में 
यह नक्षत्र कन्या लग्न के बाइस पल बीतने पर उदित होता 
है। इस राशि में उत्पन्न मनुष्य मृग चक्षु, अति बलवान्‌, 
सुन्दर कपोल वाला, कामुक, साहसी, स्थिर प्रकृति, मित्र-पुत्र- 
सम्पन्न और थोड़ा धनवान्‌ होता है । < 

मुग संजीवनी : मरे हुए को पुनः जीवित करने वाली | 


| . | PN धन अल 
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बनौषधि } ब्रह्म पुराण के अनुसार शाल्मली द्वीप के द्रोणाचल 
पर्वत पर यह प्राप्त होती है । 

मृतसंजीवनी विद्या : मृत को पुनः जीवन प्रदान करने 
वाली विद्या, जिसे महेश्वर ने सिखलाया था । शुक्राचार्य को 
यह विद्या आती थी, जिसे ay ने सीखा था। देवासुर संग्राम 
में असुरों के हित के लिए शुक्र ने इसका प्रयोग किया था। 
ब्रह्मपुराण के अनुसार जमदरिन इसी प्रभाव से पुन: जीवित 
हुए थे। 

Ragan : किसी की मृत्यु से परिवार वालों को लगने 
वाला अशौच | वायुपुराणानुसार ब्राह्मणों को दस दिन, 
क्षत्रियों को बारह दिन, वंइ्यों को पन्द्रह दिन तथा शूद्रों को 
एक महीने का अशौच होता है । Fo मृताशौच | 

मृत्ताशौच : वह अशौच, जो किसी आत्मीय, सम्बन्धी, 
गुरु, पड़ोसी आदि के मरने पर लगता है और जिसमें शुद्ध 
होने तक ब्रह्मचर्य के साथ देवकर्म तथा गृहकर्म से अलग 
रहना पड़ता है । 

मृत्तिका : ताजी मिट्टी या एक प्रकार की गन्धयुकत 
मिट्टी, जिससे देव विग्रह बनाया जाता है। 

पंचमृत्तिका-विटकर, गेरु, क्षार मृत्तिका, भस्म और 
बारुलाची । 

सप्तमृत्तिका- घोड़े बांधने की जगह की, हाथी बांधने 
की जगह की, दीमकों के भीटे की, गोशाला की, संगम की, 
अत्यधिक गहरे पानी के नीचे की और चट्टान की मिट्टी । 

मृत्यु: l. भागवत के अनुसार कलि की एक पुत्री तथा 
अधर्मे का अंश। 

2. ब्रह्मपुराणानुसार प्रजापति अंग को व्याही गई बेन 
की माँ सुनीथा के पिता का नाम । इन्होंने सूर्य से पुराण 
सुनकर इन्द्र को सुनाया था | मत्स्य पुराणानुसार मृत्यु का 
अधिपति काल का नाम, जो ब्रह्मा के नेत्रों से उत्पन्न हुए 
थे । इनकी एक कुरूप पुत्री सुनीथा प्रजापति को व्याही थी । 
यह यमराज के सहायक थे। 

मरण की देवी । अधर्म, हिसा के वेश में कलि और 
दुरुक्ति की संतान भय ओर मृत्यु हैं । यह सर्वभूत संहारि है । 
इनकी अतुल्य शक्ति है और कोई भी जीव जन्तु इनके चंगुल 
से नहीं बच सकते । भय ओर मृत्यु की संतान निरय और 
यातना हैं। 

To वि० के अनुसार तीन प्रकार की -आध्यात्मिक, 

आधिभौतिक और आधिदेविक | 


मृत्युलोक के रत्न : रत्नदीपिका के अनुसार 2 [-- 
माणिक, मोती, प्रवाल, मरकतमणि, पुष्पराग, वज्रमणि, 
इन्द्रनीलमणि, मेदकमणि, सुत्रमणि, बेदूर्य मणि, चन्द्रकांतमणि, 
धृतमणि, तैलमणि, भीष्मक मणि, अमृत मणि, उपकल मणि, 
पारसमणि, उलूकामणि, लाजावर्त मणि, मासर मणि, और 
भीष्मक पाषाण | 

सृदंग : ढोलक से कुछ लंबा एक प्रकार का वाद्य यंत्र, 
जिसके दोनों तरफ चमड़े का मुहड़ा लगा होता है। इसका 
ढाँचा पक्की मिट्टी का बना होता है । 

मेगस्थनीज : यूनानी राजदूत, जिसे सिल्यूकस निकेटर 
ने लगभग 302 $o qå पाटलिपूत्र में चन्द्रगुप्त मौर्ये की 
राजसभा में भेजा था। उसने उत्तरी भारत का विवरण 
अपनी 'इंडिका' नामक पुस्तक में किया है । मौर्यकालीन 
भारत के लिए मेगस्थनीज का वृतांत महत्त्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ है। 

मेघ: l. संगीत के छह रागों में से एक राग। हनुमत के 
मत से यह राग ओड़व जाति का है, इसमें ध, नि, सा, रे ग, 
ये पाँच स्वर लगते हैं । इसका सरगम ध, नि, सा, रे, ग, म, 
प, ध है । इसे वर्षा ऋतु में रात के पिछले पहर में गाना 
चाहिए। 

इसकी स्त्रियाँ--मल्लारी, सोरठी, सारंगी या हंसिका 
और मधुमाधवी हैं । 

इसके पृत्र--मल्लार, गौर, कर्णाट, जलधर, मालाहक, 
तेलंग, कमल, कुसुम, मेघनाद, सामंत, लूम, भूपति, नाट 
और anfa हैं । 

2. चार प्रकार के मेघ--आवतं, संवर्त, पुष्कर ओर 
द्रौण । 

दु० श० को० के अनुसार नौ--घन, दवन, पवन, 
qiga, मिद्रन, धीरधनु, सहदेव, तालवन और पक्षराज। 

मेघदूत : महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक काव्य। 
इस काव्य में कर्त्तव्यच्युति के कारण स्वामी के शाप से प्रिया 
वियुक्त एक विरही यक्ष ने मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रिया 
को संदेश भेजा है शब्दलाघव, TATJA और संवेदनशीलता 
की दृष्टि से यह्‌ अनुपम काव्य है । 

मेघनाद : लंकेश्वर रावण का पुत्र, जो मन्दोदरी के गर्म 
से उत्पन्न हुआ था | इसके जन्म के समय संवतक मेघ के 
समान गर्जेना हुई थी । अत: ब्रह्मा जी ने इसे मेघनाद नाम से 
पुकारा था । इन्द्र को पराजित करने के कारण इसका नाम 
शक्रारि और इन्द्रजीत भी था। इसकी सुन्दर नेतों वाली 
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पत्नी का नाम सुलोचना एवं भाई का नाम चन्द्रहास था । 
इसको लक्ष्मण ने मारा AT | 

मेघनाद रस : ज्वर में दी जाने वाली एक रसोषधि । 
यह औषधि एक-एक तोला रूपा, काँसा और ताँवा तितराज 
को जड़ के काढे में डालकर छः बार गजपुर पाक करने से 
बनता है | इसकी दो रत्ती मात्रा पान के साथ दी जाती है। 

मेदिनी : पुराणानुसार मधु, केटभ के मेदा से मेदिनी 
(पृथ्वी) उत्पन्न हुई थी, इसी से इसका नाम मेदिनी पड़ा । 
वायुपुराणानुसार इसमें सात द्वीप हैं और इसके चारों ओर 
समुद्र हैं । 

मेधा: विष्णु तथा वायुपुराण के अनुसार कर्दम प्रजापति 
की पुत्री और प्रियव्रत के दस पुत्रों में से एक पुत्र, जो राज 
कार्य से विमुख होकर केवल योगसाधना में ही निरत रहता 
था | विष्णु पुराणानुसार अथर्ववेद के आचार्य देवदशं के 
चार शिष्यों Ñ से एक पुत्र । 

मेधा तिथि : . मनु पूत्र प्रियव्रत के पुत्र शाकद्वीप के 
प्रथम सम्राट । इन्होंने सात वर्षो में बाँटकर अपने सात पुत्रों 
में राज्य बाँट दिया था । 

2. भागवत, विष्णु तथा मत्स्यपुराण के अनुसार 
काण्ववंशोत्पन्न एक ऋषि का नाम जो कण्व के एक पुत्र थे 
तथा इनसे कई वर्ग के ब्राह्मणों का विकास हुआ था । वे 
काण्वायन द्विजों के मूल पुरुष थे । मत्स्य पुराण तथा 
वायु पुराण के अनुसार स्वायंभुव मनु के दस पुत्रों में से एक, 
जिसने तपोबल से स्वर्ग प्राप्त किया था। 

3. वायुपुराणानुसार अजमीढ़ और केशिनी के एक पुत्र 
कण्ठ का नाम, जिससे काण्ठायन ब्राह्मण हुए । अनुपम की 
पुत्री से इनका विवाह हुआ, जिससे इनके अनेक पुत्र हुए थे। 

मेनका : इन्द्र की सभा की एक अप्सरा । विइवामित्र की 
तपस्या से घबड़ाकर इन्द्र ने मेनका को उनकी तपस्या में विघ्न 
डालने के लिए भेजा था | उसी समय विइवामित्र से मेनका 
के गर्भ से शकुन्तला का जन्म हुआ था | मेनका शकुन्तला को 
जंगल में छोड़कर चली गई थी | कण्व ऋषि ने शकुन्तला का 
पालन-पोषण किया था | 

मेना : पितरों की मानसी पुत्री हिमवान की पत्ती का 
नाम । इसी के गर्भ से मंनाक पर्वत नामक पूत्र तथा गंगा 
और उमा नामक पुत्रियों की उत्पत्ति हुई। अन्य मत के 
अनुसार यह्‌ मैनाक, क्रौंच नामक पुत्र तथा तीन पुत्रियों उमा, 
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एकपूर्णा, और एक पाटला की माता थी । इन तीनों पुत्रियों 
का विवाह रुद्र, असित और जंगीषव्य से हुआ था। 

मेरठ : पुराना नाम मयराष्ट्र, मयदानव की राजधानी 
थी । रावण की स्त्री मंदोदरी मयदानव की पुत्री थी । मय 
शिल्पशास्त्री थे । 

मेरु : पुराणानुसार एक पर्वत का नाम, जो सोने का 

कहा गया है । यह इलावृत्त के मध्य में है और जम्बू द्वीप की 
लम्वाई के वरावर ऊंचा और मंदर, मेरुमंद, सुपाइवं तथा 
कुमुद इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं । इसके पूर्व में जठर 
और देवकूट, पश्चिम में पवन तथा पारियात्र, दक्षिण में 
HAR तथा करवीर और उत्तर में त्रिश्पुंग तथा मकर हैं। 

Rafat: |. भागवत के अनुसार मेरु पर्वत की चोटी 
पर ठीक मध्य में ब्रह्मा की चौकोर सुवर्ण निमित नगरी है 
जिसके चारों ओर आठदिगूपालों की आठ नगरिया हैं । इन्हीं 
के मूल भाग में एक वन है, जो शिव पार्वती का क्रीड़ा स्थल 
है। 

2. हठयोग में माने हुए मस्तक के छः चक्रों में सबसे 
ऊपर का चक्र। इसका स्थान ब्रह्म रन्ध्र, रंग अवर्णनीय और 
देवता चिन्मय afaa है । इसके दलों की संख्या 00 है और 
दलों का अक्षर ओंकार है। इसे सहस्रार भी कहते हैं । 

मेष (संक्रांति) : मेष राशि पर सूर्यं के आ जाने पर 
यह पर्वं आता है । इस दिन सत्तू खाया जाता है ओर सत्तू 
का दान भी दिया जाता है । अतः इसे सतुआ संक्रांति भी 
कहते हैं । इस पर्व में सूर्य का पुजन किया जाता है, इससे सब 
प्रकार की वृद्धि होती है। 

aaa वंश : सौराष्ट्र में पांचवीं शाताब्दी में स्थापित 
राजपूत राजवंश | भट्टारक नाम के दो राजाओं ने राज्य का 
विस्तार किया । आठवीं शताब्दी के आरम्भ में अरबों ने इस 
वंश को समाप्त कर दिया | 


मैत्रायणी योपनिषद : कृष्ण यजुवद का एक उपनिषद। 
धामिक विचारों की उन्नति या विकास को दृष्टि से अकेली 
मंत्रायणी ही गुण संपन्न है। इसमें सांख्य तथा योग के पर्याप्त = 
दार्शनिक तत्व हैं। हिन्दू त्रिमूति का सर्वप्रथम उल्लेख इसी 
उपनिषद में हुआ है । इसकी रचना संभवत: गीता के काल 
की अथवा उसके कुछ बाद की है। 

मेत्रायणी शाखा : यजुर्वेद की एक मैत्रायणी शाखा भी 
मिलती है, इसके मंत्र संकलन में पाँच कोड हैं । बहुत संभव | 


rE 
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है कि ये यजुर्वेद की भिन्न-भिन्न शाखाओं से संहिता ग्रन्थों 
से संकलित किये गये हों । 
संत्रावरुण : श्रौत यज्ञों का एक पुरोहित, जो सौमित्र 
यज्ञों में सहायता का कार्य करता AT | सोम याज्ञों में 6 
पुरोहितों की आवश्यकता होती थी । इसमें से मेंत्रावरुण भी 
एक होता था | 
संत्रावरुणि : मित्र और वरुण के पुत्र अगस्त्य | उर्वशी 
को देखकर मित्र और वरुण दोनों देवताओं का वीर्यं एक ही 
जगह स्खलित हो गया, जिससे अगस्त्य और वशिष्ठ का 
जन्म हुआ । 
मंत्री के गुण: कौटिल्य के अनुसार छ:--नित्य, अनुकूल, 
सहज, धीरे-धीरे बढ़ने वाली, पिता और बाबा से बड़ी, 
अद्वेध्य तथा सम्पन्नता | 
मंत्रेय : भागवत के अनुसार मित्रा के पुत्र तथा एक 
सिद्ध । ये पराशर के शिष्य तथा विष्णु पुराण के वक्ता थे । 
स्वर्गारोहण के पूर्व श्रीकृष्ण ने इनसे विदुर का गुरु होने के 
लिए कहा था । विदुर की सलाह से युधिष्ठिर ने अन्तिम काल 
में इनसे धर्मोपदेश लिया था । 
मत्रेयी : याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी | याज्ञवल्क्य ने इन्हे 
उपदेश दिया था । ये अत्यन्त विदुषी थी । 
मेथिलो : गंगा के उत्तर दरभंगा (बिहार) के साथ 
बोली जाने वाली एक बोली । मंथिली की अपनी अलग 
लिपि है, जो बंगला से बहुत मिलती जुलती है । उत्पत्ति की 
दृष्टि से मैथिली का सम्बन्ध मागधी अपश्र श से है। 
मंथुन : तंत्रों के उदयकाल की एक धर्म-साधना | इस 
साधना प्रणाली को गुह्य रखा जाता था, इसीलिए इसे गृह्य- 
साधना कहा जाने लगा। 
मंथुन के अंग--वृ० स्मृति के अनुसार मैथुन के आठ 
अंग-स्त्री विषयक चिन्ता, वर्णन, क्रीड़ा, कटाक्ष युकतप्रेक्षण 
एकान्त में बातचीत, संकेत, अध्यवसाय, प्रत्यक्ष संभोग । 
Hata : हिमालय और मेना के एक पुत्र एक पर्वत क्रा 
नाम | इन्द्र ने पव॑तों के पंखों को काट दिया था, किन्तु वायु 
ने मैनाक को समुद्र में छिपा दिया, जिससे उसके पंख बच गये 
थे । यह हिमालय के उत्तर की ओर बिन्दु सरोवर के पास 
स्थित है। 
मेहर : fared प्रदेश का एक शक्तिपीठ स्थान । सतना 
स्टेशन से 22 मील दक्षिण एक पहाड़ी पर शारदा देवी का 
मन्दिर है । जनश्रुति है कि ये आल्हा की आराध्या देवी थीं । 


इसके प्राचीन विशाल मन्दिर के भवन को आक्रमणकारियों ने 
तोड़ दिया । एक प्रस्तर फलक पर प्राचीन मन्दिर का स्थापना 
अभिलेख सुरक्षित है । इसके अनुसार एक विद्वान पंडित ने 
अपने स्वर्ग गत पुत्र की स्मृति में शारदा देवी के मन्दिर का 
निर्माण करवाया AT | 

मोक्ष : शास्त्र तथा पुराणानुसार जन्म और मरण के 
बन्धन से जीवन का छुटकारा पाना । मोक्ष के तीन प्रकार 
हैं--- ज्ञान द्वारा, राग पर विजय प्राप्त कर तथा तृष्णा का 
नाश कर । यह एक प्रकार की योग सिद्धि है, जिसमें व्यक्ति 
ब्रह्म में लीन हो जाता है। 

मोक्षकला : चातुर्य चिन्तामणि के अनुसार सात-- 
विवेक रहित प्रेम, शान्ति, तृष्णा त्याग, सन्तोष, एकांतवास, 
आत्मज्ञान, TAA ज्ञान | 

मोक्षदा एकादशी : अगहन शुक्ल एकादशी । श्रीकृष्ण ने 
इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था । अतः इसी 
दिन कृष्ण, अर्जून एवं व्यास जी का पुजन करके गीता जयन्ती 
मनानी चाहिए | यह मोह का क्षय करने वाली एकादशी है । 

मोक्ष द्वार : मथुरा, अयोध्या, पुरी, काशी, कांची, द्वारका 
माया (हरिद्वार) आदि पुण्य क्षेत्र । 

मोश्र द्वार के द्वारपाल : Fo के अनुसार चार--शम, 
विवेक, सन्तोष और साधुसमागम | 

मोक्ष धर्म प्रवतक : Jo के अनुसार सात--सत, 
सनत्सुजात, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, सनातन और 
कपिल | 

मोक्ष प्राप्ति के उपाय : प्रबोध सुधाकर के अनुसार 
तीन--वेराग्य, आत्मज्ञान और भक्ति । 

मोक्ष प्राप्ति में विघ्न : रत्न श्रावकाचार के अनुसार 
अठारह- क्षुधा, तृषा, जरा, रोग, जन्म, मरण, भय, मद, 
राग, द्वेष, मोह, चिता, आरति, निद्रा, विस्मय, विषाद, स्वेद 
और खेद । 

मोक्ष साधन : पांच--मुद्रा धारण, त्रिपुण्ड, विष्णु नाम, 
विष्णुप्रिय माला धारण करना और 'ऊं नमो नारायणाय' 
का मंत्रोपदेश । 

मोक्षासन : संस्कृति कोश के अनुसार पाँच---पर्य क, अर्धे 
पर्यंक, वस्त्र, वीर, पदमासन पूर्वक कायोत्सर्ग | 

मोग्गलिपुत्त तिसन : प्रसिद्ध सिंहली बौद्ध प्रचारक 
जिसने अशोक को बौद्ध धमे में दीक्षित किया था। 

सोटनक : एक वणे वृत्त छन्द, जिसके प्रत्येक चरण में 
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एक तगण, दो जगण और अन्त में एक लघु-गुरु का योग 


होता है । इसमें कुल मिलाकर ग्यारह अक्षर होते हैं AEA 


IRT में इसे 'पोटक' नाम दिया गया है । 


मोटटायित : एक स्वभावज अलंकार | 'नाटयशास्त्र' में 


इस अलंकार को प्रिय के उल्लेख से मग्न होकर लीला 
विलास आदि के माध्यम से प्रेम की अभिव्यक्ति माना गया 
है। 

सोदक : एक वर्ण वृत्त छन्द, जि^में चार मगण (Sil, 
SU, SU, SU) होते हैं । 'मंदा रमरन्दाचम्पू' में इसका नाम 
“भामिनी' दिया गया है । 

सोरध्वज : Fo मयूरध्वज | 

मोह संचारी भाव, जिसमें अचेतनता छा जाती 
है। भय, दुःख, घबराहट, अत्यन्त चिता आदि के कारण 
उत्पन्न चित की विकलता । सूर्च्छा, अज्ञान, पतन, चक्कर 
आना, दिखाई न देना आदि इसके अनुभाव हैं । 

मोहठा : तीन रगण और एक गुरु से युवत दस अक्षरों 
का एक वर्ण वृत्त छन्द | 

सोहन : l. वणिक oral में समवृत्त का एक भेद, जो 
सगण और जगण (iss, ।$।) से बनता है ।'वाग्वल्लभ में 
इसका दूसरा नाम 'मधुमारक' दिया गया है। 


2. बणिक छन्दों में qaaa का एक भेद, जिसमें भगण 


नगण, जगण और यगण (Si, ।।।, ।5।, ।55) का योग होता 
है! 

3. वायु पुराण के अनुसार यह गया की पर्वत शिला 
में विद्या धर गंधर्व के साथ गीत गाने वाला एक गंधवे है। 


4. सं० श० कोस्तुभ के अनुसार एक प्रकार का तांत्रिक 


प्रयोग, जिससे किसी को अपने वश में किया जाता है । एक 
प्राचीन कालीन अस्त्र विशेष, जिसके द्वारा शत्रु मूच्छित हो 
जाता है । कामदेव के पाँच वाणों में से एक, जो शिव पर 
IJA किया गया था | 


मोहनक : वणिक oral में समवृत्त का एक भेद, जो दो 


गुरु और तीन सगणों (55, ।55, ।55, ।55) के योग से बनता 
gN 

मोहनी : विष्णु का एक स्त्री रूप, जो अमृत बाँटने के 
समय उन्होंने धारण किया था | भागवत, मत्स्य तथा वायु 


पुराण के अनुसार एक बार विष्णु शिव के सामने भी इसी वेष 


में आये थे और शिव का रेत: पात हो गया था । कूर्म पुराण 


के अनुसार वैशाख शुक्ला एकादशी को श्री राम जी ने सीता 
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की खोज करते समय किया था । 

मोहरपुर : मिर्जापुर जिले में एक स्त्रान । अहिल्या का 
सतीत्व नष्ट करने पर गौतम ऋषि के शाप से मुक्‍त होने के 
लिए इन्द्र ने यहाँ तप किया था । 

मोहन जोदड़ो : fag घाटी की सम्यता का परिचायक 
भग्नावशेष नगर (अब पाकिस्तान में) जो 2500 से 
7500 ई० Go में विद्यमान था | 

मौक्तिक दाम : वणिक छन्दों में समवृत्त का एक भेद, 
जिसमें चार जगण (Isi, ।5।, ।5।, St) होते हैं और प्रत्येक 
चरण में दूसरा, पाँचवाँ, आठवाँ और ग्यारहवाँ वर्ण गुरु और 
शेष लघु होते हैं। 

मौक्तिक माला: ll अक्षरों का एक वणंवृत्त छन्द । 
इसके प्रत्येक चरण का पहला, चौथा, पाँचवाँ, दसवाँ और 
ग्यारहवाँ अक्षर गुरु और पाँचवे तथा छठवें पर यति होती. 
है । इसे अनुकूला भी कहते हैँ | 

मौक्तिक स्थान : सात---शीप, सर्पमस्तक, शंख, मत्स्य, 
हाथी, सुअर का मस्तक और ASF । 

मोखरी : भारत के एक प्राचीन राजवंश का नाम, 
जिसका शासन काल पाँचवीं शताब्दी के अन्त से आठवीं 
शताब्दी तक था | इस वंश का राज्य दक्षिण में मध्य प्रदेश 
तथा आंध्र तक, उत्तर में नेपाल तक, परिचम में थानेश्वर 
और मालवा तक तथा पूर्व में मगध तक था । इसकी राजधानी 
कन्नौज थी । अंतिम राजा ग्रहवर्मा (सम्राट हषं का बहनोई ) 
निःसंतान था | उसके बाद सारा राज्य हषे के अधिकार में 


आ गया। 
मोग्ध्य : एक स्वभावज अलंकार, जहाँ जानी तथा 


समायी हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में अनजान बनकर प्रिय के 
सामने अथवा स्वयं प्रिय से ही उन वस्तुओं के सम्बन्ध में 
जिज्ञासा प्रकट की जाती है, वहाँ यह अलंकार होता है 


(विश्वनाथ : साहित्य दर्पण) । 
मौन : दो प्रकार के--आकार मौन और काष्ठ मौत । 


मोनब्रत . श्रावण शुक्ल पुणिमा से लेकर माघ शुक्ल 
प्रतिपदा तक का मौन ब्रत । स्कन्दपुराणानुसार इससे पुत्रादि 
की प्राप्ति होती है तथा पाप नाश होता है। 

मोरावाँ : उन्नाव जिले में 6 मील पूर्व मौरावाँ कस्वा _ 


a ST FF > श 
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चंद्रगुप्त, बिन्दुसार और अशोक प्रतापी राजा थे । मत्स्यपुराण 

के अनुसार जालौक, दशरथ, शतधन्वा, वृहद्रथ, शक आदि 

राजा थे । अशोक के बाद सब राजा शवितहीन थे | 
सौयंकालीनसंस्कृति : (Fo बौद्ध कालीन संस्कृति) | 
मौसल पव : यह महाभारत का सोलहवां पर्व है । इसमें 


यंत्र : यांत्रिकों के अनुसार कुछ विशिष्ट प्रकार से बने 
हुए आकार या कोष्टक आदि, जिनमें कुछ अंक या अक्षर 
अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करने वाले अंकित रहते हैं। 
तांत्रिकों के अनुसार इनमें देवताओं का वास होता है । लोग 
इन्हें हाथ या गले में पहनते हैं | 

यंत्रबल सिद्धि : प्राचीन काल में युद्ध में सिद्धि प्राप्त 
करने के लिए आठ प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता 
था--दिव्य विमान, पुष्पक विमान, सौम विमान, सूत विमान 
हयव विमान, प्लव विमान, अमृत गवी आगि, तथा शिला 
संतरिणी | 

यंत्र मात्रिका : चौंसठ प्रकार की कलाओं में से एक 
कला जिसमें अनेक प्रकार के मंत्र या कलें आदि बनाना और 
उसके प्रयोग की विधि सम्मिलित है। 

यकलिङ्ग : राजपूताने के उदयपुर से 6 मील उत्तर एक 
स्थान, जहाँ हारित ऋषि ने एक संहिता की थी | यह उनका 
आश्रम था | 

यक्ष : ये कुबेर के सेवक तथा उनकी सम्पत्ति की रक्षा 
करने वाले देवता हैं । वायुपुराण तथा मत्स्य पुराणानुसार ये 
GAM तथा प्रचेता की संतान हैं । इनकी आकृति विकराल 
होती हैं। पेट फूला, कंधे भारी और हाथ पर घोर काले होते 
हैं। 

यक्ष कर्दम : कपूर, अगरु, कस्तूरी, और कंकोल मिला 
कर बनाया जाने वाला एक प्रकार का अंग लेप, जिसे यक्ष 
लोग बहुत पसन्द करते हैं। 

यक्ष ग्रह : यह पुराणानुसार एक प्रकार का कल्पित ग्रह 
होता है, जिसके आक्रमण से आदमी पागल हो जाता है। 


पद्म वश का नाश, अर्जुन द्वारा यादव Wea द्वारकापरी को 
देखकर दुःखी होना, अपने मामा का सत्कार पूर्वक सुरा पान, 
सभा में यदुवंशी वीरों का आत्यन्तिक विनाश देखना आदि 
अनेक विषय हैं । इसमें आठ अध्याय एवं 320 इलोक हैं। 
इस पर्वे में fade में संन्यास के उत्तम उपदेश हैं । 


यक्ष तरु : वट का वृक्ष यक्षों को बहुत प्रिय होता है और 
इसी पर वे रहा करते हैं। अतः वट वृक्ष या बड़ के पेड़ को 
यक्ष तरु कहा जाता है । 

यक्ष धूप : देवताओं के सम्मुख जलायी जाने वालों 
धूप । 

यक्ष नायक : l. यक्षो के स्वामी कुवेर (Zo कुवेर) 

2. जनों के अनुसार वर्तमान अवसपिणी के aga के 
चौथे अनुसार का नाम यक्ष नायक है। 

यक्ष प्रश्‍न : जिन प्रइनों का उत्तर कठिनाई से दिया 
जाय ऐसे कठिन प्रश्‍न यक्ष प्रश्‍न कहलाते है । 

यक्ष प्रश्‍न की संदर्भ कथा -- 

बनवास काल में भीम अर्जुन, नकुल, सहदेव जब एक 
सरोवर में यक्ष रूपी बगुले के प्रश्‍न का उत्तर न दे सके और 
जल पीकर मूछित हो गए तो युधिष्ठर आए ।यक्ष ने उनसे 
कहा कि जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो | 
युधिष्ठिर ने यक्ष के सब प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों 
को जीवित करा लिया । महाभारत के अनुसार प्रमुख यक्ष- 
प्रश्‍न इस प्रकार थे :-- 

प्रश्‍न -सूर्य को कौन उदित करता है ? 

उत्तर--ब्रह्म सूर्यं को उदित करता है। 

प्रत मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है ? 

उत्तर-श्रृति के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है | 

प्रश्‍न--ब्राह्मणो में देवत्व क्या है? 

उत्त र--वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्त्व है। 

प्रश्‍न--क्षत्रियों में देवत्व क्या है? 

उत्तर--दीनों की रक्षा करना | 
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प्रश्‍न--इन्दियों से विषयों का अनुभव करते हुए, इवास 
लेते हुए भी कौन जीवित नहीं है ? 
उत्तर--जो देवता, अतिथि, माता-पिता, सेवक और 
आत्मा का पोषण नहीं करता वह जीवनमृत 
है। 
प्रश्‍न--पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, 
वायु से तीव्र गति किसकी है ? 
उत्तर--माता भूमि से भारी (बढ़ कर) है, पिता 
आकाश से ऊंचा है, मन वायु से तीब्र गति 
वाला है। 
प्रश्‍न--सो जाने पर पलक कौन नहीं मूंदता | उत्पन्न 
होने पर चेष्टा कौन नहीं करता ? 
उत्तर--मछली सोने पर पलक नहीं मूंदती, अण्डा 
उत्पन्न होने पर भी निइचेष्ट रहता है । 
प्रश्‍न--परदेश में, घर में, रोगी का तथा भुमूर्ष्‌ (मरने 
वाले) का मित्र कौन है? 
उत्तर--परदेश में सहयात्री, घर में पत्नी, रोगी का वेद्य 
TAT FAT (ALA वाले) का मित्र दान है। 
प्रश्‍न--समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? 
उत्तर--अग्नि | 
प्रश्‍न--मनुष्य की आत्मा क्या है? 
उत्तर लौकिक जगत में पुत्र, “आत्मा वे जायते Fa: 
प्रश्‍न लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है ? 
उत्तर--दया तथा परोपकार सर्वश्रेष्ठ लौकिक धर्म 
माने जाते हैं । 
प्रश्‍न--किस वस्तु का त्याग कर मनुष्य सुखी होता है ? 
उत्तर--लोभ तथा मोह को त्याग कर सुखी होता है। 
प्रश्‍रन--जगत किस से Tat है ? 
उत्तर--जगत अज्ञान से ढँका है। 
प्रश्‍न--ज्ञान, शम तथा दया के बारे में बताये | 
उत्त र--किसी वस्तु को ठीक-ठीक जानना ज्ञान है, 
चित्त की शान्ति शम है तथा सब के सुख की 
इच्छा रखना दया है । 
प्रश्‍न--मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है । अनन्त व्याधि 
क्या है ? 
उत्तर-_क्रोध दुर्जय शत्रु तथा लोभ अनन्त व्याधि है। 
इस प्रकार यक्ष द्वारा पूछे गए अनेकों प्रश्‍नों का उत्तर 
देकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को जीवित कराया | 
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यक्षिणी : यक्ष स्वामी कुवेर की पत्ती, दुर्गा की एक 
अनुचरी | महाभारत के अनुसार यक्षिणी एक देवी, जिनके 
वेद्य के भक्षण से ब्रह्महत्या से छुटकारा मिल जाता है। मंत्र 
शास्त्र में 36 प्रकार की यक्षिणियों का वर्णन मिला है-— 
विचित्रा, विभ्रमा, हंसी, भीषणा, जनरंजिका, विशाल, 
मदना, काल करणी, महामाया, माहेन्द्री, शंखिनी, शंडिका, 
स्मशाना, वटकाक्षिणी, मेखला, विकला, लक्ष्मी, मानिनी, 
शतपत्रिका, सुलोचना, सौ भाग्य, कपिला, विलासिनी, चटिका, 
यक्षणी, कानेश्‍वरी, सुवर्ण सुर सुन्दरी, मनोहरा, प्रमोदा, 
रागिणी, नाखकेशिका, पद्मिनी, भोगिनी, स्वर्णावती, देवरात 
प्रिया, कर्णपिशाच और कर कंकणी | 

यगण : छन्द शास्त्र में प्रयुक्त आठ गणों में से एक | यह 
एक लघु और दो गुरु मात्राओं का होता है, ज॑से--कमाना 
(ass), चलाना (iss) आदि। 

यजत : इसका अर्थ ऋत्विक शिव, चन्द्रमा शिवकोश में 
दिया गया है । यह एक ऋषि का नाम भी है, जो ऋग्वेद के 
एक मंत्र के दृष्टा थे। 

यजन : वेद विधि के अनुसार, ऋत्विक, आदि के द्वारा 
काम्य और नंमित्तिक कर्मो का विधिपूर्वक अनुष्ठान करना 
यजन कहलाता है। यज्ञ स्थल को भी यजन कहा जाता है । 

यजमान : दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से यज्ञ, पूजन आदि 
धार्मिक कृत्य कराने वाला ब्रती यजमान कहलाता है। अतः 
यज्ञ करने वाले को यजमान कहा जाता है | इसके अतिरिक्त 
ब्राह्मणों को दान देने वाला, महादेव की आठ प्रकार की 
मूर्तियों में एक प्रकार की मूर्ति तथा परिवार के मुखिया को 
भी यजमान कहा जाता है । 

यजुबंद : चार वेदों में से दूसरा । 'अध्वर्यू' जिन गद्य 
मंत्रों का पाठ यज्ञों में करता है, उसे 'यजु' कहते हैं जो इस 
वेद में संग्रहीत हैं। इसके कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद 
या वाजसनेयी संहिता दो भेद हैं । काकल, कपिष्ठक, कठ, 
मैत्रायणी ओर तंत्तिरीय चार कृष्ण यजुवद की संहिताएं हैं । 
पुराणानुसार यजुर्वेद के अधिपति शुक्र और वक्ता वैशंपायन 
हैं । इस वेद में चालीस अध्याय ओर 990 HAS 
चालीसवाँ अध्याय ईशोपनिषद्‌ हें । इसमें तत्कालीन यज्ञ, | 
सामाजिक विश्वास और जीवनपद्धति पर प्रकाश पड़ता है। | 

यज्ञ l. हरिवंहापुराणानुसार यज्ञ रुचि का पुत्र तथा | 
दक्षिणा का पति है, जिसका सिर मृग का कहा गया है 
प्रजापति के यज्ञ में इसे वीरभद्र ने मार डाला था । ब्रह्म 
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इसे नक्षत्र बना दिया, जिले मृगशिरा कहते हैं । 

2. यज्ञ पांच--स्नान, दान, तप, सोह और पितृ यज्ञ 
महायज्ञ पाँच, ब्रह्मयज्ञ --अध्यापन, पितृयज्ञ - तर्पण, देवयज्ञ | 
aaa देव होम, भूत यज्ञ--बलिह्रण, मनुष्य यज्ञ- अतिथि 
सत्कार । भागवद्‌ गीता के अनुसार पाँच यज्ञ द्रव्य यज्ञ, तपो 
यज्ञ, योग यज्ञ, वाग्यज्ञ और ज्ञान यज्ञ । अग्निहोत्र, दर्शपूर्ण 
मास, चातुर्मास्य, पशुयाग और सोम याग भी यज्ञ प्रकार के 
अन्तर्गत ही वणित किये जाते हैं । 

सोमयज्ञ तथा हविमेह की सात संस्थाएं--अग्निस्टोम, 
अत्यग्निष्टोम, उवथ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम 
तथा अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास, निरूढ 
आग्रवेष्ठि, wae तथ सीत्रामणि | 

यज्ञ प्रकारों के अन्तर्गत अग्नि होत्र, दशपौर्ण मास, 
चातुर्मास्य, पशुयाग सोमयाग को नैमित्तिक एवं देव यज्ञ 
पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ एवं मनुष्य यज्ञ को नित्य यज्ञ 
माना गया है । 

भगवत गीता के अनुसार यज्ञ के l4 प्रकार -ब्रह्म यज्ञ, 
द्रव्य यज्ञ, देव यज्ञ, ज्ञानेन्द्रिय यज्ञ, विषय यज्ञ, स्वाध्याय- 
ज्ञान यज्ञ, पाण यज्ञ, अपमान यज्ञ, प्राणापमान यज्ञ, योग यज्ञ 
तपो यज्ञ, जप यज्ञ और इन्द्रियप्राण यज्ञ | 

यज्ञ के ऋत्वि : चार--होता, अध्वर्यू, उद्गाता और 
ब्रह्मा | 

यज्ञ श्री गौतमीपुत्र : (।70-200 ई०) उत्तरकालीन 
सातवाहन राजाओं में सबसे प्रतापी राजा | उसने पर्चिभी 
अंचलवर्ती क्षत्रियों से सातवाहनों की भूमि पुन: छीन ली, 
जिस पर उन्होंने आविपत्य जमा रखा था | उसके चाँदी, 
काँसे तथा शीशे के कुछ सिक्का पर पोत का चित्र बना हुआ 
है, इससे सूचित होता है कि उसका राज्य विस्तार समुद्र पार 
के देशों तक था । 

यज्ञांग : पांच--दीक्षा, उपसद, स्तुत, शास्त्र और 
दक्षिण । 

यज्ञोपवीत : हिन्दुओं में ब्राह्मण, क्ष त्रिय और वैश्यों का 
एक संस्कार | यह संस्कार ब्राह्मण वालक के लिए आठ वषं 
की अवस्था में, क्षत्रिय बालक के लिए ग्यारह वर्ष की तथा 
वेश्‍्य बालक के लिए बारह वषं की अवस्था में करने का 
विधान है । इस संस्कार के उपरान्त बालक को स्नातक होने 

तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना पड़ता और भिक्षा वृत्ति से अपना 
तथा अपने गुरु का निर्वाह करना पड़ता AT | 


यति : मुनि, परिव्राजक, भिक्षु और संन्यासी । 

यति धर्म : जन धर्म के अनुसार-- क्षमा, निर्लोभता, 
आर्जव, मार्दव, तप, संयम, सत्य, शौच, अ!िचन्य, 
ब्रह्मचर्यं । 

यत्न : रूपक की दूसरी अवस्था । फल प्राप्ति के लिए 
जो व्यापार किये जाते हैं वे यत्न कहलाते हैं । 

यथा संख्य : एक अर्थालंकार | जहाँ क्रमश: कथित और 
पदार्थो को उसी क्रम से, आगे के पदार्थो से अन्वय किया 
जाता है, वहाँ यथा संख्य अलंकार होता है । इसी को 'क्रम' 
अथवा 'यथाक्रम' अलंकार भी कहते हैं । 

ag: ययाति का बड़ा पुत्र, जो देवयानी के गर्भे से 
उत्पन्न हुआ था | महाभारत के अनुसार ययाति के शाप वश 
इसका राज्य नष्ट हो गया था, किन्तु बाद में इन्द्र की कृपा 
से इसे फिर मिल गया था । श्रीकृष्ण इन्हीं के वंश में हुए 
थे । विष्णु पुराणानुसार ag भनु के पिता का नाम था, किन्तु 
मत्स्थपुराण के अनुसार agafa, क्रोष्टु, नील, अंतिक आदि 
पाँच के पिता का नाम है। यदु लोग या यादव प्रभास के 
निकट बस गए थे । कृष्ण इसी कुल में थे । गांधारी के शाप से 
कृष्ण को यादव वंश का नाश होते देखना पड़ा | 

aml. विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न सूर्य 
का पुत्र, जो सूर्य के शाप से मनुष्यों के प्राण लेने का कार्य 
करता है। इसे दक्षिण दिशा का दिकपाल तथा मृत्यु का 
देवता कहा जाता है । ये मरने के पश्चात्‌ मृत के YAY 
HAT का धर्मपूर्वक विचार कर कर्मानुसार उसे स्वर्ग या नरक 
में भेजते हैं । धमं राज भी कहते हैं । इनका रंग काला है, 
हाथ में विशाल दंड धारण करते हैं । इनका वाहन AAT 
है । मार्कण्डेय पुराण में इन्हें पितृपति, कृतांत, शमन, काल, 
दंडधर, श्राद्धदेव, धम, जीवितेश, महिषध्वज, महिष वाहन, 
शीर्णयाद और हरिकर्मकर कहा गया है। 

2. योगसूत्र क अनुसार पाँच--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह । 
मनु के अनुसार पाँच: अहिंसा, सत्य वचन, ब्रह्मचर्य 
अकल्कता, और अस्तेय । पास्कर गृह्यसूत्र के अनुसार दस-- 
ब्रह्मचर्य, मया, शांति, ध्यान, सत्य, अकल्कता, अहिसा, 
अस्तेय, माधुर्यं और धर्मे । 

यम योग के अंग--मय, नियम, आसन, प्राणायाम 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में से पहला अंग है। 

यमक : एक शब्दालंकार सुनने में समान प्रतीत होने 
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वाले, पर अर्थ में भिन्न वर्गो की पुनरुक्ति या आवृत्ति को 
यमक माना गया है (काव्यालंकार : यामह) | 

अलंकार की दृष्टि से यमक के दस प्रकार हैं--आद्य 
यमक, अन्त्य यमक, चरण यमक, पूर्ण यमक, दाय यमक, 


अश्वघाटी यमक, पुष्प यमक, संदष्ट यमक, संयुतावृत्ति यमक 


और पंक्ति यमक । 
यमघंट : यह एक दुष्ट योग है, जो रविवार के दिन 
मघा या पूर्वा फाल्गुनी, सोमवार के दिन पुष्य या इलेषा, 


मंगलवार को ज्येष्ठा, अनुराधा, भरणी या अझ्विनी, बुधवार 


को हस्त या आर्द्रा, वृहस्पति को पूर्वाषाढ़, रेवती या 
उत्तराभाद्रपद, शुक्र को स्वाति या रोहिणी और शनिवार 


को शतिभिषा या श्रवण नक्षत्र होने पर होता है । इस योग 


में शुभ कार्य वर्जित हैं। 
यम दीपदान : कातिक कृष्ण त्रयोदशी को सायंकाल 


दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके नवीन दीप जलाकर दान 


करने से यमराज प्रसन्न होते हैं । स्कन्द पुराण में इसका 
मंत्र 
ACA दण्डयाशाम्यां कालेन श्यामया सह्‌। 
त्रयोदश्यां दीप दानात्‌ सूर्यजः प्रीपतां मम ॥ 


यमद्वितीया : कातिक aaa द्वितीया । यमराज ने इस 
अपनी बहन यमुना के यहाँ भोजन किया था । इसीलिए दिन 


इस दिन बहुन के यहाँ भोजन करना और उसे कुछ देना 


मंगलकारक और आयु वर्धक माना जाता है। हेमाद्रि के मत 


से मध्याह्न व्यापनी पूर्व विद्धा द्वितीया उत्तम होती है । 


यम धर्म : तत्व निज बोध के अनुसार l4 प्रकार के-- 
यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, नील, दहन, काल, चित्र 


सर्वभूत, परमेष्ठी, वृकोदर, औंदुवर, और चित्रगुप्त | 
यमपुर : यम के निवास स्थान को यमपुर कहते हैं । 


मृत्यु के पश्चात यम दूत प्रेतात्मा को कर्मानुसार शुभाशुभ 


फल के निर्णय के लिए यहीं ले जाते हैं। 


यम राज : मृत्यु के देवता, इनका रंग हरा, वस्त्र लाल, 

` वाहन भेंसा तथा मुंशी चित्रगुप्त है। इतकी नगरी को 

यमपुरी, राजमहल को कालित्री और सिंहासन को विचार भू 
कहते हैं । स्मृतियों के अनुसार यम l4 हैं--दे ० TATA | 


दे० धर्म राज | 


यमलार्जुन : भागवतपुराण के अनुसार कुबेर के दो पुत्र 
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नलकूबर और मणिग्रीव। ये एक वार केलास में मद्य पीकर 
नंगे हो अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। जिससे रुष्ट 
हो नारद ने इन्हें वृक्ष हो जाने का शाप दे दिया था | वे 
यशोदा के आँगन में अर्जुन वृक्ष बने । नन्द पत्नी यशोदा ने 
एक बार श्रीकृष्ण को दण्ड देने के लिए ऊखल में बांध दिया 
था । इसी समय श्रीकृष्ण ने ऊखल की रस्सी अर्जुन से छुड़ाने 
के लिए झटका दिया तो यमलार्जुन पुनः यक्ष वन AT l 

यर्मादशन : इस ब्रत को शुक्ल पक्ष की जिस त्रयोदशी 
को क्रूरवार (सूर्य, भौम, शनि) न हों तथा सौम्यवार (सोम 
बुध, वृहस्पति एवं शुक्र) हों, से प्रारंभ कर कर वर्ष भर 
करना चाहिए | इस दिन यम जँसे नाम वाले ]3 ब्राह्मणों 
को भोजन कराकर तांबवे के 3 पात्रों में ।6 सेर तिल और 
चावल देना चाहिए । इससे यम का भयंकर रूप दिखाई नहीं 
देता । 

यम सभा: धर्मराज की दिव्य सभा, जिसका निर्माण 
विश्वकर्मा ने किया था । सूर्य की उज्ज्वल कांति से प्रशोभित 
होने पर भी यहाँ न अधिक शीत है और न अधिक उष्णता । 
यहाँ शोक, मोह, ज्वर, ताप आदि कष्ट नहीं हैं । इच्छित 
वस्तु प्रदान करने वाले अनेक कल्पवृक्ष यहां हैं | 

यमी : संज्ञा के गर्भ ये उत्पन्न सूर्य की पुत्री तथा 
यमराज की बहन । मार्कण्डेय पुराणानुसार यही आजकल 
की यमुना नदी है । 

यमुना : यम की जुड़वाँ बहन | विश्वकर्मा को पुत्री 
सज्ञा के गर्भे से उत्पन्न सूर्य की पुत्री (सूर्यसुता) को 
माकंण्डेय पुराण में यमुना कहा गया है । मार्कण्डेय 
पुराणानुसार संज्ञा ने पति के तेज भय से आँखे बन्द कर ली 
थीं । अतः सूर्य ने क्रुद्ध होकर शाप दिया, जिससे इनका पुत्र 
यम सब लोकों का संयमन करने वाला हुआ | फिर संज्ञा ने 
सूर्य की ओर चंचल दृष्टि से देखा और सूर्य के शाप से 
यमुना पुत्री चंचलतापूर्वक नदी के रूप में बहने लगी | इसका 
नाम कृष्णा और कार्लिदी भी है। 

यमुनाभिद : भागवत पुराणानुसार श्रीकृष्ण के बड़े 
भाई बलराम ने अपने हल से यमुना को दो भागों में विभक्त 
कर दिया था | 


यमुनोत्री : हिमालय में बन्दरपुच्छ पर्वत में एक स्थान | 


लंका दहन के उपरांत हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग 
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यहीं की एक झील में बुझाई थी, जिससे इसका नाम बन्दरपुच्छ 
पड़ा | यहीं से यमुना नदी निकली है । 

ययाति : मत्स्यपुराणानुसार पितृ कन्या विरजा के गर्भ 
से उत्पन्न राजा नहुष के पुत्र, जिनका विवाह शुक्राचार्यं की 
पुत्री देवयानी से हुआ था । देवयानी के गर्भ से यदु और 
तर्व॑सु तथा शर्मिष्ठा के गर्भ से द्र ह्य, अनु और पुरु नामक 
पुत्र हुए थे। एक बार ये इन्द्र के शाप से स्वर्ग से च्युत हो 
गये थे और अन्तरिक्ष में निवास करने लगे थे किन्तु रास्ते में 
अष्टक ऋषि ने इन्हें रोककर पुन: स्वर्ग भेज दिया AT | 
ब्रह्माण्ड पुराणानुसार ये तप करने वन गये और तप के अन्त 
में भृगुतुंग नामक तीर्थ में सद्गति प्राप्त की । शर्मिष्ठा से 
अनुचित सम्बन्ध रखने के कारण देवयानी के पिता के शाप 
वश ये असमय में ही बूढ़े हो गए थे। पुरु ने इनका बुढ़ापा 
लेकर अपना यौवन इन्हें दे दिया था । 

यलोरा: (एलोरा) महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 
गुफाओं का स्थान । ये TRIE पर्वत काटकर बनाई गई हैं, 
चित्रकला की दृष्टि से बड़ी ही अद्भुत हैं। 

यवक्रीत : महाभारत के अनुसार भारद्वाज ऋषि के 
एक पुत्र, जिन्होंने घोर तप करके इन्द्र को प्रसन्न किया, 
जिनके वर से इन्हें बिना अध्ययन के ही वेदों का ज्ञान प्राप्त 
हो गया । ये भारद्वाज के मित्र रेभ्य ऋषि के पुत्र परावसु 
की पत्नी से अनुचित सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे । 
परावसु ने यज्ञ द्वारा एक राक्षस उत्पन्न किया, जिसने 
यवक्रीत को मार STAT | 

यवन : यूनान देश के निवासी को यवन कहा जाता है । 
महाभारत काल में यवन और म्लेच्छ को भिन्न-भिन्न 
जातियाँ मानी जाती थीं, पर यवन शब्द का प्रयोग प्रायः 
मलेच्छ के लिए किया जाता है । पुराणानुसार अन्यान्य 
मलेच्छ जातियों के समान यवनों की उत्पत्ति भी वशिष्ठ 
और विइवामित्र के झगड़े के समय वशिष्ठ की गाय के 
शरीर से हुई थी । गाय के योनि देश से उत्पन्न होने के 
कारण इन्हें यवन कहा गया है । 

यशोदा : भागवतपुराणानुसार यशोदा नन्द की पत्नी 
और कृष्ण के बाल्यावस्था की माँ थीं । नन्द और यशोदा 
अपने पूर्व जन्म में बसुओं में प्रमुख द्रोण और उनको पत्नी 
धरा थीं । वृन्दावन में गोप-गोपियों का जन्म होते समय 
उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की थी कि पृथ्वी पर जन्म लेने पर 
भगवान्‌ में उनकी पराभक्ति हो। इसीलिए श्रीकृष्ण पुत्र 


रूप में गोकुल में उनके पास रहे और वात्सल्य की पराकाष्ठा 
पर उनकी भवित पहुँची । 

यशोधरा : सिद्धार्थं (गौतम बुद्ध) की पत्नी, जिन्होंने 
एक पुत्र राहुल को जन्म दिया था। 

यशोवर्मा : ]. कम्वुज का राजा, जिसने 889 ई० से 
908 $o तक राज्य किया | इसने यशोदापुर नामक प्रख्यात 
नगर की नींव डाली । इसके अभिलेख बहुत बड़ी संख्या में 
प्राप्त हुए हैं । जिनका मूल पाठ कम्बुज देश की लिपि और 
देवनागरी लिपि में है । दोनों पाठों की भाषा संस्कृत है । 

2. कन्नौज का एक राजा जो आठवीं शताब्दी में 
शासन कर रहा था | इसने 63 ई० में एक दूत मण्डल 
चीन भेजा था। दस वर्ष बाद काश्मीर के राजा ललितादित्य 
मुकतापीड ने इसका सिंहासन छीनकर वध कर दिया । 
प्रसिद्ध संस्कत कवि भवभूति तथा प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध 
कवि वाक्पति का यह आश्रयदाता था | 

याग : ].. देवता को सामग्री अर्पण करना अर्थात्‌ यज्ञ 
कर्म । इसमें अग्नि, जल, देवमूति, अतिथि अथवा अन्तरात्मा 
को उपहार चढ़ाया जाता है। 

2. इसी प्रकार कोई वेष्णव उपासक किसी प्रथम गुरु 
का चुनाव कर उससे दीक्षा लेता है । दीक्षांतर्गत गत पाँच 
कृत्य हैँ--।. ताप (सांप्रदायिक चिह्न को शरीर पर अंकित 
करना) 2. पुण्ड़ (सांप्रदायिक fag को ललाट आदि पर 
बनाना), 3. नाम (अपना सांप्रदायिक नाम ग्रहण करना), 
4. मंत्र (आराध्य देव का मंत्र ग्रहण करना), 5. याग 
(देवता की पूजा करना) । 

याज्ञवल्क्य : पुराणानुसार वेशम्पायन के शिष्य एक 
प्रसिद्ध ऋषि । गुरु के अप्रसन्न होने पर उन्हीं की आज्ञा से 
इन्होंने सारी विद्या उगल दी थी; जिसे वेशम्पायन के अन्य 
शिष्यों ने तीतर बनकर ग्रहण किया । इसी कारण इस 
शाखा का नाम तैत्तिरीय पड़ा । पुन: सूर्य की उपासना तथा 
वर से याज्ञवल्क्य वाजसनेयी (शुक्ल यजुर्वेद) संहिता के 
आचार्य हुए । इनका नाम वाजसनेय भी था । इनकी 
मैत्रेयी तथा कात्यायनी दो पत्नियाँ थीं | ये एक प्रसिद्ध 
स्मृतिकार भी थे । ब्रह्म विद्या सबंधी शास्त्रा में वे 
अद्वितीय थे | इन्होंने परम विदुषी गार्गी से शास्त्रार्थ किया 
था। 

पाज्ञवलक्य स्मृति : याज्ञवल्क्य रचित इस स्मृति में 
तीन अध्याय --आचार, व्यवहार और प्रायश्चित हैं। इस 
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स्मृति पर कई भाष्य और टीकाएँ लिखी गई हैं । इनमें 
'मिताक्षरा' सर्व प्रसिद्ध है। 

याज्ञसेनी : भागवत, वायु तथा विष्णु पुराणानुसार 
द्रौपदी का एक नाम । Zo द्रौपदी । 

यातुधान : वायुपुराणानुसार दानवों का एक समूह, 
जिसमें नाना प्रकार के प्रेत, भूतादि भी सम्मिलित हैं । वे 
राक्षसों के साथ-साथ रहने पर भी उनसे भिन्न समभे जाते 
थे। कुछ पुराणों में इन्हें राक्ष सों से भिन्न नहीं माना गया । 
वायु पुराणानुसार सुरमा राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न कश्यप 
के पुत्र । (2 यातुधानों की संख्या गिनाई गई है, जिन्हें 
दस्युओं का सहचर कहा गया है । 

यात्रा : |. एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को 
क्रिया को यात्रा कहते हैं । काशी, प्रयाग और गया ये तीन 
तीर्थयात्रा के स्थान बताए गए हैं । 

2. बंग देश में प्रचलित एक प्रकार का अभिनय, 
जिसमें नाचना और गाना भी सम्मिलित है । यह प्राय: 
रासलीला के ढंग का होता है। 

यान : बौद्ध उपातकों के तीन साधन मार्ग --हीन यान, 
मह।यान और वज्त्रयान 

यामल : तंत्रशास्त्र के तीन भागों (आगम, यामल और 
मुख्य) में एक | जिसमें सृष्टित्व, ज्योतिष, नित्यकृत्य क्रम, 
सूत्र, वर्णभेद और युगधर्म का वर्णन हो उसे यामल कहते 
हैं । यामल तंत्र आठ हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, लक्ष्मी, उमा, 
स्कन्ध, गणेश तथा ग्रह परक हैं । 

यामुन (यामुनाचायं ) : lun वैष्णव आचार्य, जो 
दक्षिण के रंगक्षेत्र के रहते वाले थे और रामानुजाचायं के 
पूर्व हुए थे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे । इनके रचे हुए 
आगम प्रामाण्य सिद्धित्रय, भगवतगीता की टीका, गीता 
संग्रह और आत्यमंदिर स्तोत्र आदि ग्रन्थ अब तक मिलते 
हैं । कुछ लोगों के अनुसार ये रामानुज के गुरु थे। इन्होंने 
]2 वर्ष की अवस्था में पाण्ड्य राजा के पुरोहित को हराया 
था । शतं के अनुसार राजा ने अपना आधा राज्य दे fear 
राज्य करते वैराग्य हो गया तो छोड़-छाड़कर रंग जी के 
सेवक हो गए । 

2. वृहत्सं हिता के अनुसार यामुन एक जनपद का नाम 
है जो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष के अधिकार में माना 
जाता है। 

यास्क : एक सुप्रसिद्ध ऋषि और निरुक्तिकार । ये 
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वेदिक निरुक्ति के रचयिता कहे गए हैं । 

युक्ति : एक अर्थालंकार | उत्कष्ट धर्म के सम्बन्ध में 
उपमान में उपमेय की अपेक्षा किसी चमत्कारी अर्थ की 
सिद्धि युक्ति है । (जयदेव : चन्द्रालोक) | अथवा अपने 
मर्म को छिपाने के लिए दूसरे का वंचन 'युक्ति' अलंकार है। 

युग : मनुष्य के 365 दिन देवों का एक दिन है। देवों 
के 300 दिनों का एक दिव्य वर्ष होता है । 4800 दिव्य वर्षं 
का कृतयुग या सतयुग, 3600 का त्रेता युग, 2400 का 
द्वापर युग और 200 का कलियुग होता है। 

इसके अतिरिक्त सुवणं युग, रजत युग, कांस्य युग ओर 
लौह युग भी हैं। 

युगधमं : महाभारत में चार युगो में चार धर्मों का 
प्राधान्य माना गया है । क्रतयुग--तप प्रधान, त्रेता FI— 
ज्ञान प्रधान, द्वापर युग--यज्ञ प्रधान और कलियुग--दान 
प्रधान माना गया है। 

युगांत श्राद्ध : चारों युग क्रमशः निम्तोक्त दिनों में 
समाप्त होते हें-- सिह संक्रांति पर सतयुग, वृश्चिक संक्रांति 
पर त्रेता, वृष संक्रांति पर द्वापर और कुंभ संक्रान्ति पर 
कलियुग समाप्त होता है। इत संक्रान्तियों के आरम्भिक, 
दिनों में पितृगणों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करना 
चाहिए। 

युगादि ब्रत: चारों युग का प्रारम्भ वशाल शुक्ल 
तृतीया (सतयुग) कातिक शुक्ल नवमी (त्रेता युग), 
भाद्र कृष्ण त्रयोदशी (द्वापर) तथा माघ की अमावस्या 
(कलियुग) को हुआ था । इन दिनों में उपवास, दान, तप, 
जप तथा होमादि का आयोजन करने से साधारण दिनों से 
कई गुना पुण्य होता है, साथ ही कायिक, वाचिक और 
मानसिक सभी प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। 

युगावतार : चार युगों में चार--सतयुग में दत्तात्रेय, 
त्रेता में हंस, द्वापर में कृष्ण और कलियुग में प्रशान्त का 
अवतार हुआ । सतयुग का निवास मनुष्य की हड्डी, त्रेता 
का मांस, द्वापर का रवत तथा कलियुग का अन्न है । 


युद्ध : वरिष्ठ धनुर्वेद में पाँच प्रकार--तंत युद्ध, ॒ 
दण्ड युद्ध, पाषाण युद्ध और क्षेपण युद्ध। ये आदिकालके. | 


प्रयोग थे । Se 

जामदर्त्य चतुर्वेद में सात प्रकार--धनु, चक्र, भाला, 
खड्ग, छुरी, गदा और बाहु युद्ध। वाण ओर चक्र कई 
प्रकार के होते थे । युद्ध में हाथियों का स्थान प्रमुख रहा है। 


| 
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घोड़े बहुत बाद में चले । शुरू में घोड़ों का प्रयोग रथ हाँकने 
से किया जाता था । युद्ध करने वाले क्षत्रिय कहलाते थे । 
क्षत्रियों को युद्ध करने का चाव रहता था । वे मनोरंजन के 
लिए भी युद्ध करते थे घर के भीतर मरने वाले क्षत्रिय की 
निदा होती थी । 
(युद्ध के नियस) ga में निम्नलिखित पर झस्त्र नहीं 
चलाया जाता AI— 
स्त्रियाँ, बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण, पागल, डरा हुआ व्यक्ति, 
जिस योद्धा का कवच नष्ट हो गया हो, जो योद्धा परास्त हो 
गया हो, या गिर जाए, जो भूखा-प्यासा थका हो, जिसके 
धनुष की प्रत्यंचा टूट गई हो, जिसका रथ बेकार हो गया हो, 
जिसका पुत्र मर गया हो, जो शरण मांगे, असावधान हो, सो 
रहा हो, दुखी हो, भजन कर रहा हो, दूत या सेना साधारण 
नौकर हो । 
युद्ध के नियमानुसार घायल शत्रु को उसके शिविर या 
घर पहुँचा दिया जाता था या कुशल वेद्य से उसको चिकित्सा 
कराई जाती थी । अधमं से युद्ध करने की निदा की जाती 
थी । पराजित शत्रु को एक वर्ष से अधिक कैद में नहीं रखा 
जाता था, उसका धन भी लौटा दिया जाता था। 
युद्ध वीर : वीर रस का एक भेद, इसका आलम्बन 
शत्रु, उद्दीपन, शत्रु का पराक्रम, इत्यादि, अनुभाव गवंसूचक 
उक्तियाँ, रोमांच इत्यादि और संचारी धृति, स्मृति, गर्वे, 
तक इत्यादि होते हैं । 
युधिष्ठिर : पाण्डु के पुत्र जो कुन्ती के गर्म से उत्पन्न 
धर्म के पुत्र कहे जाते हैं। महाभारत के अनुसार ये बड़े 
सत्यवादी थे, किन्तु इन्हें जुए की बहुत बुरी लत थी । ये जुए 
में सम्पूर्ण राज्य तथा द्रौपदी तक को हार गये थे । महाभारत 
युद्ध के पश्चात ये हस्तिनापुर के राजसिहासत पर 4S थे। 
राजा शिवि की पुत्री देविका से इनका विवाह हुआ था, 
जिसके गर्म से यौधेय नामक पुत्र हुआ था । अपनी धर्म 
परायणता के कारण ये सदेह स्वर्ग गए थे । ये अज्ञात शत्रु 
और धमराज कहे जाते हैं। 
युबनाइव : सूर्य वंश का एक पराक्रमी राजा | मान्धाता 
इन्हीं के पुत्र थे । 
यूनानी : यह्‌ निश्चित है कि भारत पर सिकन्दर के 
आक्रमण से शताब्दियों पहले भारत और यूनान के बीच 
संपर्क स्थापित था । भारतीय विद्वान एथेंस और यूनानी 
दार्शनिक सुकरात में दशन पर बहस हुई थी । प्लेटो (Re Fo 


427-347) भारतीय दर्शन के कर्म सिद्धांत से परिचित 
था। सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस ने चन्द्रगुप्त मौर्य (Fo १० 
322-298) से पराजित होकर अपनी कन्या का विवाह 
चन्द्रगुप्त से किया था । सेल्यूकस ने चन्द्रगुप्त के दरबार 

में मेगस्थनीज नामक दूत भेजा था । । अशोक ने सीरिया, 
मिस्र, मकटूनिया और इपिरस में यूनानी राजाओं से सम्पर्क 
कायम किया | इसी तरह आगे चलकर भी भारतीयों एवं 
यूनानियों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुए । यूनान 
ने भारत से दर्शन, धर्म, गणित और अन्य विज्ञान लिये और 
भारत ने यूनान से वास्तुकला, मुद्रा-निर्माण कला, साहित्य 
तथा ज्योतिष विद्या ली | 

योग : ज्योतिष में प्रयुक्त कुछ विशिष्ट काल या अवसर 
जो सूर्यं और चन्द्रमा के कुछ विशिष्ट स्थानों में आने से होते 
हैं । इनकी संख्या 26 है--विष्कंभ, प्रीति, आयुष्मान, वृद्धि, 
सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, गड, शूल, प्र व, 
व्याघात, हर्षण, A, ATH, व्यतीपात, वरीयान, परिध, 
शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्र, ब्रह्मा, इन्द्र और वेधृति। 

योग एक उपाय है, जिसके द्वारा जीवात्मा जाकर 
परमात्मा में मिलता है। पतंजलि के अनुसार चित्त की 
वृत्तियों को चंचल होने से रोकना भी योग के अन्तर्गत 
परिगणित किया जाता है। 

योग शास्त्र के अनुसार चार साध्य योग, साधनयोग, 
संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग कर्म योग, भक्ति योग, 
ज्ञान योग, काल योग, देवयोग और प्रारब्ध योग की गणना 
भी योग के अन्तर्गत की गई है। 

“शिव संहिता' में चार--मंत्र योग, हठ योग, लय योग 
और राजयोग | विचार चन्द्रोदय में वाणीलय, मनोलय, बुद्धि 
लय और अहंकार चार योग की भूमिकाएं हैं । 

लिंग अध्याय के अनुसार पाँच -- (अ) क्रिया योग, 
मंत्र योग, हठयोग, नाद योग और राज योग । (आ) —AA 
योग, स्पर्श योग, भावयोग, अभाव योग और महायोग | 

योगों की पाँच विधियाँ-- (अ) मंत्रयोग, स्पर्श योग, भाव 
योग, अभाव योग और महायोग (आ) --क्रिया योग, भक्ति 
योग, हठ योग, ज्ञान योग और राज योग | 

ज्योतिष के अकुसार शुभाशुभ 27 योग---आनंद 
कालदण्ड, AA, धाता, सोम्य, ध्वांक्ष, ध्वज, श्रीवत्स, TH, 
मुदगर, छत्र, मित्र, मानस, परम, लंवक, उत्पात, मृत्यु, कोण 
सिद्धि, शुभ, अमृत, मुसल, गद, मातंग, राक्षस, चर, स्थिर 
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और वर्धमान | 

गीता के अनुसार विषाद योग, सांख्य योग, कर्मयोग 
कर्मे-ब्रह्मार्पण योग, कर्म-संन्यास योग, आत्म संयम योग, 
ज्ञान-विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राज गुह्ययोग, 
गुण त्रय विभाग योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, 
afta योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञविभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर 
संपद्विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष तथा 
संन्यास योग । 

योग की भूमिकाएं : चार वाणी लय, बुद्धिलय, 
ममोलय और अहंकार 

Glo वा० के अनुसार सात- श्रवण, मनन, विलायनी, 
आनन्द स्वरूप प्राप्त, स्वसंवेदन और विदेह निदिध्यासन, 
मुक्ति । 

योग के अंग : स्कन्द काशी के अनुसार छ:---आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । 

पाराशर योग के अनुसार आठ---यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, धारणा और समाधि । 5 अन्य 
योग अंग हैं। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, 
मूलबंध, देह की समता, दृष्टि की स्थिरता, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, आत्मध्यान और समाधि । 

योग के विघ्न छ:--अतिआहार, विशेष श्रम, बहुत 
अधिक बोलना, उपवास करना, असंगति तथा मन की 
अस्थिरता । 

योग सूत्र के अनुसार 9--रोग, कमें के बीच में संशय, 
अप्रवीणता, साधनों की कमी, देह और मन की जडता, 
विषयाशक्ति, विपरीत ज्ञान, समाधि का प्राप्त न करना 
तथा चित्र की अस्थिरता | 

लिग के go अनुसार दस---आलस, व्याधि पीड़ा, प्रमाद, 
संशय, अनवस्थित चित्त, अश्रद्धा, ्रांतिदशेन, दुःख, इच्छा 
के असफल होने पर मन का दुखी होना और लोलुपता | 

योग के साधक : छ:--उत्साह, साहस, धैर्य, भावता, 
अभ्यास तथा विषयीजन का त्याग | 

योग दोष : महाभारत के अनुसार पाँच--काम, क्रोध, 
लोभ, भय और स्वप्न" 

योग निद्रा : जागरण और तिद्रा के बीच की अवस्था । 
युग के अन्त में विष्णु की निद्रा को भी योग निद्रा की संज्ञा 
दी जाती है । इस समय भगवान अपने स्वरूप के अनुसंधान 
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में रहते हैं। उस समम प्रपंच नहीं रहता | सत्वरजस्त्रमोगुण 
और उन गुणों को प्रक्षुब्ध कराने वाला, जीवों का कर्म, 
जीवात्मा, कार्य रूप समत्व प्रपंच, प्रलयारंभ में भगवान में 
विलीन हो जाते हैं । इसी समय विष्णु योग निद्रा में रहते हैँ । 

योगनिष्ठा : सर्वस्व भगवान का समझकर सिद्धि 
असिद्धि, लाभालाभ, सुख-दुख आदि से समस्त भाव रखते 
हुए फलेच्छा में आसिक्त न रखकर भगवान की आज्चानुसार 
सव कर्मों का आचरण करना और सव प्रकार से भगवान की 
शरण होकर उनके स्वरूप का निरन्तर ध्यान करना योग 
निष्ठा है । इसी को गीता में समत्वयोग, बुद्धियोग, तदथं 
कमं, सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया गया है । 

तीन भेद--कर्म प्रधान कर्म योग, भवित मिश्रित कर्म 
योग, भक्ति प्रधान कर्म योग । 

योग पद्धति : हठयोग, भक्तियोग, मन्त्रयोग, कमे योग, 
ज्ञान योग, राजयोग, और लय क्रिया योग | 

योग पाद: शँवागमों की तरह संहिताओं में चार 
प्रकरण होते हैं। ज्ञानपाद- दार्शनिक ज्ञान, योगपाद--योग 
की शिक्षा व अभ्यास, क्रियापाद--मंदिर तथा प्रतिमाओं 
का निर्माण और चर्यापाद--धा्मिक क्रियाएं । 

योग पारंगत : मत्स्य पुराणानुसार सात--सुमन, कुमुद 
शुद्ध, छिद्रदर्शी, सुनेत्रक, सुनेत्र और भंशुमात। 

योग भूमिका : विचार चन्द्रोदय के अनुसार चार-- 
वाणीलय, मनोलय, बुद्धिलय और अहंकारलय। 

योग माया : विष्णु की माया | भगवान की इच्छा के 
अनुसार योगमाया ने श्रीकृष्ण की माँ देवकी के सातवें गर्म 
का संकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में रखा। योगमाया ब्रज में 
नन्द और यशोदा की पुत्री होकर जन्मी । इसी योगमाया को 
कंस ने पत्थर से पटक कर मारना चाहा । योग माया देवी का 
भी नाम है । 

योग-सूत्र : पतंजलि मुनि द्वारा रचित योग शास्त्र की 
एक मौलिक कृति । विद्वानों ने इसका रचना काल चौथी 
शताब्दी $o माना है । यह उपनिषदों के बाद की रचना है। > 
पतंजलि ईइवरवादी हैं, ईश्वर का ध्यान करना चित्तकृतियो | | 
की एकाग्र करने का साधन है | ; 

योग ga भाष्य : पतंजलि द्वारा रचित योगसुत्रका | 
माध्यम, जिसकी रचना ? वीं या 8 वीं शताब्दी में हुई और | 
जिसे कुछ लोग वेद व्यास की कृति मानते हैं परन्तु इस वे 
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व्यास और महाभारत के वेद व्यास को एक नहीं समकना 
चाहिए | इस भाष्य का अंग्रेजी अनुवाद भी मिलता है। 

योगार्नि : योगी या साधक अपनी शरीर से एक ऐसी 
शक्ति या अग्नि उत्पन्न कर लेता है, जिसमें में वह स्त्रयं 
जलकर भस्म हो जाता है। 

योगासन : कल्याण 'योगांक' के अनुसार पाँच-- 
पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्जासन और वीरासन | 

योगिनो : म० ज्ञा० को० के अनुसार (अ)--मंगला, 
पिंगला, धन्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा 
अथवा पार्वती ये आठ योगनियाँ शुभ और अशुभ फल देने 
वाली हें । (आ)--मार्जती, कर्पूरतिलका, मलयगंधिनी, 
कोमुदिका, भेरुण्डा, नायकी, और जया शुभ आचरण करने 
वाली योगिनियाँ हैं । 

(अ) चोंसठ--नारायणी, गौरी, शाकंभरी, मीना, 
रक्तदंतिका, पार्वती, दुर्गा, कात्यायनी, महादेवी, चन्द्रघंटा 
महाविद्या, महातपा, भ्रामरी, सावित्री, ब्रह्मवादिनी, 
भद्रकाली, विशालाक्षी, रुद्राणी, कृष्णपिगला, अग्नि ज्वाला, 
रौद्रमुखी, काम रात्रि, तपस्विनी, मेघस्वनी, सहल्लाक्षी, विष्णु 
प्रिया, जलोदरी, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, 
श्रुति, स्मृति, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, विद्या, लक्ष्मी, 
सरस्वती, अर्पणा, अंबिका, योगिनी, डाकिनी, शाकिनी, 
हाकिनी, हारिणी, लाकिनी, त्रिदशेइवरी, महाषष्ठि, 
सर्वमंगला, लज्जा, कौशिकी, ब्रह्माणी, एर्द्रिणी, नारसिंही, 
वाराही, चामुण्डा, शिवदूती, महामाया, मातृका, कातिकी, 
विनायकी, कामाक्षी | 


योगो : किती प्रकार के योग में स्थित व्यक्ति को योगी 
कहते हैं । स्वयं भगवान योगी या योगीश्वर हैं | आत्मज्ञानी, 
सिद्ध भक्त कर्म योगी, सांख्य योग भवित योगी, साधक योगी 
ध्यान योगी, सकाम कर्मी ये सब योगी हैं । श्रीकृष्ण वाकूसुधा, 
में दो प्रकार के योगी--गुप्त योगी और व्यक्त योगी । 


योगेइवर : भागवत पुराण के अनुसार योगेश्वर नौ बड़े 
योगियों का नाम है । ये भगवदावतार ऋषभ देव के l00 पुत्रों 
में से नौ योगी₹वर महात्मा महान भगवद भवत थे--कवि, 
हरि, अन्तरिक्ष, प्रवुद्ध, विप्लायन, अविर्होत्र, द्रमिल, चमस 
और करभाजन । 

शिवमहापुराण वायवीय संहिता के अनुसार 28--₹वेत, 
सुतार, मदत, सुहोत्र, कंकण, लोगाक्षि, जैगीषव्य, दधिवादन 


ऋषभ, मुनि, उग्र, अत्रि, सुवलाक, गौतम, Aata, गोकर्ण, 
गुप्तवासी, शिखण्डमृत, जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगली 
महाकायमुनि, शूली, भंडिइवर, सहिष्णु, सोमशर्मा और 
नकुलीश । 

योगोपनिषद : इसमें योगानुष्ठान के प्राचीन छः अंगों 
पर विचार किया गया है तथा पवित्र 'ओऽम्‌' पर ध्यान 
केन्द्रित करने पर विशेष बल दिया गया है । यह पद्य वद्ध है 
तथा चूलिका को अनुगामी हैं। इनमें सबसे प्राचीन है 'ब्रह्म 
fag’ जो मँत्रायणी कालीन है । क्षुरिका, तेजोविदु, ब्रह्मविद्या 
नाद fag, योगशिखा, योगतत्त्व, ध्यान विदु, अमृत विदु इस 
वर्ग की मुख्य उपनिषदे हैं, जो संन्यासी वर्गीय उपनिषदों तथा 
महाभारत के समकालीन हैं । 

योजन गंधा : धीवर-कन्या सत्यवती का नाम मत्स्यगंधा 
भी था क्योंकि उसके शरीर से मछली की वू आती थी, लेकिन 
महामुनि पराशर के वरदान से उसकी यह गंध जाती रही 
और उसके स्वान एक योजना टूर से उसके शरीर से कमल 
फूलों की सुगंध आने लगी | इससे उसका नाम योजनगंधा 
भी हुआ। 

योन: अशोक के एक अभिलेख में उल्लिखित एक 
सीमावर्ती जनपद | इस जनपद के बहुत से लोगों को अशोक 
ने बौद्ध धर्मानुयायी बनाया था । यहाँ के निवासी मूलतः 
यूनानियों के वंशज थे और अशोक के साम्राज्यान्तर्गत होने 
के कारण उसकी प्रजा बन गये थे । 

योनि ऋक : सामवेद के आथिक ग्रंथ तीन हैं--छंद, 
आरण्यक और उत्तर । उत्तराचिक में एक छंद की, एक स्वर 
की और एक तात्पर्यं की तीन तीन ऋचाओं को लेकर एक 
एक सूक्त बना दिया गया । इन सूकतों का नाम ऋच है | 
इसी तरह समान भावापन्न दो-दो ऋचाओं की समष्टि का 
नाम प्रगाथ है । ऋच और प्रगाथ में प्रत्येक पहली ऋचा का 
छंद आचिक में से लिया गया है । इनमें जो पहली ऋचाएं है 
वे सब योनि ऋक्‌ कहलाती हैं और आर्चिक भी योनि ग्रंथ के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

यौनवर्जना : काम उपभोग में किसी तरह की मनाही। 

योंनविकृति : काम सम्बन्धी आस्वभाविक आस्था | 

योनियां : 84 लाख --मनुष्य 24 लाख, जलचर 6 
लाख, खेचर 8 लाख, कृमि |] लाख, पशु 8 लाख और 
स्थावर 27 लाख | 
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रंग: सात---लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, कत्थई 
और बंगनी | 

महाभारत शांति पर्व के अनुसार दस--हरा, लाल, 
नीला, काला, अत्यन्त लाल, सिंदूर की तरह पीला, भूरा, 
खाकी, कत्थई या आसंमानी और मुर्चा के रंग का । 

रंगद्वार-कृत्य : रूपक (नाटक) को आरम्भ करते समय 
सबसे पहले कायिक, वाचिक आदि का अभिनय किया जाता 
है। इससे नाटक के आरम्भ की सूचना होती है । 

रंगपुर : बंगाल प्रान्त के राजशाही जिला में रंगपुर 
नामक PAT जहाँ नरकासुर (भौमासुर) के पुत्र राजा 
भगदत्त का महल था । 

रंगमंच : वह मंच, जिस पर सामाजिकों (प्रेक्षको) के 
सामने नाटक का प्रदर्शन किया जाता है। 

रंतिदेव : भागवत पुराणानुसार एक बहुत ही दानी राजा 
जो महायशा और संस्कृति के पुत्र तथा नर के पौत्र थे । ये 
भरत की 5 वीं तथा दुष्यन्त की 6 वीं पीढ़ी में हुए थे । एक 
बार इन्होंने सर्वस्व दान कर दिया और 48 दिनों तक जल 
भी पीने को नहीं मिला । 49 वें दिन प्राप्त भोजन करने के 
पहले का ब्राह्मण, एक शूद्र और एक कुत्ते के साथ एक अतिथि 
आ गये। रंतिदेव का सारा भोजन अतिथि-सत्कार में चला 
गया । शेष पानी बचा, उसके लिए भी एक प्यासा चांडाल 
आ गया और सारा पानी पी गया । भगवान की कृपा से 
इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ | 

रंभा : विष्णु पुराण के अनुसार इन्द्र-सभा की एक 
प्रसिद्ध अप्सरा जिसे इन्द्र ने विश्वामित्र की तपस्या में विध्त 
डालने के लिए भेजा था । यह कश्यप ela और दक्ष की पुत्री 
पृथा की पुत्री थी । यह नृत्य कला में अत्यन्त निपुण थी । एक 
बार रावण भी उस पर आसक्त हो गया तब नलकुबेर ने 
उसे शाप दिया कि यदि इस प्रकार तुम किप्ती भी स्त्री से 
अशिष्टता करोगे तो तुम्हारे मस्तक के सात टुकड़े हो जाएंगे 

रंभा तृतीया : भविष्योत्तर पुराणानुसार ज्येष्ठ शुक्ल 
तृतीया इस ब्रत से घर सुखी और पुत्रादि से पूर्ण रहता है । 
पावेती ने अपनी माता के कहने से इस ब्रत को किया था। 

रक्‍त : रक्‍त स्थान--हथेली, पैर की हथेली, आंख का 
कोना, जीभ, होठ, उपजिह्वा और नख । 
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रक्तबीज : स्कन्द पुराणानुसार शुंभ और निशुंभ का 
तृतीय सेनापति, एक राक्षस | देवी भागवत के अनुसार इसके 
शरीर के प्रत्येक रक्‍त की बूँद से एक नये राक्षस की सृष्टि हो 
जाती थी, अतः दुर्गा ने इसका रक्‍त पीकर इसे मार डाला 
था। यह भी प्रसिद्ध है कि महिषासुर का पिता मरकर फिर 
रक्‍तबीज के रूप में उत्पन्न हुआ था। 

रक्षा बन्धन : श्रावण मास की पुणिमा के दिन बहनें 
अपने भाई के हाथ में रक्षा के लिए एक डोरा बाँधती हैं । 
इस तिथि को भाई बहुन के घर भोजन करता है और उसे 
कुछ द्रव्य देता है i पुराणानुसार रक्षाबन्धन का कारण यह है 
कि एक वार जब इन्द्र राक्षसों से युद्ध करने चला तब उसकी 
पत्नी इन्द्राणी ने उसके हाथ में राई, हल्दी, सुपारी, दूर्वा, 
चावल और गुड़ रखकर रक्षा बंधन बाँवा था । युद्ध में इन्द्र 
विजयी रहे aa: तभी से यह प्रथा चल निकली। रक्षाबंधन 
का मंत्र -- | 

‘at बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल : 
तेन त्वामनुवध्नामि रक्षे मा चल मा चल: ॥” 

रघु: 'रघुवंश' के अनुसार सुदक्षिणा और दिलीप के 
पुत्र, किन्तु विष्णु पुराणानुसार ये दीघंबाहु के पुत्र थे । इनकी 
बाल्यावस्था में ही इनके पिता के अश्वमेघ-यज्ञ के घोड़े को 
इन्द्र ने पकड़ा था कितु इन्होने युद्ध में इन्द्र को पराजित कर 
घोड़े को war लिया था। प्रसिद्ध रघुकुल के यही मूल पुरुष थे। 

रज : ! प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज, तम में से दूसरा। 
ये तीनों गुण प्रकृति के काय हैं। समस्त जड़ पदार्थ इन्हीं 
का विस्तार है । क्रिया रूपा विक्षेप शक्ति रजोगुण की है। 
जिससे सनातन काल से समस्त क्रियायें होती आई हैं, और 
जिससे रागादि और दुःखादि जो मन के विचार हैं, सदेव 
उत्पन्न होते हैं। रजोगुण के वशीभूत होकर ब्रह्मा इस प्रपंच 
की सृष्टि करते हैं । काम, क्रोध, लोभ, दम्भ, असूया, ; 
अभिमान, ईर्ष्या और मत्सर ये धर्म रजोगुण के हैं। | 

2. महाभारत के अनुसार वशिष्ठ के सात पुत्रों में से | BY 
एक | अपने भाइयों के साथ ये तीसरे मन्वन्तर के सप्तषि बने। 

रणछोर राय: ।. गुजरात प्रदेश के द्वारका धाम और | 
डाको नगर में स्थापित भगवान कुष्ण की दो मुतियाँ । | 
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2. पुराणानुसार मथुरा पर कालयवन और जरासंध की 
दो दिशाओं से चढ़ाई होने पर श्रीकृष्ण ने रातोरात समस्त 
यादवों को द्वारिकापुरी में भेज दिया फिर दोनों सेनाओं को 
व्यामोहित कर उतके आगे आगे दूर तक निकल भागे और 
द्वारिका जा पहुंचे । इस घटना की स्मृति में भक्‍तजनों ने कृष्ण 
का नाम 'रणछोर राय' प्रसिद्ध कर दिया । Fo कालयवन | 

रतनपुर : मध्यप्रांत मे विलासपुर जिले का एक HEAT, 
जहाँ राजा मयूरध्वज ने अपना आधा शरीर आरे से चिरवा 
कर ब्राह्मण को दान देना चाहा था । तब श्रीकृष्ण ने, जो 
ब्राह्मण के रूप में थे, प्रकट होकर उसकी रक्षा की | 

रति sl. भागवत पुराणानुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री 
और कामदेव की' पत्नी । यह दक्ष प्रजापति की शरीर के 
पसीने से उत्पन्न हुई थी । संसार में सर्वाधिक रूपवती होने 
के कारण सभी देवताओं का मन डोल गया था, इसी कारण 

इसका नाम रति पड़ा | जब शिवजी ने कामदेव को भस्म कर 
दिया तो रति की करुण प्रार्थना पर शिव ने वर दिया कि तुम 
कृष्ण के पुत्र प्रद्य म्न को पुनः कामदेव के रूप में मायावती 
होकर प्राप्त करोगी । 

2. भक्ति रस में भावों के अनुसार 6 प्रकार की 
रति--दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति, शान्त रति, 
कांत रति और अदभुत रति | 

रतिक्रिया : रति शास्त्र में वणित छ:--उत्तान रति, 
तियंग रति, उपविष्ट रति, स्थित रति, आनत रति और 
विपरीत रति । 

रतिचक्र : नासदीय सूक्त के अनुसार आठ-- आलिंगन, 
चुंबन, नखच्छेद्य, दशनच्छेद्य, संवेशन, सीत्कृत, पुरुषायित, 
और औषपरिष्टक । 

रतिप्रीता : जो नायिका रति केलि में अत्यंत रुचि लेती 
है, रतिप्रीता या रतिप्रीतिमती कहलाती है। 

रत्न : तीन र॒त्न--वु ० चा० के अनुसार अन्न, पानी 
और सुभाषित | चार रत्न--आकाश में सूर्य, घर में बालक, 
शय्या पर पत्नी और सभा में पंडित । 

खनिज रत्न विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार (अ) 
माणिक, नील, पन्ना, पुखराज और हीरा | (आ) सोना, 
रूपा, मोती, माणिक और पन्ना । (ई) इन्द्र नील मणि, 
हीरा, माणिक, मोती और मूंगा । 

नव रत्न--हीरा, मोती, मूंगा, गोमेद, इन्द्रनील, 
पुखराज, पन्ना (मरकत), लहसुनिया (Aga) और 


माणिक | 

विक्रमादित्य की सभा के--धन्वन्तरि, क्षपणक, 
अमरसिंह, शंकु, वेतालभट्ट, घटकर्पट, कालिदास 
वराहमिहिर और वररुचि । 

समुद्र से प्राप्त चौदह रत्न--श्री (लक्ष्मी), कौस्तुभ, 
कल्पतरु (पारिजातक), सुरा, धन्वन्तरि, चन्द्रमा, कामधेनु, 
ऐरावत, रंभा, उच्चंःश्रवा, कालकूट (विष), as धनुष, 
शंख, और अमृत | ये सभी रत्न समुद्र मंथन से निकले थे । 

चौबीस रत्न-स्कन्दपुराणानुसार समुद्र से चौबीस रत्न 
निकले थे-हलाहल (विष), चन्द्रमा, सुरभि धेनु, कल्पवृक्ष 
आम्र, संतानक, कौस्तुभ मणि, उच्चे:श्रवा, ऐरावत, मदिरा, 
विजया, भांग, लहसुन, गाजर, धतूरा, पुष्कर, ब्रह्म विद्या, 
सिद्धि, afa, साया, लक्ष्मी, धन्वन्तरि और अमृत। 

रत्न परीक्षा : रत्नों की परीक्षा निम्न आठ प्रकार से 
की जाती है--नाम, रूप, उत्पत्ति, गुण, दोप, तोल, मोल 
और हानि अथवा ATA | 

रत्नावली : एक गौण अर्थालंकार | जहाँ मुख्यार्थ-- 
समन्वित शब्दों द्वारा क्रमानुसार किसी वाक्य का वर्णन 
होता है। वहां रत्नावली अलंकार होता है । 

रथ : आकाश में गमन करने वाले तीन | अझ्विनीकुमारों 
का रासभ रथ, सूर्य का सात घोड़ों वाला रथ और ऊषा का 
बैलों वाला रथ । 

रथ यात्रा : स्कन्दपुराणानुसार आषाढ़ शुक्ला द्वितीया 
के पुण्य नक्षत्र में जगन्नाथ एवं बलभद्रजी तथा सुभद्रा की 
मूर्तियों को रथ पर चढ़ाकर बड़ी धूमधाम के साथ यात्रा 
निकाली जाती है । यह उत्सव पुरी में मनाया जाता है। 
जयपुर आदि में रामचन्द्रजी की सवारी निकालते हैं । बौद्ध 
तथा जेनों में बुद्ध या जिन की सवारी निकालते हैं । पुरी में 
इसे गुण्डिचा महोत्सव कहते हैं। 

रथ सप्तमी : मत्स्य पुराणानुसार माघ शुक्ला सप्तमी। 
ऐसी मान्यता है कि इसी दिन सूर्यं अपने रथ पर चढ़ते हैं। 
अतः इस दिन सोने के रथ में सूये की प्रतिमा स्थापित करके 
ब्रत के साथ पूजन किया जाता है । यह कार्य उसी दित से 
वर्ष पर्यंत चलता है, इससे सुख एवं समृद्धि प्राप्त होती है । 

रथी : महाभारत के अनुसार यादव सेना के सात-- 
(अ) चारुदेव, चक्रदेव, सात्यकि, श्रीकृष्ण, बलराम, सांब 
और प्रद्युम्न । 

(आ) कृतवर्मा, अनाधृष्टि, समीक, समितिजय, कंक, 
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शंकु, और BLT । 

रमणक : महाभारत के अनुसार Baa पर्वत के दक्षिण 
और निषध पवेत के उत्तर में स्थित एक वर्ष (देश) । ऐसी 
मान्यता है कि वहां जो भी मनुष्य जन्म लेता है वह श्रेष्ठ, 
उच्चकुलोत्पन्न, दर्शनीय तथा मनोहर स्वभाव का होता है। 
वहां कोई भी शत्रु नहीं होता है । वहां के मनुष्य प्रसन्न और 
दीर्घजीवी होते हैं । 

रम्यक : महाभारत के अनुसार वायव्य कोण में स्थित 
जंबू द्वीप का एक खण्ड | यह वर्ष नीलगिरि को लांघने पर 
मिलता है। अर्जुन ने उत्तर दिशा विजय के समय इस वर्ष 
पर विजय प्राप्त कर वहाँ के निवासियों पर कर लगाया था। 
यहां के निवासी एक प्रकार के स्थानीय वृक्ष-फल को खाकर 
कई दिनों तक जीवन निर्वाह करते थे। 

रविवार ब्रत : ब्रत रत्नाकर के अनुसार मार्गशीष 
शुक्ल पक्ष के इस पर्व में सूर्य का पूजन कर मध्याह्न में 
अलूना पदार्थं खाया जाता है तथा वर्ष पर्यंत किया जाता है। 
वर्ष के अन्त में इसका उद्यापन किया जाता है । इस ब्रत से 
दाद, कोढ़, आदि रोग नहीं होते । 

रश्मि कूर्म पुराणानुसार सूर्य की सात किरणें सुषुम्ना, 
हरिकेश, विश्वकर्मा, विशवश्रवा, संयद्वसु, अर्यावषु और 
स्वरकु । 

रश्मिमय सृष्टि : सम्पूर्ण सृष्टि सात प्रकार के रश्मिमय 
तत्त्वों से बनी है, जो ये हें--सात सूर्य की किरणें, पृथ्वी की 
सात धातुएं और उपधातुएं, रत्नों के सात रंग, मनुष्य के 
शरीर की सात धातुएँ और उपधातुएँ, सात त्वचा, और 
अग्नि की सात कलाएँ | 

रस: 'रस्यते आस्वाद्यते इति रसः’ अर्थात जिसमें 
आस्वाद और द्रवत्व का गुण हो वह्‌ रस है । 

षड़रस--मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु, लवण और कषाय। 

सात रस-- पृथ्वी, जल, वनस्पति, मनुष्य, वाच, ऋचा, 
और सम | 

आठ रस नाट्यशास्त्र के अतुसार--श्गंगार, हास्य, 
करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स और अद्भुत | नासदीय 
सूक्त भाष्य में श्छुंगार, वीर, करुण और हास्य ये चार रस 
प्रकृति रस। और वीभत्स, भयानक, tle और अद्भुत ये 
चार रस गोड़ माने गये हैं। 

छान्दोग्य के अनुसार--पृथ्वी, जल, वनस्पति, मनुष्य, 
42 | प्रा. भा. सं. / बाहरी 
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वाणी, ऋचा, साम ओर उद्गीथ। 
नवरस--रस गंगाधर के अतुसार--्छुंगार, वीर, 
करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, वीभत्स, रौद्र और शान्त । 
पचपन रस--काव्य में 9, योगशास्त्र में 8, भक्ति के 
9, विषय सम्वन्धी 6, विद्या सम्बन्धी ।8 और मद्य संबंधी 
5। 
रस दोष : रस के आस्वादन में वाधा डालने वाले तत्वों 
को रस दोष की संज्ञा दी जाती है | रसौचित्य के आधार पर 
दो--नित्य दोष और अनित्य दोष | 
मम्मट के अनुसार दस--स्व-शब्दवाच्य (WAT), 
कष्ट कल्पना (विभाव अनुभाव की), परिपन्मिरसांगे-परिग्रह 
(रस-दोष ) , पुनः पुनः दीप्ति (रस की,) अकाण्डःप्रथन 
(रस का), अकाण्ड छेदन (रस का), अंगभूत (रस की 
अति वृद्धि) अननुसंधान, (अंगी की विस्मृति), प्रकृति 
faria और अनंग वर्णन (WAT) । 
रसना : बौद्ध प्रणाली में इडा नाड़ी को ललना और 
पिंगला को रसना की संज्ञा दी जाती है (दे० पिंगला) | 
रस निष्पत्ति : 'विभावानुभाव संचारी र संयोगाद्रस 
निष्पत्तिः’ अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारीभाव से 
संयोग से रस निष्पत्ति होती है (भरतः नाट्यशास्त्र) | 
रसनोपमा : मम्मट के अनुसार जिस प्रकार करधनी. 
की एक किंकिणी दूसरी किंकिणी से सम्बन्धित रहती है, 
उसी प्रकार इस अलंकार में क्रमशः उपमेय-उपमान एक 
दुसरे से जुड़े रहते हें । 
रसराज: VA रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। 
दे० श्रृंगार | 
रस विघ्न : जिस प्रकार भावक की सहृदयता की कमी 
रसास्वाद में बाधक है, उसी प्रकार कवि की कमियां को भी 
इन्हीं कमियों को रस विघ्न माना गया है। ये सात हैं-- 
प्रतिपत्ति में अयोग्यता या सम्भावना विरहता, स्वगतत्व- 
परगतत्व नियमेन देशकालविशेषावेश, निज सुखदुःखादि 


संशय योग। हः 
रस शास्त्र : वह शास्त्र जिसमें साहित्य में प्रयुक्त रसों 
का सांगोपांग शास्त्रीय विवेचन किया गया है । * eae 
रस संप्रदाय : रस के सम्बन्ध में विचार करते हुए 
उसके महत्व को प्रतिपादित करने वाले आचार्यो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


330 


समूह अथवा रस-विवेक की वैचारिक पद्धति | इस संप्रदाय 
के आदि आचार्य भरत मुनि हैं, जिन्होंने रस को ही काव्य की 
आत्मा माना है। 
रसातल : भागवत पुराण व अन्य पुराणों के अनुसार 
पृथ्वी के नीचे के सात लोकों में छठवाँ । ऐसा माता जाता है 
कि यहां की भूमि पथरीली है और यहां राक्षसों का राज्य 
है। 
रसाभास : रस निष्पत्ति के लिए आवश्यक पूर्ण औचित्य 
के आंशिक अभाव में जब सहृदय को रस के स्थान पर रस के 
आभास की प्रतीति हो अथवा पूर्ण रूप से रस-परिपाक न 
होकर मात्र रस आभासित होकर रह्‌ जाय, उस दशा में 
रसाभास की स्थिति होती है। 
रसायन के गुण : चरक संहिता के अनुसार ] 2— 
दीर्घायु, स्मृति, बुद्धि, आरोग्य, तारुण्य, प्रभा, उत्तम वणं, 
उत्तम स्वर, वात सिद्धि, नम्रता और इंद्रियों में बल । 
रसायन शास्त्र प्रवर्तक : 27--आदिनाथ, चन्द्रसेन, 
AHA, विशारद, कपाली, मत, मांडल्य, भास्क़र, सूरकनक, 
रत्नघोष, TA, अर्क, नरवाहन, इन्द्रद, गोमुख, कम्बलि, 
व्याडि, नागार्जुन, सुरानन्द, नागवोधि, यशोधन, खण्ड, 
कापालिक, ब्रह्मा, गोविन्द, लम्पक और हरि ये रस 
sada और रस सिद्ध थे । 


रसिया : ध्रुपद घराने का एक संगीत। रसिया ब्रज के 
लोकगीतों में अपने वशिष्ट के कारण प्रसिद्ध और प्रिय है । 
रसिया होली का प्रमुख गीत है । 
रसेशवर : दावों के पाशुपत संप्रदाय के छः विभागों में 
oat वर्ग | माधव ने इस वर्ग का वर्णन 'सर्वदर्शन संग्रह, में 
किया है । इसका सिद्धान्त यह था कि शरीर को अमर बनाये 
बिना मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है, जिसे वे शिव-पार्वती के 
सर्जेनात्मक मिलन के फलस्वरूप ही उत्पन्न मानते थे। दिव्य 
शरीर प्राप्त करने के बाद भक्त योगाभ्यास से परमतत्व का 
आंतरिक ज्ञान प्राप्त करता है और इस जीवन से मुक्त हो 
जाता है | 
रहस्य तपंण : श्री विद्योपासना मार्ग अत्यन्त रहस्यमय 
है, इसीलिए इस मार्ग का तर्पण रहस्य तर्पण कहलाता है। 
यहां तर्पण करने की अग्नि चिन्ताग्नि है । उस अग्नि में भूमि 
से लेकर शिवलोक तक के लोक होम द्रव्य हैं । चिदाकाश में 
इ घन के बिना तदा प्रज्वलित और अन्धकार का नाश करने 
बाली और अद्भुत कांति वाली अग्नि है चिदाग्नि । इस 


चिदाग्नि में स्वार्थ विचार के बिना सर्वस्व होम करना ही 
रहस्यतर्पण है। 

रहस्य mafiaa : धर्मशास्त्र के तीन प्रमुख विषयों में 
एक विषय प्रायश्चित है । प्रायर्चित अनेक प्रकार के कहे गये 
हैं, जिनमें रहस्य प्रायरिचत का भी उल्लेख हुआ है। ये उन 
अपराधों के MAAS किये जाते हैं, जो खुले तौर पर किसी 
को ज्ञात हो। 

रहस्य : अपनी आत्मिक अपरोक्ष अनुभूति द्वारा परम 
तत्त्व ईश्वर का साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति रहस्यवाद 
कहलाती है । 

रहस्यानुभूति : जब सांसारिकता से विमुख होकर किसी 
रहस्यमय असांसारिक या अलौकिक शक्ति के प्रति राग, 
उत्सुकता, विस्मय, जिज्ञासा एवं मिलनानुभव व्यक्त किया 
जाने लगता है तब उस समय अनुभव-वेध दशा को ही 
रह्स्यानुभूति की अवस्था कहते हैं | 

qgan : सिन्धु और सौवीर देश के राजा । कपिल 
महि से तत्वोपदेश प्राप्त करने जाते समय इक्षुमती नदी के 
किनारे जड़भरत से इनकी भेंट हुई। जड़भरत की असलियत 
को जानकर राजा ने इनको शिविका वाहक बनाया । भरत 
की अलस यात्रा से जब राजा एक दो बार क्रुद्ध हो गए हो 
तो भरत ने अपने मौन को तोड़कर ज्ञान पूर्ण बाते कहीं । 
भरत की बातें सुन कर उनकी महिमा का परिचय पाकर राजा 
ने शिविका से उतर कर उनका आदर किया और उन्हीं 
से तत्वोपदेश ग्रहण किया । 

रांगामाटी : बंगाल में मुशिदाबाद जिले में एक कस्बा 
पुराना नाम कर्ण सुवर्ण जो अंतिम गुप्त राजा शशांक की 
राजधानी था | So शशांक 

राइभोई तालवण्डी : यहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म 
हुआ था। 

राक्षस : ]. प्रहेति और हेति के वंशज । हेति ने काल 
की पुत्री भय से विवाह किया जिससे विद्युकेश नामक पुत्र 
पैदा हुआ। विद्युकेश ने संध्या की पुत्री सालकरंगा से विवाह 
किया ओर जो पुत्र पैदा हुआ उसको वन में छोड़कर चले 
गए। शिव की कृपा से वह जीवित रहा । बड़े होकर उस 
शिशु सुकेश ने मणिमय नामक गन्दर्भे की पुत्री देववती से 
विवाह किया और उसके माल्यवान, सुमालि और मालि नामक 
तीन पुत्र हुए । इनसे राक्षसों का वंश बढ़ा। 

2. दूसरी कोटि के राक्षसों की श्रेणी में पुलस्त्य के बंशज 
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आते हैं, जिनका सरदार रावण था । विष्णु पुराणानुसार ये 
दक्ष पुत्री रक्शा के गर्भ से उत्पन्त कश्यप ऋषि के पुत्र थे। 

राक्षस यज्ञ : पराशर मुनि के पिता वशि&ठ के पुत्र को 
कन्मासपाद नामक एक राक्षस सार कर खा गया | इससे 
कुपित मुनि ने राक्षस वंश का नाश करने के लिए एक यज्ञ 
आरम्भ किया । यज्ञ का परिणाम सोचकर पुलस्त्य, पुलह 
आदि मुनियों ने पराशर मुनि को शान्त किया । उनके कहने 
के अनुसार याज्ञाग्नि को हिमाचल के पास छोड़ दिया, जो 
आज भी राक्ष सों, वृक्षों एवं चट्टानों को जलाती रहती है, 
ऐसी मान्यता है । 

राक्षस विवाह : विवाह के आठ भेदों में से एक । इस 
विवाह में कन्या के सम्बन्धियों को परास्त कर कन्या को 
बलात्‌ उठा ले जाया जाता है। 

राग : संगीत रत्नाकर के अनुसार छ:--श्री, वसंत, 
भरव, मेघमलार और वृहतनार | 

गायनशास्त्र के अन्तर्गत दस- कल्याण, विलावल, 
खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, असावरी, भैरवी और 
तोड़ी । 

रागिनी : राग और उनकी 36 रागिनियाँ इस प्रकार 
= 

श्रीराग--- गौरी, कोलाहली, धीरा, द्राविणी, मौल 
कौशिकी और गांधारी 

वसंत राग -आंदोला, कौशिकी, चरमंजिरी, देवशास्त्र, 
गंडगिरी और रामगिरी 

पंचम---त्रिगुणा, स्तस्भतीर्था, आदिरी, कुंकुमा, 
वेराटी और सामवेरी 

भैरव--भैरवी, गुर्जरी, भाषा, वेलागुली, कर्नाटकी, 
और रक्तहंसा । 

मेघमल्हार-- बंगाली, मधुरा, कामोदा, अक्षिनारिका, 
देवगिरी और देवाली । 

नर नारायण--त्रोडकी, सोडकी, नरा, Fat, मल्हारी 
और सिंधु मल्हारी । 

राजगृह--]. बिहार में पटना के पास स्थित एक 
प्राचीन स्थान, जिसे राजगिरि और गिरि ब्रज भी कहते थे। 
महाभारत के अनुसार यहाँ मगध की राजधानी थी, जिसे 
कुश के पुत्र वसु ने सोन और गंगा के संगम पर बसाया था, 
इसके आसपास -- TA, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि और 
चैत्यक पाँच पहाड़ियां थीं । महावीर तीर्थकर के समय में 
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शौणिक ने विपुल गिरि के उत्तर सरस्वती नदी के पूर्व में 
नवीन राजगृह बसाया, जिसे आजकल राजगिरि कहते हैं। 
महाभारत के समय में यह जरासंध की राजधानी थी । यह 
बौद्धों और हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है । महावीर ने 
अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था । बीसवें तीर्थकर सुब्रत 
का जन्म और महावीर के LL झिष्यों का निर्वाण यहीं हुआ 
था। 

यहीं एक गुफा में भगवान्‌ वुद्ध विश्राम किया करते थे । 
राजगृह में ही पहली बौद्ध सभा हुई जब बुद्ध के उपदेशों का 
संग्रह किया गया था । मंडनमिश्र का जन्म यहीं हुआ था। 
भीष्म ने जरासंध को यहीं पछाइकर मारा AT | 

2. रामायण के अनुसार HHA राज्य की राजधानी 
का नाम, जो मगध देश के राजगृह से भिन्त है। अयोध्या से 
दूत गया था और भरत राजगृह से अयोध्या आए थे। 
कर्मी र-इतिहास राजतरंगिणी में राजपुरी नामक एक स्थान 
का उल्लेख है, सम्भवतः रामायण का राजगृह ही राजपुरी 

| 

e राज॑चर्या : राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा' में राजाओं 
द्वारा आयोजित कवि-परिषदों का उल्लेख किया है । राजा 
लोग कवियों की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्म-सभा का आयोजन 
करते थे । उज्जयिनी में ऐसी ही ब्रह्म-सभाओं में कालिदास, 
भारवि जैसे कवियों की भी परीक्षा हुई थी। 

राजचिन्ह : शास्त्रानुसार पांच--छत्र, चामर, सिंहासन, 
मुकुट ओर राजदण्ड | 

राजतरंगिणी : 24 शती के विद्वान्‌ कल्हण का एक 
प्रसिद्ध ग्रंथ, जिसमें अति प्राचीन काल से चले आ रहे कश्मीर 
के राजाओं का पद्यबद्ध इतिहास है। | 2at शताब्दी की 
स्थानीय घटनाओं के वर्णन की ऐतिहासिक यथार्थता भी 
सभी विद्वानों को मान्य है। 

राजनीति : भागवत के अनुसार संधि-प्रसंग, विग्रह-युद्ध, 
यान-आक्रमण, आसन और शत्रु की उपेक्षा करना, कभी 
द्वेष तथा कभी विग्रह करना और द्वेष की दोहरी बातें करना, 
राजनीति के अन्दर उल्लिखित किया जाता है। 

राजनीति शास्त्र के गुण : मनुस्मृति के अनुसार छ i: 
संधि-प्रसंग में एक दूसरे की मदद करना, विग्रह-्युद्ध, शत्रु 
की चाल जानना, आसन और शत्रु की उपेक्षा करना, TET 
नीति रखनेवाला और बलिष्ठ सत्ता से स्पर्धा न करना । | oe = 
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I2. ब्रह्मा, महेश्वर, स्कन्द, इन्द्र, प्राचसेस, मनु, वृहस्पति, 
शुक्र, भारद्वाज, वेदव्यास, भगवान श्रीकृष्ण और गौर 
शिरामुनि। 
राजपूत : 7वीं शती में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु से 
लेकर l Qt शती के अन्त में मुसलमानों की भारत विजय तक 
के लगभग 500 वर्षो के काल में भारतवर्ष के राजनीतिक 
इतिहास में राजपूतों की एक अहम्‌ भूमिका है । पश्चात्‌ 
कालीन शाखाओं में राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख 
मिलता है । जनश्रुतियों के अनुसार राजपूत उन सूर्यवंशी 
और चंद्रवंशी क्षत्रियों के वंशज हैं, जिनकी यशोगाथा 
रामायण और महाभारत में वणित है। 
राजपुत कालीन संस्कृति: Fo तांत्रिककालीन संस्कृति 
राजपूताना : आधुनिक राजस्थान, जो उत्तर भारत के 
पश्चिम भाग में अरावली की पहाड़ियों के दोनों ओर Har 
हुमा है। इसका अधिकांश भाग मरुस्थल है । राजपूतों की 
राजनीतिक सत्ता रहने के कारण इस प्रदेश का नाम 
राजपूताना पड़ा | अब इसका नाम राजस्थान है और इसकी 
राजधानी जयपुर है। 
राजमातंण्ड : योग सूत्र की यह शाखा धारा नगरी के 
महाराज भोज ने (।0।0-55 ई०) लिखी थी । इसका 
योगशास्त्राभ्यासी सम्प्रदाय में महत्वपूर्ण स्थान है। यह 
बहुत ही सरल और स्पष्ट है। 
राजयोग : . योग का एक विधान । प्रज्ञा को काबू में 
रखकर ब्रह्म लोक को जीतना। राजयोग का अभ्यास करने 
वालों को संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं । इसमें भी 
हठयोग के समान आठ अंग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। 
2. राजयोग ग्रहों एवं नक्षत्रों का ऐसा संयोग है, जिससे 
उस व्यक्ति के राजा होने के संकेत मिलते हैं। 
राजराज प्रथम: एक चोल सम्राट्‌ जिसने 985 Fo 
से ।0।8 $o तक राज्य किया । सर्वप्रथम इसने चेर राज्य 
पर अधिकार कर लिया और कई युद्धों में विजय प्राप्त करके 
दक्षिण भारत का सर्वशत्रितमान सम्राट हो गया | उसने 
005 ई० में लंका पर भी अधिकार कर लिया । विशाल 
नौ सेना की सहायता से उसने कलिंग और पूर्वी तथा पश्चिमी 
समुद्रों के अनेक द्वीप समूहों पर अपने राज्यकाल के 29वें 
वर्ष में अधिकार कर लिया था। 
राजराजेश्वर ब्रत : स्वाती नक्षत्र युक्त अष्टमी जिस 


बुधवार को हो उस दिन उपवास रखते हुए शिव जी को 
स्वादिष्ट खाद्यान्न, मिष्ठान्न तथा नैवेद्य अर्पण करना 
चाहिए | तदनन्तर आचार्य को आभूषण तथा हाथी घोड़े 
दान देना चाहिए । इस आचरण से ब्रती कुबेर के समान पद 
प्राप्त करता है। 'राजराज' का अर्थ है HA’, जो शिव जी 
के मित्र हैं । 

राजराजेइवरी : काली, तारा, पोडशी, भुवनेश्वरी, 
भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और 
कमलात्मिका दस महाविद्याएं हैं । विष्णुपुराण के अनुसार 
भुवनेश्वरी ही राजराजेइवरी है | 

राजविद्या : वह्‌ ज्ञान, जिससे भगवान्‌ पुरुषोत्तम के 
तत्त्व, प्रेम, गुण, स्त्रभाव, विभूति, महत्त्व और उनकी 
शरणागति के स्वरूप का ज्ञान होता है । यह सब विद्याओं का 
राजा, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलवाला, धर्म युक्त साधन करने 
में बड़ा सुगम अविनाशी और गुह्य है। सब प्रका र सेभगवान्‌ 
की शरण में जाना इस विद्या का मूल तत्त्व है । 

राजविनोद : वस्तुरत्नकोश के अनुसार 36-- दर्शन 
विनोद, श्रवण विनोद, कृत्रिम विनोद, गति विनोद, वाद्य 
विनोद, नृत्य विनोद, शुद्ध लिखित विनोद, सत्य विनोद, 
वक्तृत्व विनोद, कवित्व विनोद, शास्त्र विनोद, कर विनोद, 
विवुध्य विनोद, अक्ष र विनोद, गणित विनोद, शस्त्र विनोद, 
राज विनोद, तुरंग-विनोद, पक्षि विनोद, आखेटक बिनोद, 
जल विनोद, यंत्र बिनोद, मंत्र बिनोद, महोत्सव विनोद, फल 
विनोद, गणिका बिनोद, पठित विनोद, यज्ञ बिनोद, पुष्प 
विनोद, कला विनोद, चलचित्र विनोद और स्तव विनोद। 

राजशेखर : संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध कवि और 
नाटककार | दक्षिण भारत में जन्मे इस विद्वान को कन्नौज 
गुजर प्रतिहारों का आश्रय प्राप्त था । यह प्रतिहार शासक 
महेद्रपाल (लगभग 890-9।0 Fo) का गुरु था । इसने 
चार नाटक (बाल रामायण, विद्धशालभंजिका, बाल भारत 
तथा कर्पूरमंजरी), काव्य शास्त्रीय ग्रंथ (काव्य मीमांसा) 
और इसके अतिरिक्त 'भुवन कोष' की भी रचना की थी, 
परन्तु यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। 

राजसी-भक्ति : गौणी भक्ति के गुण भेद से तीन प्रकारों 
(सात्विकी, राजसी और तामसी) में से एक । विषय, यश 
और ऐश्वर्य की कामना से प्रेरित होकर की जानेवाली एक 
प्रकार की भक्ति | 

राजसभा : प्राचीनकाल राजा की सलाहाकार समिति 
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ही शासन संबंधी कार्यो को देखती थी । इसमें व्यवसाय, 
ज्ञान-विज्ञान, शिल्प, कला आदि के बारे में चर्चा होती थी । 

राजसुय : वेदकालीन सोम यज्ञ । पारवर्ती साहित्य में 
यह राजनीतिक यज्ञ अथवा राजाओं का अभिषेक संस्कार 
माना गया है। राजा को उसके पदानुसार वस्त्राभुषणों से 
सुसज्जित किया जाता था तथा उसे सम्राट चिन्ह धनुष-वाण 
दिए जाते थे वह अभिसिचित होता था और किसी राजन्य 
के साथ कृत्रिम युद्ध करते थे । वह आकाश में उछलकर अपने 
को एकछत्र शासक प्रदर्शित करता AT | 

राजा : शासन का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वप्रतिष्ठित, 
प्रजापालक, सेनानायक | पहले राजा का चुनाव होता AT | 
जो सर्वगुण संपन्न, बलवान और सुयोग्य होता था, उसे राजा 
बनाया जाता था । रामायण काल में राजा को अपना 
उत्तराधिकारी बनाने के लिए प्रजा की सम्मति लेनी पड़ती 
थी । महाभारत काल में भी यदि राजा प्रजा की इच्छा के 
विरुद्ध अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना देता तो प्रजा में 
खलबली मच जाती थी । कुछ राजाओं की प्रजा ने हृत्या तक 
कर दी थी । मनु के अनुसार राजा कर्तव्यपरायण, विनीत, 
सत्यवादी विचारशील, पवित्र, शास्त्रों का पंडित और 
न्यायप्रिय होता है । धीरे-धीरे राजगद्दी पेतृक संपति हो गई। 
तब अत्याचारी राजा भी होने लगे । 

राजाविक्रम : जनश्रुतियों तथा दंत कथाओं में राजा 
विक्रम (विक्रमादित्य) का मुख्य स्थान है । इसके सम्बन्ध 
में 'बंताल-पचीसी' में अनेक कहानियाँ हैं । किन्तु इसकी 
ऐतिहासिकता अभी निश्चित रूप से स्थापित नहीं हो पाई । 
ऐसा विश्वास किया जाता है कि गुप्तवंश के तीसरे सम्राट 

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियाँ ही दंत कथाओं 

में अतिरंजित होकर वणित हैं । 

राजिम : मध्य प्रदेश के रामपुर जिले का एक स्थान 
जहाँ कर्दम ऋषि का जन्म हुआ था | यहाँ का राजीवलोचन 
मंदिर (।।45 go) प्रसिद्ध है । 

राजेन्द्र प्रथम : चोल सम्राट राजराज का पुत्र और 
उत्तराधिकारी | इसने ।0।2 से 044 Fo तक राज्य 
किया । इसने भी अपने पिता की भाँति अपनी नौ सेना के 
सहयोग से वर्मा के निचले भू-भागों तथा अण्डमान और 
निकोबार द्वीप समूहों पर ।025-27 Fo में अधिकार 
कर लिया | ]023 में बंगाल के शासक महीपाल को पराजित 
किया और गंगा के तटों तक अपनी विजय पताका HERTS | 
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इसका कल्याणी के चालुक्यों से सदेव संघर्ष चलता रहा और 
कई युद्धों में उसने चालुक्य सम्राट जयर्मिह को पराजित भी 
किया था । 

राज्य : प्राचीन काल के आठ--राज्य, महाराज्य, 
साम्राज्य, बहुपाय, भौज्य, वैराज्य, अधिपत्यमय राज्य और 
जन राज्य। अब भारतीय संघ के अन्तर्गत 25 पूर्ण राज्य । 
आंध्र, असम, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, केरल, गुजरात, जम्ब 
और काइमीर, नागालेंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, 
महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तामिलनाङ, 
हरियाणा, मेघालय, हिमाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, 
गोवा, अरुणाचल, मिजोरम | 

राज्य के कत्तव्य : आठ--आदान, विसर्ग, प्रेष, निषेव 
अर्थवचन, न्याय निवाड़, जीतने वाले से दंड लेना और 
अपराधी को दण्ड देना । 

राज्य शासक के गुण : वाल्मीकि रामायण के अनु पार 
आठ--दम, शान्ति, क्षमा, धर्म, सत्य, पराक्रम और उपद्रव 
करनेवालों को दण्ड देना | 

महाभारत के अनुसार छः:--वक्तृत्व, शत्रु का दमन 
करने में सिद्धि, तर्कं कुशलता, स्मरण शक्ति, नीतिशास्त्र में 
निपुण और निपुणता | महाभारत के ही अनुसार राज्य 
शासकों के 36--रागद्वेष का त्याग, नास्तिक न होना, द्रव्य 
लेने में क्रूरता न करना, ओधत्यता का अस्वीकार, प्रियभाषण, 
शौर्य, आत्मश्लाघा, दान शूरत्व, अपात्र के लिए द्रव्य न खर्च 
करना, प्रगल्भता, निष्ठुर न होना, नीच लोगों की संगति न 
करना, व्यर्थं की शत्रुता न करना, एकनिष्ठता, नियम के 
आधार पर कार्य करना, दुष्टों को कभी भी अपना उद्देश्य न 
बताना, अपने गुणों का वर्णन न करना, सज्जतों को कभी न 
सताना, दुष्टों को आश्रय न देना, सभी बातों का विचार करके 
दण्ड देना, कारागार की तरह गुप्त स्थान में निवास करना, 
नियमित इच्छा, परिमित भोजन, सज्जनों का सम्मान 
करना, गुरुजनों की सेवा, देवों को पूजा, सम्पत्ति प्राप्त 
करने में इच्छा रखना, शत्रु को मुक्त करने के विषय में _ 


करने वाले पर दया न करना | $ 
राज्यांग : स्वाभी (राजा) अमात्य, सुहृद, कोष, र 
प्रजा, दुर्ग और सेना | 


eis 


~ 
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राणायनीय : सामवेद संहिता का तीपरा संस्करण | इस 
शाखा की उपशालाएं हैं--राणायनीय, शाक्षयणीय सत्यमुद्गल, 
मुद्गल, मरास्वन्व, दांगन, HITT, गौतम और जैमिनीय । 
राणायनीय संहिता में पूर्वाचिक और उत्तराचिक दो विषय हैं । 
पूर्वांचिक में ग्राम गेयगान और अरण्य गान दो विभाग हें । 
उत्तराचिक में अहगान और उह्यगान दो विभाग हैं । इस 
संहिता में जितने मंत्र हैं, पाठभेद के साथ सत्र ऋग्वेद में पाये 
जाते हैं । 

राधा: |. महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र के सारथि 
अधिरथ की पत्नी का नाम, जिसने कुन्ती के गर्भ से सूय के 
पुत्र कर्ण को पुत्रवत पाला था | कर्ण को इसी से राधेय कहते 
हैं। अधिरथ धृतराष्ट्र का सारथि था, इसलिए कर्ण कौरवों 
की ओर से कुरुक्षेत्र में लड़ा था । 

2. ब्रह्मवेवतं तथा देवी भागवत के अनुसार राधा अयन 
घोष की पत्नी, वृषभानु गोप की पुत्री और श्रीकृष्ण की 
विख्यात प्रेयसी । ऐसी प्रसिद्धि है कि जन्म लेते ही यह पूर्ण 
वयस्का हो गई थी । गर्ग संहिता आदि के अनुसार श्रीकृष्ण 
से इसका विवाह हुआ था । गोलोक की राधा सुदामा के 
शाप से वृन्दावन में वृषभानु के यहाँ उत्पन्न हुई थी । 

अन्यनाम--राधिका, हरिप्रिया, वृषभानुजा 

राधाष्टमी : भाद्रपद शुक्लाष्टमी | वृहन्नारदीय पुराण 
के अनुसार इस दिन विधिवत्‌ ब्रत करने वाला व्यक्ति ब्रज का 
रहस्य जान लेता है और राधापरिकरों में निवास करता है। 

राम : तीन राम--दशरथि राम, परशुराम और बलराम 
दे० रामचन्द्र । 

रामकाव्य : रामकाव्य का प्राचीनतम ग्रंथ बाल्मीकि कृत 
रामायण है, जिसकी रचना सम्भवतः चौथी शताब्दी ई०पूर्व 
के अन्त में हुई थी । बाल्मीकि के बाद रामकाव्य की धारा 
भारत और इसके निकटवर्ती देशों में बराबर चलती रही | 
atai ने ईसवी सन्‌ के कई शताब्दियों पूर्वे राम को बोधिसत्व 
मानकर रामकाव्य को अपने जातक साहित्य में स्थान दिया | 
जँनियों ने भी राम काव्यों को अपनाया । संस्कृत के प्रमुख 
राम-काव्य ग्रंथ सेतुबन्ध, भट्टिकाव्य, जानकी हरण, रघुवंश, 
रामायण-मंजरी, आइचर्य चूडामणि, अद्भुत दर्पण, महावीर 

चरित, अनर्घ राघव, बालरामायण, महानाटक, प्रतिमा, 
अभिषेक आदि | 

रामगढ़ : काशी से कुछ दूर पर बाण गंगा के दक्षिण 
तट पर रामगढ़ गाँव में बाबा किनाराम अघोरी का जन्म 


हुआ aT | 

राप्मगिरि : एक छोटा पर्वत, जिसे कुछ लोग चित्रकूट 
पर्वत ऐसा मानते हैं, किन्तु कुछ लोग इसे नागपुर जिला के 
अन्तर्गत मानते हैं । कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में 
इसका वर्णन किया है। 

राम भीत : वनवास से लौटकर राजसिहासन पर 
विराजमान होने के बाद राम ने लक्ष्मण के अज्ञान को दूर 
करने वाला उपदेश दिया । यह उपदेश रामगीता के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

रास ग्रास : आधुनिक रामपुर देहरिया । यहाँ भगवान 
बुद्ध की चिता का आठवाँ भाग रखा गया था । यहीं से अन्य 
सात स्थानों को राख ले जाई गई और स्तूप बनाये गये । 

रामचंद्र : अयोध्या के इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के 
पुत्र | ये विष्णु के मर्यादापुरुषोत्तम अवतार के रूप में स्वीकृत 
हें । इनके गुरु वशिष्ठ थे । जिन्होंने इन्हें शिक्षा दी थी। 
इनका विवाह विदेहराज जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ 
था, जिनसे इनके दो पुत्र लव और कुश थे । सीताह्रण के 
बाद में जटायु और शबरी का उद्धार करते हुए किष्किन्धा 
पर्वत पर सुग्रीव की मित्रता की और अंगद, हनुमान तथा 
जामवंत एवं अन्य वानरों की सहायता पाकर सीता का पता 
लगाया और रावण आदि राक्षसों का वध कर सीता को वापस 
लाये । लंका का राज्य विभीषण को दे दिया | 


~ 


लोकापवाद के कारण इन्होंने सीता को वन में GSAT 
दिया, वहीं सीता के लव और कुश दो पुत्र उत्पन्न हुए UA 
के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इन्होंने ही पकड़ा था । राम को 
यह ज्ञात हो जाने पर कि ये मेरे ही पुत्र हैं, अत: उनको वन से 
अयोध्या लाये और सम्पूर्ण राज्य भार सौंपकर स्वयं वन 
चले गये | 

रामचंद्र दोलोत्सव : चेत्र शुक्ल तृतीया को राम को 
प्रतिमा कूले में विराजमान कर उसे एक मास तक भुलाना 
चाहिए । जो लोग राम की प्रतिमा को झूला भुलाते हुए 
देखते हैं, उनके अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 
पुण्य लाभ होता है | 

रामचरित: संध्याकर नंदी द्वारा संस्कृत भाषा में रचित 
गीति काव्य | इसकी रचना ।]40-55 $o में राजा 
मदनपाल के राज्यकाल में हुई । रामचरित द्वयर्थक रचना 
है । विलोम पाठ द्वारा गूढार्थ करने पर प्रकट रूप में इसमें 
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रामायण की कथा है, किन्तु इससे पाल शासक रामपाल देव 
के राज्यकाल का इतिहास ज्ञात होता है । 
रामटेक : रामगिरि नागपुर जिले में स्थित एक पहाड़ी 
है। यह इस प्रान्त का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ पर 
श्रीराम का एक प्रसिद्ध मन्दिर है । यहां एक शूद्र शंवुक ने 
तपस्या को थी जिसे रामचन्द्र ने मार डाला था । 
रामनगर : बरेली जिले में प्राचीन स्थान, अहिक्षत्र या 
अहिक्षेत्र जहाँ भगवान बुद्ध ने सात दिन तक नागराज को 


उपदेश दिया था । जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ ने दीक्षा ली थी 
और उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था । यह उत्तरी पांचाल की 
राजधानी थी और उसके राजा द्रोणाचार्य थे । ह्वानसांग के 
समथ यहाँ कुछ शिवालय थे । अशोक ने यहाँ एक स्तूप 
बनवाया था । यहाँ एक किला है जिसे पाण्डवों का किला 
कहा जाता है । 

रामनवमी : विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार चंत्र शुक्ल 
नवमी को मध्याह्न वेला में श्रीराम का जन्म हुआ था | इस 
तिथि को हिन्दू लोग ब्रत तथा राम जन्मोत्सव मनाते हैं । यह्‌ 
ब्रत नित्य, न॑मित्तिक तथा काम्य भेद से तीन प्रकार का होता 
है। दूसरे दिन विसर्जन कर पारण करने का विधान है। 

रामपंचायतन : राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और 
हनुमान इन पाचों लोगों के साथ रामपंचायत होती है। 

रामभक्ति : ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से राम विष्णु के 
अवतार के रूप में माने जाने लगे, लेकिन प्रथम ईसवी सन्‌ के 
शताब्दियों बाद तक रामभक्ति का कहीं निर्देश नहीं मिलता | 
गोपाल भण्डारकर का मत है कि भक्त के क्षेत्र में राम की 
प्रतिष्ठा विशेष रूप से LL वीं शताब्दी ई० के लगभग हुई। 
इसके पूर्व भी रामभक्ति प्रचलित थी, किन्तु l वीं शताब्दी 
में रामभक्ति सम्बन्धी रचनाओं की संख्या बढ़ने लगी । 

रामहूदय : श्रीराम ने हनुमान को आत्मा, परमात्मा 
और अनात्मा का तत्व बताया और अपने स्वरूप का ज्ञान भी 
बतलाया । यह्‌ अत्यन्त गोपनीय, हृदयहा री, परम पवित्र, 
पापनाशक रामहूदय से प्रसिद्ध है । यह समस्त वेदान्त का स्वर 
संग्रह है। इसके अध्ययन अध्यापन से सारे पाप नष्ट हो जाते 
हैं। 

रामाई पण्डित : मयूर भट्ट की व्याख्या में “धमं ' नामक 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया गया है । यह सम्प्रदाय बौद्धतांत्रिक 
वाद का अवशेष AT | इस सम्प्रदाय की पहली प्राप्त रचना 
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'शून्य-पुराण' अवशेष है, जिसके रचयिता रामाई पंडित हैं। 

रामानुज : इनका जन्म सं० ।073 में हुआ था। ये श्री 
वंष्णव-सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे । इनका प्रसिद्ध सिद्धान्त 
'विशिष्टाद्वैत' वाद कहलाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
यह माना गया है कि जीवात्मा और जगत्‌ दोनों ब्रह्म से 
भिन्त होने पर भी वास्तव में भिन्त नहीं हैं । दया में ये बुद्ध 
के समान और प्रेम में ईसा के समान थे । ये कवीर के गुरु 
रामानन्द के गुरु थे । 

रामायण : आदि कवि बाल्मीकि द्वारा रचित रामकाव्य 
का आदि ग्रन्थ, जिसकी रचना सम्भवतः चौथी शताब्दी Fo 
पू० के लगभग हुई थी और इसमें श्रीराम का सम्पूर्ण जीवन 
चरित्र वर्णित है । इसमें सात कांड हैं । प्रत्येक कांड में कई 
सरग हैँ । युद्धकांड में सवसे अधिक !28 सगे हैं । 

रामायण कालीन संस्कृति : दे० महाकाव्य कालीन 
संस्कृति । 

रामायण का सार---राम वनवास, मारीच वध, 
सीताहरण, जटायु पतन, सुग्रीव-सन्धि, बालि-वध, 
समुद्रोल्लं घन, लंका-दहत और रावण-कुम्भकर्ण वध | 

रामायण के काण्ड--बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, 
अरण्यकाण्ड, किष्किन्धका ण्ड, सुन्दरकाण्ड, लंकाकाण्ड व 
उत्तरकाण्ड | 

रामावतार : विष्णु का यह सातवाँ अवतार था। यह 
अवतार क्षत्रिय युग में इसलिए हुआ कि उस समय क्षत्रिय 
कुल के लिए परमादर्श मानव चरित्र निर्माण के साथ 
राक्षसावस्था को प्राप्त ब्राह्मण शक्ति को नष्ट कर क्षात्रशक्ति 
के साथ ब्रह्म शक्ति का धर्मानुकूल सामंजस्य किया जा सके । 
यही कारण है कि विष्णु श्रीराम रूप में क्षत्रिय कुल में 
उत्पन्न हुए थे । 

रामेशवरस : दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध शिवलिंग, 
जिसकी स्थापना श्रीराम ने लंका जाते समय समुद्र तट पर 75 
पुल बनाने के पूर्व की थी । कोई भी शिल्प कार्य प्रारम्भ करने P 
के पूर्व देव स्थापन की प्राचीन प्रथा थी । यह भारत HTT 
बड़े तीर्थों में तथा चार धामों में से एक माना जाता है । > 
स्कन्ध पुराण, ब्रह्मपुराण आदि में वणित है कि जो यह कहता 


है कि रामताथ महादेव मेरी रक्षा करो, उसे कलियुग 
अज्ञान वाधित नहीं करता । 


गंधमादन पवंत यहीं है, नल ने यहाँ समुद्र 
श्रीकृष्ण ने यहाँ कोटि तीथ में स्नान किया था । गंधम 
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ye yp , ~ * 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


336 


पर सुतीक्ष्ण, गालव, शंख आदि अनेक ऋषियों ने तप किया 
था। सीता की अग्ति-परीक्षा यहीं हुई थी । युधिष्ठिर और 
बलराम ने यहाँ की यात्रा की थी। यहाँ 24 तीर्थ हैं । 

रावण : पुलस्त्य का नाती, लंका का राजा तथा 
रामचन्द्र जी का शत्रु । इसके वध के लिए रामचन्द्र जी ने 
अवतार ग्रहण किया था । रावण प्रकाण्ड पण्डित, बुद्धिवादी 
और शिव भक्त था । इसे ब्रह्म से अमर होने का वरदान प्राप्त 
था, अन्त में राम द्वारा मारा गया था । रावण का जन्म विश्रवा 
की पत्ती केकसी के गर्भ से हुआ था । कुम्भकर्ण और विभीषण 
इसके भाई और सूर्पणखा इसकी बहन थी | इसका विवाह 
मय दानव की पुत्री मंदोदरी के साथ हुआ था | मेघनाद 
इसका पुत्र था। 

uanga : पश्चिमी तिब्बत में एक झील | ऐसा कहा 
जाता है कि रावण प्रतिदिन इस भील में स्तान करके कैलाश 
में महादेवजी का पुजन करता AT | 

रावल : मथुरा के पास, राधा की जन्मभूमि । प्राचीन 
नाम अष्टिग्राम | 

राशियाँ : ज्योतिष के अनुसार 2—Aag, वृषभ, मिथुन, 
ककं, सिंह, कन्या, तुला, aay, धन, मकर, कुम्भ और 


मीन | 
राष्ट्रशासन : ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार आठ प्रकार के 


साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, ALISA, पारमेष्ठ्य राज्य, 
महाराज्य, आधिपत्यमय और सामन्त राज्य शासन | 

राष्ट्रीय दुर्घटना--सात-_अतिवृष्टि, टिड्डी दल का 
हमला, चूहों का बहुत होना, तोता इत्यादि प्राणियों का 
उपद्रव और किसी दूसरे देश द्वारा आक्रमण । 

रास: l. रास में गोपिकाओं के मध्य एक कृष्ण के 
अनेक रूप, स्त्रियों और पुरुषों के परस्पर हाथ बाँधकर 
मण्डलाकार नृत्य, कुष्ण और गोपिकाओं के हस्तवद्ध वृत्ताकार 
नृत्य | रासलीला में परिवेष्टि चन्द्र की ज्योत्स्ना पर मुग्ध 
होकर कृष्ण और गोपिकाओं की क्रीड़ा है, रासलीला | 

नाट्य रूप की दृष्टि से रास संस्कृत के नाट्य-रासक, 
गोष्ठी, काव्य आदि उपरूपकों के निकट है। नाट्य रासक 
और रास में काफी साम्य है। इस तरह से रास का संकेत 
भास के 'बातचीत' बाण के 'हर्षचरित' भागवत के दरम 
स्कन्ध के 'रास' में मिलता है । 2d शती के मन्दिरों पर 


भी रास के स्वरूप का संकेत मिलता है। दे० रासक्रीड़ा। 
2. रास, रासक अथवा रासों के रूप में काव्य रूप भी 


रहा | अनेक ग्रंथों से यह ज्ञात होता है कि 2A शती में रास 
रासक पर रासो का प्रचार था और इन ग्रंथों का निर्माण भी 
प्रारम्भ हो गया था | दे० रासो काव्य | 
रासक : इस उपरूपक में एक अंक, पाँच पात्र और मुख, 
प्रतिमुख, निर्वहण सन्धियों का प्रयोग होता है l साथ ही 
कॅशिकी, भारती वृत्तियों का निर्वाह होता है। नायिका 
प्रसिद्ध और नायक मूर्ख होता है और भिन्न-भिन्न प्रकार की 
प्राकृतो का प्रयोग किया जाता है । इसमें सुत्रधार का अभाव 
रहता है | 
रासक्रीड़ा : वृन्दावन में रहते समय शरत काल की 
चाँदनी रातों में श्रीकृष्ण गोप बालिकाओं के साथ यमुना के 
किनारे रास नृत्य करते थे । इस क्रीड़ा में गोपिकाएं श्रीकृष्ण 
मय हो जाती थीं । यह दिव्य नृत्य था, जिसमें सब चराचर 
सृष्टि निष्चेष्ट सी रहती थी । गोप बालिकाएँ उस समय 
ब्रह्मानन्द में डूबी रहती थीं । 
रासधारी : राजस्थानी नृत्य नाट्य की एक विशेष शेली 
जिसमें धामिक लोक-नायकों के चरित्र कथनों के माध्यम से 
अभिनीत किये जाते हैं। प्रायः राम और कृष्ण ही रासधारी 
के मुख्य विषय हैं । 
VARA : पांच प्रकार के महारास, वसंत रास, 
कूंजरास, उत्कल रास और राखाल रास। 
रासोकाव्य :अपश्र श, हिन्दी और गुजराती भाषा की वे 
कृतियाँ, जिसमें राजा की शोभा का वर्णन होता है। यह शब्द 
राजस्‌ रसायन या रहस्य से बना है । रास या रासो ग्रंथ 
L2at शती विक्रमी से मिलने लगते हैं। ये रचनाएं दो प्रकार 
की हैं--नृत्यगीत परक और छन्द वैविध्य परक । प्रमुख ग्रंथ 
उपदेश रसायन, भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धिरास, 
मंजु रास आदि | 
राहु : मत्स्य, वायु और विष्णु पुराणानुसार नौ ग्रहों में 
से एक, जो सिंहिका के गर्म से उत्पन्न विप्रचित्तिका का पुत्र था। 
देवताओं की पंक्ति में बेठकर इसने चोरी से अमृत पी लिया 
था । सूर्यं और चन्द्रमा ने इसका यह कृत्य देखकर विष्णु से 
कह दिया । विष्णु ने चक्र से उसका सिर काट दिया | इसका 
मस्तक राहु और धड़ केतु हो गया तब से यह सूर्यं और 
चन्द्रमा को इसी बैर के कारण ग्रसता रहता है, जिसे ग्रहण 
कहते हैं । दे० ग्रहण। 
रिपु : । . विष्णु पुराणानुसार शिष्टि के सुच्छाया के गर्भ 
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से उत्पन्न पाँच पुत्रों में से एक पुत्र । यह Aa का पोता था । 
इसको पत्नी का नाम वृहती और पुत्र का नाम चाक्षुष था । 

2. शरीर के छ:--क्राम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और 
मत्सर । 


रिष्यमूक : दक्षिण में स्थित एक पर्वत । इसी पर्वत पर 
सीता की खोज करते समय राम ने हनुमान की सहायता से 
सुग्रीव से मित्रता की थी । 

रीति : संस्कृत में रीति “विशिष्ट पद रचना' मानी गई 
है और इसे काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है । आचार्यों 
ने समासहीनता, स्वल्प समासता और दीर्घ समासता के रूप 
में भी देखा है भरत ने नाट्य के प्रयोग से विभिन्न प्रदेशों 
के अनुसार आवन्ती, दक्षिणात्मा, पांचाली और ate मागधी 
आदि प्रवृत्तियों का वर्णन किया है । कुन्तक ने रीति को मार्ग 
कहा है, जितका आवार देश नहीं, वरन्‌ कवि स्वभाव है। 
पाँच तरह की रीतियाँ---बंदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी और 
पंचालिका । 


रीति सम्प्रदाय : रीति सम्प्रदाय के प्रवर्तक वामन 
(9शती ई०) हैं । जिन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माता 
है । वामन के पूर्व भी भामह और दण्डी रीति को गौड़ीय 
ओर वंदर्भ मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन यह 
वर्णन प्रासंगिक ही था । वामत के बाद अनेक आचार्यो ने 
रीति की चर्चा अपने ढंग से को। 

रुक्मिण्यष्टमी : मार्गशीष कृष्ण पक्ष की अष्टमी । यह 
महिलाओं का ब्रत है। इसमें मिट्टी का एक गृह बनवा कर . 
उसमें गृहस्थोपयोगी aega रखकर कृष्ण-रुक्मिणी, बलराम- 
रेवती, प्रयूम्न-रति, अनिरुद्ध-उषा तथा वसुदेव-देवकी की 
प्रतिमायें रखकर पूजन करना चाहिए। यह ब्रत छः वर्षों तक 
दान आदि देकर करना चाहिए । 

रुक्मिणी : विष्णु पुराण एवं महाभारत के अनुसार 
रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री और श्रीकृष्ण 
की पटरानी थी | रुक्मिणी के गर्भ से दस पुत्र हुए--प्रद्यु मत, 
चारुदेष्ण, चारदेह, सुचारु, चारुगुप्त, सुदेष्णा, भद्रचारु, 
चारुचन्द्र, विचारु और चारु । इसकी एक पुत्री चारुमती भी 
थी । भगवान के स्वर्गारोहण के समय रुक्मिणी आदि रानियाँ 
उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई । 
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अयोध्या के महाराज ऋतुध्वज के पुत्र, परम भागवत | 
प्रतापी राजा | वैराग्य उत्पन्न हुआ तो राज्यभार अपने 
धर्मागद पर छोड़कर हिमालय में तप करने चले गये । 
एक अप्सरा विश्वमोहिनी पर आसक्त हो गए । उसके ताम 
पर विशवनगर (अव वेसनगर भोपाल) बसाया । hi 
रुक्मी : विदर्भ नरेश भीष्मक का पुत्र और रक्मिणीका | 
भाई | श्रीकृष्ण से पराजित होने के बाद यह विदर्भ न जाकर | 
कुण्डिनपुर के पास भोजकटक नामक एक नगरी बसाकर वहाँ | 
निवास किया । इसकी पुत्री रुक्मवती का विवाह रुक्मिणी 
पुत्र TAFA से हुआ । रुक्मी की पौत्री रोचना का विवाह 
प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से हुआ | उस विवाह में अक्ष-क्रीड़ा 
अनभिज्ञ बलराम को राजधर्म के अनुसार रुक्मी से अक्ष 
खेलना TST । उसमें बार-बार रुक्मी के धोखा देने पर बलराम 
ने कुपित होकर उसका वध कर दिया। 9 
रुद्र : मत्स्य एवं विष्णु पुराणानुसार सृष्टि के आरम्भ 
ब्रह्मा की भाँहों से उत्पन्न एक प्रकार के देवता, जो क्रोध 
माने जाते हैं और जिनसे भूत, प्रेत, पिशाचादि उत्पन्न माने _ 
जाते हैं | 
भगवान्‌ शंकर का एक रूप, जो कामदेव को भस्म कर 
के समय धारण किया गया था। ० 
ग्यारह रुद्र--अज, एकपाद, वहिर्वृघ्न्य, पिनाकी, | 
अपराजित, त्र्यम्बक, महेश्‍वर, वृषाकपि, TA, हरण और 
Feat । ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार ये जन्मते ही जोर: 
रोने लगे, अतः उन्हें रुद्र कहा गया | इन्हें अपार्थ भी क! 
याज्ञवल्क्य के अनुसार l ARE, शंभु, 
अजैकपाद, वहिर्वृध्न्य, पिनाकी, अपराजित, भुवनाधीरवर 
कपाली, स्थाणु और भव । 
महाभारत के अनुसार ।।--(अ) भूतेश, 
कपाली, वृजवाहन, त्र्यम्बक, महाकाल, AL, 
कामेश, योगेश और शंकर | 


र 


ब्रह्म ओर वायु पुराणानुसार वीरभद्र के 
संज्ञा दी जाती है। 
रुद्रगण : पुराणानुसार शंव 


j 
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रहता है | 

रुद्रनाथ : केदारनाथ पहाड़ी का एक भाग | यह्‌ एक 
तीर्थ-स्थान है इसका दशेत मात्र करने मनुष्य का जन्म सफल 
हो जाता है । 

रुद्रप्रयाग : वायु पुराण में वणित । गढ़वाल की राजधानी 
श्रीनगर से 8 मील दूर गढ़वाल जिले में स्थित मंदाकिनी 
और अलकनन्दा के संगम पर स्थित एक तीर्थ-स्थान । यहाँ 
शिवजी ने नारद को राग विद्या सिखाई थी । उन्होंने छह 
रागों को उत्पन्न किया । रागों की 5-5 रागिनियाँ और आठ 
आठ पुत्र तथा आठ-आठ पुत्रवधू हुई । 

saaa: l. ज्येष्ठ मास के दोनों पक्षों की अष्टमी तथा 
चतुर्दशी को ब्रती को पंचाग्नि कराना चाहिए । चौथे दिन 
संध्या समय सुवर्ण की गो दान में देनी चाहिए। इस व्रत के 
देवता रुद्र हैं। 

2. कातिक शुक्‍ल तृतीया से इस ब्रत का आरम्भ कर 
एक वर्ष तक गौरी तथा रुद्र का पुजन करते हुए नक्त विधि 
से गोमुत्र तथा पावक का आहार करना चाहिए । वर्ष के अंत 
में गो का दान करना चाहिए । यह संवत्सर व्रत है। 

रुद्राक्ष : एक प्रकार का वृक्ष, जिसके फल से माला 
बनायी जाती है । इसके भिन्न-भिन्न संख्या के मुख और रंग 
भी भिन्न-भिन्न होते हैं । अत: इनको पहनने से फल भी 
भिन्न होता है । शिवपुराण एवं विध्नेश्‍वर के अनुसार | 4— 
शिव, देव देवेश्वर, अनल, ब्रह्मा, कालाग्नि रुद्र, कातिकेय, 
अनंग, विनायक, ALA, जनार्दन, रुद्र, आदित्य, विइवेदेव और 
परम शिव। 

रुद्राणी : भागवत के अनुसार l —Y, वृत्ति, उशना, 
उमा, नित्युत्मपि, इला, अम्बिका, इरावती, सुधा, दीक्षा और 
इंद्राणि। 

रुरु: l. देवी भागवत और भागवत पुराणानुसार एक 
प्रकार का हिंसक जंतु, जिसे शुंग भी कहा जाता है । यह सर्प 
से अधिक क्रूर होता है। जो लोग इस लोक में जीव हिसा 
करते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं और उनसे मारे गये जन्तु 
उन्हें रुद्र होकर काटते हैं । 

2. घृताची के गर्भ से उत्पन्न प्रभति के पुत्र तथा च्यवन 
के पोत्र | महाभारत के अनुसार जब इनकी पत्नी का 
स्वर्गवास हो गया तब इन्होंने अपना आधा जीवन देकर उसे 


जीवित कर लिया। 


> विइवेदेवों के अन्तर्गत रहने वाले देवताओं का एक 
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गण | सावणि मनु के युग के सप्तर्षियों में एक ऋषि तथा 
महाभरव, संहार भैरव, असितांग भैरव आदि आठ भरवों में 
से एक भेरव का नास | 

रूढ़ि लक्षणा : लक्षण का एक भेद, जव मुख्य अर्थ के 
बाधित होने पर रूढ़ि के कारण मुख्य अर्ध से ही सम्बन्धित 
दूसरा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ि लक्षण होता 
है। 

रूपक : l. uF अर्थालंकार, जिसमें अत्यधिक साम्य के 
कारण उपमेष में उपमान का आरोप करके अभेद दिखलाया 
जाता है । दण्डी के अनुसार जव उपमान और उपमेय का 
परस्पर भेद तिरोभूत हो जाता है तो उस सादृश्य को ही 
रूपक कहा जाता है। 

2. भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार दस--नाटक, 
प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामु ग, अंक, 
वीथि, और प्रहसन । दे० नाटक भी । 

रूपर्गवता : गविता नायिक का एक भेद, जो नायिका 
अपने रूप या सौन्दर्य पर गर्व करे रूपगविता कहलाती है । 

रूपघनाक्षरी : मुक्तक दण्डक का एक भेद। इस 
दण्डक में 32 अक्षर और l6, 6 पर यति तथा लघु गुरु 
का विधान होता है। 

रूपचतुदंशी : यह नरक चौदस का दूसरा नाम है, जो 
दीपावली के एक दिन पहले होता है। इस दिन शरीर में 
उबटन लगाकर स्नान किया जाता है यद्यपि कातिक महीने 
में तेल लगाना मना है, किन्तु इस दिन तेल लगाने को छूट 
दी गई है। 

रूप संक्रांति : संक्रांति के दिन ब्रती को तेल मर्दन के 
साथ स्तान करने के बाद एवं पात्र में घी तथा कुछ स्वर्ण 
रखकर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए और एक नक्त 
पद्धति से आहार करना चाहिए | फलतः सौ अश्वमेध यज्ञों 
का फल प्राप्त होता है और ब्रती सौन्दर्यं, दीर्घायु, सुस्वास्थ्य 
तथा अन्त में स्वर्ग को प्राप्त करता है । 

रूपसन्र : फाल्गुन मास की पूर्णिमा के बाद जब चैत्र मास 
की कृष्णाष्टमी मूल नक्षत्र युक्त हो, तो उस समय नक्षत्रों, 
नक्षत्रपतियों, वरुण, चन्द्र तथा विष्णु का पुजन करना चाहिए 
तथा गुरु को दान-दक्षिणा देनी चाहिए और ब्राह्मणों को 
भोजन कराता चाहिए । ब्रतांत में पुन: विष्णु की पुजा करनी 
चाहिए | फलस्वरूप ब्रती स्वर्ग को प्राप्त करता है और जन्म 
लेने पर राजा बनता है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


sad : एक देवी का नाम । प्रभव आदि आठ 
संवत्सरो में इस इष्ट देवी की पुजा करने से ब्रती अपने 
अभीष्ट को प्राप्त करता है । देवी पुराण के अनुसार--दो 
द बैलों में स्थित, जटा-मुकुटभार, चन्द्रमा, त्रिशुल, सर्प से 
विभूषित, मणि और मोतियों से परिपुर्ण, स्वेत चंदन से 
प्रलेपित और सुन्दर पुष्प मालाओं से पूजित इसकी मूर्ति 
होनी चाहिए | 
रेखा : भूमध्य मध्याह्व, आन्हिक, वृत्त, मकर, ककं 
देशान्तर, अक्षांश, भ्रुवब्रत और क्षितिज । 
सात रेखाएं--- (अ)---आयु रेखा, मस्तक रेखा, 
अन्तःकरण रेखा, धन रेखा, आरोग्य रेखा, रवि रेखा और 
विवाह रेखा । 
(आ) --आयु रेखा, मस्तक रेखा, अन्तःकरण रेखा, 
भाग्य रेखा, विद्या रेखा, बुध रेखा और चन्द्र रेखा । 
रेणुका : प्रसेनजित की पुत्री और जमदग्नि की पत्नी 
तथा परशुराम की साता । एक बार राजा चित्ररथ को स्त्रियों 
के साथ क्रीडा करते देख इनके मन में कुछ विकार उत्पन्न 
हुआ, जिससे क्रुद्ध हो जमदग्नि ने परशुराम द्वारा इनकी हृत्या 
करा दी । इसके उपरान्त परशुराम ने जमदग्नि से ही इन्हे 
| पुनः जीवित करा दिया । महाभारत के अनुसार ये पद्म से 
उत्पन्न अयोनिजा थीं । प्रसेनजित इनके पोषक पिता थे । 
रेणकातीर्थ : । . हिमाचल प्रदेश का एक पर्वं तीय तीर्थे । 
शिमला से नाहत और दहादू जाकर गिरीनदी को पार करके 
पैदल रेणुका तीर्थ जाने का मागे है । यहाँ रेणुका कील तथा 
परशुराम ताल है और परशुराम तथा उनकी माता रेणुका 
का मंदिर है। 
2. आगरा और मथुरा के बीच यमुना तट पर स्थित 
आधुनिक 'रुनकता' स्थान रेणुका क्षेत्र कहलाता है। 
रेवती : सर्वगुण सम्पन्न राजा ककुद्म की पुत्री, जिसके 
वर की खोज में राजा पुत्री सहित ब्रह्म लोक को गये और 
ब्रह्मा से निवेदन किया । तब ब्रह्मा ने बताया कि अब द्वापर 
में भगवान्‌ का अंशावतार बलराम द्वारका में रहते हैं, इस 
नारी मणि को उन्हीं को सौंप दीजिए । ब्रह्मा की वन्दना कर 
ककुद्मि ने रेवती का विवाह बलराम के साथ कर fear 
रेवती 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र भी है । 
रेवा: नर्मदा नदी | 'रघुवंश' में अनूप देश की 
राजधानी महिष्मती रेवा तट पर स्थित बतलायी गई है। 
स्कन्ध पुराण का एक भाग रेवा खण्ड कहलाता है, जो 
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रेवा (नर्मदा) की उत्पत्ति तथा इसके तट पर स्थित अनेक _ 

तीर्थां का विस्तृत वर्णन करता है । | 
रेभ्य : भरद्वाज के मित्र एक प्रसिद्ध ऋषि रेम्य ने एक 

राक्षस द्वारा भरद्वाज के एकमात्र पुत्र को मरवा दिया । किसी _ 

बात पर क्रोध करके अर्वावसु और पर्वावसु ATA के इनके दो 

पुत्र थे । भरद्वाज के शापवश पर्वावसु ने एक रात्रि को भ्रम 

में पड़कर अपने पिता को बारहामिहा समभकर मार डाला 

और अर्वावसु को दोषी ठहराया | अर्वावसु दुःखी होकर तप 

करने चला गया | इसकी तपस्या से देवगण प्रसन्न हो गये 

और रैभ्य ऋषि को जीवित कर दिया। 

रेला: हरद्वार से 8 मील पर स्थित है, जिसे राहुग्राहू 
भी कहते हैं । यहाँ अवाष्टक जी का आश्रम था । 

{aaa : रैव के पुत्र एक धर्मात्मा राजा, जिनका दूसरा 
नाम ककुदिम था और वे कुशस्यली के राजा A एक बार 
अपनी रेवती नामक कन्या के साथ उसके योग्य वर प्राप्ति 
के लिए ब्रह्मा के पास गये थे पर जब लोटे तब कई युग बीत 
चुके थे और कुशस्थली पर यादवों का अधिकार हो गया 
था । अतः इन्होंने ब्रह्मा के कहने पर अपनी पुत्री रेवती का 
विवाह बलराग से कर दिया और स्वयं मेरु पर्वत पर तपस्या 
करने चले गये। 

रेवतक : पुराणानुसार गुजरात प्रान्त में स्थित एक 
पर्वत, जिसे गिरनार भी कहा जाता है। इसी पर्वेत पर अर्जुन 
ने सुभद्रा-हरण किया था । सुभद्रा बलराम की सहोदराथी, 
जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्त हुई थी। यह अभिमन्युकी मां 
थीं । A 

रोग : तीत प्रकार के--तीव्र, सौम्य और विलंब । 

चौदह रोग भेद--सहज रोग, गर्भजरोग, जाताज्ञात | 
रोग, पीड़ा जनित रोग, काल रोग, प्रभाबज रोग, स्वभाव रोग, 
देशज रोग, आगन्तुक रोग, कायिक रोग, आंतर रोग, _ i 
कर्मज रोग, दोषज रोग और कर्मदोषज रोग। 


पाषाणगर्द भ, पनसिवत, जालगदंभ, मस्तक का ददे, 
कालपुली, नाखून, FAS, अनुशयी, विदारिका, 
THUS, पर और ताल के भीतर का छाला, 
चक्कल, दारुणक, खवडे, पलित, MEA 
जंतुमणी, सस, तील, न्यच्छ, वांग, नी 
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वृषण, कच्छ, FEAT और माधव निदान | 
बहत्तर रोग--अजीणं, अग्नि मांछ, अतिसार, अपस्मार, 
ada, आमांस, अरुचि, आनाह अंडवृद्धि,आमवात, आम्लपित्त, 
उचकी, उदररोग, उदावते, उन्माद, उपदंश, उरुस्तं भ, 
कर्णरोग, कफरोग, कावील, कास, क्‌ष्ठ, कृमि रोग,मलयंड, 
गुल्म, गंडमाला, तृषा, दाहरोग, दृष्टिरोग, नासा रोग, नेत्र- 
रोग, पांडु रोग, पित्त रोग, प्रमेह, बाल रोग, भगेन्द्र, मस्तक 
रोग, मुख रोग, मूर्च्छा, मूत्ररोग, मूल व्याध, मूदगमं, मेदोरोग, 
रक्तपित्त, रक्तदोष, रक्तवृद्धि, राजयक्ष्मा, योतिकंद, 
वातरक्त, वातरोग, वलति, विद्रधि, विषचिकित्सा, 
विसूचिका, faad, विस्फोट, ब्रणरोग, शूकरोग, झूल, इवास 
और दमा, इलीपद, सूज, संग्रहणी, स्मृतिनाश, स्वरभेद, स्त्री 
रोग, शीतपित्त, सूतिका रोग, स्तन रोग, स्तन्ययुष्टी, हृद्य रोग 
और क्षयरोग। 
रोग के अधिष्ठान : दो--शरीर और मन। 
रोग चिकित्सा : सात ऋषियों द्वारा सात प्रकार की 
रोग चिकित्सा--पापराहित्य, प्राणायाम, हवन चिकित्सा, 
मानस चिकित्सा, प्रार्थना चिकित्सा, जल चिकित्सा और 
स्पर्श चिकित्सा । 
रोग निदान : माधव निदान के अनुसार पांच-- 
निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति । 
Qag विधि: रविवार के दिन जब पूर्वाफाल्गुनी नक्ष त्र 
हो तो अक के पुष्पों से सूर्यं का पूजन करना चाहिए तथा इस 


दिन पायस और अक के फूलों का भोजन भी करना चाहिए | 


रात्रि को भूमि पर शयन करने का विधान है। फलतः ब्रती 
समस्त रोगों से छुटकारा पाता है और अन्त में सूर्यलोक को 
प्राप्त करता है। 
रोगोत्पत्ति के कारण : Jo के अनुसार छ:--अधिक 
पानी पीना, अति कठिन पदार्थ खाना, मलमुत्रावरोध, 
धातुक्षयं, दिन में सोना और रात्रि में जागना । 
रोमपाद : यह अंग देश का बड़ा ही अन्यायी और 
अत्याचारी राजा था । यह दशरथ का मित्र था, जिनसे इसे 
शान्ता नाम की पोष्य पुत्री प्राप्त हुई थी । इसके अत्याचार 
के फलस्वरूप राज्य में अनावृष्टि हुई, जिससे सारे राज्य में 


खलबली मच गई । तब ब्राह्मणों की राय से इसकी पोष्य पुत्री 


शान्ता का विवाह it ऋषि पे हुआ । विवाहोपरान्त वृष्टि 
हुई। 
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रोमहषण : व्यास मुनि के एक शिष्य मुनि, जिन्होंने 
नेमिषारण्य में ऋषि-मुनियों को कई पुराण सुनाए । एक बार 
रोमहषण एक ऊँचे आसन पर बैठे ऋषि-मुनियों को पुराण 
का वक्तव्य दे रहे थे कि तीर्थ यात्रा करते हुए बलराम भी 
वहाँ पहुँच गये । सभी मुनि गणों ने तो बलराम का यथोचित 
सम्मान किया पर सूत अपने आसन पर बेठे ही रहे | सूत 
को ब्राह्मणों से भी ऊँचे आसन में बैठे देखकर बलराम ने क्रुद्ध 
होकर उन्हें कुशाग्र से मार दिया । तब ब्राह्मणों ने बलराम से 
कहा कि आपने यह दुष्कृत्य किया और लोक रक्षा के लिए 
प्रायश्चित करना होगा । बलराम उनको पुन: जीवित कर 
सकते थे, लेकिन आत्मा वै पुत्रः' कहकर उनके पुत्र को पुराण 
वकता बनाया | 
रोला: एक मात्रिक समछन्द, इसके प्रत्येक चरण में 
24 मात्राएँ और अन्त में गुरु का विधान होता है तथा ll, 
3, पर यति होती है । 
रोहतास : शाहाबाद (बिहार) में । यहाँ राजा हरिचंद्र 
के पुत्र रोहतास ने किला बनाया था जो युगों तक बना रहा 
है। 
रोहिणी : . वसुदेव की पत्नी और बलराम की माता। 
वसुदेव देवकी और रोहिणी; कश्यप, अदिति और सुरसा के 
पुनर्जन्म थे । देवकी के सातवें गर्भ को योगमाया ने संकर्ष 
कर रोहिणी के गर्भ में रखा । जिससे बलराम का संकर्षण 
पड़ा । 
2: एक नक्षत्र विशेष । कलियुग पुराण के अनुसार यह 
दक्ष प्रजापति की पुत्री तथा चन्द्रदेव की पत्नी थी । 27 
नक्षत्रों में यह चौथी है जिसमें पांच तारे हैं और जिनकी 
आकृति रथ की तरह है। 
रोहिणी अष्टमी : भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी 
नक्षत्रयुकत अष्टमी जयंती कही जाती है । इस दिन कृष्ण का 
जन्म हुआ था | अतः उपवास करते हुए कृष्ण का पुजन 
करना चाहिए | फलतः पिछले अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो 
जाते हैं । ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक हजार एकादशी 
adi की अपेक्षा यह अष्टमी ब्रत कहीं अधिक पुण्यकारक है । 
रोहित : अयोध्या नरेश हरिश्चन्द्र और चन्द्रमती का 
पुत्र ब्राह्मण के घर में दासी के रूप में कार्यं करते हुए 
चन्द्रमती के पुत्र रोहित को सर्प ने काट लिया | वह उसे लेकर 
इमशान पहुँची। यहाँ हरिशचन्द्र ने चण्डाल के जहाँ कार्य करते 


TO दध 
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हुए कफन माँगा | कफन के स्थान पर वह अपनी साड़ी को 
फाड़कर देने लगी, उसी समय भगवान्‌ ने प्रकट होकर उन 
सभी को स्वर्ग लोक भेज दिया । 

रोहिताइव : !. हरिइचन्द्र नाटक के अनुसार ये 
अयोध्या के राजा सत्य हरिइचन्द्र के पुत्र थे । दे० रोहित । 

2. आधुनिक Ceara बिहार प्रान्त के शाहाबाद जिले 
में एक नगर | इसे राजा हरिशचन्द्र के पुत्र रोहिताइव ने 
बसाया था । 

रौद्र : are, वीर, रौद्र तथा वीभत्स चार प्रधान TAT 


ल 


लाक : भारत के दक्षिण में स्थित एक टापू, जो प्राचीन 
काल में कुबेर की नगरी थी और जिस पर रावण ने बलपूर्वक 
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था । रामायण आदि 
ग्रन्थों के अनुसार यह नगरी स्वणं निमित थी | रामायण को 
मुख्य घटना यहीं घटित हुई थी । अझोक के पुत्र महेन्द्र और 
पुत्री संघमित्रा ने यहाँ बौद्ध धमं की स्थापना की । अनिरुद्धपुर 
के बौद्ध मंदिर में भगवान्‌ बुद्ध का एक दाँत रखा है। 

लंकिनी : एक राक्षसी, जिसे हनुमान ने लंका में प्रवेश 
करते ही मार डाला था । 

लकार : पंच 'ल'कार सम्पन्न स्त्रियां-अनुकूल, निमेल 
कुलीन, कुशल और सुशील । 

लकलीश : एक शेव आचायं और उनके अनुयायी | इस 
सम्प्रदाय का विशेष उल्लेख शिलालेखों, विष्णु और लिग 
पुराण में मिलता है । कनफटे नाथ इसी सम्प्रदाय से सम्बद्ध 
हैं। 

लक्षक शब्द : जब वाचक शब्द अपने मुख्य अर्थ से 
बाधित होकर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण अपने मुख्य 
अर्थ सम्बन्धित किसी दूसरे अर्थ का प्रतिपादत करने लगता 
है, तब वह शब्द लक्षक कहलाता है । 

लक्षण : पाँच प्रकार---अव्याप्ति, अति व्याप्ति, असंभव 
व्यर्थं विशेषण और अन्योन्याश्रय । 

लक्षण-लक्षणा : वाक्य के अर्थ में किसी एक वस्तु से 
दूसरी वस्तु से अन्वय सिद्धि के लिए मुख्य अर्थ को जोड़कर 
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में से एक । इस रस का स्थायी भाव क्रोध, वर्ण रक्त और 
देवता रुद्र हैं । स्थायी भाव क्रोध का पूर्ण प्रस्फुटित स्वरूप 
ही रीद्र है। 

रौद्र विनायक याग : यदि गुरुवार को एकादशी हो और 
वह पुण्य नक्षत्र युक्त हो या शनिवार के दिन एकादशी रोहिणी 
नक्षत्र युक्त हो तो इस दिन Va प्रयाग का विधान करना 

चाहिए | इससे ब्रती पुत्रादि लाभ प्राप्त करता है । 

रौरव: वायु तथा विष्णुपुराणानुसार यह 2 घोर 

नरकों में से पांचवा है, जिसमें अति अधम लोग जाते हैं । 


भिन्त अर्थं का लिया जाना लक्षण-लक्षणा है (विश्वनाथ : 
साहित्य दर्पण) । 

लक्षणा : दुर्योधन की पुत्री जब इसका स्वयंवर हो रहा 
था तभी जाम्वती पुत्र साम्ब ने इसका हरण कर लिया था । 
साम्ब बन्दी हो गया और बलराम ने जाकर छड़ाया। 

लक्षणा-शक्षित : जब मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढि 
अथवा प्रयोजन के कारण, जिस क्रिया द्वारा मुख्य अथे से 
सम्बन्धित अन्य अर्थ लक्षित हो, उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं 
(HEHE : काव्य प्रकाश) । 

लक्षतुलसीदलापंण ब्रत : भविष्यपुराणानुसार माघ मास 
में विष्णु जी को तुलसी दल अधित करने से सभी कष्ट दूर हो 
जाते हैं। इस ब्रत में विष्णु सहस्र नाम से एक-एक तुलसी दल 
के साथ सौ दिनों में एक लाख दल भगवान्‌ विष्णु पर चढ़ाये 
जाने चाहिए | 

लक्षपुजा व्रत : ब्रह्मपुराणानुसार किसी भी मास की 
कृष्णा चतुदंशी के प्रदोषकाल के पश्चात शिव के पुजन का | 
विधान | इस ब्रत में 'ऊं नमः शिवाय' के उच्चारण के साथ | 
एक लाख पुष्प शिव को अपित करना चाहिए । वृतांत में 


फलस्वरूप गोहत्या, ब्रह्महत्या, गुर स्त्रीगमन आदि पापों 
छुटकारा मिल जाता है । 
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कहलाती है | 
लक्ष्मण : महाराज दशरथ के चार पुत्रों में से दूसरे, जो 
सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनका विवाह सी रध्वज 
जनक की औरस पुत्री उमिला से हुआ था । ये भी राम 
वनवास के समय उन्हीं के साथ वन चले गये थे और वन में 
दुख WA हुए राम की सेवा करते रहे रावण की बहून 
सूर्पणखा की नाक काटी थी और राम-रावण युद्ध में मेघनाद 
का वध किया था । ये बहुत ही तेजस्वी, वीर, क्रोधी एवं 
पवित्राचरण के थे । पुराणानुसार ये शेषनाग के अवतार थे | 
लक्ष्मण तीर्थं : गंधमादन पर्वत पर स्थित एक तीर्थ 
स्थान, जहाँ लक्ष्मण मंत्र का जप करने से, जप कर्ता सभी 
शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञाता हो जाता है । ऐसा विश्वास है कि 
यहाँ लक्ष्मण जी ने एक शिव लिंग की स्थापना की थी, जिसे 
लक्ष्मणेइवर कहते हैं । पुराणानुसार यह मोक्ष दायक तीर्थ है । 
लक्षमण पुरी : उत्तर प्रदेश में स्थित आधुनिक लखनऊ 
नगर, जिसे लक्ष्मण ने बसाया AT | 
लक्ष्मणबती : बंगाल प्रान्त के मालदा जिले में स्थित 
आधुनिक लखनौती, जिसे राजा लक्ष्मण सेन ने बसाया था | 
लक्ष्मी : समुद्र मंथन से निकले l4 रत्नों में से एक, 
जिसे विष्णु ने ग्रहण क्रिया था । अतः ये विष्णु-पत्नी भी कही 
जाती हैं । यह स्वर्ण वर्ण की, चार भुजाओं वाली, सदैव 
युवती एवं सुन्दरी के रूप में विद्यमान रहने वाली देवी धन 
की अधिष्ठात्री है । ब्रह्मवँवत्ते पुराणानुसार इसकी पूजा धन 
तेरस, दीपावली आदि अवसरों पर भी की जाती है । 
अष्ट लक्ष्मी--धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धर्म लक्ष्मी, 
विजया लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, सन्तान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, विद्या 
लक्ष्मी | 
बारह लक्ष्मी--ज्ञान लक्ष्मी, मद लक्ष्मी, विष लक्ष्मी, 
द्रव्य लक्ष्मी, संचय लक्ष्मी, संतोष लक्ष्मी, प्रताप लक्ष्मी, 
नम्रता लक्ष्मी, वे राग्य लक्ष्मी, शान्ति लक्ष्मी, श्रद्धा लक्ष्मी, 
आनन्द लक्ष्मी । 
लक्ष्मी फे अधिष्ठान : दो--चन्द्र और कमल | 
लक्ष्मी के नाम : इंदिरा, कमला, जगन्माता, ATTA, 
पद्मा, पद्मालया, माया, रसा, लोकमाता, विभूति, विष्णु 
वल्लभा, संपदा, हरिप्रिया । 
लक्ष्मी के प्रतीक : महाभारत के अनुसार 6 — +t, 
भूति, श्रद्धा, मेघा, सन्नति, विजिति, स्थिति, धृति, सिद्धि, 
कान्ति, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, संस्तुति, नियमित और स्मृति। 
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लक्ष्मीनारायण : विष्णु पुराणानुसार काले पत्थर के 
शालिग्राम की मूर्ति, जिस पर चक्र के निशान लगे रहते हैं । 
इसकी पुजा का बहुत अधिक महत्व है । 

लक्ष्मीनारायण ब्रत : फाल्गुन शुक्ल पूणिमा को प्रातः से 
शाम तक मौन होकर भगवान्‌ विष्णु का पुजन करना चाहिए 
और चन्द्रोदय होने पर “श्रीनिशा चन्द्रस्त्वं वासुदेव जगत्पते । 
मनोभिलषितं देव पुरयस्व नमो नमः।।” के मंत्र से अर्ध्यं देना 
चाहिए और तेल वर्जित भोजन करना चाहिए । 

लक्ष्सीप्रद ब्रत : कातिक कृष्ण सप्तमी से दशमी तक, 
दूध, फल, एवं पुष्पों का आहार करते हुए एकादशी को 
उपवास करना चाहिए | और इन सभी दिन केशव की पुजा 
करनी चाहिए । ब्रती विष्णुलोक की प्राप्ति करता है । 

लक्ष्मी संहिता : पंचरात्र साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण 
ग्रंथ । संहिताओं के रचनाकाल के विषय में विद्वान एक मत 
नहीं है। आयंगर महोदय लक्ष्मी संहिता को अति प्राचीन 
मानते हैं। गोपालाचार्य स्वामी भी इन्हीं के मत का समर्थन 
करते हैं। 

लघिम्ता : हठयोग प्रदीपिका के अनुसार आठ सिद्धियों- 
अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्त्य, प्राकाम्य, ईशत्व 
वशित्व में से एक, जिससे मनुष्य बहुत हल्का बन जाता 

। 

लघुकथा : Ao Fo के अनुसार 6--स्वभाव प्रधान, 
कथानक प्रधान, तत्व प्रधान, लघुतम कथा, रूपक कथा ओर 
स्वैर कथा । 

लखनोती : मालदा (बंगाल) में । राजा लक्ष्मणसेन ने 
इसे ।08 go में अपनी राजधानी बनाया था । यहाँ जयदेव 
(गीतगोविद के रचयिता) उमापति धर (व्याकरण 
भाष्यकार) हलायुध (कोषकार), आदि अनेक विद्वान हुए 
हैं । 

लज्जा : सात प्रकार कौ--जन लज्जा, मन लज्जा, 
वय लज्जा, कर्म-लज्जा, TH लज्जा, जाति लज्जा, और कुल 
लज्जा | 

लय : गायन, वादन और नृत्य संगीत के इन तीनों भागों 
को परस्पर सूत्र बद्ध करने वाली वस्तु ही लय है। संगीत 
शास्त्रानुसारलय के तीन भेद - द्रुत, मध्यम और विलम्बित | 

ललना : l. शिशु के लालन-पालज के गीत, जो 'बधावे' 
के अवसर पर गाये जाते हैं । ये गीत बहुत ही लक्षित और 
सुहावने होते हैं । 

2. एक वर्ण वृत्त छन्द, जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 
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नगण ATT और दो सगण होते हैं । 

ललित : एक गोण अर्थालंकार, जहां वर्णनीय वस्तु का 
वर्णन न करके उसके प्रतिबिम्ब का वर्णन किया जाता है, 
वहाँ ललित अलंकार होता है । 

ललित कला : चार-- नृत्य, नाट्य, गायन और वादन । 

सात--काव्य़, गायन, चित्रकला, मूतिकला, वस्तुकला, 
नृत्य कला और नाट्य कला | 

ललिता : |. Tal एवं पद्मपुराणानुसार राधा को एक 
प्रधान सखी, जो कृष्ण की प्रेयसी भी थी। 

2. कालिकापुराणानुसार एक नदी, जिसे स्वयं शिव 
लाये थे । वंशाख शुक्‍ल तृतीया को इसमें स्नान करने का 
बड़ा महत्त्व है । निमि के शाप से अनंग वशिष्ठ ने तपस्या 
करके विष्णु को प्रसन्न किया और उन्हीं के वर से यहां एक 
अमृत BIS की स्थापना की | 

3. दुर्गादेवी का एक नाम विशेष । एक बार द्रौपदी को 
एक राक्षसी ललिता का रूप धारण कर बहका ले गई ओर 
कुमीर नामक राक्षस को दे दिया | द्रौपदी का रोना- 
चिल्लाना सुनकर भीमसेन ने आकर द्रौपदी की रक्षा की। 
मत्स्यपुराणानुसार सती का नाम ही ललिता है । 

ललितादित्य : कर्कोट वंश का कश्मीर का एक राजा 
जिसने 724 $o से 760 $o तक शासन किया | ललितादित्य 
ने कन्नौज के राजा यशोवर्मा को पराजित किया और 
तिब्बतियों तथा सिन्धु नदी के तट पर तुर्को को भी हराया | 
अनेक विहारों, मंदिरों तथा भव्य भव्यों का निर्माण कराया, 
जिनमें मार्तण्ड मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 

ललिताषष्ठी : भाद्र कृष्णा षष्ठी। इस तिथि को स्त्रियां 
पुत्र के लिए ब्रत करती हैं। कुश और पलाश की टहनी पर 
पार्वती का आवाहन कर उनका पूजन करती हैं | 

लव : राम और सीता के युगल पुत्रों में से प्रथम, 
जिनका जन्म बाल्मीकि के आश्रम में हुआ था और वहीं पर 
इन्होंने वेदाध्ययन, शस्त्र और शास्त्राभ्यास भी किया था। 
जब इन्होंने राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ा तभी 
राम को इनके असली रहस्य का ज्ञान हुआ और वे इन्हे ओर 
कुश को अयोध्या ले आये | श्रीराम के स्वर्गारोहण पर लव 
उत्तर कोशल ओर कुश अवध के राजा हुए | 

लवण : पाँच - सामुद्र, सेधव, संचल, विडलोण और 
वांगडखोर । 

छ:---मीठ, daa, daa, वीडलोण, रोमक और 
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पांसन | 

आठ--पाद लवण, ओंवा, अमसुल, आम्लवेतस, दाल 
चिनी, वेलदोडा, मिन्य और साखर | 

AINGI : मधु राक्षस का पुत्र, जो रावण की मौसी 
कुंभनसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । मधु ने शंकर जी की 
तपस्या करके एक शूल प्राप्त किया था, जो शंकर के वर से 
ही लवणासुर को भी प्राप्त था। इस शूल के बल से इसने बड़े 
अत्याचार किये ओर प्रसिद्ध राजा मांधाता को भी मार डाला 
था । महषिगण इसके अत्याचार से बहुत पीड़ित थे अतः वे 
राम के पास गये । राम ने उसका वध करने के लिए शत्रुघ्न 
को भेजा | शूल विहीन होने पर यह मारा गया। 

लहरी : आपटे कोश के अनुसार पाँच--गंगा लहरी, 
पीयूष लहरी, सुधा aad, अमृत लहरी और करुणा लहरी। 

लाँगुर : लाँगुर या लाँगुरिया ब्रज में गाया जाने वाला 
एक प्रकार का देवी गीत है । वेसे तो लाँगुर देवी का पुत्र 
माना गया है पर ब्रज को स्त्रियाँ भक्ति और श्रद्धा के साथ 
उस पर पति भाव का आरोप करती हैं। लाँगुर गीतों की 
यह विशेषता है कि प्रत्येक गीत में लाँगुर या लाँगुरिया 
टेकवत्‌ धारण किया जाता है। 

लाक्षागृह : महाभारत के अनुसार दुर्योधन द्वारा 
बनवाया गया एक भव्य प्रासाद, जिसमें पाण्डवों को जला 
देने का उपक्रम किया था। यह प्रासाद वारणावत में पुरोचन 
मंत्री की देखरेख में निमित हुआ था । यह स्थान इलाहाबाद 
जिले में हंडिया के पास गंगातट पर है, जिसका अब भी 
अवशेष बतलाया जाता है । 


लाटानुप्रास : शब्दालंकार अनुप्रास का एक भेद, जिसमें 
समानार्थक किन्तु भिन्न तात्पये वाले शब्दों का सादृश्य हो 
(HEHE : काव्य प्रकाश) । 

लाटी रीति : रुद्रट के अनुसार मध्यम समास वाली और 
उग्र रसों के वर्णन में उपयुक्त की जाने वाली रीति | 

लाट्यायन सुत्र : सामवेदीय दूसरा श्रोत सुत्र । यह ग्रंथ 
भी ब्राह्मण का ही अंग है । इस ग्रंथ में पहले प्रपाठक में सोम 
याग के साधारण नियम हैं । आठवें और नववें में कुछ अंश 
एकाह याग की प्रणाली पर हैं और कुछ अंशों में कुछ दिवसों 
तक चलने वाले श्रेणी के यज्ञों का वर्णन है । दसवें अध्याय में 
सूत्रों का वर्णेन | 

लाभ : तीन--नाड़ियों की शुद्धि, आरोग्य और अंग 
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चापल्य | 
छ:--तीर्थावलोकन, सर्वत्र परिचय, वित्तार्जन, 
नानाइचर्य निरीक्षण, चतुरता और संभाषण कुशलता | 
atag -निष्णांतता, जीवन शक्ति, दीर्घायुष्य, बल, तेज, 
अन्त, धन, सुमन, दृष्टि, देवता प्रसाद, यश, प्रजनन शक्ति, 
सुप्रजा और उत्तम वीर्य । 
लावनी --'संगीतराग HIT के अनुसार लावनी एक 
उपराग है, जो देशी राग के अन्तर्गत माना जाता है । इस 
राग का सम्बन्ध लावनी देश से था, जो मगध के समीप 
स्थित था । 
लास्य: एक नृत्य विशेष, जिसमें प्रेम की भावनाएं 
विभिन्त ताव-भाव तथा अंग-विन्यासों से प्रकट किया जाता 
है। 
लाहुर (लातुर) : पुराना नाम शालातुर जो अटक से 
(पाकिस्तान) 25 किलोमीटर दूर है। यहां प्रसिद्ध वैयाकरण 
पाणिनि का जन्म हुआ AT | 
लिग : दिव के जगत्कारण और निष्क्रिय दो रूपों का 
उल्लेख मिलता है पहला निष्क्रिय अलिग और निर्गुण है 
किन्तु दूसरा जगत्कारण रूप शिव लिग है। शिव लिंग 
afan शिव से ही उत्पन्न हुआ है। शिव लिग या लिग का 
जगत्कारण रूप शिव का प्रतीक माना जाता है | 
शिवपुराण के अनुसार | 2 प्रधान शिवलिंग सोमनाथ, 
मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, घुरमेश्‍वर, वैद्यनाथ, 
रामेश्‍वर, भीमेदवर, विश्वेश्वर, त्र्यम्बकेश्वर, नागेश्‍वर एवं 
केदारेश्वर | 
लिंग के तीन प्रकार--अन्वय व्यतिरेक, केवल अन्वय, 
केवल व्यतिरेक | 
व्याकरण शास्त्र के अनुसार तीन लिंग--पुरलिग, स्त्री 
लिंग और नपुंसक लिग | 
लिगपुराण : अठारह पुराणों में से ग्यारहवां, जो शेव 
वर्ग का है और वैष्णव वर्गीय अग्नि तथा गरुण पुराण जसी 
विशेषताएं रखता है । लिग और कूर्म पुराण दोनों में कुछ 
भिन्नता के साथ शिव के अट्ठाइस अवतारों तथा उनके 
fasat का वर्णन मिलता है | 
लिग पुजा : लिंग पूजा ईसा से पूर्व सारे विश्व में 
प्रचलित थी । भारत में लिग (शिव) पूजा अनादिकाल से 
चली आ रही है | लिग निश्‍चल, स्थिर तथा दृढ़ ज्ञान स्क्रन्ध 
का प्रतीक है। भारत में द्वादश ज्योतिलिंग विशेष प्रसिद्ध हैं। 
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दे० लिंग | 
लिंगायत: वीर शेवों का एक नाम । इस सम्प्रदाय की 
उत्पत्ति कर्नाटक के समुद्रीतट पर तथा महाराष्ट्र देश में 
l2a4¥ शती में हुए प्रत्येक लिंगायत किसी न किसी मठ से 
सम्बन्धित होता है और उसका एक गुरु होता है । लिंगायत 
शिव को ही सर्वेश्वर मानते हैं और उन्हीं की ही पूजा करते 
हैं। 
दो वर्ग--पूर्ण लिगायत और अर्ध लिंगायत । 
लिगार्चना ब्रत : यदि कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को 
शनिवार हो तो उस दिन शिवजी के सौ नामों का जाप 
करना चाहिए तथा प्रदोष वेला में पंचामृत से स्नान कराकर 
लिग रूप में शिव जी की अर्चना करनी चाहिए । 
लिपि : प्राचीन भारतीय लिपियां 64--ब्राह्मी लिपि, 
खरोष्ठी लिपि, पुष्कर सारी, अंग, वंग, मगध, मांगल्य, 
मनुष्य, अंगुलीय, शकारी, ब्रह्मवल्ली, द्राविड, कनारि, 
दक्षिण, उग्र, संख्या, अनुलोम, उध्वं धनु, दरद, स्वास्य, चीन, 
हण, मध्याक्षर, विस्तर, पुष्प, यज्ञ, नाग, देव, गन्दर्म, 
किन्नर, महोरग, असुर, गरुण, मृगचक्र, वायु मरु, भौमदेव, 
भन्तरिक्ष देव, उत्तर कुरुद्दीप, अपरगौडादि, पूर्वं विदेह, 
उत्क्षेप, निक्षेप, प्रक्षेप, सागर, TA, लेख, प्रतिलेख, अनुद्रुत, 
शास्त्रावते, Wad, उत्क्षेपावर्त, विक्षेपावर्त, पादलिखित, 
द्विरुन्तर पद, संधि लिखित, दशोत्तर पद लिखित, 
अध्याहरिणी, सर्व रुत्संग्रहणी, विघानुलोम, विमिश्चित, ऋषि 
तपस्तप, धारिणी प्रेक्षणा, सर्वोषधनिष्यन्द, सर्वसार संग्रहणी 
और सर्वभूत ऋद्ग्रहणी | 
लिपि के गुण : पांच--उच्चारण सम्बन्धी, उपयोगिता, 
सरलता, सौन्दर्यं और लेखन सुलभता | 
लीला : यौवन-काल में स्त्रियों के शरीरज, प्रयत्नज 
और स्वभावज वर्गो में विभक्त बीस अलंकार | नायिका जब 
अपनी शारीरिक अंझों की चेष्टाओं द्वारा नायक के वचनों, 
क्रियाओं और वेष आदि का अनुकरण करती है तब उसका 
यह अनुकरण लीला कहलाता है । तीन. भेद-स्वगता, 
सखगता और स्वघ्रियता | 
लीलावतार : पुराणानुसार परमशक्ति के 24--तारायण 
(विराट पुरुष), ब्रह्मा, सनकादि, नरनारायण, कपिल, 
दत्तात्रेय,सुयज्ञ, हयग्रीव, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, BHA, हंस, 
धनवन्तरि, वामन, परशुराम, मोहिनी, qirg, वेदव्यास, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


345 


राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि | 

लीलावती : l. भास्कराचार्य रचित “सिद्धांत 
शिरोमणि' ग्रंथ का एक भाग, जिसका रचनाकाल 50 
ई० है। इस ग्रन्थ में गणित के सिद्धान्तों का विवेचन है । 

2. एक मात्रिक समछन्द, इस छन्द के प्रत्येक चरण में 
बिना लघु गुरु के विचार के 32 मात्राएं होती हैं (प्राकृत 
पेंगलम्‌) । 

लुप्तोपसा : उपमा अलंकार का एक भेद । जब उपमेय 
उपमान आदिक चारों में से, एक, दो, तीन का लोप होता है, 
तब वहाँ लुप्ता अलंकार होता है अथवा गुण आदि के लोप 
होने पर लुप्तोपमा होती है। 

लुस्बिनी : इस उपवन में भगवान बुद्ध का जन्म उस 
समय हुआ था, जव उनकी माता महाराती महामाया अपने 
मायके जा रही थीं । यह नेपाल के विथरी जिले और उत्तर 
प्रदेश के बस्ती जिले की सीमा के निकट है । यहाँ सम्राट 
अशोक ने स्तंभ बनवाया था । इस स्तंभ में उत्कीर्ण लेख के 
अनुसार अशोक ने लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी और वहाँ 
इस स्तंभ की स्थापना करवायी थी । 

लेखक : लेखक के छः गुण-_बुद्धिमत्ता, समस्फू्तेता, 
वक्ता, धी र-गस्भीरता, जितेन्द्रियता, परशास्त्र परिज्ञानता। 

लेखन के गुण : को० afao के अनुसार पाँच-- 
aalan, वाक्य संगति, परिपूर्ण ता, माधुर्यं और गौरव 
तथा नि:सन्देहता | 

लेखनदोब : कौ० अधि० के अनुसार पाँच-- कला 
हीनता, विरोध, पुनरुक्ति, शब्द प्रयोग का दोष एवं अक्षरों 
का घोटाला | 

लोक : भुः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यये 
सात व्याहृतियाँ हैं । पौराणिक काल में ये ही सात लोकों के 
आधार हुए फिर सात पाताल के मिलाकर l4 लोक बने | 

सुश्रुत के अनुसार दो-स्थावर और जंगम। 

निरुक्त के अनुसार तीन--पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
द्युलोक अथवा भूः, भूवः और स्वः। 

महाभारत के अनुसार तीन--मनुष्य लोक, पितूलोक 
और देवलोक । 

qo के अनुसार तीन - वाणी, मन और प्राण। 

Wo सा० के अनुसार चार-दुर्जन, मतलबी, सज्जन 
और सन्त | 
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Ho गीता के अनुसार पाँच--सत्यलोक, वैकुण्ठ, 
केलास, आश्रय और तिराश्रय | 

महाभारत के अनुसार पाँच--इन्द्रलोक, यमलोक, 
वरुण लोक, धनद लोक और ब्रह्म लोक | 

वायुपुराणानुसार सात---भू लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, 
महर्लोक, तपो लोक, जन लोक और सत्य लोक । 

चौदह-- (7 नीचे के) तल, अतल, वितल, सुतल, 
तलातल, रसातल, पाताल । 

(7 ऊपर के) भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य। 

लोक कथा : दीर्घं निकाय के अनुसार--राजकथा, चोर 
कथा, महा मात्र कथा, सेना कथा, भय कथा, युद्ध कथा, अन्न 
कथा, पान कथा, वस्त्र कथा, शयन कथा, माला कथा, गन्ध 
कथा, ज्ञाति कथा, यान कथा, ग्राम कथा, निगम कथा, नगर 
कथा, जनपद कथा, स्त्री कथा, पुरुष कथा, शूर कथा, विशिखा 
कथा, कुभस्था HAT, TAIT कथा, निरर्थक कथा, लोकार- 
व्यापिका और समुद्रारव्यापिका । 

लोक गीत : लोक में प्रचलित गीत, लोक निमित गीत 
या लोक विषयक गीत | 

लोक नृत्य : प्राकृतिक नृत्य । लोक-जीवन में जब भी 
भावुकता के क्षण आते हैं तभी उसके अनुरूप लोक जन, 
लोकनृत्य करते हैं। इन लोक नृत्यो में बड़ी ही मनोहारी 
स्वाभाविकता रहती है । ये नृत्य विशेष रूप से जन्मोत्सव, 
विवाहोत्सव आदि में प्रकट किये जाते हैं । 

लोक पाल : देवी भागवत तथा मत्स्य पुराणानुसार आठ 
लोकों के लोक पाल तथा उनके हाथी--- 


दिशा- लोक पाल- उनके हाथी पत्नी 
qa— इन्द्र-- ऐरावत--- TAY 
दक्षिणपुवे-- अग्नि पुंडरीक-- कपिला 
दक्षिण--- यम वामन--- पिगला 
दक्षिण पश्चिम-सूर्य¬ कुमुद अनुपमा 
पछ्चिम- वरुण-- अंजन अंजनावती 
उत्तर पश्चिम--वायु- पुष्पदंत-- शुभदंती 
उत्तर कुवेर सावंभोम-- अंजनी 
उत्तर पुवे-- सोम-- सुप्रतीक-- ताम्रकर्णी | 


मनुस्मृति के अनुसार आठ--चन्द्र, अग्नि, सुये, वायु, 
इन्द्र, कुबेर यम और वरुण | 
लोकालोक : पुराणानुसार एक पर्वत, जो सातों 


h 
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तथा द्वीपों को चारों ओर से घेरे हुए है । यह पर्वत संसार को 
अंधकार के प्रदेश से विभक्त करता है, क्योंकि यह अपनी 
ऊंचाई के कारण नक्षत्रों का प्रकाश नहीं आने देता । 

लोकोक्ति : एक अर्थालंकार, जो लोक विख्यात किसी 
कहावत के अनुकरण पर बनता है(अप्पयदीक्षित : कुवलया- 
नन्द) | 

लोधामूसा वन : HATA की पहाड़ी पर का एक वन 
प्रस्त, जहाँ गर्ग ऋषि का आश्रम था । 

लोपामुद्रा : अगस्त्य मुनि की पत्नी | पुराणानुसार अगस्त्य 
मुनि ने बहुत दिनों तक विवाह नहीं किया । संतति-हीन होने 
के कारण इनके पितृगण इन्हें स्वप्न में अधोमुख लटके हुए 
दिखाई दिये । तब ये सन्तान के लिए fafaa हुए ओर विवाह 
योग्य कोई कन्या न मिलने पर अनेक प्राणियों के उत्तमोत्तम 
अंगों को लेकर एक सुन्दर कन्या की सृष्टि करके विदर्भराज 
को दे दी। बाद में ऋषि ने कन्या की अनुमति लेकर उसी से 
अपना विवाह कर लिया। 

लोमपाद : अयोघ्यापति दशरथ के मित्र तथा अंग देरा 
के राजा | Fo रोम TTE | 


वंश : चंद्र माहात्म्य के अनुसार चार--सोम वंश-यादव, 
सूर्य वंश-श्री रामचन्द्र, ब्रह्म वंश और शेष वंश | 
बंशी वट : देवी भागवत के अनुसार वृन्दावन के एक 
बरगद के वृक्ष का नाम, जिसके नीचे श्रीकृष्ण वंशी बजाया 
करते थे । 
बक : एकचक्रा नगरी से चार मील की दूरी पर यमुना 
तटवर्ती वन में एक गुफा के अन्दर निवास करने वाला एक 
राक्षस, जिसे भीमसेन ने मारा था | इस नरभक्षी राक्षस का 
एकचक्रा नगरी तथा उसके पास-पड़ोस के जनपदों में शासन 
चलता था | लोग इसके भोजन का प्रबन्ध स्वयं करते À | 
भागवत के अनुसार एक देत्य, (बकासुर) जिसे श्री 
कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही मारा था | यह कंस का अनु 
चर और पुतना का भाई था । 
वकार : पाँच--विद्या, वपु, वाचा, वस्त्र, ओर 


लोमेश : स्कन्द पुराणानुसार कलम्थ नामक ग्राम में रहने 
वाले एक अमर ऋषि, इन्होंने युधिष्ठिर को तीर्थो का परिचय 
दिया था । अपने ही कथनानुसार ये पूर्व जन्म में शूद्र थे, कितु 
एक ही बार शिर्वालग की पूजा करने के कारण इनको 
ब्राह्मण का घर मिला | शिव के वरदान के अनुसार प्रत्येक 
कल्प के अन्त में इनके शरीर का एक रोम गिर जाता है और 
इस प्रकार सब रोम गिर जाने पर इनकी मृत्यु हो जायेगी 
और ये शिव-गण हो जायेंगे | राजा इन्द्रद्युम्न ने इन्हीं से शिव 
आदि देवताओं का माहात्म्य सुना था । 

लोरी । शिशुओं को सुलाने के समय माताओं द्वारा गाये 
जाने वाले गीत । 

लोह: तीन--सोना, रूपा और ताँवा । 

आयुर्वेद के अनुसार पांच--काँस्य, पीतल, तांबा, शीशा 
ओर राँगा। 

लौकिक छन्द : जिन छन्दों का प्रयोग वेदों में नहीं हुआ 
अर्थात्‌ समस्त मात्रिक छन्द । वणिक छन्दाँ में भी, जिनमें 
पाद व्यवस्था वैदिक नियमों के अनुसार नहीं है, वे भी लौकिक 
छंद मान लिये जाते हैं। 


विभव। 

वक्तृत्व : ACT रत्न कोश' के अनुसार दस प्रकार का--- 
परिभाषित, सत्य, मधुर, सार्थक, परिस्फुट, परिमित, मनोहर 
चित्र, प्रसन्न और भावानुगत | 

वक्रोक्ति: l. एक शब्दालंकर, जब किसी के अन्य 


अभिप्राय से कहे हए वाक्य का अन्य व्यक्ति द्वारा AAT अथवा 
eeg 3 


काकु उक्ति से अन्य कल्पित अर्थ लिया जाता है, तब वक्रोक्ति 
अलंकार होता है और इस प्रकार से इसके दो भेद (काकु 
वक्रोक्ति और इलेष वक्रोक्ति) हो जाते हैं। 

2. राघव पांडवीय के अनुसार वक्रोक्ति मार्ग में निपुण 
तीन लोग-सुबन्धु, वाणभट्ट और कविराज। 

वक्रोक्ति-सिद्धान्त : ।0वीं-] वीं शताब्दी के आचार्य 
कुन्तक द्वारा स्थापित एक सिद्धान्त, जिन्होंने वक्रोक्ति को 
काव्य की आत्मा स्वीकार किया । उनके अनुसार वक्रोक्ति 
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वाक्‌-चातुर्यं या उक्ति-चातुर्यं ही नहीं है, वरन्‌ कवि-व्यापार 
अथवा कवि-कौशल है । भामह के अनुसार वक्रोक्ति में शब्द 
और अर्थ दोनों का ही अन्तर्भाव होता है । 

बस्त्र: l. महाभारत के अनुसार अनिरुद्ध के पुत्र का 
नाम, जिसकी माता का नाम सुमद्रा या उषा था । श्रीकृष्ण 
ने इनको इन्द्रप्रस्थ में यादवों का राजा बनाया AT | 

2. पुराणानुसार देवराज इन्द्र का एक प्रधान अस्त्र, जो 
भाले के फल के समान आकृति वाला है। भागवत के अनुसार 
वृत्रासुर के वध के लिए इन्द्र ने दधीचि मे वज्र बनवाने के 
लिए हड्डी मांगी थी । उनके हड्डी देने पर विश्वकर्मा ने 
वज्र बनाया था | 

3. सिद्धों की साधना में शून्य का पुरक तत्त्व | दृढ़ता, 
अभेद्यता, कठोरता आदि वज्र के लक्षण शून्यता में हैं अतः 
उसे वस्त्र नाम दिया गया है । Fo शून्य । 

बज्त्र दंत : भगदत्त के पुत्र और प्राग ज्योतिषपुर के 
राजा, जो युद्ध में अतिप्रवीण और महाबली थे । इन्होंने 
पांडवों के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ा था, जिससे इनका 
ओर अर्जुन का युद्ध हुआ था । महाभारत के अनुसार युद्ध में 
इनकी करारी हार हुई थी। 

amar: कमल-कुलिश साधना में निष्णात बौद्ध 
सिद्ध बुद्ध का एक वज्भपानी रूप वज्रधर भी था। 

वज्ननाभ : l. सुमेर पर्वत के शिखर पर रहने वाला 
एक असुर, जो ब्रह्मा के वरदान से देवों द्वारा अवध्य हुआ 
था । इसे बस्त्रपुर नामक नगरी मिली थी, जहाँ बाद में वह 
रहने लगा था । इसने अपने अत्याचार से देवताओं और 
ऋषियों को बहुत पीड़ित कर रखा था, पर कद्यप के कहने 
से कुछ शान्त हो गया था | 

2. स्कन्द पुराण, वेण्णव पुराण आदि के अनुसार 
श्रीकृष्ण के पौत्र का नाम । ये मथुरा में रहते थे । पांडवों के 
स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित इनसे मिलने मथुरा गये थे । 
इन्होने शांडिल्य मुनि की सम्मति से श्रीकृष्ण से सम्बन्धित 
स्थानों पर नयी afeaat बसा दी थी । 

वज्र निवारक : प्रा० च० को० के अनुसार पाँच -- 
समन्तु, वैशंपायन, पुलस्त्य, पुलह और जेमिनी | 

बप्त्रयान : बौद्ध धर्म का एक तांत्रिक रूप, जो देवता, मंत्र 
गुह्य साधनओं और अभिचार आदि तांत्रिक प्रवृत्तियों से युक्त 
है । 'दोहाकोष' तथा 'चर्यापदों' के रचयिता सिद्धाचार्यं इस 
शाखा के अनुयायी थे | 
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वज्रबाहु : दशार्णं देश के राजा, जो सुमति के पति थे । 
इन्होंने सुमति को पुत्र सहित रोग ग्रस्त होने पर वन में छोड़ 
दिया था । तदनन्तर इनकी पत्नी और पुत्र ने पद्माकर 
नामक वेश्य के यहाँ आश्रय ग्रहण किया | इस बालक ने वज्र 
बाहु के मगधराज द्वारा परास्त होने पर पिता को बंधन से 
छुड़ाया तथा राज्य प्राप्त किया | स्कन्द पुराणानुसार इस 
बालक (भद्रायु) का विवाह निषधराज चन्द्रांगद तया 
सोमंतिनी की पुत्री कीतिमालिनी से हुआ था । 

वज्रा : इडा, पिंगला और सुषुम्ना में से सुषुम्ना वज्त्रा, 
चित्रिणी और ब्रह्म नाड़ी से बनी है। TAT सबसे ऊपर होती 
है। 

वट सावित्री : स्कन्द पुराण तथा भविष्योत्तर 
पुराणानुसार ज्येष्ठ शुक्ल पुणिमा को और निर्णयामृतादि 
अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को होने वाला सोभाग्य 
वती महिलाओं का एक ब्रत | इस दिन स्त्रियाँ ब्रत रहती हैं 
और सावित्री का कथा सुनती हैं तथा वह वृक्ष के नीचे राम 
की पूजा भी करती हैं । इसी तिथि को सावित्री को वर मिला 
था। 

घटु : पाँच प्रकार के-- 

वसु वटु--जो पच्चीस वर्ष तक आचार्यं कुल में रहकर 
ऋग्वेद का सांगोपांग अध्ययन कर समावतंन करे । 

रुद्र वटु--जो 44 वर्ष तक यजुर्वेद का सांगोपांग 
अध्ययन करे । 

आदित्य वटु--जो 48 वषं तक साम वेद का सांगोपांग 
अध्ययन करें | 

मरुत वटु--जो 48 वर्ष से ऊपर अथववेद का 
सांगोपांग अध्ययन करें। 

साध्य वटु--जो चारों वेदों का सांगोपांग अध्ययन 
क्रे । 

बड़ नगर : पुराना नाम आनंदपुर (गुजरात में) । भद्र 
बाहु ने अपना 'कल्पसूत्र' यहाँ रचा था । यहां अचलेश्वर ` 
शिवलिंग की स्थापना हुई । ea 

वत्सासुर : भागवतानुसार कंस का एक अनुचर जो वत्स | 
(बछडे) का रूप धारण कर श्रीकृष्ण को मारने केलिए | 
उनके वत्सों के Bs में जा मिला था श्रीकृष्ण ने उसे पहचान 
लिया और एक वृक्ष पर पटक कर मार डाला। Seas 

वधू के गुण : छ: -कन्या-कमतीय-सुडौल, पति के 
को अपना घर समभना, दोनों कुलों के यश को बढ़ाः 
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के भाग्य को बढ़ाना, सास-इवसुर को दूसरी जगह रखने की 
इच्छा न करना, पिता के कुल को वृक्ष के फूल की तरह 
सुगंधित करना | 
वध्‌ के दोष : मनुस्मृति के अनुसार सात-- रोगी, 
वाचाल, विशाल काया, पिगलता, अतिलोमता, अलोमिकता 
और कालिमा । 
बन : आदि पुराणानुसार । 2 मधुवन, ताल वन, कुमुद 
वन, बहुलास्य वन, खादिर वन, बिल्वक वन, लोह्‌-संश्मक 
वन, भाडीर वन, भद्रक वन, काम्पक वन, छल वन और 
वृन्दावन । 
वनवासी : महाराष्ट्र राज्य के दक्षिणी भाग स्थित एक 
नगर । यह नगर कदंव राजवंश की राजधानी के रूप में 
gena था | कदंब राजवंश ने इस क्षेत्र में तीसरी शताब्दी 
से लेकर छठवीं शताब्दी तक राज्य किया, लेकिन कदंब वंश 
के पतन के बाद इसकी भी अवनति हो गई। इस नगर को 
जयंती या वेजयंती भी कहा जाता है । 
बनस्पति कूल : बीस---सीताफल, मोहरी, कपास, 
नारंग, शिवा, गुलाब, जामुन, कुष्मांड, कुसुम, जाती, करवीर 
धतूर, तुलसी, ओन्दुवर, एरंड, नारिकेल, कुमारी, कदली, 
नागदान और तृणधान्य | 
बनस्पति त्रयी : सोंठ, कालीमिच और पीपल । 
बनस्पति सृष्टि : छः प्रकार से--फूल के बिना फल से 
बढ़ना (पीपलादि), एक बार फूलने के बाद नाश होने वाली 
वनस्पतियाँ (केलादि), वृक्षों से आधार से लगकर aS 
(लताएं), कठोर छिलकों वाली वनस्पतियाँ (बेल आदि), 
फूलने और फलने वाली वनस्पतियाँ (आमादि) । 
वपन के प्रसंग : सात--गंगा का किनारा, सूर्य का क्षेत्र, 
माता, पिता, गुरु, अग्नि और सोमयाग । 
बभ्रुवाहन : महाभारत के अनुसार अर्जुन का पुत्र, जो 
मणिपुर के राजा चित्रवाहन की राजकुमारी चित्रांगदा से गर्म 
उत्पन्न हुआ था। 
वर के गुण : छः--यम्र नियम का पालन करना, धर्म 
पत्नी के संतोष को बढ़ाना, स्वातंत्र्य प्रिय, कत्तेव्य और 
परिस्थिति का जीवन भर पालन करना, बलवान और ज्ञानी । 
वर के दोष: विवाह सार के अनुसार आठ--- (at) 
बहरा, अंधा, मुर्ख, पागल, गूंगा, तपुंसक, कोढ़ी और 
महारोगी | 
(अ) --उन्मत्त, जीविका के साधन से हीन, दूर देश 


में रहने वाला, कोढ़ी, सूर्ख, मोक्ष के मार्ग का अनुसरण करने 
वाला, सैनिक पेशा करने वाला, निरक्षर, विवाह से परावृत । 

वरदनापनीयोपनिषद : गाणपत्य मत की इस 
उपनिषद में गणेश को ही ईश्वर मान कर उनका एक मंत्र 
राज लिखा गया है। इसका रचना काल लगभग नववीं 
शताब्दी के मध्य का है । 

वरदा चतुर्दशी : मुख्य रूप से महिलाओं के इस ब्रत में 
माघ शुक्ल चतुर्थी को गौरी की पूजा की जाती है। 

बररुचि : कथासरित्सागर के अनुसार एक प्रसिद्ध 
व्याकरणाचार्य, जिनका विवाह उपवर्ष की पुत्री उपकोषा 
से हुआ था । इनके नाम से अष्टाध्यायी वृत्ति, प्राकृत 
प्रकाश, लिगानुशासन, राक्षस काव्य आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। कुछ 
लोग इन्हें पाणिनि सहाध्यायी और प्रतिद्वन्द्वी बतलाते हैं । 

बरलक्ष्मी ब्रत : श्रावण मास की पूर्णिमा को जब शुक्र, 
ग्रह पूर्वं में उदय हो उस समय व्रती को अपने गृह की उत्तर 
पूर्वं दिशा में एक मण्डप बनाकर उसमें एक कलश रखना 
चाहिए और कलश पर लक्ष्मी का आवाहन करके 'श्रीसूक्त' 
मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए । 

बराह l. महाभारत के अनुसार विष्णु का एक अवतार 
जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे । इस रूप में विष्णु ने एकार्णव 
जल में मग्न पृथ्वी का उद्धार किया था । पृथ्वी को हिरण्याक्ष 
रसातल में ले गया था | वराह ने राक्षस हिरण्याक्ष का वध 
कर दिया । 

2. मगध की राजधानी गिरिब्रज के पास स्थित एक 
पर्वत । 

वराह पुराण : अठारह पुराणों में से एक, जिसमें विष्णु 
के अवतारों की कथा का उल्लेख है । इसकी इलोक संख्या 
24000 कही जाती है, किन्तु प्राप्त ₹लोकों की संख्या केवल 
0, 000 हैं । 

वराह मिहिर : उज्जयनी के निवासी तथा आदित्य दास 
के पुत्र, जो ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे । वृहत्संहिता, 
पंचसिद्धान्तिका और वृहज्जातक इनके प्रसिद्ध ग्रंथ TI 

बरुण : ।.. एक वैदिक देवता, जो जल के स्वाभी, दस्युओं 

का नाझ करने वाले तथा देवताओं के रक्षक | | निरुक्तकार 
वरुण को बारह आदित्ों में से एक बतलाते हैं । ऋग्वेद के 
अनुसार इनका अस्त्र पाश है और ये करुण रस के अधिष्ठाता 
हैं । पश्चिम दिशा के अधिपति वरुण के बल नाम का एक 
पुत्र तथा सुरानाम की एक पुत्री देवी के गर्भं से उत्पन्न हुयी 
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थी। वरुण के नाम--अप्पति, अंबुक, जलेश, पाथपति, 
पाशपति, परंजय, प्रचेता, सुखाश । 2. भागवत पुराणनुसार 
इनकी चवर्णी नामक पत्नी के गर्भ से AT और बाल्मीकि 
नामक दो पुत्र हुए । 3. महाभारत के अनुसार ये कर्दम के पुत्र 
तथा पुष्कर के पिता थे । 4. वरुण एक द॑त्य भी थे । इसके 
सेवक नंदवाबा को जमुना में TATA करते पकड़ ले गए । 
कृष्ण ने जाकर नंदवावा को छड़वाया था। 

वरुथिनी एकादशी : भविष्योत्तर पुराणानुसार वैशाख 
कृष्ण एकादशी को ब्रत रहना चाहिए । फलस्वरूप ब्रती के 
पाप नष्ट हो जाते हैं और वह्‌ उत्तम लोक प्राप्त करता है । 

बर्ग : चार--धर्म , अर्थ, काम और मोक्ष । 

गंधसार के अनुसार सुगन्धित द्रव्यों का आठ-- पान, 
फूल, फल, लवंग, चंदन, मूल, वनस्पति और कस्तूरी । 

वर्ण : प्राचीन आर्यों के चार--ब्राह्मण क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र । 'पुरुष सूक्त” में ईश्वर के मुख से ब्राह्मणों 
की, हाथ से क्षत्रियों की, जंद्या से वेश्यों की और पर से शूद्रों 
की उत्पत्ति बतलायी गयी है । मनुस्मृति में इन सभी वणों के 
भिन्न-भिन्न धर्म निरुपित किये गये हैं । चार वर्ण और 
उनकी शक्तियाँ ब्राह्मण--शिक्षक शक्ति, क्षत्रिय--रक्षक 
शवित, वैश्य-- पोषक शवित और शूद्र--सेवक शक्ति । 

वर्ण देवता : चारों वर्णों के चार--ब्राह्मण--महादेव, 
ब्रह्मदेव और शूद्र --गणेश | 

वणं पर्व : चार--ब्राह्मणों की श्रावणी, क्षत्रियों की 
विजयादशभी, वैश्यों की दीपावली ओर TAT की होली । 

वर्ण यज्ञ : चार । ब्राह्मण यज्ञ, क्ष त्रिय-- उद्योग, 
वेश्य---ह॒वि और शूद्र सेवा 

वर्ण ब्रत: चत्र मास से प्रारम्भ होकर आषाढ़ मास 
और उसके उपरान्त भी जारी रहने वाले चतुमूति के इस 
ब्रत में वासुदेव, संकर्ष ण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध को पूजा 
करनी चाहिए तथा यज्ञोपयोगी सामग्री ब्राह्मण को, 
युद्धोपयोगी क्षत्रिय को, व्यापारोपयोगी वैश्य को तथा 
शारीरिक शिल्पोपयोगी वस्तुएँ शूद्र को दान करना चाहिए । 
ब्रती इन्द्र लोक प्राप्त करता है । 

वणिक गण : आठ--यगण (ass), मगण (555), 
तगण (ssi) रगण (sis), जगण (isi), भगण (sit), 
नगण (॥॥) और सगण (॥।5) । 

बणिक छंद : मात्र गणना के आधार पर रचित छंद। 

वृत्तों की तरह इनमें गुरु-लघु का कोई निश्चय नियम नहीं 


होता, केवल वर्ण संख्या का ही निर्वारण रहता है । दो 
भेद--साधारण और दण्डक । ] से 26 वर्ण तक 'सावारण' 
और 26 से अधिक वाले 'दण्डक' कहलाते हैं । 

ankas : इस सिद्धान्त के अनुसार प्राचीन काल में 
शूद्र से सच्छुद्र, सच्छद्र से वेश्य, वेदय से क्षत्रिय, क्षत्रिय से 
ब्राह्मण । इस प्रकार अनेक पीढ़ियों में ब्राह्मण होते की 
प्रक्रिया मान्य थी । 

बतिष्यमाण सुरत गोपना : वह नायिका जो भविष्य में 
होने वाली घटनाओं को छिपाने की चातुर्य करती है, वह 
वतिष्माण सुरत गोपना कहलाती है। 

वर्ष : पुराणों में उल्लिखित नौ देश--भारत वर्ष, कि 
पुरुष वर्ष, हरि वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय, उत्तर कुरु, 
इलावृत्त, भद्राइव और केतुपाल | 
'धर्मसिन्धु' के अनुसार पाँच प्रकार के-_चान्द्र, सौर, सायन 
नाक्षत्र और ARETA | 

वषं व्रत: चेत्र शुक्ल नवमी को हिमवान, हेमकूट, 
श्यृंगवान, मेरु, माल्यवान, गंधमादन आदि वर्ष पव॑तों की 
पूजा करनी चाहिए तथा उपवास भी रखना चाहिए । अंत में 
जंबू द्वीप का चाँदी का मण्डल बनवा दिया जाय। फलस्वरूप 
व्रती की समस्त मनोकामनाएं पुरी होती हैं । 

बलभी : आधुनिक वमिलपुर--काठियावाड में एक 

बन्दरगाह | भट्ट काव्य के रचयिता AT हरि तथा कल्पसूत्र 

के रचयिता भद्रबाहु वलभी में बहुत समय तक रहे । AAT 
राजाओं की राजधानी (5 वीं से 8 वीं शती तक) । यहाँ का 
विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था । यहाँ व्यवसाय, धर्म, न्याय तके 
की उच्च शिक्षा होती थी । 

वल्कल : पांच--अर्वत्य, Jax, अंजीर, पिपरी और 
वेतस | 

बशिष्ठ : वेदानुसार मित्र और वरुथा के पुत्र। 
ऋग्वेदानुसार काबुल, गान्धार की तरफ राज्य करने वाले | re 
राजा दिवोदास के पुरोहित । पुराणानुसार सृष्टि के प्रमा | 
कल्प में ब्रह्मा के मानस पुत्र थे । पहले यह सूर्ये वंश के | 
पुरोहित थे, पर निमि से विवाद के कारण सूर्ये वंश की दुसरी. 
शाखाओं का पुरोहित कमं छोड़कर अयोध्या के समीप कुटी 
बनाकर रहने लगे और इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित हो गये 
ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के दुष्टा थे । वसिष्ठ की 
(कपिला गौ) को विश्वामित्र ले गए । इस गौ 
सृष्टि की । उन्होने विश्वामित्र के ।00 पुत्रों को २ 
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दिया था और इसी कारण विश्वामित्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करने 
के लिए तप करते रहे गए । बाद में अपने-आप वैरभाव जाता 
रहा। वसिष्ठ के वैरी हो श्रीराम जब विरक्त जीवन व्यतीत 
करने के लिए तेयार हुए तो वशिष्ठ ने ही उनको उपदेश 
देकर राज्य करने के लिए तयार किया । इन उपदेशों का 
संग्रह 'योग वारिष्ठ' के नाम से प्रसिद्ध है। वशिष्ठ क्षमाशील, 
महापंडित, ब्रह्मज्ञानी थे। शंकर ने इन्हें अनेक ऋषि 
दिव्यास्त्र दिये थे। 
वशिष्ठ धर्म सूत्र : मुख्यतः ऋरवेदीय संप्रदाय द्वारा 
आधीत है, लेकिन अन्य वेदिक शाखानुयायी भी इस धरम सूत्र 
का प्रयोग करते हैं । यह धमं सूत्रों से मिलता-जुलता है | 
aaa. फाल्गुन और चेत्र मास में पड़ने वाली ऋतु । 
इस ऋतु में वसन्तोत्सव और मदन की पूजा का विधान है । 
इस ऋतु का अधिष्ठाता देवता कामदेव का सहचर है | 
2. एक राग विशेष, जिसकी उत्पत्ति विशव के पाँच मुख 
से हुई है। इस राग को वसन्त पंचमी से हरिशयनी एकादशी 
तक गाया जा सकता हैं । संगीत दर्पण के अनुसार इसे वसन्त 
ऋतु में ही गया जा सकता है। 
बसंततिलका : वणिक seal में समवृत्त का एक भेद। 
यह वृत्त तगण, भगण, दो जगण और दो गुरु (55, SU, Isl, 
ISl, SS) के योग से बनता है (भरत : नाट्य शास्त्र) । 
वसंत पंचमी : माघ शुक्ल पंचमी | इस दिन वसन्त और 
सपत्नी कामदेव के पुजन का विधान है । इसी तिथि को 
समुद्र से लक्ष्मी का जन्म हुआ था | अतः इसे श्री पंचमी कहा 
जाता है । इस दिन मात्र एक बार भोजन का आधा ब्रत 
करते हूँ | कोई-कोई ब्रती तो एक ही पदार्थ का भोजन करते 
हैं। 
बसंतोत्सव : वसंत ऋतु में प्राय: प्रतिदिन उत्सव मनाये 
जाते थे। गाँवों और नगरों को खूब सजाया जाता था | इस 
त्योहार को मदनोत्सव भी कहते थे । लोग कामदेव की पूजा 
करते थे | 
वसव : वीर दाव संप्रदाय के संस्थापक | ये चालुक्य 
राजा विज्जल के प्रधान मंत्री थे कुछ विद्वान अन्य व्यक्ति 
को इस संप्रदाय का संस्थापक स्वीकार करते हैं और वसव 
को इस संप्रदाय का पुनरुद्धारक मानते हैं। 
ag: l. देवताओं का एक गण विशेष | महाभारत के 
अनुसार आठ-- धर, ध्रुव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, 


प्रत्यूष और प्रभास | श्रीमद्भागवत्‌ के अनुसार आठ--द्रोण, 
प्राण, ध्रुव, अक, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु । पद्म 
सृष्टि खंड के अनुसार आठ---श्रुव, घोर, सोम, आप, नल, 
अनिल, प्रत्यूष और प्रभास। भागवत के अनुसार दक्ष प्रजापति 
की पुत्री तथा धर्म की पत्नी ‘ag’ के गर्भ से ही वसु उत्पन्न 
हुए थे । रामायण में वसुओं को अदिति का पुत्र कहा गया 
है। 

2. राजा नृग के एक पुत्र का नाम | 

3. एक निषाद जो सावाँ के चावलों का बना हुआ भात 
मधु मिलाकर श्री देवी, भू देवी और विष्णु को भोग 
लगाकर प्रसाद ग्रहण करता था | चित्रवती नाम की पत्नी से 
इसके एक वीर नामक पुत्र हुआ, जिसके कारण वसु को विष्णु 
का दर्शन मिला। 

4. जमदरिनि और रेणुका का एक पुत्र । सुषेण, विश्वावसु 
तथा परशुराम आदि इसके भाई थे । 

agita : शेव सिद्धान्त के एक प्रवर्तक आचार्य । इन्होंने 
907 वि० के लगभग शिव सूत्रों की रचना की थी । इन 
सूत्रों का उद्देश्य आगमों के द्वेतवाद के स्थान पर Had की 
स्थापना करना था । ऐसा उल्लेख मिलता है कि वसुगुप्त को 
शिवसुत्रों का ज्ञान स्वयं शंकर से प्राप्त हुआ था । 

वसुदेव : यदुवंशियों के शुर से रानी भोजा के गर्भे से 
उत्पन्न दस पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र । अन्य मत के अनुसार 
मारिषा के गर्भ से उत्पन्त देवभीढ़ के दस पुत्रों में सबसे बड़े 
पुत्र। इनके रोहिणी, मदिरा, वे शाखी, भद्रा, सुनामी, सहदेवा, 
शान्ति देवा, श्री देवा, देव रक्षिता, वृक देवी, उपदेवी तथा 
देवकी नामक 2 पत्तियाँ थीं । रोहिणी के गर्भ से बलराम 
और देवकी के गर्भ से श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए थे । इनको मृत्यु 
बलराम और श्रीकृष्ण की मृत्योपरान्त हुई थी । 

बसुधारा : लगभग 400 फीट ऊंचा एक प्रपात, जो 
बद्रीनाथ के समीप स्थित है। नारद से बदरिका आश्रम का 
माहात्म्य सुनकर आठों वसु वहाँ गए थे और वहीं कठिन 
तपस्या की थी, जिससे उन्हें विष्णु के दर्शन हुए थे । 
वसुधारा में स्वान करने से आवा-गमन से मुक्ति मिलती है । 

agaa : चैत्र शुक्लाष्टमी को एक वृत्त में आठों वसुओं 
की आकृतियां बनाकर अथवा उनकी मूतियाँ स्थापित कर 
उपवास करते हुए पुजन करना चाहिए । ब्रतांत में गौ का दान 
देना चाहिए । फलस्वरूप धन-धान्य और वसु-लोक की प्राप्ति 
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होती है । 
afeg : हंस कोश के अनुसार पाँच--प्रलयानल, 
विद्युतानल, बडवानल, शिवनेत्रानल, द्वादशादित्यानल । 
वाक्‍य : तीन --विधि वाक्य--अन्न, अर्थवाक्य--अन्न 
में विद्यमान आयु, तेज, बल, सुख और फुरती । अनुवाद, 
वाक्‍्य---आप पकाइये ! पकाइये ! ! शीघ्र पकाइए ! ! ! 
वाक्य दोष : 2l 
प्रतिकूल वर्ण---रसानुकूल वर्णो का प्रयोग न होना । 
उपहत faat — बहुत से विसर्गो का उकार हो जाना | 
लुप्त विसर्ग विसर्गो का लोप हो जाना । 
विसन्धि-इच्छानुसार सन्धि को बिगाड़ना | 
हत वृत--छंद-मंग । 
न्यून पद---वाक्‍्य शब्द का न्यून हो जाना | 
अधिक पद--वाचक शब्द का अधिक हो जाना | 
कथित पद--कहे हुए पद की दूसरी बार आवृत्ति 
होना । 


पतत्प्रकर्ष---पहले उत्कर्ष और निष्कर्ष तथा अल्प 
चमत्कार का होना | 

समाप्त पुनरान्त--वाक्य की समाप्ति के बाद फिर 
उसके सम्बन्धी पद का उपादान करना। 

अर्थान्तरैक वाचक--हेतु आदि का वाचक ‘aa’ आदि 
कोई एक पद छन्द के दूसरे अद्ध में आना। 

अभवन्वयोग--यथोचित अन्वय का न होना। 

अन विहित वाच्य--अवइ्य कहने योग्य अर्थ का न कहा 
जाना | 

अपदस्थ पद--यथोचित स्थान में पद का न होना। 

अपदस्थ समास--समास का अयोग्य स्थान में आना | 

संकीर्ण--दूसरे पद का वाक्य दूसरे स्थान में होता । 

गभित--दूसरे वाक्य का दूसरे वाक्य के अन्दर आना | 

असिद्ध हत--कवियों की असिद्ध के विरुद्ध किसी शब्द 
का किसी अर्थ में लाया जाना | 

भरन क्रम--प्रक्रम के योग्य शब्द का प्रयोग न होना | 

अक्रम--पद को अनुचित स्थान में रखा जाना। 

अमृत पदार्थ---अवांछित दूसरे अथे का व्यंजक अथवा 
श्रृंगार और वीभत्स, वीर और भयानक, रोद्र और अद्भत, 
हास्य और करुण इन परस्पर विरोध रसों का एक साथ 
आना | इसके अनुसार प्रस्तुत इसके विरुद्ध रस का व्यंजक 
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होना | 
argadi : नेपाल की एक नदी, जो अब वागमती के 
नाम से जानी जाती है । वाराह पुराणानुसार यह नदी गंगा 
से भी पवित्र है। इसमें स्तान करने वाला व्यक्ति वेकुण्ठ 
धाम को प्राप्त करता है । 
वाङ्कमय : तीन गुण - माधुयं, ओज और प्रसाद । 
वाचस्पति मिश्र : अद्वेतवादी भामतीकार, जिनका जन्म 
aadi शताब्दी में मिथिला में हुआ । इन्होंने शांकर भाष्य 
पर 'भामती' नाम की सरल टीका लिखी है। यही नहीं 
इन्होंने छहों दर्शनों की टीकाएँ लिखी हैं और उनमें निहित 
सिद्धान्तों का निष्पक्ष भाव से समर्थन किया है । ये विद्वात्‌ | 
ओर साधक दोनों थे । 
वाचिक दोष : पाँच--असत्य भाषण, निन्दा करना, 
आत्म ATAT, परदोष कथन और रहस्यपूर्ण बातें करता । 
वाजपेय : एक श्रोत यज्ञ, जो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 
मात्र क्षत्रियो एवं ब्राह्मणों द्वारा अनुकरणीय है। इसका 
एक भंग रथों की दौड़ है | जिसमें यज्ञ कर्ता विजयी होता है। 
ऐसा ठीक प्रतीत होता है कि यह यज्ञ ब्राह्मण द्वारा पुरोहित 
पद ग्रहण करने का पूर्व संस्कार तथा राजा के लिए 
राज्याभिषेक का पूर्व संस्कार था। 
बाजसनेय प्रातिश्षाह्य : कात्यायन द्वारा रचित इस 
प्रतिशाख्य में आठ अध्याय हैं; पहले में संज्ञा एवं परिभाषा, 
दूसरे में स्वर प्रक्रिया, तीसरे से पांचवे तक संस्कार, छठवें और 
सातवें में क्रिया के उच्चारण भेद और आठवे में वेद पाठ के 
नियम हैं । इस प्रतिशाख्य में शाकटायन, शाकार्य, दालभ्य 
आदि पूर्वाचार्यो की चर्चाएं हैं। 
बाजसनेयी : शुक्ल यजुवद की एक शाखा | याज्ञवल्क्य i 
ने अपने गुरु के रुष्ट होने पर उनसे प्राप्त सारी विद्याका | 
वमन कर दिया और पुनः सूर्यं की कृपा से इसे eT aT 
था। Pe 
वाणासुर : दे० बाण | ae 
वाणी : अमृतानुभव के अनुसार चार--परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा, वैखरी । > i 
वाणी के दोष : 9---विरोधी भाषण, छल, उपहास 


समाप्त होने पर भी बोलना, शंका उत्पन्त करना 
प्रतारणा देना । ik 


१.५ Tey 
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तेरह--उपरोधिक, महाभयंकर, मर्म भेदक, वाहावलेली, 
टवालकी, छलयुक्त, वर्म स्पर्श, कठिन, अव्यस्थित उच्चारण, 
कपटी, संशय युक्‍त, प्रतारणा युक्त और आशा समाप्त होने 
पर भी बोलना । 

“चातुर्य चन्द्रोदय' के अनुसार |4—caF गद्य एवं गद्य 
में पद्य का प्रयोग, नाद दोष, क्रम दोष, वाक्य दोष, शक्ति 
दोष, सामर्थ्य दोष, गुण दोष, प्रसाद दोष, माधुर्य व ओज 
दोष, अर्थ दोष, क्रिया दोष, उपदेश दोष और आकांक्षा दोष । 

वातापि : विप्रचित्ति का पुत्र और आतापि का भाई एक 
राक्षस | रामायण के अनुसार ये दोनों भाई दंडक वन में रहते 
थे और ऋषियों मुनियों को बहुत सताया करते थे । वातापि 
भेड बन जाता था और आतापि उसे मार कर ब्राह्मणों को 
भोजन कराता था और जब आतापि उसका नाम लेकर 
पुकारता था तब वातापि ब्राह्मणों का पेट फाड़कर निकल 
आता था । एक बार अगस्त्य ऋषि के साथ यही क्रिया हुई, 
लेकिन अगस्त्य मुनि ने उसे डकार लेकर पचा लिया और 
आतापि को भी भस्म कर दिया | 

वात्सल्य रस : प्राचीन आचार्यों ने वात्सल्य रस को 
“वत्सल रस' की संज्ञा दी है । वात्सल्य रस का स्थायी भाव 
स्नेह और पुत्रादि आलम्वन होते हें तथा बाल-सुलभ चेष्टाएँ 
ही इसका उद्दीपन होती हैं । आलिगन, चूमना, हर्ष, और 
आनन्दाश्रु आदि अनुभाव तथा अनिष्ट की आशंका, हषे, गर्व 
आदि संचारी g | 

वात्स्यायन : ]. तैत्तरीय आरण्यक में इनके नाम का 
उल्लेख है । ये वत्स गोत्रीय थे । 

2. हेमचन्द के अनुसार गौतम के न्याय सूत्र पर भाष्य 
लिखने वात्स्यायन और चाणक्य एक ही व्यक्ति हैं । पर यह 
प्रमाणिक नहीं लगती | 

3. कामशास्त्र के प्रणेता एक शास्त्रकार | 

वाद : दो-- (अ) पुरुषार्थ बोधिनी भ. गी. के अनुसार 
--भोगवाद, त्यागवाद | 

(आ) सृष्टि-दृष्टि वाद, दृष्टि-सृष्टि वाद । 

(इ) विचार चन्द्रोदय के अनुसार--प्रतिबिम्बवाद, 
अवच्छेद वाद । 

तीन-- (अ) aga वेदान्त के अनुसार--आरम्भवाद, 

परिणामवाद और विवर्तवाद । 

(आ) वाद, जल्प, fads | 


चार---आरम्भवाद, संघातवाद, परिणामवाद और 
विवर्तवाद | 

बाद लक्षण : वस्तुरत्न कोश के अनुसार 24-- उत्पत्ति, 
समाप्ति, सत्यवाद, प्रतिवाद, पक्ष, प्रतिय, प्रमाण, प्रमेय, 
प्रभेद, प्रश्‍न, प्रत्युत्तर, दूषण, अर्थान्तर, उपन्यास, अनुवाद, 
आदेश, निर्वाह, निर्णय, निग्रह स्थान, अर्थान्तर समता, 
सुस्वरत्व, उच्चारण, जय और पराजय। 

वाद स्थान : |8—aoet के लेन-देन में, धरोहर रखने 
में, वस्तुओं के क्रय-विक्रय में, साभे के व्यापार में, सेवक के 
वेतन में, आज्ञा के उल्लंघन में, विकी वस्तु को खरीदने के बाद 
लौटाने में, मालिक और चौराहे में (पशु सम्बन्धी), गाँव की 
सीमा में, चोरी, गाली गलौज, अपहार, स्त्री, स्त्री और पुरुष 
के बीच व्यवस्था के सम्बन्ध मे, धन के बंटवारे में, जुए में 
और पक्षी क्रीड़ा में । 

वाद्य : साढ़े तीन । वीणा, पखनाज, वाँसुरी और आधी 
मंजिरी । 

चार--तंत, नितंत, घन, सुस्वर | 

पाँच--तंत वीणा, वितंत, मृदंग, घनकास्य, अनाहत 
वेणु नाद । 

वेदों में दस प्रकार के वाद्यों तथा बौद्ध साहित्य में 60 
प्रकार वाद्य थे । गुप्तकाल में मंदिरों के निर्माण के साथ वाद्यों 
की संख्या एक सौ से अधिक हो गई थी । ढोल, वीणा, वेणु 
और तूर्य के प्रकार अधिक थे । 

वानप्रस्थ : चार आश्रमों में तीसरा | गृहस्थाश्रम के बाद 
विरक्त होकर मुक्ति के लिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया 
जाता था । वानप्रस्थी वन में रहकर, कठिन ब्रत करता था और 
अन्त में सब कुछ का त्याग कर और कामना रहित होकर 
संन्यासाश्रम स्वीकार करता था | वानप्रस्थ के लिए सदा वन 
में रहने, वन में ही विचरने, वन में ही भोजन पाने और वन 
के महात्माओं से ज्ञान प्राप्त करने का विधान था | 

चार--वेखानस, औंदुवर, बालखिल्य और GAT | 

वानर शार्दूल : पाँच---ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष और 
गवय | 

वानर सेनापति : भा० रा० के अनुसार | ।--गज, 
गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमाधन, मैन, द्विविध, सुषेण, 
जामवन्त, नल और सुनील । 

बामदेव : वायु पुराणानुसार एक बैदिक त्रपि, जो उशिज 
के पिता थे वासुदेव रचित सूक्त ऋग्वेद के चौथे मण्डल में 
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प्राप्त होते हैं, जिनसे इनकी अलौकिक शक्ति तथा योग-बल 
का अनुमान लगता है । 
वासन : दिति के पुत्र महा बलि ने इन्द्रादि देवों को 
परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया । अपने पुत्रों का 
अनिष्ट देखकर अदिति ने ऐसे पुत्र के लिए ब्रत किया, जो देवों 
की रक्षा कर सके । भाद्र शुक्ल द्वादशी के दिन अति शुभ 
ged में अदिति के गर्भ से वामन का अवतार हुआ | देवगण 
हषित हुए । प्रहलाद का पौत्र बलि बड़ा पराक्रमी था । उसने 
विह्वजित यज्ञ रचाया | बलि के यज्ञ की वार्ता सुनकर इन्द्र 
डरा, उसने विष्णु की स्तुति की । तब अवतारी बामन भगवान 
बलि के पास गये और बलि से केवल तीन पग भूमि माँगी 
और दो पगों में ही सारी भूमि नापकर तीसरे पग में बलि के 
सिर पर पग रखकर उसके सारे दपे को दूर कर दिया । बलि 
की श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान ने उन्हें दण्ड न देकर 
आशीर्वाद दिया कि सार्वाण मन्वन्तर में इन्द्र बनकर स्वर्ण 
सुख भोगोगे । 
बासन जयन्ती : भाद्र शुक्ल द्वादशी को भगवान का 
वामनावतार हुआ था । अतः इस दिन उपवास का विधान 
होता है । उपवासकर्ता समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 
इसे विजया द्वादशी भी कहते है। 
वामन द्वादशी : भागवत पुराणानुसार वामन भगवान 
ने श्रावण नक्षत्र के अभिजित मुहूतं में, भाद्र शुक्ल द्वादशी को 
अवतार लिया था । अतः इस दिन विष्णु के वामन अवतार 
की पूजा होती है । राजा बलि ने इन्द्र का राज्य छल करके 
लिया था, अतः वामन ने भी बलि को भी छला । इसे ओक 
द्वादशी भी कहते हैं । 
बामन पुराण : अठारह पुराणों में से एक, जिसमें ब्रह्मा 
ने जीवन के तीन प्रधान लक्ष्यों की विवेचना की है । इसमें 
विष्णु और शिव दोनों को ही प्रधान देव माना गया है और 
दोनों का ही गुणगान किया गया है, लेकिन विष्णु के वामन 
अवतार पर विशेष दृष्टि टिकाई गई है । इसमें ।0000 ₹लोक 
हैं। 
वामसार्ग : दक्षिण मार्ग का उल्टा एक aealad मत | 
वामकेइवरी मत विवरण के अनुसार इसमें निषिद्ध बातों का 
ही विधान है । 
वास मार्गो Aa : अवेदिक पंचमकारों का सेवन करने 
वाले और जाति-पाँति का भेदभाव न रखने वाले शाक्त | 


कापालिकों को इस कोटि में रखा जा सकता है । 
45 | प्रा. भा. सं. / बाहरी 
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वामाचार : एक तंत्रोक्त मत, जिसमें मद्य, मांस, 
मत्स्य, मुद्रा और मंथुन इन पाँच मकारों से तंत्रशास्त्र के टु 
अनुसार पूजन करते हैं। 

वायु : वशेषिक दशन में वायु को द्रव्य स्वीकार किया 
गया है और न्याय दर्शन में इसे पंचभूतों में रखा गया है । 
सांख्य दर्शन के अनुसार यह स्पे तन्मात्रा से उत्पन्न होता है 
लेकिन उपनिषद और वेदान्त के अनुसार यह आकाश से 
उत्पन्न होता है | इसे एक देवता स्वीकार किया गया है। वेदों 
में वायु को इन्द्र का मित्र बतलाया गया है । विष्णुपुराणानुसार 
यह गन्धर्वो का राजा है । महाभारत के अनुसार वायु भीम 
तथा हनुमान के पिता हैं। कुशनाम की 00 पुत्रियों को 
इन्होंने कुबड़ी बना दिया था, जिनके नामकरण पर कान्यकुब्ज 
देश का नामकरण हुआ था । 

तत्व निज विवेक के अनुसार पाँच--व्वास वायु, गुल्फ 
वायु, स्थिर वायु, चिन्मय वायु और निवांत वायु, 

सात--आवह, प्रवह, उद्वह, संवह, विवह, षष्ठापरा 
और परावह। 

दास बोध के अनुसार दस--प्राण, अपान, व्यान, उदान, 
समान, ताग, कूर्म, HHA, देवदत्त और धनंजय | 

वायु के नाम--अक्षति, अनिल, आशुग, गंधवह्‌, 
नभस्वान, पवन, पवमान, प्रमंजन, HAPAA, मरुत्‌, मारुत, 
वात, वाति, सदागति, समीरण । 

वायु के अवतार : वायु स्तुति के अनुसार तीन-- 
हनुमान, भीमसेन और पूणं प्रज्ञ | 

बायु पुराण : अठारह पुराणों में से एक, जिसमें वायु 
द्वारा रुद्र का माहात्म्य वणित है । इसमें आदि सृष्टि की 
रचना से लेकर आने वाली सृष्टि तक की व्याख्या है।यह | 
शिव पुराण से ही सम्बन्धित है, क्योंकि इसमें शिव माहात्म्य 
ही विशेष है । सम्पूर्ण पुराण चार भागों में विभाजित है 


नहीं हैं । 
वार : अथव ज्योतिष के अनुसार सात--रविवार, _ 
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ओर 
शनिवार | 
वारणावत : मेरठ के पास बरनाना गाँव। यहाँ 
ने लाक्षागृह बनवाया था जिसमें पाण्डवो को. 
षड्यन्त्र था | l 


Tet ay 


Gao. 
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वाराणसी : काशी का प्राचीन तथा आधुनिक नाम, जो 
एक तीथे स्थान है । स्कन्द पुराणानुसार वरुणा और असी 
के बीच स्थित होने के कारण इसका वाराणसी नाम पड़ा । 
यहाँ कपिल ga में स्तान करके शिव की पूजा करने से 
राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है महाभारत के अनुसार 
यहाँ प्राणों का विसजेन करने से मोक्ष मिलता है । 

Zo काशी | 

वाराह क्षेत्र : इस क्षेत्र में भगवान विष्णु ने वाराह का 

अवतार लेकर अपना शरीर-त्याग किया था। इसे कोकामुख 
भी कहते हैं । 

वाराह तीर्थ : त्रयम्बक तीर्थान्तर गत एक विशिष्ट 

स्थान । पूर्वकाल में सिन्धुसेन नामक एक राक्षस देवताओं को 
परास्त कर यज्ञ को रसातल ले गया | तदनन्दर जिस मार्ग से 
गंगा रसातल गयी थी उसी से विष्णु रसातल जा राक्षसों को 
परास्त कर यज्ञ को मुंह में रखकर ले आये और अहाँ यज्ञ 
को मुँह से निकालकर रखा वहाँ वाराह तीर्थं बन गया | 
महाभारत के अनुसार यह कुरुक्षेत्र के सीमान्तर्गंत स्थित एक 
पुण्य तीर्थं है, जहाँ स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल 
प्राप्त होता है । 

वाराही तंत्र : “आगम तत्त्व विलास' के अनुसार एक 
तंत्र | इस तंत्र से यह ज्ञात होता है कि जेमिनि, कपिल, नारद 
गर्ग, पुलस्त्य, भृगु, शुक्र और वृहस्पति आदि ऋषियों ने 
बहुत से तंत्रों की रचना की थी | 

वारुणी : L. भागवत के अनुसार वरुण द्वारा प्रदत्त 
वृन्दावन के कदम्ब के एक वृक्ष से प्राप्त एक प्रकार का रस, 
जो बलराम को अति प्रिय था । 

2. एक पवे विशेष, जब चेंत्र कृष्ण त्रयोदशी को 
शतभिषा नक्षत्र के साथ शनिवार भी हो तो महावारुणी और 
यदि शतभिषा, शनिवार तथा शुभ योग भी हो तो महा-महा 
वारुणी होती है । 

3. वरुण की पुत्री । समुद्र मंथन से निकलने वाली इस 
अति सुन्दरी रमणी को दंत्यों और दानवों ने अपना लिया 
था। 

वारुणी उपनिषद : तैत्तिरीयोपनिषद के प्रथम भाग में 
संहितोपनिषद या सिक्षावल्ली है, दूसरे भाग को आनन्द 
वल्ली और तीसरे भाग को मुगुवल्ली कहते हैं । इन दोनों 
वल्लियों का संयुबत नाम वारुणी उपनिषद है । 

वातिक : Ho शब्दकोश के अनुसार पाँच--सूत्र लक्षण, 


सूत्र प्रकृति लक्षण, सूत्रकारक लक्षण, सूत्र व्याख्यान लक्षण, 
और सूत्रस्वरूप लक्षण | 

वाष्णेंय : l. वृष्ठि के उत्पन्न यादव, विशेषकर कृष्ण 
का ATA | 

2. राजा नल का सारथि | जब जुए में हारकर नल 
और दमयन्ती को राज्य छोड़कर जाना पड़ा तब वाष्णेय 
नल के पुत्र इन्द्रसेन और पुत्री इन्द्रसेनी को कुण्डिनपुर 
दमयंती के पिता के यहाँ ले गया था | 

वालखिल्य : |. ऋग्वेद के सूवतों की संख्या ।028 
बतलायी जाती है, जिनमें से ll सूकतों को वालखिल्य कहते 
हैं। इन सूक्‍तों में किसी दिव्य ईश्वरीय शक्ति की स्तुति है 
और उस स्तुति के साथ सुष्टि के अनेक रहस्यों एवं गुप्त 
तत्त्वों का उद्घाटन किया गया है। 

2. ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न एक ऐसा वर्ग, जो आकार 
में अंगूठे के बराबर होते हैं और सूर्य के रथ के आगे-आगे 
चलते हैं | इनकी संख्या आठ हजार कही गयी है । 

बाल्मीकि : आदि महाकवि और रामायण के रचयिता 
ब्राह्मण, पर कुसंगति से अपने जीवन के प्रारम्भ काल में ये 
वन में लूटमार करते थे। एक बार सप्तर्षियों को भी लूटने 
को तैयार हो गये, लेकिन सप्तपियों के उपदेश से इन्होंने 
लूटमार छोड़ दी । नारद ने इन्हें रामनाम की दीक्षा दी | 
दो पेड़ों के बीच में बेठकर राम-राम का जप किया । अधिक 
समय बीत जाने से ये वाल्मीकि से SH गये । पुनः सप्तर्धियों 
ने लौटकर इन्हें वाल्मीकि (दीमक के घर) से निकाला । 
तभी से इनका नाम वाल्मीकि पड़ गया और तमसा नदी के 
तट पर आश्रम बनाकर रहने लगे । यहीं उन्होंने रामायण 
की रचना की! राम द्वारा निर्वासित सीता इन्हीं के आश्रम में 
रही थीं और लव-कुश का जन्म भी इन्हीं के आश्रम में हुआ 
था। 

वासंतिक नवरात्र : चेत्र शुक्ल प्रतिपक्ष से नवमी तक 
चलने वाला पर्वे । इस पर्व में शक्ति तथा दुर्गा की पूजा होती 
है । अन्तिम दिन राम नवमी को राम जन्मोत्सव भी मनाया 
जाता है। 

बासक सज्जा : अवस्थानुसार नायिकाओं का एक भेद । 
वह नायिका जो प्रिय मिलन को निश्चित जानकर देह और 
सेज का श्रृंगार करती है । 

बासना : तीन--लोकवासना, शास्त्रवासना और देह 
वासना । 
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वासना क्षय : वेदान्त शास्त्र के अनुसार वासना क्षय की और पुष्पक । 
सात भूमिकाएँ---योग भूमिका, विचार भूमिका, agani, 


स्वप्न भूमिका, सुषुष्ति भूमिका, मनोलय और कंवल्य | 
वासवदत्ता : उज्जयिनी के राजा चन्द्रसेन की पुत्री 


चन्द्रवंशी सहस्नानी के पुत्र उदयन को ब्याही थी । वासवदत्ता 


की कथा को लेकर वाण कवि ने स्वप्न वासवदत्ता नामक 
नाटक की रचना की । 
वासुकि : कद्रू के गर्भ से उत्पन्न HAUT का पुत्र, जो 


आठ नागों में से दूसरा था । समुद्र मंथन के समय वासुकि को 


रज्जु बनाया गया था । एक बार विनिता और कद्ू में 


उच्चे:श्रवा के रंग के बारे में विवाद हुआ । माँ की भूठी बात 
स्थापित करने को वासुकि ने इनकार किया । तब से वासुकि 
और उनके मित्र दूसरे नाग अलग रहने लगे। तप के कारण 
ब्रह्मा की कृपा से ये भी शेषनाग सहित जनमेजय के नागयज्ञ 


से बच गए । 


वासुदेव : वसुदेव के पुत्र, भगवान्‌ विष्णु के अवतार 


श्रीकृष्ण | ( दे० श्रीकृष्ण, विष्णु ) 


वास्तु कला : लगभग 5000 वर्ष पहले के मकानों का पता 
मोहनजोदड़ो की खुदाई से लगा है । वास्तुकला के इतने सुंदर 
उदाहरण विश्व की प्राचीन संस्कृति के इतिहास में कहीं नहीं 
मिलते | तब प्राय: घर दो खंडों वाले थे | घर बनाने में इंट, 
गारा, पत्थर, लकड़ी, नीला मसाला का प्रयोग किया गया 
है। बैदिक काल में बड़े-बड़े महलों, विशाल दुर्गो का निर्माण 
होता था । गरीब लोगों के घर मिट्टी के थे रामायण और 


महाभारत में बड़े-बड़े मकानों और सभागृहों का उल्लेख 


मिलता है। राजगिरि और पटना के मकान और राजप्रसाद 
बहुत अच्छे थे । यहाँ छह-सात तल्ले के घरों का पता भी चला 


है। बौद्ध साहित्य में लंबी-लंबी दीवारों, खिड़कियों, द्वारो 


स्तानागारों, रनिवासों, बैठकों और अतिथिगृहों का वर्णन 
मिलता है । गुप्तकाल में भव्य मंदिर बने । स्तूप, चेत्य और 
विहार बौद्धों ने बनाए । इसके उपरांत बसे गुहा-मंदिर आज 
भी देखे जा सकते हैं । दक्षिण के गुहा मंदिर प्रायः उसी युग के 


बने हुए हैं । 
बाहन : विष्णु का गरुड़, ब्रह्मा का हंस, शिव का नंदी 
यम का भेंसा, सुब्रह्मण्यम का मोर तथा गणेश का चूहा। 


कल्याण भागवत अंक के अनुसार विष्णु के दस-- हंस, 


सिह, हनुमान, शेष, गरुड़, दन्तावल, रथ, अश्‍व, शिविर 
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बाह्लीक : L. भारत की उत्तर परिचिम सीमा पर 
स्थित एक जनपद विशेष । गांधार के पास स्थित एक 
प्रदेश | 

2. एक गंधर्व का नाम। 

3. कुरु वंश के राजा प्रतीप के पुत्र शातनु के भाई तथा 
भीष्म के चाचा । ये कौरव पाण्डव दोतों के मित्र थे और 
उनमें युद्ध नहीं होना देना चाहते थे, लेकिन युद्धारम्भ होने 
पर ये कौरव पक्ष से लड़े थे । इसके पुत्रों ने युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ में तथा युधिष्ठिर की सेना में सक्रिय भाग 
लिया था। 

विन्दुमाधव : काशी में स्थित एक प्रसिद्ध विष्णु मूति । 
एक वार विष्णु काशी आये और अग्नि fag नामक ऋषि को 
स्तुति से अगस्त्य ने इसे पार कर दक्षिण में प्रवेश किया था | 
प्रसन्न हो वर माँगने को कहा ऋषि ने वर माँगा कि आप 
मेरे नाम से विख्यात होकर पंचनद तीर्थ पर निवास HK । 
यही कारण है कि ऋषि का आधा नाम बिन्दु अपने नाम के 
आगे जोड़कर यहीं वास करते हैं । 

fazat : पुराणानुसार कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित 
एक सरोवर, जिसके तट पर भगीरथ ने तपस्या की थी। 
गंगाजी विदुसर से ही निकली हैं । देवताओं ने यहाँ कई यज्ञ 
किए थे। 

fasa : आर्यावतं देश की दक्षिण सीमा पर स्थित एक 
पर्वत श्रेणी, यहाँ संद और उपसुंद ने इतनी कठिन तपस्या की 
थी कि इससे far निकलने लगा था । यह पर्वत लेटा पड़ा 


को उच्छू ग तथा ARAT नाम के दो पार्षद दिए थे । इस | 
पर्वत पर तपस्या करने से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है । 
अगस्त्य इसे पार कर द्रविण प्रदेश गये । 

विन्ध्यवासिनी : विध्य पर्वत पर स्थित देवी कौशिकी, 


कात्यायनी) की एक मूति | वामन पुराणानुसार यह 
द्वारा स्थापित की गई है। अन्य मत से सती के अंग का 


मूर्ति अति प्राचीन है। ब्रह्म-पुराणानुसार मूति के 
का स्थान विध्याचल कहलाता है । यही चामुंडा 


~ 
s 


el 
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विकर्ण : धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो बहुत ही पराक्रमी, 
धर्मात्मा था ओर जिसने महाभारत में भाग लिया था । 
द्रौपदी के द्वारा कौरव-सभा में यह पूछे जाने पर कि मैं हार : 
गई या नहीं ? तब विकर्ण ने खड़े होकर बड़े ही जोरदार शब्द 
में कहा था कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई थी । 
विकल्प : एक न्याय मूलक अर्थालंकार | जहाँ 'यह्‌ या 
वह इस प्रकार का कथन किया जाय वहाँ विकल्प अलंकार 
होता है | 
विकार : विवेक चूड़ामणि के अनुसार छ:--जन्म, 
बुद्धि, परिणाम, क्षय, रोग और मृत्यु । 
देह के छ:--शोक, मोह, सुधा, तृष्णा, जरा ओर 
मरण । 
विकृति : पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, एक मन और 
पाँच महाभूत | 
विफक्रमशिला : बिहार के भागलपुर जिले के पठार घाट 
नामक स्थान में स्थित एक बौद्ध पीठ । पाल सम्राट देवपाल 
ने विक्रमशिला में पहले महाविहार की स्थापना की, जो 
बाद में विद्या का प्रमुख स्थान हो गया । बौद्ध भिक्षु अतिश 
विक्रमशिला से ही -38 ई० में तिब्बत गया था 
विक्रमादित्य : उज्जंयनी का एक प्रसिद्ध राजा, जो बड़ा 
वीर, पराक्रमी और बुद्धिमान था । इनका न्याय सर्व प्रसिद्ध 
था और उनके बहुत समय बाद भी यह माना जाता था कि 
उनके सिंहासन पर बेठकर कोई अन्यायी भी अन्याय नहीं 
कर सकता | कालिदास आदि नो रत्न इन्हीं के दरबार में 
रहते थे । 
विचित्र : एक अर्थालंकार | जहाँ इष्ट फल की प्राप्ति के 
विरुद्ध कार्य किया जाय, वहाँ विचित्र अलंकार होता है । 
fafaaata : महाभारत के अनुसार सत्यवती के गर्भ 
से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र हुए । चित्रांगद 
बाल्यावस्था में ही एक गंधवे द्वारा मारे गए। फलत: 
विचित्रवीर्य राजा हुए । काशीराज की अंबिका और अंबालिका 
नाम की दो पुत्रियो से विवाह हुआ, लेकिन अल्पकाल में हा ये 
निःसंतान मर गये। 
स्कन्दपुराण और माहेश्वर कथा के अनुसार विचित्रवोर्य 
चित्रांगद का पुत्र था । जन्मान्तर में यही शिव सायुज्य को 
को प्राप्त होकर शिव गण वीरभद्र हुआ, जिसने दक्ष यज्ञ 
का नाश किया AT | 
विच्छित्ति अलंकार : माला, वस्त्राभूषण आदि के अस्त 


व्यस्त धारण करने से सौन्दर्य afg विच्छिति अलंकार है 
(भरत : नाट्यशास्त्र) अथवा 'कान्ति' के पोषक किचित 
रचना-कलाप को विच्छति कहते हैं (धनंजय---दशरूपक) । 
विजय भरव : वैद्यक में एक प्रकार का रस । इसमें हड 
का छिलका, चीता, इलायची, तज, TATA, पीपल, लोहसार 
आदि के मिश्रण से गंधक और पारे की कजली तैयार की 
जाती है । यह रस सभी प्रकार के रोगों को दूर करता है। 
विजय भैरव तेल : यह तेल मालकंगनी, अजवायन, 
काला जीरा, मेथी और तिल को पेर कर निकाला जाता है। 
यह सभी प्रकार के वायु रोगों का नाशक माना जाता है। 
विजया एकादशी : आश्विन शुक्ला एकादशी और 
फाल्गुन बदी एकादशी, इस दिन ब्रत करने से ब्रत कर्ता जय 
प्राप्त करता है । वकदाल्य ऋषि की आज्ञा से श्रीराम ने इस 
ब्रत को कर लंका विजय की थी । 
विजयादशमी : आदिवन शुक्ला दशमी को श्रवण का 
सहयोग होने से विजया दशमी होती है । यह हिन्दुओं 
(क्षत्रियों) का बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन देवी, घोड़े, हाथी, 
खड्ग आदि की पूजा तथा नीलकण्ठ पक्षी का दर्शन किया 
जाता है। दस महाविद्याओं की भी पुजा होती है । इसी दिन 
श्रीराम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी । अतः इस तिथि 
को विजयादशमी कहते हैं | 
विजयाद्वादश्ी : l. भाद्रपद शुक्ल पक्ष और श्रावण 
नक्षत्र युक्त द्वादशी को उपवास करते हुए भगवान्‌ विष्णु की 
सुवर्ण प्रतिमा का पुजन करना चाहिए और रात्रि का जागरण 
करते हुए दूसरे दिन सूर्योदय के समय प्रतिमा को दान में दे 
देना चाहिए । 
2. भाद्रपद शुक्ल एकादशी व द्वादशी को यदि बुधवार 
पड़े और उस दिन श्रावण नक्षत्र हो तो वह भी विजया है | 
विजया सप्तमी : पुराणानुसार जिस मास को शुक्ला 
सप्तमी को रविवार पड़े तो श्रीराम की पुजा करनी चाहिए। 
विजिताइव : महाराजा पृथु और अर्ची का बड़ा पुत्र । 
पृथु के यज्ञ में इन्द्र कपट वेष में आकर अकव को ले गये । पृथु 
पुत्र ने इन्द्र का पीछा किया और घोड़े को OST लाये | ऐसा 
कई बार हुआ, अतः इनका नाम विजिताइव पड़ा । इन्द्र से 
अन्तर्ध्यान की विद्या सीखने के कारण इनका एक नाम 
अन्तर्ध्यान भी था। पृथु के बाद ये राजा बने | शिखंडिती से 
इनके तीन पुत्र पावक, अवमान और शुचि तथा नमस्वती 
से हविर्धान नामक पुत्र हुआ | अन्त में ईश्वर का एकाग्र चित्त 
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ध्यान कर स्वर्ग को प्राप्त क्रिया । 
विजोहा : वणिक छन्दों में समवृत्त का एक भेद, जिसके 
प्रत्येक चरण में दो रगण (Sis, Sis) होते हैं । यह छन्द 
स्नग्विणी वृत्त का आधा है । 
विज्ञान : किसी विषय के तत्त्वो एवं सिद्धान्तो आदि का 
ठीक तरह संग्रहीत ज्ञान, जो एक अलग शास्त्र के रूप में 
हो, जैसे--पदार्थ विज्ञान, शरीर विज्ञान, ज्योतिविज्ञान और 
समाज विज्ञान आदि | 
विज्ञान का अर्थ है कार्यकुशलता, कर्म, माया या अविद्या 
नाम की वृत्ति । बौद्धों के अनुसार आत्मा का अनुभव, ब्रह्म, 
आत्मा, आकाश, निइचयात्मक वुद्धि,'मोक्ष, संगीत और 
चौदह विद्याओं का ज्ञान आदि । बौद्ध दर्शन के अनुसार दो 
प्रकार के--आलय विज्ञान और प्रमिति विज्ञान । 
विज्ञान स्कन्द : दे० पंच स्कन्ध | 
विज्ञानमयकोष : ज्ञानेन्द्रियों के साथ वृत्तियुक्‍त बुद्धि ही 
कर्तायन के स्वभाव वाला ज्ञानमय कोष, जो पुरुष के जन्म- 
मरण रूप संसार का कारण है । यह अहं स्वभाव वाला 
विज्ञान मय कोष ही अनादि कालीन जीव और संसार के 
समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। जाग्रत-स्वप्न 
आदि अवस्थाएँ, सुख-दुख आदि भोग, देहादि में आत्मा 
का अभिमान, आश्रमादि के धर्मकर्म तथा गुणों का अभिमान 
और ममता आदि इस विज्ञान मय कोष में रहते हैं। यह 
आत्मा की अति निकटता के कारण अति प्रकाशमय है । 
बिज्ञानेइवर : एक महात्मा, जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति 
की व्याख्या मिताक्षरा नाम से की थी। 
बिट : काम शास्त्र में निपुण नर्म सचिव (नायक) विट 
कहलाता है । 
वितंडा : न्याय शास्त्र में सोलह प्रकार की तक की 
प्रणालियों में से एक । दूसरे के मत को दबाते हुए अपने मत 
की स्थापना करना | 
faas (तक) : 33 संचारियों में से एक । भरत ने 
सन्देह अर्थात उभयावलम्बी संशय, विमश अर्थात्‌ 
प्रतीत्याभिलाषा और विप्रतिपत्ति अर्थात्‌ परस्पर सम्बद्ध ऊह 
और अपोह को तके का विभाव बतलाया है। विविध 
विचार के प्रश्‍न सिर एवं भ्र युगल के क्षेप और अंगुलि के 
नतेन से इसकी अभिव्यक्ति होती हे । 
वितल : भूमि के नीचे के सात भागों में तीसरा । इस 
लोक में शिव हाटकेश्वर के नाम से पार्वती के साथ रहते हैं, 
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इन दोनों की शक्ति से पूर्ण हाटकी नाम भी नदी हाटकेशवर 
से निकलती है । यहां वायु से उत्पन्न अग्नि इस नदी के पानी 
को सोख लेती है ओर फेन को वाहर फेंक देती है, जो सोने 
के रूप में जम जाता है । इसी सोने का नाम हाटक है । 

वितस्ता : ।. महाभारत के अनुसार काइमीर तथा 
पंचनद प्रदेश की झेलम नदी का नाम, जो वरुण की सभा में 
रहकर उनकी उपासना करती है। इस नदी में स्नान करके 
देवताओं का पूजन तथा पितरों का श्राद्ध ओर तर्पण करने 
से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है । 

2. काश्मीर में नागराज तक्षक का विस्तता नाम का 
भवन, जो सब पापों को दूर करने वाला माना जाता है । 
यहाँ पुर और मकदूनिया के राजा सिकन्दर के मध्य युद्ध हुआ 
था।' 


बिदग्धा : परपुरुष के प्रति अपने अनुराग का संकेत 
चतुराई से देने वाली नायिका । दो भेद--वचन विदग्धा 
और क्रिया विदग्धा | वचतों से चतुराई का निर्वाह करने 
वाली वचन विदग्धा और क्रिया की चतुराई से अपने अनुराग 
को व्यक्त करने वाली नायिका क्रिया विदगवा कहलाती है । 

विदर्भ : |. भागवत पुराण के अनुसार एक देश, जहाँ 
रुक्मिणी के पिता भीष्मक राजा थे । विदर्भराज की पुत्री 
दमयन्ती थी, जो नल को ब्याही थी। 

2. ऋषभदेव के पुत्रों में से एक, राजा भरत के भाई, 
जिनके पुत्र तिमि थे। 

विदिशा: एक प्राचीन नगर, जो कभी भिलसा के नाम 
से जाना जाता था ओर आधुनिक मध्यप्रदेश में सांची के 
निकट स्थित है । 

बिदुर : कृष्ण दवैपायन व्यास के नियोगी पुत्र, जो राजा | 
विचित्रवीर्यं की रानी अम्बिका की दासी के गर्म से | 
उत्पन्न हुए थे । ये राजनीति, धर्मनीति और अर्थनीति में | 
बड़े ही निपुण थे तथा कौरवों के मंत्री थे । पहले ये पाण्डु के 
मंत्री थे | इनका विवाह राजा देवक के गर्भे में स्थित ब्राह्मण 
द्वारा शूद्रा के गर्म से उत्पन्न कन्या के साथ हुआ था । | 
महाभारत युद्ध में ये पाण्डव पक्ष से लड़े थे। युद्ध 
होने पर ये बहुत दिनों तक मंत्री रहे और अन्त में वन 
तपस्या की और स्वर्गवासी हो गये । ये कृष्ण 
और प्रसिद्ध पुस्तक ‘fase नीति' 

विदूषक : रूपक का एक पात्र, जो अपने अ 
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निक्त करके हास्य की सृष्टि करता है। यह्‌ श्रृंगार रम में 
सहायक होता है और मानिनी नायिका को मनाने सें बड़ा 
कुशल होता है। 

भरत नाट्य शास्त्र के अनुसार चार प्रकार के--तापस, 
द्विज, राजजीवि और शिष्य । 

विद्या: दो :-- 

परा--आत्म विद्या और ब्रह्म विद्या। अपरा --वेद और 


वेदांग । 
अथर्ववेद के अनुसार तीत--प्रकृति विद्या, आत्म विद्या 


और ब्रह्म विद्या। 

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार तीन--ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
सामवेद | 

को० के अनुसार चार--तक शास्त्र, वेद विद्या, 
कृषिकमादि, अर्थशास्त्र और साम दाम दण्डादि राजनीति । 

मानव धर्म सार के अनुसार चार--आन्वीक्षकी, त्रयी, 
वार्ता और दण्डनीति | 

Ho qo की० के अनुप्तार सात--शिल्प विद्या, जल 
विद्या, वात विद्या, दर्शन विद्या, नाद विद्या, विद्युल्लता विद्या 
और चुम्बक विद्या । 

कल्याण 'शिवांक' के अनुसार | — RT, गन्धर्व 
वेद, सामुद्रिक, वैद्यक, अस्त्र विद्या, योग शास्त्र, भक्तिशास्त्र, 
रुद्रयामल आदि तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, स्वरोदय और सव 
प्रकार की कथाएं | 

Mo ब्राह्म के अनुसार ।4--वेद-_ऋहर्वेद, यजुवे द, 
सामवेद और अथर्ववेद | वेदांग-- छन्द, शिक्षा, व्याकरण, 
निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, न्याय, भीमांसा, पुराण और धर्म 


शास्त्र । 
4—aa, रसायन, श्रुति, वैद्यक, ज्योतिष, व्याकरण, 


धनुर, जलतरंग, संगीत, नाटक, घुड़सवारी, कोकशास्त्र, 
चोरी और चातुर्य | 
श्री तत्त्व सारायण रामगीता के अनुसार | 6---सत्य 
विद्या, दहर विद्या, वैश्वानर विद्या, पंचार्नि विद्या, पोडष 
कला विद्या, उद्गीथ विद्या, शांडिल्य विद्या, संवर्ग विद्या, 
मधु विद्या, पुरुष विद्या, पर्यक विद्या, अक्षर विद्या, प्राणि 
विद्या, उपकौशल विद्या, सद्‌ विद्या और भूमा विद्या । 
वायु पुराणानुसार | 8--क्रग्वेद, यजुर्व द, सामवेद, 
अथर्ववेद, शिक्षा, छन्द, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, 
न्याय, मीमांधा, पुराण, धर्म शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व 
वेद और अर्थशास्त्र | 


शुक्रनीति के अनुसार प्रमुख 32-4 वेद, 4 उपवेद, 
6 वेदांग और मीमांसा, तर्क, सांख्य, वेदांत, योग, इतिहास, 
पुराण, स्मृति, नास्तिक मत, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, शिल्प, 
अलंकृति, काव्य, देश, भाषा, अवसरोक्ति, पावनमत, और 
देशादि धर्म । 
भृगु संहिता के अनुसार 32--वृक्ष विद्या, पशु विद्या, 
मनुष्य विद्या, संसेचन विद्या, संहरण विद्या, स्तंभन विद्या, 
हृति विद्या, भस्मीकरण विद्या, संकर विद्या, पाथेय विद्या, 
तरी विद्या, नौ विद्या, नौका विद्या, अध्व विद्या, पय विद्या, 
qarqa विद्या, सेतु विद्या, शकंत विद्या, विमान विद्या, 
वाको विद्या, कुट्टी विद्या, मंदिर विद्या, प्रासाद विद्या, दुर्ग 
विद्या, कूट विद्या, आकार विद्या, युद्ध विद्या, आयण विद्या, 
राजालय विद्या, नगर रचना विद्या, वनोपवन विद्या और 
देवालय विद्या । 
विद्या के उपासक : कल्याण शक्ति अंक के अनुसार 
]2—— H7, चन्द्र, कुवेर, लोपामुद्रा, मन्मथ, अगस्त्य, अग्नि, 
सूर्य, इन्द्र, स्कन्द, शिव और दुर्वासा । 
विद्या के विघ्न : Jo के अनुसार 6 (अ)--यूत, 
पुस्तक शुश्रुषा, नाटक में आसवित, स्त्री में ध्यान, सुस्ती और 
निद्रा । 
(आ)--स्वछन्दता, द्रव्य, प्रेमभाव का भोग, आलस्य 
अविनीतता, ओर चेन । 
विद्या के शत्र : महाभारत के अनुसार तीन--गुरु सेवा 
में अभाव, त्वरा ओर आत्म इलाघा । 
विद्या के बाधक : उत्तराध्ययन के अनुसार पाँच-- 
अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य । 
विद्याधर : |. एक प्रकार की देवयोनि जिसके अन्तर्गत 
खेचर, गन्धर्वं और किन्नर आदि आते हैं । चित्रकेतु तप 
करके विद्याधर हो गया था 
2. सोलह प्रकार के रति बंधों में से एक प्रकार का 
रतिबंध । 
विद्याधर रस : वेद्यक में एक प्रकार का रस, जो पारे, 
गन्धक, तांबे, als, पीपल, मिर्च, धतूरे आदि की सहायता 
से बनाया जाता है | यह रस ज्वर में बहुत उपयोगी होता 
है। 
विद्यार्थियों के लिए बर्ज्य : वृ० Alo के अनुसार आठ 
बातें--काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्ंगार कौतुक, उत्सव, 
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सभारम्भ, अतिनिद्रा, अति कामधाम । 

विद्यार्थो के गुण : Jo के अनुसार आठ--सुशील, 
चतुर, कर्तेव्यपरायण, ज्ञातवान, सेवा परायण, कल्पक, इष्ट 
व योग्य और अप्रमादी । 

बिद्या संपादन के साधन : पांच मार्ग आस्था, 
जिज्ञासा, शिष्टता, एकाग्रता और ज्ञानी की संगति । 

विद्या संपादन में fasa : महाभारत के अनुसार 
सात--आलस्य, उद्दंडता, बुरी भावना, गप्पबाजी, व्यर्थे 
का श्रमण, अभिमान और दुराग्रह । 

बिद्या संपादन से गुण : शान्ति, इन्द्रिय दमन, स्वदोष- 
दृष्टि, सदाचार, ब्रह्मचर्य, अनाशक्ति, सत्याग्रह और 
सहिष्णुता | 

विद्या से बंचित : नारदीय पूर्व खण्ड के अनुसार पाँच 
जन--रागी, दुराग्रही, आलसी, रोगी और चंचल | 

विद्युन्माली : एक शिव भक्त राक्षस जिसने शिव को 
प्रसन्न करके एक दिव्य विमान प्राप्त कर लिया। वह सूर्य से 
होड़ करने लगा। सूर्य ने उसका विमान जला दिया ओर 
वह पृथ्वी पर गिर कर मर गया । 

विधेश्वर : सिद्धान्त शिखामणि के अनुसार आठ-- 
नन्दी, महाकाल, चंड, भृगु, घण्टाकणं, पुष्पदंत, कपाली और 
वीरभद्र । 

विधि : |. तीन---अपूर्व विधि, नियम 
परिसंख्या विधि। 

2. एक गौण अर्थालंकार । प्रसिद्ध तथा सिद्ध वस्तु का 
अन्यार्थं गभित चमत्कारपूर्ण रीति से पुनः कीर्तन करने से 
विधि अलंकार हो जाता है। 

बिनता : दक्ष प्रजापति की पुत्री और कश्यप ऋषि की 
पत्नी जो पक्षि यों की माता कही गयी है अरुण और गरुण 
नाम के इनके दो पुत्र थे। प्रण में हार जाने के कारण इनको 
अपनी सोत कद्रू की 50 वर्षों तक दासी बनकर रहना पड़ा 
था | लेकिन इनके पुत्र गरुड़ (वैनतेय) ने इस बंधन से इसे 
मुक्त किया । 

बिनय : कौटिल्य के अनुसार दो प्रकार की--- 
स्वाभाविक और कृत्रिम । 

विनयपिटक : 'त्रिपिटक' नाम से प्रसिद्ध एक बौद्ध 
आगम ग्रंथ । इसमें बोद्धों के आचार नियमों का उल्लेख है। 


यह्‌ सुत्तविभंग परिवार और खंधक नामक तीन भागों में 
विभक्त है । 


afa और 
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विनायक : गुरु चन्द्रोदय के अनुसार पाँच-मोद,' 
दुर्म, सुमुख, और गण नायक | 

आ5--श्री मोरेश्वर नवनाथ, श्री वल्लालेइ्वर, श्री | 
गणपति, श्री गजमुख विनायक, चितामणि, गिरिजात्मज, 
विघ्नेश्वर और श्री सिद्धिविनायक | = 

विपर्यास : म० ज्ञा० को० fao अनुसार सात-युग _ हे 
विपर्यास, ऋतु विपर्यास, काल विपर्यास, रीति विपर्यास, | कि 
स्थान, विपर्यास, वस्तु विपर्थास और जाति विपर्यास । Ai 

विध्रनाश : मनुस्मृति के अनुसार चार बातों से- वेद 
का अध्ययन न करना, आचरण और धर्म का त्याग, आलस्य, _ 
और अन्न दोष | ivan 

विप्रलम्भ श्रृंगार : जहाँ रति नामक भाव प्रकर्ष को _ ey 
प्राप्त करे, लेकिन अभीष्ट को न पा सके, वहाँ विप्रं | | 
श्रृंगार कहा जाता है। (भोजराज) as 

विप्रलब्धा नायिका : अवस्थानुसार नायिकाओं का एक _ 
भेद । संकेत स्थल पर प्रिय को न पाकर व्याकुल या दुःखी 
होने वाली नायिका विप्रलब्धा कहलाती है । 

बिबोध : तेतीस संचारी भावों में से एक निद्रा दूर _ 
होने के बाद चेतना लाभ को विबोध की संज्ञा दी जाती 
भरत मुनि के अनुसार निद्रामंग होना, भोजन का कुपरिणाम, 
दुःस्वप्न, तीव्र स्पर्श और शब्द श्रवण इत्यादि से यह भाव 
उत्पन्न होता है । जंभाई लेता और आँखों का मलना इत्यादि 
इसके अनुभाव हैं | 

विब्बोक अलंकार : नाट्य शास्त्र के अनुसार तायि 
प्रेम लाभ करने के उपरान्त गर्वे और अभिमान के 
अनादर तथा उपेक्षा करना विब्बोक है । 

विभक्ति : व्याकरण में शब्द के आगे लगा हुआ प्रत्यय 
या चिह्न, जिससे यह पता लगता है कि उस दाद का क्रिया 
पद से क्या सम्बन्ध है । पाणिनीय व्या रण में इन 
आदि 27 विभवितयों के रूप में गिनाया गया 
यह शब्द का रूपांतरित अंग होता है; जैसे 
इत्यादि | 


त्त क 
[व्य प्रकाश )। 
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द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ विभावना । 
बिभीषण : महाभारत के अनुसार कं कसी के गर्भ से 
उत्पन्त विश्रवा का पुत्र, सुमाली का नाती और रावण का 
छोटा भाई, जो राम का परम भक्त AT | अपने भाई रावण से 
अपमानित होकर यह श्री राम की शरण में गया और रावण 
के मरने के पश्चात राम को कृपा से लंका का राजा FAT | 
यह पूर्व जन्म में कॅकय नरेश सत्यकेतु का मंत्री धर्मरुचि AT | 
विभूति: जगत में जो भी वस्तु शक्ति सम्पन्न प्रतीत 
हो, जहाँ भी कुछ विशेष विशेषता दिखलाई पड़े वह अथवा 
समस्त संसार ही भगवान की विभूति या उन्हीं का स्वरूप 
है । गीताणंव के अनुसार परमेश्‍वर की प्रमुख 75 आत्मा, 
सकल सृष्टि, आदिव्यांत विष्णु, ज्योतित सूर्य, मरुदगणांत, 
मरीचि, नक्षत्रों में चन्द्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में इन्द्र, 
इन्द्रियों में मन, प्राणों में चेतना, Gal में शंकर, यक्षों में कुवे र, 
वस्तुओं में अग्नि, पतों में मेरु, पुरोहितों में वृहस्पति, 
सेनापतियों में स्कन्द, जलाशयों में सागर, महपियों में AT, 
शब्दरूप वाणियों में एकाक्षर, यज्ञों में जप, स्थावरों में 
हिमालय, वृक्षों में अश्‍वत्थ, देवर्षियों में नारद, गन्धवो में 
चित्ररथ, सिद्धों में कपिलमुनि, घोड़ों में उच्चंश्रवा, हाथियों 
में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, हथियारों में वज्र, गायों में 
कामधेनु, प्रजा उत्पन्न करने में काम, सर्पो में वासुकि, नागों 
में अनंत, जलदेवों में वरुण, पितरों में अर्यमा, नियमन करने 
में यम, दैत्यों में प्रह्लाद, गणना करने में काल, पशुओं में 
सिंह, पक्षियों में गरुण, वेगवानो में वायु, शस्त्र धारियों में 
राम, मछलियों में नक्र, नदियों में भागीरथी, विद्याओं में 
अध्यात्म विद्या, वाद करने में युक्ति वाद, अक्षरों में अकार, 
समासों में द्वन्द, अक्षयकाल और सर्वतोमुखी सबमें आधार, 
संहार करने वालों मे मृत्यु, प्राणों में उत्पत्ति का कारण, 
स्त्रियों की कीति में नित्य नयी आशा, लक्ष्मी में धन और 
उदारता, वाणियों में विवेक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, सामों 
में बृहत्साम, छन्दों में गायत्री, महीनों में मार्गशीष, ऋतुओं में 
वसन्त, छल करने वाले में द्यूत, तेजस्वियों में तेज, 
व्यवसायियों में जप, सत्यशीलों में सत्व, यादवों में वासुदेव, 
पाण्डवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्राचायें, 
शासन करने वालों का दण्ड, विजयियों की नीति, गोपनीय 
बातों का मौन, ज्ञानों का ज्ञान, सभी प्राणियों का बीज । 


fang : नाटक का एक अंग, जिसके अन्तर्गत अपवाद, 
संकेत, व्यवसाय, द्रव, दति, शक्ति, प्रसं ग, खेद, प्रतिषेध, 


पुरोचना, आदान और छादन का वर्णन होता है । 
विमानशास्त्र के आचार्य : ।3-_भारद्वाज, वाल्मीकि, 
नारायण, शौनक, गर्ग, वाचस्पति, आक्रापणि, घुंडीनाथ, 
बोधानन्द, यतीश्वर, लल्ल, शंख और विइवंभर | 
वियोग : श्यंगार रस के दो भेदों संयोग और वियोग में 
से एक, जिसमें दो प्रेमियों का एक दूसरे से विछोह रहता है। 
वियोग की तीन दशाएं पूर्व राग, मान और प्रवास होती हैं । 
बियोगान्त : नाटकादि में जिसका अन्त दुखपूर्ण हो उसे 
वियोगान्त या दुखांत कहते हैं। भारतीय परिपाटी में प्राय: 
सुखांत नाटक ही लिखे जाते थे, कितु पूर्व काल में कालिदास 
के पूर्ववतीं महाकवि भास के नाटक दु:खांत मिलते हैं । 
वियोगिनी : एक छन्द, जिसे वैतालीय या सुन्दरी भी 
कहते हैं। इसके विषम चरणों में स, य, ज, ग और समचरणों 
में स, भ, र, ल, ग का विधान होता है। 
विरज क्षेत्र (यज्ञपुर या यायातिपुर) : उड़ीसा प्रान्त के 
कटक जिले का एक कस्वा, जिसका आधुनिक नाम जाजपुर 
है। यहां पर पाण्डवों ने अपने पितरों का श्राद्ध किया था। 
विरजा: श्रीकृष्ण की एक प्रेमिका जिसने राधा के भय 
वश नदी का रूप धारण कर लिया था । ब्रह्मां वते पुराण 
के अनुसार गोलोक में एक बार श्रीकृष्णजी राधा को न 
देखकर विरजा के पास चले गये | यह समाचार पाते ही राधा 
दौड़ी । श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गए और विरजा भय वश नदी 
हो गई । जब श्रीकृष्ण इसके विरह में व्याकुल हुए तब फिर 
इसने अपना पूर्ण रूप धारण कर लिया । 
विरह: भव बंधन के अनुसार छः प्रकार से--प्रारम्भ 
विरह, क्षणिक विरह, वाङ्मय विरह, परोक्ष विरह, प्रत्यक्ष 
विरह और चिर विरह। 
विरह निवेदन : (दूती कर्म ) नायिका के विरह का वर्णन 
करके नायक के मन को प्रभावित करना और संयोग की 
स्थिति उत्पन्न करने में सहयोग देना बिरह निवेदन है । 
विराज : ऋग्वेद के अनुसार पुरुष से विराज की उत्पत्ति 
हुई और विराज से पुरुष उत्पन्न हुए । विराज जो ब्रह्मा का 
पुरुष रूपी अधे भाग है संसार के पुरुषों का द्योतक है। तथा 
दूसरा भाग स्त्री स्वरूप है, जिसे शतरूपा कहते हैं। 
विराट : !. प्रलयांत में जल में सब चराकर वस्तुओं 
का बीज रूप एक अंड की सृष्टि हुई । यह अण्ड बहुत काल 
तक जल में रहा । बाद में भगवान स्वांश रूप में उसमें प्रविष्ट 
होकर उसको 4 भागों में विभक्त fear विविध रूप से 
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शोभित होने के कारण इसका विराट नाम पड़ा | इसके 4 

ही L4 लोक हैं । विराट पुरुष का सिर सत्य लोक, ललाट 
तपोलोक, कंठ जनलोक और इसी प्रकार से अन्य अंग अन्य 
लोक हुए । 

2. विराट देश (मत्स्य देश राजस्थान) के एक राजा का 
नाम । पांडव अपने अज्ञात वास में एक वर्ष इन्हीं के यहां रहे 
थे। इनकी पुत्री उत्तरा के साथ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का 
विवाह हुआ था । विराट महाभारत युद्ध में पाँडव पक्ष से लडे 
थे । भीम ने कीचक वध यहाँ किया था । विराट देश को 
वीरभूमि कहा जाता था। 

विराट : विश्‍व शरीर मय अनंत पुरुष, जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद में है । सम्पूर्ण विश्व और भूत एक पाद है । 
आकाश का अमर अंश त्रिपाद है, उससे विराट उत्पन्न हुए 
और विराट से अधिपुरुष । उन्होंने आविर्भूत होकर सम्पूर्ण 
पृथ्वी को आगे-पीछे से घेर लिया | गीता के अनुसार कृष्ण 
ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था | 

विराध : अग्निपुराणानुसार सुपर्यन्य तथा शतद्रुता का 
पुत्र जो अपने पूर्व जन्म में तुंवुरु नामक गन्धर्वे था और 
कुवेर के शाप से राक्षस योनि में उत्पन्न हुआ था | रामायण 
के अनुसार यह दंडकारण्य में सीता को लेकर भागा था तभी 
लक्ष्मण ने इसको मारा था। 

विरुद्ध सतिकारिता : एक काव्य दोष, जो ऐसे पद या 
वाक्य के प्रयोग से होता है, जिससे वाक्य के सम्बन्ध में विरुद्ध 
या अनुचित बुद्धि हो सकती है । 

विरुद्ध दीपक : काव्यादर्श के अनुसार दीपक अलंकार 
का एक भेद जिसमें एक ही बात से परस्पर विरुद्ध क्रियाओं 
का एक ही साथ होना दिखाया जाता है 

विरूप परिणाम : एकरूपता से अनेक रूपता अर्थात 
निविशेषता से विशेषता की ओर परिवर्तन । एक मूल प्रकृति 
से अनेक विकृतियों की ओर गति। सांख्यानुसार दो परिणाम- 
स्वरूप और विरूप | विरूप द्वारा प्रकृति के नाना रूप पदार्थो 
का विकास होता है और स्वरूप परिणाम द्वारा फिर नाना 
परिणाम क्रमश: अपना रूप खोते हुए प्रकृति में लीन होते हैं । 

विरेचक : अरस्तु का एक सिद्धांत, जिसमें यह सिद्ध 
किया गथा है, कि दु:खांत से आनन्द इस कारण मिलता है 
कि उससे हमारा शोक बाहर बह निकलता है और हृदय 
स्वच्छ हो जाता है । 

चिरेचन : मल भेदक एक औषध । पुरी विधि के साथ 
46 | प्रा. भा. सं. / बाहरी 
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विरेचन का विधान स्नेहन, स्वेदन और वमन के उपरान्त 
किया गया है । बालक, वृद्ध, क्षयग्रस्त रोगी, भयातं, श्रान्त 
पिपासार्त और मतवाले का विरेचन नहीं करना चाहिए | 

विरोचन : ब्रह्म पुराणानुसार प्रह्लाद के पुत्र और बलि 
के पिता जो पृथ्वी को दुहने के समय असुरों की ओर से 
वछड़ा बना था | वज्रज्वाला इसकी पोती थी और इसका 
निवास स्थान तलातल पाँचवां लोक g ये राक्षस होते 
हुए भी बहुत धर्मात्मा थे । 

एक वार इन्द्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर इनसे इनकी 
आयु मांगी | विरोचन ने तुरन्त ही अपनी तलवार उठाकर 
अपना सिर काटकर इन्द्र के सामने रख दिया । स्पष्ट है कि 
ये बड़े ही दानशील थे। 

बिरोधाभास : विरोध मूलक एक अर्थालंकार । जहाँ 
विरोध न होने पर भी ऐसा वर्णन हो कि विरोध की प्रतीति 
हो वहाँ विरोधभास अलंकार होता है (मम्मट : काव्य 
प्रकाश) । 

बि रोघोपमा : उपमालंकार का एक भेद । जहाँ किसी 
वस्तु की उपमा एक साथ दो विरोधी पदार्थों से दी जाती है, 
वहाँ यह अलंकार होता है। 

विलासिका : इसमें एक अंक, दस लास्यांग तथा 
विदूषक, विट, पीठमदं के व्यापार रहते हैं तथा गर्म और 
fanaa सन्धियों का अभाव रहता है। वस्त्राभ्ूषणों से 
सज्जित इसका नायक निर्णुणी होता है। 

बिल्व के नाम: 2 ।--विल्व, मालूर, श्रीफल, शांडिल्य, 
aaa, शिव, पुण्य, शिवप्रद, देवावास, तीर्थवेद, पापघ्न, 
कोमलच्छद, जय, विजय, विष्णु, त्रिनयन, वर, धूम्राक्ष, 
शक्ल वर्ण, संयमी और श्रद्ध देवक। 

विवर्ण : साहित्य में एक भाव विशेष, जिसमें, क्रोध, भय 
मोह, लज्जा आदि के कारण नायक नायिका के मुख का रंग 
बदल जाता है 

विवतं : अविधा द्वारा उत्पन्त मिथ्या रूप या भ्रमात्मक 


ज्ञान 
विवतं कल्प : वह कल्प, जिसमें लोक क्रमशः उन्नति से 
अवनति की ओर उन्मुख होता है। 
विवतंबाद : वेदान्त में एक सिद्धान्त, जिसके अनुसार 
ब्रह्म को सृष्टि का मुख्य उत्पति स्थान और संसार 
मानने हैं। 
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विदस्वात : वारह आदित्यो में से एक, जिनके पुत्र का 
नाम श्राद्धदेव मभु था । भागवत के अनुयार इनकी पत्नी 
संज्ञा से इनके यम, यमुना आदि और भौ सन्ताने हुई थीं । 
विवाह : भारत में विवाह केवल शारीरिक सुख और 
लौकिक अभ्युदय के लिए नहीं रहा है। वरं इसका प्रधान 
उद्देश्य आध्यात्मिक उन्तति और सामाजिक कल्याण है। 
यह तो जन्म-जन्मांतर का सम्बन्ध है । पत्ती पति की 
अर्धांगिनी, घर की लक्ष्मी, और समाज की देवी थी । 
ब्राह्मणों के विवाह बौद्धिक योग्यता के आधार पर होते थे । 
क्षत्रियों में स्वयंवर द्वारा बल की परीक्षा करके वर चुना 
जाता था । दमयंती, सीता, द्रौपदी के स्वयंवर इसी तरह के 
परीक्षण थे । अन्य प्रकार के विवाह भी होते थे । 
विवाह संस्कार उसी प्रकार से होता था जैसा कि युग- 
युग से आज तक चला आ रहा है। दे० पति, पत्नी । 
Go श० को० के अनुसार तीन प्रकार- स्त्री विवाह, 
आकि विवाह और कुंभ विवाह | 3 
मनु के अनुसार आठ प्रकार--ब्राह्म, आपे, प्रजापत्य, 
दैव, गन्धर्व, आसुर, राक्षस और पिशाच विवाह | 
विवाह के अंग: जैनधर्म के अनुसार पाँच--वाग्दान, 
प्रदान, वरण, पाणिपीडन और सप्तपदी । 
बिवाह के हेतु : तीन--धमे साधन, प्रजोत्पति और 
रीति सुख । 
विवाह में asa : मनुस्मृति के अनुसार दस बातें-- 
क्रिया-हीन, पौरुष रहित, वेद रहित, रोमस, अशं स, क्षयरोग 
युक्त, अग्निसांद्य, अपस्मार, BATHS युक्त और कुष्ठ युक्त | 
विवाह में वज्य नक्षत्र धर्मसिन्धु के अनुसार | 2-- 
भरणी, कृतिका, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्प, आइलेषा, पूर्वा, 
विद्याखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ, शतकारका और पूर्वे भाद्रपद | 
विशाखा : . अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों में से 
सोलहवाँ | यह नक्षत्र मित्र गण के अन्तर्गत है और इसे 
राधा भी कहते हैं । इसका आकार तोरण सा है और इसमें 
चार तारे हैं । दो भागों में बेटे होने के कारण इसके दो 
देवता इन्द्र और अग्नि हैं । 
` 2. अंग देश की राजकुमारी जो भगवान बुद्ध के उपदेश 
से बौद्ध हो गई । सुविख्यात पूर्वाराम विहार इसका बनवाया 
हुआ । वौद्धमत में प्रसिद्ध महिला | 
विशाला क्षेत्र : विहार प्रान्त के मुजफ्फर पुर जिले का 
एक कस्वा, जहाँ सीता स्वयंवर में जाते समय राम व लक्ष्मण 


ठहरे थे । आधुनिक--हाजी पुर । 


विशिष्टाइंत : आचार्य रामानुज (।037-।।37) 
द्वारा प्रवतित एक दार्शनिक सिद्धान्त । da से विशिष्ट 
wed । ga का तात्पर्य है चित्‌ और अचित्‌ | और अद्वैत का 
अर्थ है अन्तर्यामी परमात्मा । ga नियम्य है और aaa 
नियायम | 

विशेष : विरोधमूलक एक अर्थालंकार | जहाँ किसी 
विशेष विलक्षता का वर्णन हो, वहाँ विशेष अलंकार होता 
है। मम्मट के अनुसार विना लोक प्रसिद्ध आधार के किसी 
आधेय वस्तु की स्थिति प्रतिपादित की जाय अथवा एक ही 
वस्तु की अनेक वस्तुओं में, एक ही समय एक ही स्थिति का 
वर्णन किया जाय अथवा कर्ता का, एक कार्य करते हुए, अन्य 
किसी अशक्य कार्य में, पूर्व कार्य की भांति, क्षमता का वर्णन 
किया जाय | 

विशेषक : वणिक छन्दो में समवृत्त का एक भेद, जो 5 
भगणों और एक गुरु के योग से बनता है (प्राकृत पेंगलम्‌) 
इसके अन्य नास नील, लीला आदि भी मिलते हैं | 

विशेषण : वह जो किसी प्रकार की विशेषता उत्पन्न 
करता या बतलाता है। व्याकारण में वह विकारी शब्द, 
जिससे किसी संज्ञा की कोई विशेषता सूचित होती है अथवा 
उसकी व्याप्ति मर्यादित होती है । 


विश्ञेषोक्ति : विरोधमूलक एक अर्थालंकार | जहां 
समस्त कारणों के होते हुए भी कार्य न होने का कथन हो, 
वहाँ विशेषक्ति अलंकार होता है (मम्मट : काव्य प्रकाश) | 
तीन भेद--अनुक्तनिमित्ता--जहाँ कार्यं की उत्पति का 
कारण नहीं कहा जाता | उक्त निमित्ता--जहाँ कार्य की 
उत्पत्ति का कारण कहा जाय | अचिन्यनिमित्ता--जहाँ कार्य 
की अनुउत्पति का कारण अचिन्त्य है। 

विशोक द्वादशी : मत्स्यपुराणानुसार आठवन मास में 
एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को लक्ष्मी के पुजन का 
विधान है । ब्रती को प्रिय के वियोग का दुःख नहीं सहना 
पड़ता और धन सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। 

विशोक संक्रांति : जब अयन के दिन व्यतीपात योग हो, 
तो ब्रती को तिल मिश्रित जल से स्नान करते हुए एक भक्ति 
पद्धति से आहार करना चाहिए तथा सूर्य की प्रतिमा को 
किसी ताम्र पत्र में रखकर उसके भिन्त भिन्त नामों से चरण 
से मस्तक तक की पुजा करनी चाहिए । यह ब्रत एक वर्ष तक 
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चलता है | फलस्वरूप ब्रती दीर्घायु होता है । 
famat : योग दर्शन के अनुसार ag चित्तवृत्ति, जो 
संप्रज्ञात समाधि से पहले होती है । इसे ज्योतिष्मती भी 
कहते हैं | 
विश्रब्ध नवोढ़ा : मुग्धा नायिका का एक भेद, जिसे 
सर्वप्रथम भानुदत्त ने स्वीकार किया | वह नवोढ़ा नायिका, 
जिसे नायक का विशवास प्राप्त हो जाय । 
विश्रवा : पुलस्त्य और इविर्भू के गर्भ से उत्पन्न एक 
मुनि । इनकी पत्नी इलविड़ा से कुबेर और केकसी से रावण, 
कुम्भकर्ण, विभीषण, और सूर्पणखा का जन्म हुआ AT | 
महाभारत के अनुसार कुबेर ब्रह्मा के उपासक थे, जिससे 
रुष्ट होकर पुलस्त्य का ही आधा अंश विश्रवा के नाम से 
जन्मा । 
विश्रान्ति हेतु : go के अनुसार तीन--पुत्र, पत्नी ओर 
सज्जन समागम | 
विश्व : चौदह भुवनों का समूह, जिसमें दस देवता-- 
वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, कुरु, पुरुरवा और 
माद्रवा। ये सभी देवता धर्म के पुत्र और दक्ष की कन्या 
विश्वा के गर्भ से उत्पन्न माने जाते हैं । 
दो प्रकार के विश्व की कल्पना हे-- 
जड़-वेतन ; पुरुष-प्रकृति; साकार-निराकर; स्थल-सूक्ष्म; 
चेतन-अचेतन । 
विश्वकर्मा । शिल्प शास्त्र के आविष्कर्ता एक देवता। 
पुराणानुसार ये प्रभास वसु के पुत्र और रचना के पति हैं । 
महाभारत के अनुसार ये लावण्यमयी के गर्भ से उत्पन्न हुए 
थे और वृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन के पुत्र थे। 
रामायणानुसार इन्होंने ही राक्षसों के लिए लंका की सृष्टि 
की थी । सूर्य की पत्नी संज्ञा इनकी पुत्री तथा नल इनका 
पुत्र था । इन्द्र के प्रति द्रोह होने के कारण इन्होंने तीन सिर 
वाले विश्वरूप नामक पुत्र को उत्पन्त किया और विश्वरूप 
के मारे जाने पर इन्द्र से बदला लेने के लिए इन्होंने वृत्रासुर 
को उत्पन्न किया । 
विश्व के अंग: मांड्क्य के अनुसार विश्व के सात-- 
सिर--द्युलोक, नेत्र--सूर्य प्राणवायु, मध्यस्थान--- 
आकाश, मुजास्थान--अन्न और पानी, दोनों चरण-- 
पृथ्वी | 


विश्व नगर : आधुनिक बेस नगर | इस नगर को 
राजा र्कमांगद ने बसाया था | कहा जाता है कि विष्णु का 
विमान यहीं रुका था । यह नगर वेतवा और वेस नदी के 
मध्य में स्थित है । 
विश्वमोहिनी : नारद के मोह को मंग करने के लिए 
विष्णु द्वारा सृष्टित राजा शीलनिधि की कन्या, जिसको 
देखकर नारद का स्वयं वंराग्य समाप्त हो गया और उसको 
पाने के लिए उन्होंने विष्णु से उनका रूप माँगा, पर विष्णु 
ने उन्हें बन्दर का रूप दिया | स्वयंवर में विश्वमोहिनी नारद 
को न वरण कर किसी अन्य राजा का वरण किया। इससे 
नारद जी बहुत क्रोधित हुए और विष्णू को शाप दिया, लेकिन 
उनका मोह जव समाप्त हुआ तो उन्होंने भगवान के चरणों 
में गिरकर क्षमा मांगी थी । 
विश्वरूप : ये विश्वकर्मा के पुत्र थे जिनके तीन सिर 
और मुख थे, जिसके कारण वे त्रिशिर कहलाते थे । इन्द्र से 
अपमानित हो वृहस्पति कहीं छिप गये । तब देवताओं ने 
विश्वरूप को अपना गुरु बनाया । लेकिन, यज्ञ करते समय 
विश्व रूप उसका एक भाग असुरों को अपित करते थे। अतः 
इन्द्र ने क्रुद्ध हो इनके तीनों सिरों को काट डाला | अपने पुत्र 
की हत्या से क्रुद्ध हो विश्वकर्मा ने इन्द्रहन्ता पुत्र के लिए यज्ञ 
किया और वृत्रासुर का जन्म हुआ। 
विइवरूप ब्रत : यदि अष्टमी अथवा चतुर्देशी के दिन 
शनिवार तथा रेवती नक्षत्र हो तो उस दिन शिव का 
महाभिषेक स्नान कराया जाय और अंगराग लगाया जाय 
और घी तथा खीर का नेवेध अर्पण किया जाय, कुशों से 
भीगा हुआ जल पिया जाय और रात्रि को जागरण किया 
जाय | फलस्वरूप ब्रती को उसकी इच्छित वस्तुएं प्राप्त 
होती हैं। 
विश्वा : दक्ष की कन्या और धमं की पत्नी, जिससे धम॑ 
के सत्य, क्रतु आदि दस पुत्र उत्पन्न हुए À | ET 
विश्वानर : एक परम शिवभक्त ब्रह्मचारी, जो नमंदा | 
तट पर स्थित नमंपुर ग्राम में रहते थे । ये शुचिष्मती सी | 
विवाहकर गृहस्थों की तरह रहने लगे । इन्होने [2 
तक शिव की तपस्या किया जिससे इन्हें गृहपति | 
प्राप्त हुआ, जिसने नारद जी से अल्पायु होते 
पाकर मृत्युंजय महादेव की पुजा करके अग्नि 
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faafaa : पुरुवंशी महाराज गाधि के पुत्र एक प्रसिद्ध 
ब्रह्मषि । इनका क्षत्रिय दशा का नाम विद्वरथ था, बाद में 
ब्राह्मणत्व पाकर ये विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुए । 
इनकी पत्नी का नाम सती था, जिनसे इनके शुनःशेप, मधुछंद 
और धनंजय आदि ।00 पुत्र हुए । अप्सरा मेनका के गर्म से 
विश्वामित्र के शकुन्तला नामक पुत्री हुई थी । इन्होंने राजा 
त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग पहुँचाया था । राजा हरिशचन्द्र के सत्य 
की परीक्षा लेने के कारण ही इन्होंने ब्रह्मषि बनने की प्रतिज्ञा 
को थी | 
वे वशिष्ठ की कामधेनु ले आए थे । वर्षो के तप के 
फलस्वरूप भी ये शेषनाग के स्थान पर पल भर के लिए 
पृथ्वी का भार न उठा सके, जबकि एक क्षण के सतसंग के 
बल पर वसिष्ठ ने पृथ्वी को धारण कर लिया। 
मारीच और सुबाहु से अपने यज्ञों की रक्षा के लिए ये 
राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से माँग लाये थे। इन्हीं 
के कहने से राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। ये वेद 
माता गायत्री के द्रष्टा हैं तथा इनके अनेक धमं ग्रंथ हैं । 
विश्वामित्राश्रम : गया से 25 मील पहिचिमोत्तर 
देवकुण्डा में विश्वामित्र का आश्रम बनाया गया है । 
विश्वास योग्य नहीं : पाँच--जा माता, कृष्ण सपं, 
अग्नि, दुजंन और भान्जा | 
विश्वेदेवा : वेदानुमार नौ देवताओं का एक समूह । 
अग्निपुराणानुसार दस- क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काम, काल, 
ध्वनि, रोचन, आद्रेव और पुरुरवा; दस देवताओं का समूह | 
इनमें पाँच का जन्म विश्वामित्र के शाप से द्वापर में द्रौपदी के 
गर्भ से हुआ था, जिन्हें अश्वत्थामा ने बाल्यकाल में ही मार 
डाला था। 
विष : वेद्यक के अनुसार दो-स्थावर और जंगम 
निघंटु के अनुसार तीन-स्थावर, जंगम और कृत्रिम । 
विषकन्या : वह कन्या, जिसके शरीर में इस आशय से 
विष प्रविष्ट कर दिया जाता है कि जो उसके साथ संभोग 
करे वह मर जाय । प्राचीन काल में राजा लोग विषकन्या 
का प्रयोग शत्रु के लिए करते थे । 
विषम : विरोधमूलक एक अर्थालंकार | मम्मट के 
अनुसार चार !. सम्बद्ध रूप से विविक्षत पदार्थो की, 
उनकी विलक्षणता के कारण, परस्पर ही अनुपपन्नता प्रतीत 
हो; 2. कर्ता को क्रिया का फल मिलना तो दूर रहा, वरन 
जो मिले वह एक अनर्थं हो; 3. कार्य के गुण से कारण के 
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गुण का विरोध प्रतीत हो; 4. कार्य की क्रिया से कारण की 
क्रिया भी विपरीत लगे । 
बिषय : पाँच विषय पंचक-- शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
और गंध | ऋग्वेदानुसार छ:-_ वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम 
और संतान । 
विषाद : 33 संचारी भावों में से एक । मन के दुःखी 
होने का दूसरा नाम विषाद है। 'नाट्यश्ास्त्र' के अनुसार 
यह आरब्ध कार्य में असफलता और दैवयोग दुर्घटना से 
उत्पन्न होता है, जो चिन्ता, दीघंश्वास, अनुताप आदि भावों 
से अभिव्यक्त होता है | 
विष्कंभ: दो अंकों के बीच में आने वाला नाटक अंश, 
जिसमें हो चुके या आगे होने वाले कथांश का संकेत दिया 
जाता है । 
विष्णु : त्रिदेवों में से एक, जिनके ऊपर सृष्टि की रक्षा 
का भार हो | ऋग्वेद में विष्णु गौड़ देवता माने गये हैं, 
किन्तु ब्राह्मण ग्रंथों में इनका महत्त्व अधिक है । वेदिककाल में 
इन्हें धन; बल और वीर्य का दाता कहा गया है । प्रजापति 
कश्यप के औरस और अदिति के गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई 
है। लक्ष्मी इनकी पत्नी हैं । ये सृष्टि के कल्याण के लिए युग 
युग में उत्पन्न होते हैं। 
श्याम वर्णं वाले चतुर्भूज विष्णु के शंख का नाम 
पाँचजन्थ, चक्र का सुदर्शन, गदा का कौभौदिको, तलवार का 
नंदक तथा धनुष का शाङ्ग है। छाती का चिह्न श्रीवत्स, 
मणि कौस्तुभ, गरुड़ वाहन और अर्हण इनका सेवक है । 
विष्णु कांची : तमिल प्रदेश का एक प्रसिद्ध वेष्णव 
तीर्थं । यह शिव काँची से दो मील दूर स्थित है । यहाँ l8 
विष्णु मंदिर हैं। एक मन्दिर में रामानुज की प्रतिमा भी 
विराजमान है । सप्तमोक्ष पुरियों में कांची भी एक है। 
विष्णु के धाम : आठ - त्रिजुगी नारायण-हिमालय, 
मुक्तिनाथ-नेपाल, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रंगनाथ-श्री रंगम, 
गया, पंढरपुर और तिरुपती । 
विष्णु के नाम : पढ़ें विष्णु सहस्रनाम | 
विष्णु के पाषंद : भागवत के अनुसार L4 — नन्द, 
सुनन्द, बल, प्रबल, ATS, विधाता, जय, विजय, चंड, 
प्रचंड, भद्र, सुभद्र, कुमुद और कुमुदाक्ष | 
विष्णु के बाहन : हंस, सिंह, हनुमान, शेष, गरुड 
दंतावल, रथ, अस्व, शिविर और पुष्पक | 
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विष्णु त्रिमूर्ति ब्रत : वायु, चन्द्र और सूर्य इन तीन विष्णु 
रूपों का ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया का उपवास करते हुए पूजन 
करना चाहिए । प्रात: काल वायु का, मध्याह्न काल में सूर्य 
का और सूर्यास्त के समय चन्द्रमा का पूजन करना चाहिए । 
एक वर्षे तक इनका अनुष्ठान करने से ब्रती को अन्त में 
स्वर्ग लाभ होता हे | 

विष्णु पंचक : कातिक मास के अंतिम पाँच दिन विष्णु 
पंचक कहलाते हैं । उन दिनों एकादशी को विष्णु तथा राधा 
का पुजन, द्वादशी को गोमुत्र-पान, त्रयोदशी को दुग्धाहार, 
चतुदेशी को दही का आहार तथा पूर्णिमा को केशव की 
आराधना करके सायं पंचगव्य प्रान करना चाहिए | 

बिष्ण पंचायतन : शिव, गणेश, विष्णु, सूये और देवी 

विष्णू पद तीथे : महाभारत के अनुसार एक तीर्थं 
जिसमें स्तान कर भगवान्‌ वामन की पूजा करने वाले व्यक्ति 
को विष्णु लोक प्राप्त होता है । यह तीर्थ प्रभास तीर्थ के 
पास विपाशा नदी के तट पर स्थित है । 

विष्ण पद ब्रत : आषाढ़ मास में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के 
समय में दुग्ध अथवा घृत में रखे हुए भगवान्‌ विष्णु के तीन 
पगों की पुजा करनी चाहिए । ध्यान रहे कि ब्रती केवल 
रात्रि के समय हविष्यान्न ग्रहण करे, तदनन्तर श्रावण 
अथवा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोविन्द तथा विष्णु तीन पगों की 
आराधना करनी चाहिए । इसी प्रकार अन्य समय में भी 
पूजा करनी चाहिए | 

विष्ण पुराण : अठारह पुराणों में से तीसरा, जिसमें 
अन्यपुराणानुसार 23000 इलोक हैं । इसमें पुराणों के पंच 
लक्षण मिलने के कारण यह अति प्राचीन मालम होता है। 
इस पुराण के छ: अंश हैं--विष्णु महिमा, विविध लोक वर्णन, 
सदाचार निरूपण, विविध इतिहास, श्रीकृष्ण की कथाएं, 
कलिधर्मे और प्राकृत प्रलय आदि । 

विष्णु प्रबोधिनी : कातिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 

को विष्णु अपनी शय्या छोड़कर जाग जाते हैं। अतः इस 
दिन को विष्णु प्रबोधनी एकादशी कहते हैं । सायं काल 
सुसज्जित मण्डप में पत्र-पुष्प, फलों की प्रथम उपज से पूजन 
करते हुए विष्णु को जगाया जाता है और दीपमाला जलायी 
जाती है । इसीलिए इसका नाम देव दीपावली भी है। 

बिष्णु प्रयाग : पुण्डकेइवर के समीप का एक तीथे स्थान 
जहाँ विष्णु गंगा अलकनंदा से मिलती है । यहीं पर नारद ने 


तप करके विष्णु का दर्शन पाया था । इसी तीर्थ के सामने 

हाथी पर्वत है । 

विष्णु लक्ष वति ब्रत : किसी पवित्र तिथि या शुभ 
मुहुर्तं के समय रुई की एक लाख बत्तियाँ घी में भिगोकर 
किसी चाँदी या कांसे के पात्र में विष्णु प्रतिमा के समक्ष 
रख देनी चाहिए और प्रत्येक दिन एक या दो aga वत्तियाँ 
जलायी जानी चाहिए । कातिक, माघ या वेशाख, किसी भी 
मास की पूर्णिमा को यह व्रत समाप्त कर देना चाहिए और 
उद्यापन करना चाहिए। 

विष्णु aaa: ।।70--4 $o Ñ द्वार समुद्र का 
होयसल राजा | इसने अनेकों युद्ध करके अपने राज्य का 
काफी विस्तार किया था। पहले यह जैन मतावलम्बी था 
लेकिन बाद में रामानुज के प्रभाव से यह वेष्णव धर्मानुयायी 
हो गया और अपना afela नाम त्याग कर विष्णु वर्धन 
नाम धारण किया । वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए इसने 
अनेक भव्य मन्दिरों का निर्माण कराया । 

विष्णु शंकर ब्रत : भाद्र पद अथवा आरिविन मास के 
मृगशिरा, आर्द्रा, पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा अथवा ज्येष्ठ नक्षत्र 
के अवसर पर विष्णु को पीताम्बर से सुसज्जित करके पुजा 
की जाती है। दक्षिण में भी लोग विष्णु को स्वर्ण तथा शंकर 
को मोती भेंट करते हैं | 

विष्णु शयनोत्सव : मलमास अथवा पुरुषोत्तम मास तक 
में वर्षा का आरम्भ हो जाता है और सूर्य मेघाच्छन्न रहता 
है । सूर्यं के मेद्याच्छन्न होने के कारण यह विइवास किया 
जाता है कि विष्णु शयन करने चले गये हैं। अतः आषाढ़ 
शुक्ल एकादशी को विष्णु का शयनोत्सव मनाया जाता है । 

विष्णु स्वामी : मदुरा के राजा पाण्डय विजय के 
गुरुकुल देवस्वामी तथा यशोमती के पुत्र ये कृष्ण के परम 
भक्त और भागवत धमं के प्रमुख प्रचारक थे । वल्लभाचायं 
ने इन्हीं के मत को आधार मानकर पुष्टि-सम्प्रदाय की भी 
स्थापना की AT | 

विस्मय : अद्‌भुत रस का स्वामीभाव जो माया, 
इन्द्रजाल, असाधारण कर्म, उत्कृष्ट चित्रों तथा अन्य 
कलाकृतियों आदि विभावों द्वारा उत्पन्न होता है । 


(भरत : नाट्यशास्त्र) । 
बिहार : जैन और बौद्ध साधुओं के घर जो प्रायः गुफा | 


के रूप में बने हैं। गया, पश्चिमी घाट, उड़ीसा के 
और खंडगिरि, कार्ली, कन्हेरी, नासिक, अजंता 
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की THE बहुत सुंदर हैं | इनमें चित्रकारी देखने योग्य है । 
गुफाओं में चेत्य भी है जो उपासना-मंदिर थे । कई विहार 
और चेत्य राजाओं और रानियों ने बनवाये थे । बहुत से उन 
साधुओं ने स्वयं बनाये थे । 

faga अलंकार : स्वभावज अलंकार का एक भेद , 
प्रिय के वचनों को सुनकर भी नायिका का लज्जा वश, व्याज 
से अथवा सहज रूप से मौन रहना (भरत : नाट्यशास्त्र) 
अथवा भिलन-अवसर पर लज्जावश मोन रहना (धनंजय : 
दशरूपक) । 

वीणा : संगीत मकरंद के अनुसार 9 प्रकार F— 
कच्छपी, कुब्जिका, चित्रा, वहन्ती, परिवाहिनी, जया, 
घोषवती, ज्येष्ठा, नकुली, महती, वेणवी, ब्राह्मी, रीद्री, 
कूर्मी, रावणी, सरस्वती, किन्नरी, सँ रन्ध्री और घोषका । 

29 प्रकार के-अलावणी, ब्रह्मवीणा, किन्नरी, लघु 
किन्नरी, विपंची, वल्लकी, ज्येष्ठा, चित्रा, घोषवली, जया, 
हस्तिका, कुनाजिका, कुर्मी, सारंगी, परिवादिनी, त्रिशवी, 
शतचन्द्री, नकुलीष्ठी, देंसवी, उडंवरी, पिनाकी, निःशंक, 
USHA, गदावारण हस्त, रुद्र, स्वर मंडल, कपिलास, घोण 
और मघुस्यंदी । 

वीणा क तार: सात--मध्यम, षडज, जोड़, स्वजं, 
मध्यम, पंचम और षडज | 

बीणा क लिए प्रसिद्ध : छ: लोग :--श्री शिव-- 
नालंवी, सरस्त्रती--कच्छपी, नारद--महती, गणपति-- 
प्रभावती, विश्वसु--वृहती और तुंबर---कलावती । 

वीथो : रूपक का एक भेद, जिसमें दो या एक पात्र होते 
हैं । इसमें एक ही अंक होता है और कोई भी रस आ सकता 
है । धनंजय के अनुसार इसमें श्मुंगार की अधिकता होने के 
कारण कौशिकी वृत्ति तथा मुख और निर्वहण संधियाँ होती 
हैं । साथ ही सभी अर्थ प्रकृतियाँ भी विद्यमान होती हैं । 

बीप्सा : एक शब्दालंकार । जहाँ भय, घृणा, हर्ष 

शोकादि को प्रकट करने के लिए किसी शब्द की एक से 
अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ वीप्सा अलंकार होता है । 
बीर: ]. go के अनुसार पाँच --त्याग वीर, दया वीर, 
विद्या वीर, पराक्रम वीर और धर्म वीर। 
वीर चतुष्टय : भरत, अभिमन्यु, ककुत्सु और भीष्म । 
बीर चूणामणि : तीत प्रक्रार--रणवीर, विद्यावीर और 


दानवीर । 
बीरण : पुराणानुसार एक प्रजापति, जिनकी कन्या 


अक्सिनी का विवाह दक्ष से हुआ था । इस कन्या के गर्भ से 
पाँच हजार वीर पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनसे सृष्टि का विस्तार 
हुआ था । 

वीरभद्र : भगवान्‌ शंकर का एक प्रसिद्ध गण तथा 
पार्षद, जो शंकर जी का मूर्तिमान क्रोध ही था। दक्ष के यज्ञ 
का ध्वंस करने के समय शिवजी ने अपने मुंह से इसकी सृष्टि 
की थी । इसने दक्ष का सिर काटकर उसी यज्ञ की अग्नि 
में डाल दिया । स्कन्द पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में यह 
चित्रांगद पुत्र विचित्रवीर्य था, जो पूर्वजन्म में एक विधवा 
ब्राह्मणी और चांडाल से उत्पन्न हुआ था । यह शिव की कृपा 
से इस पद तक शिव सायुज्य होकर पहुँचे थे । 

वीररस: नौ tat में से एक, जिसका स्थायीभाव उत्साह 
है और धृति, मति, गर्व, स्मृति, तर्क और रोमांच आदि 
इसके संचारी भाव हैं । भयानक, शांत और WAT इसके 
विरोधी रस हैं। इसका रंग गौर और देवता इन्द्र माने गये 
हैं । 

बीर शेव सम्प्रदाय क्षे आचाय : पांच--रेवणाराध्य, 
मरुलाराध्य, एको रामाराघ्य, पंडिता राघ्य और विशवाराध्य। 

वीराचारी : वाम मार्गी या शाक्त उपासक । ये अपने 
इष्ट देवताओं की वीर भाव से पुजा करते हैं तथा मद्य को 
शवित तथा मांस को शिव का स्वरूप मानते हैं । ये उपासक 
चक्र में बेठकर पूजन करते हैं और बीच-बीच में किसी स्त्री 
को काली मानकर उस पर मद्य, मांस आदि चढ़ाते हैं। ये 
लोग प्रायः शिव पर मृत शरीर लाकर उसकी पूजा करते हैं 
और उसी के द्वारा अनेक प्रकार के साधन और पूजन करते 
हैं। 

वीरों के शंख : छ: वीरों के छ.--श्रीकृष्ण--पांचजन्य, 
अर्जुन--देवदत्त, भीमसेन---पोंडू, युधिष्ठिर--अनन्त विजय, 
नकुल--सुघोष, सहदेव--मणिपुष्पक । 

वीर्य: शरीर के सात धातुओं में से एक, जिसका निर्माण 
सबसे अन्त में होता है और जिसके कारण शरीर में बल 
और कान्ति आती है । 

दो प्रकार का---शीत और उष्ण । 

बुंदा : जलंधर नामक दंत्य की पत्नी, जो सती नारी 
थी। समुद्र मंथन से निकली वस्तुओं के सम्बन्ध में देवताओं 
और जलंधर में घोर युद्ध हुआ शिव जी भी उसे परास्त न 
कर सके | तब विष्णु एक साधु का वेष बनाकर वृंदा के पास 
गये | वृन्दा के सामने उसके पति के शरीर का एक-एक अंग 
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गिरने लगा । यह देखकर वृन्दा दुःखी हुई । तब विष्णु ने 
उसको बताया की तुम इसके अंग को जोड़कर जीवित कर 
सकती हो । वृन्दा ने वैसा ही किया, लेकिन ऐसा करने से वह 
पर पुरुष के रूप में प्रगट हुआ और उसके स्पशं से वृंदा का 
qaa समाप्त हो गया । इससे उसकी मृत्यु हो गयी । 
भगवान्‌ ने उसको तुलसी का वृक्ष बना दिया | 
वृंदावन : भागवत के अनुसार मथुरा जिले का एक 
प्राचीन तथा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान । श्रीकृष्ण गोपियों के साथ 
यहीं रास लीलाएं एवं क्रीड़ाएँ करते थे । 
बूक : केकय राजा धृष्टकेतु और दुर्वा का पुत्र, जिसे 
भस्मामुर भी कहते हैं । Fo भस्मासुर | 
वृजि : एक प्राचीन गण, जो लिच्छिवियों के नाम से 
अधिक प्रसिद्ध है। उनके नाम के आधार पर उस प्रदेश का 
नाम वृजि पड़ा, जो आधुनिक बिहार का मुजफ्फरपुर जिला 
है। वृजियों की राजधानी वैशाली थी । ई०पू० Saf शताब्दी 
में अजातशत्रु ने वृज्जियों को परास्त किया था । चन्द्रगुप्त 
प्रथम ने लिच्छिवी राजकुमारी “कुमार देवी' से विवाह करके 
मगध राज्य का ऐश्‍वर्य बढ़ाया और शक्तिशाली गुप्त वंश की 
नींव डाली । 
वृत्त : वणिक छन्द । पदों के विचार से वृत्त तीन प्रकार 
के होते है--सम वृत्त--जिस वृत्त के चारों चरण समान हों, 
विषम वृत्त--जिसके चारों पद असमान हों, अध॑सम वृत्त-- 
जिसके पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे पद समान 
हों। 
वृत्ति: वह व्याख्या जो संक्षिप्त होती है और जिसको 
रचना गंभीर होती है । चार प्रकार की--कौशिकी (शगार 
रस के लिए), सात्वकी (वीर रस के लिए), आरभटी (रौद्र 
वीभत्स के लिए) और भारती (शेष अन्य रसों के लिए) । 
शब्दों की अर्थ बोधक शक्ति के अनुसार तीन--अभिधा, 
लक्षणा और व्यंजना । 
अन्तःकरण की चार--मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि। 
योगशास्त्र के अनुसार पाँच-- प्रमाण, विकल्प, विपर्यय, 
निद्रा और स्मृति । 
पा० यो० के अनुसार पांच चित्त वृत्ति याँ---यथाथे ज्ञान, 
विपरीत ज्ञान, शब्द, भ्रम और स्मृति | 
मन की भावना के अनुसार आठ--राग, करुणा, भीति 
कालजी, जिज्ञासा, भावूकता, लज्जा और अभिमात। 
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Ho श० को० के अनुसार मनो व्यापार के आधार पर॑ 
|2—vama, औदार्य, खिन्न, तामस, प्रसन्त, म्लान, शान्त, 
शोक, संताप, सौम्य, हर्ष और हास्य । | 

ऐतरेयोपनिषद के अनुसार अन्तःकरण के मनो व्यापार | 
के आधार पर सोलह--सज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, i 
बुद्धि, दृष्टि, धृति, मनन, इच्छा, युति, स्मृति, संकल्प, ऋतु, | 
प्राणवृत्ति, विषय तृष्णा और लोभ । 

वत्रासुर : पुराणानुसार त्वष्टा का एक पुत्र दानव, 
जिसका वध करने के लिए इन्द्र ने दधीचि की हड्डियों से 
एक वज्र का निर्माण किया था दे० त्वष्टा। 

वृद्धत्व : दो प्रकार--ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध । 

वृष : चार प्रकार के पुरुषों में से एक | कामशास्त्र के | 
अनुसार वृष जातीय पुरुष शंखिनी जाति के स्त्री के लिए | 
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उपयुक्त समभा जाता है | इस जाति का पुरुष अनेक गुणों से 
युक्‍त, अनेक प्रकार के रति काव्यों का ज्ञाता तथा सुन्दर और 
सत्यवादी होता है | 
वृषभातु : श्रीकृष्ण को प्रेयसी राधिका के पिता | 
पुराणानुसार ये नारायण के अंश को लेकर उत्पन्न हुए थे। 
इनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का सुरभानु था। 
देवी भागवत के अनुसार पहले ये रावल ग्राम में रहते थे, बाद 
में बरसाने चले गये थे | 
वृषोत्सगं : चेत या कातिक मास की पूर्णिमा को अथवा 
रेवती नक्षत्र में सांड को छोड़ना वृषोत्सर्ग कहलाता है । यह 
तीन वर्ष में एक बार करना चाहिए तथा सांड भी तीन ही 
वर्ष की अवस्था का होना चाहिए 
बृष्णि : भागवत के अनुसार एक यादव, जो मधु का पुत्र 
और मधु यदु के ज्येष्ठ पुत्र का वंशज था । श्रीकृष्ण इसी वंश 
के होने के कारण वाष्णेय कहलाते थे। 
वृष्णिवीर : कालिदास से अशोक तक--श्रीकृष्ण, 
संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब | 
वृहन्नला : अर्जुन का एक नाम, जो अज्ञातवास के समय 
में राजा विराट्‌ के यहाँ तब रखा गया था जब वे विराट के 
यहाँ रहते थे और उनकी कन्या को नाच-गाना सिखलाते थे । 
बेंकटगिरि : दक्षिण भारत का एक पवेत, जिसको. | 
विकिटाचल भी कहा जाता है। यहाँ महा विष्णु का एक अति 
प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ भक्त जन दशेनार्थ जाते हैं। तीर्थ यात्रा 
के समय बलराम भी यहाँ गये थे | ` 
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वॅकटेइवर : आन्ध्र देश के वेंकटाद्रि पर विराजमान 
भगवान्‌ वेंकटेश्वर के मन्दिर में शिव और विष्णु की एकता 
आज भी प्रतिष्ठित है। यह मंदिर तिरुपति पहाड़ी पर स्थित 
है, जो दक्षिण भारत का सवं प्रसिद्ध तीर्थ हे । इसमें पहले 
वैखानस सं हिता के आधार पर पुजा होती थी । बाद में 
रामानुज ने वेंकटेश्वर में प्रचलित वेखानस विधि को हटाकर 
पांच रात्र विधि का प्रचलन किया। 
बेग: वेग एक प्रकार का गुण है, जो आकाश, जल, तेज, 
वायु और मन में पाया जाता है । 
मानव शरीर के ।4--अधो वायु वेग, मल वेग, मूत्र 
वेग, ठेकर, शिंक, तुषा, क्षुधा, निद्रा, खोकला, श्रम जनित 
इवास वेग, SATS, अश्रू वेग, वमन और काम वेग । 
वणी : l. भागवतानुसार भारतवर्ष की एक नदी का 
नाम। 
2. महाभारतानुसार कौरव्यकुल में उत्पन्न एक नाग, 
जो जनमेजय के सपं यज्ञ में आहुत था । 
वेणीसंहार : भट्टनारायण द्वारा रचित एक प्रसिद्ध 
संस्कृत नाटक | 
बेताल : एक प्रकार का पिशाच विशेष, शव पर 
अधिकार रखने वाला भूत । पुराणों में वेताल सम्बन्धी अनेक 
कथाएं मिलती हैं । ज्ञान वशिष्ठ का वेताल और विक्रमादित्य 
की कथाओं का वेताल सर्व प्रसिद्ध हैं । 
दो प्रकार के--रुद्र वेताल और अग्नि वेताल । 
बेताल Talat : एक कथा संग्रह, जिसमें विक्रमादित्य ने 
वेताल से 25 प्रश्‍न किये थे । उन प्रश्‍नों का उत्तर वेताल ने 
बड़े ही मधुर और सुन्दर ढंग से दिये थे इसके रचयिता 
जंभलदत्त हैं | 
बेत्रासुर : पुराणानुसार प्राग्ज्योतिषपुर के राजा, जिसने 
विइवविजयी होकर इन्द्र, अग्नि और यम को भी परास्त कर 
दिया था । अन्त में इन्द्र द्वारा मारा गया AT | कालपी के 
निकट यमुना में मिलने वाली वेत्रवती नदी से उत्पन्न यह 
सिन्धुद्वीप नामक राजा का पुत्र था, अतः वेत्रासुर कहलाया। 
बेद : चार--ऋग्वेद, यजुवद, साम वेद और अथर्व 
वेद । वेदों का रचनाकाल निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हैं, पर 
ऐसा विशवास है कि ये प्राचीनतम ग्रंथ हैं । यहाँ के ऋषियों ने 
सर्वप्रथम इन्हें सुना था और इनका विस्तार भी मौखिक ही 
हुआ | अतः इन्हें AT कहा जाने लगा । प्रत्येक वेद के दो 
भाग--मंत्र और ब्राह्मण होते हैं | HA वेद के वाक्य हैं, 


जिनके द्वारा यज्ञादि करने का विधान है । ब्राह्मण मंत्र भागं 
से भिन्न हें तथा इनमें आरण्यक और उपनिषद भी जुड़े हैं। 
दो के दो भाग कर्म काण्ड और ज्ञान काण्ड होते हैं । 
दे० अथवे वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद और साम वेद । 
बेद के अंग : पाँच -- विधि, अर्थवाद, मंत्र, स्मृति और 
नामधेय | 

Jo के अनुसार छ:--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द और ज्योतिष । 

वेद के खंड : तीन--ज्ञान, कर्म और उपासना | 

वेद त्रयी : ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम वेद । 

वेदवती l. पारियात्र पर्वत से निकली चौदह नदियों 
में से एक । 

2. राजा कुशध्वज की पुत्री, जिसका विवाह वे विष्णु 
से करना चाहते थे, पर FAUT TA क द्वारा वे मारे गये | 
पिता-मृत्यु से शोकातुर वेदवती स्वर्गवासिनी हुई और दूसरे 
जन्म में यही सीता हुई । 

बेदवाणी : तीन प्रकार की--यथार्थ, भयानक और 
पुष्पित । 

वेद व्यास : पराशर मुनि के पुत्र, जो सत्यवती के गर्भे 
से उत्पन्न हुए थे। नदी में स्थित द्वीप में जन्म लेने के कारण 
द्वेपायन, काले होने के कारण कृष्ण तथा वेदों के सम्पादन, 
संग्रह तथा विभाग करने के कारण व्यास कहलाये । इन्होंने 
L8 पुराणों, महाभारत तथा श्रीमद्‌भागवत आदि को रचना 
की । अपनी माँ के कहने पर नियोग द्वारा अम्बा तथा 
अम्विका से धृतराष्ट्र तथा पाण्डु को जन्म दिया | 

Zo व्यास | 

वेद व्रत: चेत्र मास से ऋग्वेद की पुजा करके नक्‍तविधि 
से आहार कर वेद-पाठ का श्रावण करना चाहिए और 
आषाढ, श्रावण तथा भाद्रपद मास में यजुर्वेद की । श्रावण, 
amaa, कातिक तथा मागशीषं में साम वेद की तथा पोष, 
माघ और फाल्गुन में समस्त वेदों की पुजा एबं पाठ-श्रावण 
करना चाहिए | वास्तव में यह ब्रत भगवान्‌ वासुदेव की पूजा 
है। इस ब्रत का आचरण l8 वर्षो तक करना चाहिए। 

बेदांग : छ: - शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द 
और निरुक्त । पुरुष रूपी वेद की शिक्षा को नाक, व्याकरण 
को मुख, निरुक्त को कान, ज्योतिष को नेत्र, कल्प को हाथ 
तथा छन्द को पैर माना है । ये वेद के मंत्रोच्चारण, व्याख्या 
और संस्कारों में सहायता के लिए प्रयुक्त है । 
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वेदांत: उपनिषद और आरण्यक आदि, जो वेद के 
अन्तिम भाग हैं । उपनिषद की ब्रह्म विद्या अद्वैतवाद का 
आधार है और शंकराचार्य का भाष्य ही अधिक विख्यात है । 
वेदान्त से प्राय: शंकराचार्य के अद्वेतवाद का ही बोध होता 
है। जगत, जीव और परमात्मा के स्वरूप और इनके 
पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णय ही वेदांत का विषय है। 
भारत में वेदांत दर्शन का सबसे अधिक महत्त्व है। 

वेदांत के अनुसार सब कुछ ब्रह्मा है। ब्रह्म के सिवाय कुछ 
भी नहीं है । यह जो भिन्नता दिखाई देती है अज्ञान के 
कारण है । अहम्‌ ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि । 

वेदांत प्रदीप : रामानुजाचार्य का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
इस ग्रन्थ में यादव प्रकाश के मत का खण्डन किया गया है। 
यादव प्रकाश अद्वेतवादी आचार्य थे। इनसे ही रामानुज ने 
शिक्षा पाई थी । 

वेदांत सुत्र : ब्रह्म सूत्र, जिसके रचयिता वादरायण 
व्यास हैं । यह ग्रन्थ चार अध्यायों में विभवत है और प्रत्येक 
अध्याय में चार पाद हैं । प्रथम अध्याय का नाम 'समन्वय' 
दूसरे का 'अविरोध', तीसरे का 'साधन' और चौथे का 'फल' 
है। इनमें आत्मा के देवयान से होकर ब्रह्म तक पहुंचने का 
विवेचन किया गया है । आत्मा का विमुक्त हो जाना ही 
ध्येय है । 

बेदांताचायं : वेदांताचार्यो की परम्परा का प्रारम्भ 
वादरायण व्यास से पूर्व हो चुका था । वादरायण ने अपने 
qa के सभी वेदांताचार्यो के मतों का अपने अब्रह्म qa’ में 
समन्वय व संकलन किया है । ब्रह्म सूत्र में इन आचार्यो के 
नाम मिल जाते हैं। 

वेदांती श्रेष्ठ : पाँच -- याज्ञवल्क्य, आरुणि, शांडिल्य, 
दधीच और सनत्कुमार । 

बेदाचार : तांत्रिक गण सात प्रकार के आचारों में 
विभक्त हैं | कुलार्णव तन्त्रानुसार वेदाचार श्रेष्ठ है, वेदा 
चार से वेष्णवावाचार उत्तम है और वंष्णचार से शेवाचार 
उत्कृष्ट है, शेवाचार से दक्षिणाचार महान है, दक्षिणाचार 
से वामाचार महान है और वामाचार से सिद्धांताचार 
उत्तम है तथा सिद्धान्ताचार से कोलाचार १रम उत्तम है। 

बेदारंभ : उपनयन के वाद विद्यार्थी की शिक्षा का 
आरम्भ । वह सांगोपांग चारों वेदों का अध्ययन करने का 
ब्रत लेता था । 

बेदों के उपांग : चार--पुराण, न्याय, मीमांसा और 
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धर्मशास्त्र । 

आठ- प्रतिपदव्याकरण, अनुपद, छन्द, भाषा, धर्म, 
मीमांसा, न्याय और कर्म संहिता | 

वेदों के दृष्टा : चार-- ऋग्वेद के अग्नि ऋषि, यजुर्वेद 
के वायु ऋषि, सामवेद के आदित्य ऋषि और अथर्ववेद के 
अंगिरस ऋषि | 

वेन : मृत्यु की मानसी कन्या सुनीथा के गर्भ से उत्पन्न 
राजा अंग का पूत्र तथा चाक्षुष मनू पूत्र कुरु का पौत्र ओर 
चाक्षुष मनु का प्रपौत्र | राजा हो जाने पर इसने अत्याचार 
करना शुरू कर दिया और अन्त में अभिमंत्रित कुझा से 
इसका वध कर दिया गया । वेन निःसन्तान था, अत: ऋषियों 
ने उसकी बायीं जाँघ को मथना शुरू किया तो उसमें से एक 
अत्यन्त कुरूप और काले रंग का नाटा व्यक्ति उत्पन्न हुआ । 
इसी व्यक्ति से निपाद वंश चला । पुनः ऋषियों ने उसकी 
दाहिनी जाँघ को मथना प्रारम्भ किया तो उसमें से राजा पृथु 
उत्पन्न हुए । 

वेश्या : पाँच वेश्याएँ गणिका, कंचनी, रामजेनी, 
केवल विषयाधीन और अत्यन्त अधम । 

बेइयाब्रत : वेश्याओं को अपने उद्धार के लिए दानादि 
करना चाहिए तथा जिस रविवार को हस्त, पुण्य या पुनं सु 
नक्षत्र हो उस दिन पवित्र जल से स्नान करने के बाद कामदेव 
का चरण से मस्तक तक विष्णु समभकर पूजन HL । एक 
वर्ष तक विष्णु पूजा का ब्रत करें तथा तेरहवें मास पर्यक के 
उपयोगी वस्त्र, सुवर्ण तथा कामदेव की प्रतिमा का दान HE । 

बेक्‌ण्ठ : सत्यलोक से भी ऊपर स्थित ओर सवं श्रेष्ठ 
धाम, जहाँ विष्णु निवास करते हैं । मोक्ष पाने बाला व्यक्ति 
यहीं जाता है । यहाँ के निवासी न तो वृद्ध होते हैं और तही 
मरते हैं। 

ईशादि विशोत्तर शतोपनिषद के अनुसार छः--तित्य 
वैकुण्ठ, पाद विभूति वैकुण्ठ, विशवकसेन वेकुण्ठ, ब्रह्म विद्या 
वैकुण्ठ, तुलसी वैकुण्ठ और बोधानन्द AHS | 

वेज्ञानिक रहस्य : 32 मात्रिक रहस्य, तांत्रिक रहस्य | 
कृतक रहस्य, अन्तराल रहस्य, गूढ़ रहस्य, दृश्य रहस्य, ` 
अदृश्य रहस्य, परोक्ष रहस्य, अपरोक्ष रहस्य, संकोचन 
विस्तृत रहस्य, विरूप रहस्य, रूपान्तर रहस्य, सुरूपः 
ज्योतिर्भाव रहस्य, तमोमय रहस्य, प्रबल रहस्य, विमुख 
रहस्य, तार रहस्य, महाशब्द विमोहन, लंघन रहस्य, 
AAT, चापल रहस्य, सर्वतोमुख रहस्य, ग्रा 
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रहस्य, रूपाकर्षक रहस्य, क्रिया ग्रहण रहस्य, दिक प्रदर्शन, 
आकाशाकार रहस्य, TAT रूप रहस्य, स्तब्धीकर रहस्य और 
कर्षण रहस्य | 
वैखानस धर्म सूत्र : पाँच प्रारंभिक धमंसुत्रों में से एक | 
यह सूत्र सभी शाखाओं के लिए उपयोगी है । द्वितीय श्रेणी 
के घर्म सूत्रों में भी यह मुख्य समका जाता है। 
बेखानस सं हिता : आगम संहिता का एक भेद । 
वैखानस संहिताएँ और उनमें भी भागवत संहिता नाम की 
एक विशेष संहिता हरि-हर की एकता सम्पादन करने के लिए 
लिखी गई प्रतीत होती है । 
बैतरणी : एक प्रसिद्ध पौराणिक नदी, जो यमराज के 
द्वार पर स्थित मानी गयी है । इस नदी का जल अति गर्म, 
बदबूदार तेज प्रवाह वाला है। इसमें हड्डियाँ, रकत, बाल 
आदि भरे हुए हैं । कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात्‌ इसे पार 
करना होता है, जिसमें गोदान करने वाला व्यक्ति ही उस 
गौ की पूँछ पकड़कर पार हो सकता है। पापियों को बहुत 
कष्ट होता है। 
बेतरणी ब्रत : मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी को रात्रि के 
समय एक काली गाय की पूजा करनी चाहिए । क्योंकि नरके 
लोक में मनुष्य गौ की सहायता से ही वंतरणी पार करता 
है । कुल नेवेद्य का सवाया भाग गाय को, सवाया पुरोहित 
को तथा शेष भाग ब्रती स्वयं ग्रहण करे और वर्ष के अन्त में 
पुरोहित को गी, सुवर्णं आदि दान दे । 
बेताली : संस्कृत का मात्रा वृत, जिसमें चार चरण होते 
हैं । पहले और तीसरे चरण में 4, 4 तथा दूसरे और चौथे 
चरण में ।6, (6 mare होती हैं । पहले और तीसरे चरणों 
में 6 मात्राओं के पश्चात एक रगण (sis) और लघु-गुरु 
(is) का विधान होता है दूसरे और चौथे चरणों में 8 मात्राओं 
के परचात रगण और लघु-गुरु आते हैं । 
बेतालीय : वणिक weal में समवृत्त का एक भेद, इस 
वृत्त के प्रथम और तृतीय चरण में सगण, सगण, जगण और 
गुरु तथा द्वितीय और चतुर्थं चरण में सगण, भगण, रगण और 
लघु गुरु का विधान होता है | इसका प्राचीनतम प्रयोग 
कालिदास के 'अजविलाप' में मिलता है । 
वेदिक छंद : सात--गायत्री, उष्णिह, अनुष्टुप, वृहती, 
पंक्ति, त्रिष्टुम और जगती । 
ऋग्वेद दर्शन के अनुसार l 6--अन्त्यष्टि, अनुष्टुप, 


afte, अस्तारपंवित, उष्णिह, ककम, गायत्री, जगती, त्रिष्ट्म, 
पंक्ति, प्रस्तार पंक्ति, वृहती, महापंवित, विराज, शकरी 
और सतोवृहती । 

वेदिक देवता : मुख्य रूप से आकाश के देवता at: ओर 
वरुण, वाथुमंडल के इंद्र और वायु, पृथ्वी के अग्नि और सोम 
हैं। इनके अतिरिक्त सूर्य चंद्र, अश्विन, उषा: रुद्र, मरुत्‌, 
पृथ्वी, समुद्र, सरस्वती और वार्देवी । 

वैदिक धमं की आज्ञाएं : यज्ञ, दान, तप, कर्म और 
स्वाध्याय । 


वेदिक कालीन संस्कृति 


आर्य संस्कृति में जो महत्त्व और समादर मनुष्य को 

दिया गया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है । उसमें व्यक्ति के निर्माण 
पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति के निर्माण में 
समाज का निर्माण निहित है । चार वर्ण उसकी विशिष्ट 
शवितयों का सदुपयोग कराने के लिए हैं। वेदिक युग का 
आर्य विद्वान्‌ और कर्म कांडी अर्थात्‌ ब्राह्मण हो सकता था, 
अथवा शारीरिक बल से युक्‍त (क्षत्रिय) अपना, अपने 
परिवार का, अपने समाज और राष्ट्र की रक्षा कर सकता 
था, अथवा अपनी अर्थशास्त्रीय योग्यता से (वैश्य) आथिक 
सपन्तता का विकास कर सकता था, अथवा सेवा-भाव द्वारा 
(शूद्र) सभी वर्णो का कल्याण कर सकता था । वह ब्रह्मचर्य 
आश्रम में बल और बुद्धि का विकास करता था, गृहस्थ 
होकर संग्रह और वंशवृद्धि करता था, वानप्रस्थ आश्रम में 
बैराग्य और अध्यात्म विद्या प्राप्त करके इहलोक और परलोक 
की समस्याओं से जूता था और संन्यासी होकर निष्काम 
भाव से लोकसेवा में अथवा तत्त्वज्ञान में लीन रहता था। 
चारों आश्रमों में वह श्रम करता हुआ जीता था । उसका 
ध्येय धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष रहता था । इसके लिए 
उसे कड़ी साधना करनी पड़ती थी । पाँच यम ओर पाँच नियम 
का पालन, ऋत और सत्य आचरण, तप, दान और यज्ञ 
करता AT वेद में यज्ञ की बड़ी महिमा है | सृष्टि में यज्ञ ही 
यज्ञ हो रहा है । धरती में बीज जाता है, मिट्टी, अग्नि, जल, 
वायु, प्रकाश सब उसे अपना योग देते हैं । यज्ञ-प्रक्रिया से ही 
उसमें जड़ें, डालियाँ, फूल, फल आते हैं । यज्ञ के इस रहस्य 
को उस मानव ने अच्छी तरह समझ लिया था, इसलिए वह 
जो कुछ पाता था उसे दूसरों को दे देता था । उत्तर बैदिक 
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काल में यज्ञ ने कमंकांड का रूप ले लिया । इससे जीवन में 
जटिलता आ गई | यज्ञों के अनेक रूप हो गए, नये-नये विधान 
भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ, कड़े-कड़े प्रतिबन्ध आने लगे । तप 
और ज्ञान ने भी अनेक रूप ग्रहण किये । उत्तर वैदिक काल 
में गृह्य सूत्रों ने जीवन की नियमबद्धता को अधिक बढ़ावा 
दिया । गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यन्त सोलह संस्कार प्रचलित 
हुए । आरंभ में इतने संस्कार नहीं थे, जीवन को अधिक से 
अधिक उन्नत, उत्तम और मंगलमय बनाने के लिए ये उत्सव 
संपन्न किये जाते थे । इनका उद्देश्य ठीक था, परंतु ये भी 
क्रमशः कर्मकांड का अंग बन AT | 

परिवार : ब्रह्माचर्याश्रम में अपना सर्वतोमुखी विकास 
करके व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। कुछ लोग 
आजीवन ब्रह्मचारी बने रहना चाहते थे । गृहस्थ नित प्रति 
पाँच महायज्ञों- ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याय), देवयज्ञ (संध्या- 
हवन यज्ञ), पितृयज्ञ (माता पिता की सेवा), भूतयज्ञ (जीवों 
का पालन-पोषण, सेवा और दान से) और अतिथि यज्ञ द्वारा 
अपने धामिक, पारिवारिक और सामाजिक कतंब्यों का 
निर्वाह करता था । पिता परिवार का मुखिया था, अर्थात्‌ 
कुटुंब पितृ प्रधान था। वेद में पिता को द्युलोक और माता 
को पृथ्वी कहा गया है। माता को गुहस्वामिनी और सम्राज्ञी 
कहा गया है। पत्नी की उपस्थिति के बिना कोई गृहस्थीय 
यज्ञ संपन्न नहीं होता था । सामान्यतः एकपत्नीत्व प्रथा थी। 
बाल विवाह नहीं होता था । विवाह सब से बड़ा उत्प्तव माना 
जाता था । विवाह का उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता था 
ताकि गृहस्थाश्रम का सर्वोच्च गौरव बना रहे । तीन प्रकार 
के विवाह अधिक प्रचलित थे--ब्राह्म (पिता द्वारा वर का 
चयन, और वर-वधू का परामर्श) । देव (यज्ञ और दहेज 
द्वारा), आर्य (ऋषि-मुनियों द्वारा उपदेश और मंगल 
कामनाओं के साथ) । 

धर्म : वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ धर्म, पिता का धमं, पुत्र का 
धर्म, पति-पत्नी का धमं, राजा का धर्म इत्यादि शब्दों से 
स्पष्ट होता है कि धर्म की परिधि बहुत विशाल थी । इस 
शब्द के स्थान पर 'मजहब', ATAT 'पंथ' उपयुक्त नहीं है। 
बैदिक धमं का सम्बन्ध प्रकृति से है । उसी को पुज्य माना 
गया । सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्र, अग्नि, बादल, वायु देवता बने 
जो मानव मात्र का कल्याण करते हैं। इन्हीं से उस युग में 
कल्याण और परोपकार की शिक्षा ली। धर्म को अभ्युदय 
और तिःश्रेयस का साधन कहा गया, इसीलिए यज्ञ का महत्व 


सर्वमान्य था । बाद से उपनिषदां तक आते-आते यज्ञ और 
कर्मकांड कम हुआ तो तप और ज्ञान बढ़ा | तर्कबुद्धि ने कई 
प्रश्‍न छेड़े-- सृष्टि क्या है, जीव क्या है, देह कया है, ईश्‍वर 
क्या है ? सुर्य क्यों घूमता है ? सत्य क्या है ? असत्य क्या है ? 
जन्म, जरा और मृत्यु का चक्कर क्या है कर्मफल और 
पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया । वेदों में स्वर्ग की कल्पना 
तो है, नरक की नहीं । जीवन का लक्ष्य मोक्ष पाना है। 

वेदिक साहित्य अग्नि, वरुण, इंद्र और सविता की 
स्तुतियों से भरा पड़ा है | इनके अतिरिक्त पूपा, at, सोम, 
विष्णु, रुद्र, अश्विनीकुमार, चंद्र, रुद्र, मरुत्‌, पृथ्वी, समुद्र आदि 
की स्तुतियांँ हैं । ऊषा प्रमुख देवी है। सरस्वती, इला तथा 
भारती, उल्लेख भर है। ये सब उस एक ईश्वर की शक्तियाँ 
हैं जिसे 'सद्विप्रा: बहुधा aafia | सब देवता उसी एक के 
व्रत में रहते हैं। 

वैदिक धर्म साम्प्रदायिक नहीं है, सावंभौम है । 

अथं : वेद में आता है--'पतयो स्यां रयीणाम्‌' हम 
धनों के स्वामी हों । लोग सम्पन्न थे, सुखी थे धन तो था, 
पर संचय की भावना नहीं थी, अपरिग्रह और संतोष उन 
लोगों के स्वभाव में थे । रत्नों और मणियों की बहुतायत थी । 
पुरुष और स्त्रियों मोतियों की लड़ियों से सज्जित रहते थे। 
स्त्री-पुरुष दोनों सोने के आभूषण पहनते थे-कुरीर, मुकुट, 
कर्णशोभन, हार, माला। ऊन और रेशम के कपड़े अधिक थे | 
छोटे-बड़े सब तरह के घर थे । भूमि से अधिक पशुधन 
माना जाता था । पशुपालन और कृषि मुख्य व्यवसाय थे। 
अन्न को देवता कहा गया | पहले धान और जो की खेती 
होती थी, परवतीं साहित्य में गेहूँ भी आ गया इन सबके 
अतिरिक्त सन, दालें, तिल, ईख की खेती भी होती थी, 
कपास बाद में आया। अन्य उद्योगों में वस्त्र, अलंकार, बेन, 
अस्त्र-शस्त्र, रथ, परशु, आदि बनाने का काम था। ओद्योगिक 
संघ भी थे जिनके मुखिया को श्रेष्ठी या गणपति कहते थे। 
पणि लोग व्यापारी थे । व्यापार में वस्तु-विनिमय का प्रचलन 
था, मुद्रा भी थी । वणिक्‌ पराक्रमी थे और बड़ी दूर-दूर तक 
व्यापार के लिए जाते थे । खान-पान के लिए किसी चीज की 
कमी नहीं थी । प्रायः लोग शाकाहारी थे, मांस खानेवाले | 
भी अवश्य थे। चावल और माँस से कई प्रकार के खाने बनते 
थे। सोम और सुरा का चलन धीरे-धीरे कम होता गया 
जीवन स्वर्गमय था । मनोरंजन के अनेक साधन थे-- नाट्य, | 
नृत्य, संगीत, गोष्ठी, कथावार्ता, मृगया, द्यूत, अक्षक्रीड 
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इद्रजाल, मल्लयुद्ध, आदि | 


कला और शिल्प : कला और शिल्प में उस युग के 
आरयेतर लोग अधिक कुशल थे । संगीत, नृत्य का स्थान श्रेष्ठ 
OT काव्य दूसरे स्थान पर और स्थापत्य तीसरे स्थान पर 
था। चित्रकला ओर मूतिकला का विकास बाद में हुआ । शिल्प 
में धातुओं का काम प्रमुख था । मिट्टी से वर्तन और खिलौने 
बनाए जाते थे । युद्ध की सामग्री बनानेवाले लोग विशेषज्ञ 
होते थे। 
विज्ञान : यज्ञों के निमित्त से गणित और ज्योतिष का 
विकास हुआ । शैक्षिक साहित्य में एक, दस, शत सहस्र, 
अयुत, नियुत, प्रयुत, HAS, न्यबुंद, समुद्र, मध्यम, अंत, TT 
तक की गिनती मिलती है। यजुर्वेद में योग, व्यवकलन, गुणा, 
भाग और रेखागणित के प्रमाण मिलते हैं । आर्यो ने ग्रहों, 
नक्षत्रों का पता लगा लिया था । बताया गया कि चंद्रमास 
साढ़े उनतीस दिन का होता है। महीने बारह | । WIC कब 
बदलती हैं, अमावस्या और पूर्णिमा क्या है, ग्रहण क्यों होता 
है- इन सब का उल्लेख मिलता है । ब्राह्माण में बताया गया 
कि सूर्यं घूमता रहता है, उसका अस्त नहीं होता । अर्थववेद 
भौतिकी, रसायन, वनस्पति भोज और दहेज । दहेज में प्रायः 
गाये दी जाती थीं । क्षत्रिय लोगों में स्वयंवर भी होते थे । 
गंधवव विवाह (कन्या की इच्छा से उसे भगा लाने) को निदनीय 
समभा जाता AT अर्ध सभ्य लोगों में कन्याहरण के उदाहरण 
मिल जाते थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित 
थे । पुत्रोत्पत्ति भी विवाह का एक लक्ष्य होता था । यदि कोई 
स्त्री निपूती रह जाए तो वह चाहे तो नियोग द्वारा पुत्रलाभ 
कर सकती थी। उत्तराधिकार में सबसे पहला हक औरस पुत्र 
का, बाद में क्षेत्रज का, उसके बाद पुत्री के पुत्रका और सब 
से अंत में दत्तक पुत्र का होता था । 
समाज : पहले समाज के दो ही वर्ग थे--आर्य और 
दस्यु (दास) । आर्यो में ऋषियों का स्थान सब से ऊंचा 
था। वे कवि और विचारक श्रे । उनमें विराग-वृत्ति नहीं थी | 
भले ही वे एकांत में रहते थे, परंतु उनमें गृहस्थ भी थे । वे 
हमारी ज्ञाननिधि के संरक्षक थे। समय आने पर वे झास्त्र- 
अस्त्र उठाकर लड़ने लगते थे । धीरे-धीरे कर्मानुसार चार 
वर्ण बने-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र | उनमें क्षत्रियों 
और व॑श्यों की संख्या अधिक थी । कम से ब्राह्मण-क्षत्रिय या 
वैश्य और यहाँ तक कि शुद्र भी हो जाते थे । तपहीन, दास 


और संस्कार-रहित शुद्र थे, परंतु उनमें कई अपनी साधना से 
क्षत्रिय और ब्राह्मण हो गए | उत्तर भारत के आदिवासियों में 
गंधर्व, पिशाच, विद्याधर और किन्नर थे । इनमें विद्याधर 
और गंधर्व तो आर्यों की मुख्य धारा में मिल गए, और 
उपदेवता माने गए । उनकी विवाह-प्रणाली को भी कुछ आर्यो 
ने अपनाया । दक्षिण में राक्षस थे--काले रंग के वे लोग 
कच्चा मांस खाते थे । वेदिक काल में उन्होंने आर्य संस्कृति को 
अंगीकार नहीं किया | सामाजिक व्यवस्था उदार थी, काम- 
धंधे की स्वतंत्र ता थी, समाज के सभी अंगों का अपना-अपना 
व्यक्तित्व था । यह माना गया था कि वर्गहीन समाज नहीं हो 
सकता | समाज में स्त्रियों का समान स्थान था । ऋग्वेद में 
आता है कि स्त्री और पुरुष एक ही रथ के दो पहिये हैं । समाज 
संगठन की स्थिति भारत में सब से उन्नत थी | इसका आधार 
समान, सहयोग और सेवा था | ‘aa भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु 
निरामयाः? सामाजिक व्यवस्था में लोच थी, प्रगतिशीलता 
थी। 

राजनीति--राज्य दो प्रकार के थे-राजतंत्रात्मक 
और प्रजातंत्रात्मक । पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में अधिकतर 
प्रजातंत्रात्मक राज्य थे । शेष जहाँ आर्यों का शासन था 
राजतंत्रात्मक थे । राजा के कर्तव्य निर्धारित किये जाते थे । 
सामान्यतः राजा का क्षत्रियो में अत्यन्त बलवान, योग्य और 
आचारवान्‌ व्यक्ति का निर्वाचन करके राजा बनाया जाता 
था । प्रजा उसे पदच्युत भी कर सकती थी । वह एक समिति 
की इच्छा से कार्य करता था जिसमें प्रजा के प्रतिनिधि होते 
थे। तैत्तिरीय सं हिता के अनुसार इस समिति में रत्नी (मंत्री), 
पुरोहित, राजन्य (सेनाध्यक्ष), राजमहिषी, सूत, कोषाध्यक्ष, 
ग्रामीण, संग्रहीता और भाग्दुध्‌ होते थे । राज्य छोटे-छोटे थे । 
रामों में ग्रामपति चुना जाता था और वह्‌ ग्रामपंचायत की 
सहायता से काम करता AT | 

राजा के तीन आदर्श थे--इन्द्र, वरुण और सूर्य । इन्द्र 
युद्ध और रक्षा का, वरुण न्याय और शांति का तथा सूर्य 
श्रीसंपन्नता और धर्म का प्रतीक था । राजा सेना का नायक 
था। सेना में रथ और घोड़े होते थे । झस्त्रों में धनुष-बाण, 
परशु, कृपाण, AA, भाले प्रमुख थे | आग्नेय अस्त्र कुछ बाद 
में चले । युद्धाचार कड़ा और धमं सम्मत था, क्योंकि युद्ध को 
भी एक यज्ञ माना गया । न्याय-व्यवस्था उन्नत थी, राजा 
स्वयं न्यायाधीश था । दंड के नियम थे । अग्नि-परीक्षा तथा 
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प्रायश्चित साधारण दंड थे । मृत्यु कड़े से कड़ा दंड था । 
गाँवों में पंचायतें न्याय करती थीं और प्राणि विज्ञान संबंधी 
चर्चाएँ मिलती हैं । आयुवद की शाखा के रूप में वृक्षायुर्व द 
(वनस्पति), धातु विद्या, शरीर शास्त्र, रसायन, गति-स्थिति, 
प्रकाश, सूर्य की शक्ति की खोज कर ली गई थी । शल्य विद्या 
में अश्विनीकुमारों की प्रवीणता के प्रसंग मिलते हैं । वे टूटी 
हड्डियों को जोड़ देते थे । शतपथ ब्राह्मण में हड्डियों को 
सख्या बताई गई है । 

शिक्षति के लिए देखें faar । देखे 'वेदिक साहित्य” 
भी। कक 
बेदिक-साहित्य : वैदिक साहित्य को तीन भागों में 
वर्गीकृत किया जा सकता है---]. ऋषि संहिता--साहित्य 
और ब्राह्मण ग्रन्थ; 2. अथर्व संहिता और गृह धमं सूत्र; 
3. आरण्यक, उपनिषद, इतिहास और वैदिक पुराण-साहित्य। 
वेदिक साहित्य की परम्परा 2000 $o Jo से लगभग 
600 ई० पू० तक चलती रही । 

बेदेही : विदेह राजा जनक की पुत्री सीता (दे० सीता) । 

बेद्य : Ho Alo शाक्ति० के अनुसार चार प्रकार के 
विष वंद्य, शाल्य वैद्य, रोग वैद्य और कृत्याहार FT । 

वैद्य पाँच प्रकार से अपूज्य होते हैँ-गन्दे वस्त्र और 
अंगों से घृणा करने वाला, कठोर, स्तब्ध, गाव का काम करने 
वाला, रोगी से अधिक पेसे लेने वाला | 

aan के अंग : (अ) वाग्भट्ट के अनुसार--द्रव्याविधान, 
गदनिश्चय, कामसौख्य, शल्यादि, भूत निग्रह, विषय निग्रह, 
बाल वैद्यक और रसायन । 

(आ) काय-चिकित्सा, बालचिकित्सा, ग्रह-चिकित्सा, 
उर्ध्वा ङ्ग-चिकित्सा, शल्यतंत्र, विष-चिकित्सा, रसायन और 
वाजीकरण । 

aa के गुण : चरक सूत्रस्थान के अनुसार छह--विद्या, 
बिचार, अन्य शास्त्रों का ज्ञान, स्मरण, तल्लीनता और दीर्घ 
अनुभव । 

aata : संथाल परगने का एक प्रसिद्ध तीर्थ, जो 
जसीडीह्‌ स्टेशन के निकट स्थित है । यहाँ वेद्यताथ नाम का 
एक ज्योतिलिंग भी है । शिवपुराणानुसार यह चार धामों 
में से एक है । यहाँ रावण ने शिवलिंग पर अपना सिर काट- 
काटकर चढ़ाया था । श्रीराम भी दशनाथ वहाँ आये थे। 
यहाँ सती का हृदय गिरा था । यह 52 पीठों में से एक है। 
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वैनायकी चतुर्थी : इस व्रत में प्रत्येक चतुर्थी को उपवास 
तथा रात में चन्द्रोदय के पश्चात्‌ भोजन करने का विधान है। 
इसके देवता विनायक हैं । 
वैभव के लक्षण : दूसरे की वातों में हस्तक्षेप न करना, 
अपने काम में मग्न रहना और मिली हुई सम्पत्ति की रक्षा 
करना। 
वेश्नाजक : सुमेरु पंत के पारव तथा gmd पर्वत के 
ऊपर स्थित देवोद्यान | तीन ओर दिशाओं में मंदर, मेरु मंदर 
और कुमुद पर्वत हैं । जिन पर क्रमश: नन्दन, चंतरथ और 
सर्वतोभद्र नामक उद्यान हैं | इन उद्यानों में प्रमुख देवता 
सुन्दर अप्सराओं के साथ विहार करते हैं और उपदेव उनका 
स्तुतिगान करते हैं । 
वैर : पंचतंत्र के अनुसार दो प्रकार की--स्वाभाविक 
और कृत्रिम । अग्नि पुराण के अनुसार पाँच प्रकार की--- 
सापत्न भाव, घर इत्यादि के कारण, स्त्री के कारण, 
शिवीगलि के कारण और अपराध के कारण | 
बैराग्य : सांसारिक विषय वासनाओं से उदासीनता, 
विरक्ति । इहलोक और परलोक के सम्पूर्ण पदार्थो में से 
जब आसक्ति और समस्त कामनाओं का नाश होता है तब 
उसे वराग्य कहते हैं । | 
दो प्रकार के--ज्ञान वेराग्य और निवेद वेराग्य । 
तीन प्रकार के-- पुराण वैराग्य, प्रसूति वैराग्य, THAT 
वेराग्य | 
सु० के अनुसार चार प्रकार के-- (अ)--यतमान 
वैराग्य, व्यतिरेक वैराग्य, एकेन्द्रिय वैराग्य और वशीकरण. 
वैराग्य | ; 
(आ) --भयजनित वैराग्य, विचार जनित बे राग्य, 
साधन युक्‍त वै राग्य और ज्ञान जनित वेराग्य । | 
सि० वो० के अनुसार पाँच प्रकार के--त्रास वैराग्य, 
इमशान वैराग्य, प्रसूति वै राग्य, मेथुन वैराग्य और शुद्ध | 
वैराग्य। | 
वैराग्य प्राप्ति के साधन : संसार के पदार्थो 


भगवान के यथार्थ तत्व का निरूपण करने वाले सतू 
का अभ्यास करना, संत पुरुषों के संग में रहकर भ 
गुणादि का श्रवण करना । 


Pa 
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वरी : वास्तविक ज्ञान के दो--निन्दा और स्तुति। 

a : शक्ति, क्रोध, भय, हर्ष, विषाद, मोह, लज्जा 
और रोगादि के कारण मूह का रंग उड़ जाना वे व्यं 
सात्त्विक भाव कहलाता है। (भरत : नाट्यशास्त्र) 

बेवस्त : ]. सूर्य के पुत्र का नाम। 

2. आजकल के मंवन्तर के मनु, जिनके इक्ष्वाकु, तृग, 
शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूषक, नरिष्यन्त, पृषध्र, नाभाग 
और कवि नामक दस पुत्र हुए थे । एक बार इन्होंने पुत्र की 
इच्छा से मैत्रावरुण यज्ञ किया, जिससे इला नाम की कन्या 
उत्पन्न हुई, जो कारणवश क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनों के 
लक्षणों से युक्त थी । भागवत के अनुसार पुरुष होने पर 
इसका नाम सुद्युम्न हुआ। 

3. महाभारत के अनुसार एक तीथे विशेष जहाँ स्नान 
करने से मनुष्य स्वयं तीथं रूप हो जाता है । 

वैशंपायन : व्यासजी के प्रधान शिष्य, जो कृष्ण यजुर्वेद 
के प्रवतंक कहे जाते हैं। इन्होंने व्यास जी से महाभारत का 
अध्ययन कर राजा जनमेजय को सुनाया था । तैत्तिरीय 
संहिता के अनुसार हरिवंश का प्रचार भी इन्होंने ही किया 
था । ये याज्ञवल्कय के गुरु थे, पर रुष्ट होने पर अपना सारा 
ज्ञान याज्ञवल्कय से उगलवा दिया | 

aaa : वर्ष के बारह महीनों में से एक । जिसकी 
पूर्णिमा में विशाखा नक्षत्र रहता है। इस मास की द्वादशी को 
उपवास करते हुए, जो भगवान्‌ मधुसूदन का पूजन करता है, 
वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है और अन्त में उसे 
सोम लोक भी मिलता है। महाचन्द्र गणना से दूसरा और 
सौर गणना से यह पहला मास होता है | 

amet : तृणबिदु के पुत्र विशाल के द्वारा बसाई गई 
विशाल नगरी या विशालपुरी | जन धर्म के प्रवर्तक महावीर 
का जन्म यहीं हुआ था | भगवान्‌ बुद्ध भी कई बार यहाँ आये 
थे | यहाँ का लिच्छवी राजवंश इतिहास-प्रसिद्ध है। विद्वानों 
का मत है कि आधुनिक मुजफ्फरपुर जिले का बसाढ़ नामक 
ग्राम प्राचीन वैशाली का ही अवशेष है। 

वैशेषिक: छह दर्शनों में से एक, जो महषि कणाद कृत 

है और जिसमें पदार्थों का विचार तथा द्रव्यों का निरूपण 

है । महषि कणाद का एक नाम उलूक होने से इसे भी 
औलूक्य दर्शन कहते हैं । यह दर्शन न्याय के अन्तर्गत आता 
है । गौतम की तर्क-पद्धति और प्रमाण विषय से आगे बढ़कर 
कणाद द्रव्यों की परीक्षा में प्रवृत्त हुए । नौ द्रव्यों की 


विशेषता बतलाने के कारण इनके दर्शन का नाम वैशेषिक 
दर्शन पड़ा । 
वेशेषिक सूत्र भाष्य : 650 वि० के लगभग प्रशस्तपाद 
द्वारा प्रस्तुत किया हुआ वेशेषिक सूत्र का प्रथम भाष्य | इस 
भाष्य के अध्ययन के द्वारा ही वेशेषिक सूत्रों को ठीक-ठाक 
समझा जा सकता है । 
aaa: भारतीय आर्यों का तीसरा वर्ण, जो द्विजाति के 
अन्तर्गत और उसमें अन्तिम है। dea शब्द वेदिक विश्‌ से 
निकला है । वेदिक काल में प्रजामात्र को विश्‌ कहते थे । बाद 
में जब वर्ण व्यवस्था हुई, तो वाणिज्य, व्यवसाय और गोपालन 
करने वालों को वेशय कहा गया | इनका धर्म यजन, अध्ययन 
और पशुपालन तथा वृत्ति कृषि और वाणिज्य है। 
वेश्य के कर्म: छह--पशु रक्षा, दान, यज्ञ, अध्ययन, 
व्यापार और ब्याज-बट्टा । 
वेश्य के गुण : पाँच--श्रद्धा, दान, आचार-विचार, वेद 
और ब्राह्मण की सेवा तथा धन संग्रह करने की प्रवृत्ति | 
बेश्यदेव : एक प्रकार का यज्ञ, जो यज्ञकुंड या लीपी 
जमीन पर किया जाता है। भोजन करने से पहले सभी 
देवताओं को भेंट स्वरूप आहुतियाँ दी जाती हैं। इसमें केवल 
पके अन्न से आहुति दी जाती है । 
aam: l. सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाला 
प्राण और अपान से संयुक्त अग्नि रूप हैं वश्वानर । इसके 
कारण शरीर में गरमी रहती है और अन्न पच जाता है। 
भगवान इसको अपनी विभूति कहते हैं और यह अग्नि होकर 
भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य चार प्रकार के पदार्थों को 
पचात! है । 
2. एक महषि विशेष का नाम । 
बेष्णब : एक प्रसिद्ध धामिक सम्प्रदाय, जिसके अनुयायी 
विष्णु या कृष्ण की उपासना करते हैं। महाभारत के समय में 
इसे नारायणी धर्म कहते थे । तदुपरान्त इसमें श्रीकृष्ण की 
उपासना प्रधान रूप से आई और इसे भागवत धर्मे कहने लगे। 
कालान्तर में चार वेष्णव सम्प्रदाय-- प्रकाश सम्प्रदाय, आनंद 
सम्प्रदाय, स्वरूप सम्प्रदाय और चैतन्य सम्प्रदाय हो गये | 
चार सम्प्रदायो के वेष्णव--ब्रह्म, सनक, श्री और रुद्र । 
प्रातः स्मरणीय छ वेष्णव-- बलि, विभीषण, भीष्म, 
Tela, नारद और ध्रव । 
बेष्णव क्षेत्र: आठ--श्रीरंग, श्रीमुस्ण, वेंकट स्थल, 
शालग्राम, नैमिष, तोताद्रि, पुष्कर और बद्ररिकाश्रम | 
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MEETA सूत्र के अनुसार आठ--बद्रीनारायण, 
शालग्राम, पुरुषोत्तम पुरी, द्वारिका, विल्वाचल, अनन्त, सिंह, 
और श्रीरंग । 

ama धर्म : यज्ञ, पशु बलि, वेदवाद और संन्यास का 
महत्व नहीं है। भक्ति और निष्काम कर्म महत्वपूर्ण हैं । 
वैष्णव धर्म प्रवृत्ति प्रधान है । आगे चलकर कर्म की महत्ता 
कम होती गई | भागवत पुराण में वे राग्यात्मक वासुदेव 
भक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है । विष्णु के अनेक अवतारों 
की कल्पना की गई । कृष्ण के जीवन से सम्बद्ध बहुत-सी 
सरस कथाएँ चलीं जिसमें भगवान्‌ की अलौकिक clare 
और गोपियों के साथ रास-क्रीड़ाएं प्रमुख थीं । (दे० अवतार) 

equal : तीन प्रकार की शब्द शक्तियों में से एक । इस 
शक्ति द्वारा शब्द या शब्द समूह के वाच्यार्थ अथवा लक्ष्याथे 
से भिन्न किसी और ही अर्थ का बोध होता है। शब्दों की 
जिस शक्ति से अन्य अर्थ की व्यंजना हो, उसे व्यंजना शक्ति 
कहते हैं । दो भेद--शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना । 

व्यक्ति वैशिष्ट्य : | 8—atal रहन-सहन, निर्व्यसनी, 
पर स्त्री को माता के समान समभना, घर्मब्रत, साक्षात्कारी, 
अध्यात्मिक भावना; स्थित प्रज्ञ, अपने मंत्रों को ईश्वर का 
मंत्र समझना, भौतिक सुखों में उदासीनता, अग्रणी, 
विधायक, बुद्धिमत्ता, राजपुरुष, श्रेष्ठ सेनानी, साहसी सूर, 
प्रतिभा, योद्धा, द्रष्टा और आजन्म यशस्वी । 

व्यतीपात ब्रत : ज्योतिष शास्त्रानुसार सूर्य और चन्द्रमा 
के गणित से व्यतीपात के आरम्भ और समाप्ति सूचित होते 
हैं । पुराणानुसार यह सूर्यं और चन्द्रमा के क्रोधापात से 
उत्पन्न हुआ है । सूर्यं के क्रोध के आँसू पृथ्वी पर गिरे, जिससे 
व्यतीपात उत्पन्न हुआ । शुभ कर्मो से इसका त्याग तथा 
लोकोपकार आदि में इसका ग्रहण होता है । किसी शुभ दिन 
के व्यतीपांत को सुवर्ण निमित सूर्यं और चन्द्रमा की मूर्ति 
की विधिवत पूजा की जानी चाहिए । 

व्यतिरेक : एक अर्थालंकार, इस अलंकार में उपमान 
की अपेक्षा उपमेय में विशेष अपादान अपेक्षित है। (भामहः 
काव्यालंकार) अथवा इसके उपमेय या उपमान दोनों का 
यथा सम्भव आधिक्य वर्णन अभीष्ट होता है । 

(रुद्रट : काव्यालंकार) । 
व्यभिचारी भाव: 33--मरण, व्याधि, रलानि, श्रम, 
आलस्य, निद्रा, स्वप्न, सुप्त, अपस्मार, उन्माद, मद, मोह, 
जडता, चपलता, स्मृति, मति, विमशं, हषं, अमष, धृति, 
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उग्रता, आवेग, विषाद, निवेंद, औत्सुक्य, चिन्ता, शंकां, 
असूया, त्रास, गवे, दैन्य, अवहित्थ और ब्रीड़ा । 
(भरत : नाट्यशास्त्र) | 
व्यसन : मृगया, जुआ खेलना, दिन में सोना, दूसरे का 
दोष कहना, स्त्रियों में आसक्ति, नशेबाजी, गाना, बजाना, 
TAT, वृथा घूमना, चुगली करना, दुस्साहस, द्रोह, इर्ष्या, 
असूया,पराई वस्तु हरना, क्रोध वचन बोलना, अत्यन्त ताडन । 
इनमें से पूर्वं के 0 कामज और अन्त के आठ क्रोधज व्यसन 
वा० रा० के अनुसार तीन--मिथ्याभाषण, परस्त्रीगमन 
और क्रूर कमं । 
महाभारत के अनुसार चार -- मृगया, मद्यपान, यूत और 
अतिरिक्त कामाशक्ति । 
सात (अ)--यूत, मांस, सुरा, वेश्या, दिवा निद्रा, 
परनिदा और मृगया । 
(आ)- हिसा, चोरी, व्यभिचार, मद्ययान, असत्य 
भाषण, जुगार ओर दुष्ट-संगति | 
(इ) जारण, मारण, विध्वंसन, स्तंभन, वशीकरण 
मोहन और उच्चाटन । 
(ई) --द्यूत, मृगया, मद्यपान, कठिन दंड, अयोग्य दान 
कामिनी और कठोर भाषण | 
राज्य शासकों को त्यागने योग्य सात--कटु भाषण, 
कठोर दंड, धन का अपव्यय, मद्यपान, स्त्री सम्बन्धी आसक्ति, 
शिकार में समय बितांना तथा जुगार । 
मनुस्मृति के अनुसार दस-- मृगया, अक्षक्रीड़ा, दिन में 
सोना, परदोष कथन, अमर्यादित स्त्री संभोग, मद्यपान, 
अतिगायन, अतिवादन, अतिनतंन और अकारण भ्रमण । ia 
व्याकरण के अंग : सु० के अनुसार |2—aa, वचन, | 
लिंग, विभक्ति, प्रत्यय, अन्वय, काल, नाम, उपसगे, प्रयोग | 
धातु और संहिता । 2 
व्याकरण शास्त्रकार : व्याकरण महाकाव्य के अनुसार 
आठ- गाग्ये, आपिशल, चाक्रवर्मण, शाकटायन, भारद्वाज, 
शाकल्य, सेनक और स्फोटायन | > 
वोपदेवकृत मुक्तबोघ के अनुसार HS— Sea, चन्द्र, 
काशकृत्स्न, अपिशली, शाकटायन, पाणिनि, अमर और 
जैनेन्द्र | 
व्याख्यान के लक्षण : पाँच -पदों का 
समभाना, समास विग्रह्‌ करना, वाक्यों का 
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योजना करना और आक्षेपों का समाधान HAT | 
छः: --संधि करना, पदों का अर्थ, समास खोजना, वाकय 
योजना, MAT का अनुवाद और आक्षेपों का समाधान करना 
ब्याघात : अर्थालंकार । जहाँ जिस उपाय से कोई कार्य 
किसी व्यक्ति द्वारा सिद्ध किया जाय उभी उपाय से उसे कोई 
दूसरा व्यक्ति असिद्ध अथवा विफल करे, वहाँ व्याघात 
अलंकार होता है। (काव्य प्रकाश : मम्मट)। 
व्याज निदा व व्याज स्तुति : एक अलंकार | किसी की 
निन्दा के बहाने स्तुति और स्तुति के बहाने निन्दा की जाय । 
व्याजोक्ति: गृढ़ार्थ प्रतीतिमूलक अलंकार | असत्य के 
बहाने सत्य का सादृद्य प्रतिपादित करना (वामन) । अथवा 
किसी वस्तु का ब्याज से गोपन, यद्यपि वह स्पष्टतया प्रगट 
भी हो गई हो (मम्मट) | 
व्याडि : कोश और व्याकरण के रचयिता एक मुनि | 
विन्ध्यवासी, नन्दिनीतनय, विन्ध्यस्थ और नन्दितीसुत इनके 
पर्याय थे । 
व्याधि : तेतीस संचारी भावों में से एक | भरत मुनि के 
अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का अभाव व्याधि कहलाती है। 
आगे चलकर व्याधि को शारीरिक तथा मानसिक दोनों 
अवस्थाओं से सम्वद्ध किया गया है । 
दो प्रकार-- दोषजन्य व्याधि और कमंजन्य व्याधि । 
' व्याधि से बचाने बाले: पांच लोग--धन्वन्तरि, 
वृकोदास, काशीराज, नकुल और सहदेव । 
व्यायोग : रूपक का एक भेद जिसमें पुरुष पात्रों को 
अघिकंता तथा स्त्री पात्रों की संख्या अल्प होती है। कुछ 
आचार्यों का मत है कि इसमें स्त्री पात्र होने ही हि चाहिए । 
इनकी घटना एक ही दिन की अवधि की होती है । अंक भी 
एक ही होता है और नायक राजप होता हे । इसमें युद्ध, | 
व्यवितगत संघर्ष एवं रोषपु्णे युद्ध पाया जाता है । इसमें गर्भे 
और fana संधियाँ नहीं होतीं तथा यह वीर रस प्रधान होता 
| 
व्यास : पुराणानुसार भिन्न-भिन्न कल्पों में जन्म ग्रहण 
करके वेदों का संग्रह और विभाग करने वाले 28 महषियों 
के ताम--स्वयंभू, मनु, उशना, वृहस्पति, सविता, यम, इन्द्र, 
वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, ऋषभ या त्रिवृषा, प्रतेजा या 
भारद्वाज, अन्तरिक्ष या धर्म, सुचक्षु, त्रय्यारणि, धनंजय, 
कृतज्जय, ऋतज्जय, भरद्वाज, गौतम, उत्तम या हर्यतम, 
वाजश्रवा या नारायण, सोम मुख्यायन या तृणविन्दु, ऋक्ष या 


वाल्मीकि, UA पराशर, जातूकर्णं और कृष्ण द्वैपायन इनमें 
से पराशर ऋषि के पुत्र कृष्ण द्वेपायन ने वेदों का संग्रह, 
विभाग और सम्पादन किया था । ये पराशर और धीवर कन्या 
मत्स्यगंधा (सत्यवती, योजनगंधा) के गर्भे से उत्पन्न हुए थे। 

दर्शन प्रकाश के अनुसार 4 व्यास--वृद्ध व्यास, वृहद 
व्यास, वेद व्यास और मानव व्यास । 

पाँच - वृहदव्यास, देवव्यास, मानव व्यास, दवेपायन 
व्यास और वेद व्यास | 

अट्ठाइस- ब्रह्म देव, मनु, उशना, वृहस्पति, सूर्ये, मृत्यु, 
इन्द्र, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, त्रिवृषा, भरद्वाज, 
अन्तरिक्ष, बप्री, त्रय्यारुण, धनंजय, PASHA, ANSA, 
भारद्वाज, गौतम, उत्तम, वेनराजस्रव, तृणविन्दु, भागव, ऋक्ष, 
शक्ति, पराशर, जातुकर्ण और कृष्ण द्वैपायन व्यास | 

व्यास गुफा : बदरिकाश्रम के निकट एक गुफा । ऐसी 
मान्यता है कि यहाँ व्यास जी ने वेदों की रचना की थी । 
इसी के निकट गणेश गुफा भी स्थित है । सरस्वती नदी तथा 
अलकनन्दा के संगम पर बसा केशव प्रयाग भी यहीं पर है। 

ब्यास पुजा : विशेष रूप से संन्यासियों, यतियों, साधुओं 
तथा तपस्वियो के लिए महत्वपूर्ण यह अनुष्ठान आषाढ 
पुणिमा के दिन होता है । 

व्याहृति : प्रजापति द्वारा वेदों से निकाले नये तीत गूढ़ 
रहस्यात्मक शब्द, जिनका सर्वप्रथम उच्चारण मनु ने किया 
था। ऋग्वेद से भू, यजुर्वेद से भुवः और सामवेद से स्वः | 
पहले शब्द का उच्चारण करते ही पृथ्वी, दूसरे शब्द से 
अन्तरिक्ष और तीसरे से आकाश बना। कुछ लोग अथर्ववेद से 
उत्पन्त महः को भी जोड़ देते हैं । लोग संध्या करते समय 
AISA’ के बाद भू, भुवः और स्व: का उच्चारण करते हैं। 

व्यू ह : स्मृतियों के अनुसार दस सैन्य व्यूह--अद्ध चन्द्र 
व्यूह, क्रौंच व्यूह्‌, गरुण व्यूह्‌, चक्र व्यूह्‌, मकर व्यूह्‌, मंडल 
व्यूह, ASAT व्यूह्‌, वस्त्र व्यूह, शकट व्यूह और शयेन व्यूह । 

अर्तिपुराण के अनुसार सेना की दस प्रकार की व्यूह 
रचना--गरुड़, मकर, VA, AS चन्द्र, वस्त्र, शकट, मंडल, 
सर्वतोभद्र, चक्र और सूची | 

महाभारत के अनुसार चार प्रकार के- मानुष, दैव, 
गान्धवे और आसुर। 

शासन के चार व्यूह--शिक्षा व्यूह, रक्षा व्यूह, वार्ता 
व्यूह, सेना व्यूह्‌ । 

Ho Ho Alo fao के अनुसार सैन्य रचना के चार-- 
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सर्प व्यूह, दंड व्यूह, मंगल व्यूह, सवंतो भद्र व्यूह, असह्य 
व्यूह्‌, असंहत व्यूह, विजय व्यूह और गरुड़ व्यूह | 

म० ज्ञ० को० वि० के अनुसार शरीर के आठ -अस्थि 
व्यूह, स्नायु व्यूह्‌,पचनेन्द्रिय व्यूह, अभिशरण व्यू ह्‌, इवासेन्द्रिय 
व्यूह, उत्सर्जक व्यूह, शोषण व्यूह, मन्जातंतु व्यूह । 

व्योम ब्रत : इवेत चंदन का कुंडलाकार आकाश बनाकर 
सूर्य के सम्मुख रखकर करवीर-पुष्पों से सूर्य का पुजन करना 
चाहिए तथा आकाश की आकृति के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा 
उत्तर में क्रमशः केशर, अगर, इवेत चंदन तथा चतुःसम और 
केन्द्र में रकत चंदन लगाना चाहिए । 

व्योमासुर : मयासुर का पुत्र तथा कंस का सेवक जो 
वड़ा ही मायावी था । एक बार श्रीकृष्ण और बलराम चोर 
और पकड़ने वाले का खेल खेल रहे थे । व्योमासुर एक गोप 
बालक बन गया और अनेक बालकों को चुपके से ले जाकर 


श 


शंकर : ]. ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये पौराणिक fagia के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । शिव इस त्रिमूति के अंतिम देवता हैं। 
पुराणानुसार इनके सिर पर गंगा, मस्तक पर चन्द्रमा तथा 
तीसरा नेत्र, गले में सर्प तथा नरमुंड की माला, शरीर में भस्म, 
कमर में व्याघ्र चर्म और संग में पार्वती हैं । इनके पुत्र गणेश 
तथा कार्तिकेय, गण भूत और प्रेत, प्रधान अस्त्र त्रिशूल तथा 
वाहन नन्दी नामक बेल है । इनके धनुष का नाम अजगव 
तथा दण्ड का नाम खटवाँग है। पाशुपत नाम का अस्त्र 
अर्जुन ने इनसे ही प्राप्त किया था । 

शिव ने कामदेव को भस्म किया, समुद्र मंथन से निकले 
विष का पान किया, परशुराम को शस्त्र शिक्षा दी । संगीत 
और नृत्य के भी ये आचार्य माने जाते हैं, इनका तांडव नृत्य 
विख्यात है। 

ay के शाप से शिव की मूर्ति योनि-लिग रूप हो गई 
और इनका नेवेद्य कोई ग्रहण नहीं करता | 

शंकर भाष्य : श्री आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित 
श्रीमद्‌ भगवत गीता का भाष्य, शंकर भाष्य कहलाता है। 
48 | प्रा. भा. सं. | बाहरी 
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गुफा में छिपा दिया तथा उसका मुँह एक झिला से बन्द करै 
दिया । श्रीकृष्ण ने उसे पहचान लिया और उसे मारकर अपने 
साथियों की प्राण रक्षा की | 
ब्रज: ब्रज का अर्थ है व्याप्ति | व्यापक होने के कारण 
ही इसे व्रज कहते हैं । सत्‌, रज और तम इन तीन गुणों से 
अतीत जो परम ब्रह्म है, वही व्यापक है । अतः उसे ही ब्रज 
कहते हैं | 
ब्रीडा : तेतीस संचारी भावों में से एक । नाट्य शास्त्र 
के अनुसार गुरुजनों को आज्ञा का उल्लंघन, उनके अनादर 
तथा प्रतिज्ञा न पुरी करने से उत्पन्न पश्चाताप और अपमान 
इसके स्वभाव हैं तथा मुख छिपाना, मुख नीचा करके सोचना | 
भूमि पर रेखा बनाना, वस्त्रों को अथवा अंगूठी को छूना, 
नाखून काटना आदि इसके अनुभाव हैं 
(नाट्यशास्त्र : भरत) । 


शंकराचार्य : एक प्रसिद्ध शे वाचार्यं, जो सुभद्रा के गमं 
से उत्पन्न शिव-गुरु के पुत्र थे । सन्‌ 788 में जन्मे शंकराचार्य 
की गुरुभक्ति प्रसिद्ध है। इन्होंने बौद्धधमं को मिथ्या सिद्ध 
करके वैदिक धमं को पुनः जीवित किया था । ये अद्वेत मत 
के प्रवर्तक थे तथा इन्होंने वैराग्य, आत्मज्ञान और भक्तिये | 
तीन मुक्ति के साधन बतलाये हैं । इन्होने पूर्व, पश्चिम, उत्तर. | 
तथा दक्षिण में चार मठों की स्थापना की थी। ये शंकरके 
अवतार माने जाते हैं और इनके 'प्ररनोत्तर मालिका'तथा | 
“विवेक चूडामणि' आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। २: 

शंकराचार्य के मठ: दक्षिण में श्रृंगेरी, पूवं में जगन्नाथ 


बड़ी श्रद्धा के साथ शंकराचार्य के प्रति अपना 
श्रद्धा अपित करते हैं। 
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शंका : तेतीस संचारी भावों में से एक । दूसरे की 
कठोरता या अपनी त्रुटि से अपने अनिष्ट की आशंका । 
नाट्यशास्त्र के अनुसार चोरी, राजा के प्रति अपराध आदि 
इसके कारण हैं तथा एकटक देखना, शंकित चाल, ओठ 
चाटना, HE का रंग बदलना, कम्पन, स्वरमंग आदि इसके 
अनुभाव हैं (नाट्यशास्त्र : भरत) । 

शंख : |. शंखासुर | यह बड़ा शक्तिशाली असुर था 
जो देवताओं को जीतकर वेदों को अपहूत कर ले गया था । 
वेदों के उद्धार के लिए विष्णु का मत्स्यावतार हुआ था । 

2. शंख धारा नरेश गन्दर्भसेन का ज्येष्ठ पुत्र था जो 
विक्रमादित्य का अग्रज था, जिसका वध कर विक्रमादित्य 
राजा बना था। 

3. पूजा तथा प्राचीन काल में युद्धघोष के समय मुंह से 
बजाया जाने वाला एक प्राकृतिक वाद्य जो समुद्र में एक जीव 
से प्राप्त होता है इसकी पूजा भी होती है । 

शंखचूड़ : दनु का वंशज, दंभ का पुत्र तथा कुबेर का 
एक बलवान्‌ सेवक, राक्षस । पूर्व जन्म में इसका नाम सुदामा 

गोप था, जो श्रीकृष्ण का पार्षद था और राधा के शाप से 
राक्षस हो गया था । कंस ने श्रीकृष्ण को मारने के लिए 
शंखचूड़ को भेजा था, पर वह स्वयं श्रीकृष्ण द्वारा मारा 
गया । ब्रह्म वेवर्त तथा शिव पुराणानुसार इसका वध शंकर 
ने किया था । शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का 
प्रादुर्भाव हुआ | शंख का जल शंकर को छोड़कर अन्य 
देवताओं के लिए पवित्र हे । 

HARA : वैद्यक के अनुसार एक प्रकार का अक, 
जिसमें शंख भी गल जाता है । यह अकं आधा सेर हरा 
कसीस, सेर भर सेंधा नमक और सेर भर शोरा चूर्ण करके 
ढेकली यंत्र से रस निकाल लिया जाता है। इसके सेवन से 
शूल, गुल्म, अश, प्लीहा, उदररोग, अजीर्णं और वात रोग 
दूर हो जाते हैं | 

शंखबूटी : वैद्यक में एक प्रकार की बूटी या गोली। 
इसका निर्माण नींबू के रस में बुझाई हुई शंख की भस्म और 
जवाखार, सेका हींग, पाँचों नमक, सोंठ, कालीमिचे, मुहरा, 
पिप्पली, शुद्ध सिंग, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक की कजली, दस- 
दस भाग मिलाकर सबका चूर्ण करके नींबू के रस में खरल 

करके चने के बराबर गोलियाँ बनाते हैं। लौंग के जल के 
साथ, इसकी एक गोली सेवन करने से, संग्रहणी, शूल और 
वायुगोला आदि रोग दूर होते हैं | 


शंखिनी : ]. कामशास्त्र के अनुसार स्त्रियों की चार 
जातियों चित्रिणी, पद्मिनी, हस्तिनी और शंखिनी में से 
एक । 

2. एक प्रकार की वनौषधि, जिसकी लता और फल 
शिवलिगी के समान होते हैं, इसके बीज शांख के समान होते 
हैं, जिनसे तेल निकलता है । व्यक में यह चटपटी, स्निग्ध, 
कडवी, भारी, तीक्ष्ण, गरम, अग्निदीपक, बलकारक, 
रुचिकारी, विषविकार, क्षय, रुधिर विकार तथा उदरदोष 
आदि को शान्त करने वाली मानी जाती है । 

शंबर : महाभारत के अनुसार कश्यप और दनु के 
विख्यात चौंतीस पुत्रों में से एक, जो बड़ा ही पराक्रमी दानव 
OT | यह्‌ दिद्रोदास का शत्रु था । इनकी रक्षा के हेतु इन्द्र ने 
इसे पहाड़ पर से गिराकर वध कर दिया था । रामायण और 
महाभारत में इसे कामदेव का शत्रु कहा गया है | इसने 
कामदेव के अवतार प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया था । बाद 
में प्रद्युम्न ने माया से इसको मार डाला | 

शंबूक : यह शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ था और उसी 
शरीर से यह तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त करना चाहता था। 
शूद्र के तपस्या करने के कारण एक ब्राह्मण-पुत्र की अकाल 
मृत्यु हो गई। ब्राह्मण मृत-पुत्र को लेकर राम के पास 
पहुँचा | राम ने उसकी अकाल मृत्यु पर ऋषियों से परामशं 
किया तो नारद ने बताया कि त्रेता में क्षत्रिय और ब्राह्मण 
ही तप करने के अधिकारी हैं । अतः कोई शूद्र तपस्या अवश्य 
कर रहा है। अन्त में रामचन्द्र ने शूद्र शंबुक को तपस्या करते 
खोज लिया और उसका वध कर दिया । 

शफ : l. राजा शालिवाहन का चलाया संवत्‌ जो ईसा 
से 78 वर्षो बाद आरम्भ हुआ था | 

2. भागवत पुराण के अनुसार राजा नारिष्यंत से चली 
हुई एक जाति । यह जाति वर्णाश्रम से च्युत होने के कारण 
म्लेच्छ हो गई, जिसे राजा सगर ने निर्वासित कर दिया 
aT | 

3. मध्य एशिया के निवासी यायावर जाति के लोग, 
जिन्होंने कई भुंडों में भारत में प्रवेश किया था और प्रथम 
शताब्दी ई० Fo के अन्त तक वे गंधार, पंजाब, मथुरा, 
काठियावाड़ और दक्षिण में महाराष्ट्र तक के भू भागों में 
फेल गये । शक शासकों ने AAT, 'महाक्षत्रप' की उपाधियां 
धारण कों । पश्चिमी भारत में शकों ने शताब्दियों तक 
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राज्य किया । अन्तिम शक क्षत्रप रुद्रसिह तृतीय को गुप्त 
सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय ने लगभग 388 ई० में परास्त कर 
शक सत्ता का अंत कर दिया। 
शककार : दर्शन प्रकाश के अनुसार ©: युधिष्ठिर, 
विक्रम, शालिवाहन, विजयाभिनन्दन, नागार्जुन और 
करवीर । 
शकटासुर : कंस का अनुचर एक राक्षस, जिसे कृष्ण ने 
अपनी एक वर्ष की अवस्था में शकटासुर को तब मार डाला 
जब वह कृष्ण को मारने के लिए शकट में छिपा बेठाथा । 
शकुन्तला : महाभारत के अनुसार राजा भरत की माँ, 
जो मेनका अप्सरा और विद्वामित्र की पुत्री थी । जन्मते ही 
मेनका इसको वन में छोड़कर चली गई थी और शकुन्त 
पक्षियों ने इसकी रक्षा की थी । इसीलिए इसका नाम 
शकुन्तला पड़ा । कण्व ऋषि के आश्रम में इसका पालन-पोषण 
हुआ । शकुन्तला का दुष्यन्त से गान्धर्वे विवाह हुआ था | 
दुर्वासा ऋषि के शाप से इसे बहुत दिनों तक पति वियोग 
सहना पड़ा था, लेकिन इन्द्र की सहायता के लिए स्वर्ग से युद्ध 
करके लौटते समय दुष्यन्त की शकुन्तला से भेंट हो गई। 
दुष्यन्त शकुन्तला को लेकर राजधानी लौट आए । सर्वदमन 
(भरत) शक्‌तला से दुष्यंत का पुत्र था जो कण्व के आश्रम 
में ही पैदा हुआ था | 
शकुन : शुभाशुभ बतलाने वाले चिह्न, यथा--घर के 
बाहर जाते समय यदि कोई पीछे से पुकारे, या कहाँ जा रहे 
हो ऐसा पूछे, सिर दरवाजे से टकराये तो अपशकुन माना 
जाता है। दम्पति, पानी से भरा कलश, शव, दूध, शहद, 
मांस, अमेध्य, वेश्या, शंख गाय, बैल, मछली, गोबर आदि 
अच्छे शकुन हें | 
शकून क अंग: आठ---भोम-भूकम्प, उत्पात-उल्कापात, 
स्वप्न, अंतरिक्ष, अंगस्फूरण, स्वर, लक्षण और व्यंजन | 
शकून के आचार्य : शंकर, अत्रि, गर्ग, गुरु, शुक्र, वशिष्ठ, 
व्यास, कौत्स, श्रगु और गौतम | 
शकुनि : l. सुबलराज का पुत्र, गान्धारी का भाई और 
कौरवों का मामा जो सुबलराज का पुत्र होने से सौबल भी 
कहलाता था | यह दुर्योधन का मंत्री तथा दुष्ट स्वभाव और 
पापाचारी था । द्यूतकला में निपुण शकुनि ने पाण्डवों के साथ 
कपट पूर्ण व्यवहार करके द्यूत में उन्हें हराकर अनेक कष्ट 
पहुँचाये थे यह महाभारत युद्ध में पुत्र सहित मारा गया था। 
कौरव कुल के नाश का मुख्य कारण यही दुष्ट था | 
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2. हिरण्याक्ष का पुत्र तथा वृक का पिता एक देत्य, 
जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। 

3. स्कन्द पुराणानुसार निर्माष्टि के गर्भ से उत्पत्न दुःसह 
के आठ पुत्रों में से एक । 

शकुनी मातृका : बालकों की एक प्रकार की व्याधि, जो 
बालक के जन्म के छठवे दिन, छठ मास या छठ वर्ष होती है 
और इसमें बालक को ज्वर या कंप होता है, दृष्टि sad हो 
जाती है और प्रत्येक समय कष्ट वना रहता है। 

MAH : वणंवृत्त के अन्तर्गत चौदह अक्षरों वाले छन्दों 
की संज्ञा, जिनके नाम वसंततिलका, असंवाधा, अपराजिता, 
ग्रहणकलिका, वासंती, मंजरी, कुटिल, इन्दुवदना, चक्र, लाली, 
नान्दीमुख और अनद हैं। इन सवमें वसंततिलका अति 
प्रसिद्ध है | 

शक्ति : ।. वशिष्ठ मुनि का ज्येष्ठ पुत्र एक बार उससे | 
और राजा कल्माषपाद से कुछ झड़प हो गई | राजा ने इन्हें | 

हे 
| 


एक कोड़ा मार दिया | इस पर इन्होंने राजा को राक्षस हो 
जाने का शाप दे दिया । राजा राक्षस हो गया | महाभारत | 
अनुसार कल्माषपाद ने राक्षस होने के बाद पहले इन्हें ही | 
खाया | ॥ 

2. देवी का एक नाम, ऐखवर्य शक्ति और पराक्रम की | 
मूतं रूपिणी भगवान्‌-शकिति | यह अनन्त-हूपा और अनन्त 
सामर्थ्यं सम्पन्ना है । जगत्‌ इसी शक्ति का परिणाम है । 

3. देवी भागवत्‌ के अनुसार तीन--ज्ञान शक्ति, क्रिया 
शक्ति और अर्थ शक्ति | 

दा० वो० के अनुसार चार --क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, 


इच्छा शक्ति और दान शक्ति | | 
आद्य शक्ति-महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। | 
राष्ट को जीवित रखने के चार आवश्यक शक्ति ह 
शिक्षक शक्ति--ब्राह्मण, रक्षक शक्ति- क्षत्रिय, 
पोषक शक्ति--वँश्य और सेवक शक्ति--शुद्र | 
शिव की पाँच - चित्‌ शक्ति, आनन्द शक्ति, इच्छा 
शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। : S 
परा शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्री. | 
शक्ति, कंडलनी शक्ति, मातुका शक्ति | ; : 
वस्तु रत्न कोश के अनुसार नौ--धर्म शक्ति, 
शक्ति, मंत्र शक्ति, ज्ञान शक्ति, अर्थ शवित, काम 
शक्ति, व्यायाम शक्ति और भोजन शक्ति l 
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बारह--श्री, तुष्टि, गिरा, कान्ति, कीर्ति, पुष्टि, इला, 
उज्ये, विद्या, अविद्या, शक्ति और माया । 

देवी के शक्ति-रूप--इन्द्राणी, कातिकी, नारसिही, 
ब्रह्माणी, माहेइवरी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, सवेमंगला | 

शक्ति पीठ : 5 ।--हिगुला, शर्केरार, सुगन्धा, काश्मीर, 
ज्वालामुखी, जलन्धर, वैद्यनाथ, नेपाल, मानस, विरजा, 
गंडकी, बहुला, हरिसिद्ध, त्रिपुरा, चहल, त्रिस्रोता, कामगिरी, 
प्रयाग, जयन्ती, युगाधा, काली पीठ, किरीट, विशालाक्षी, 
कन्याश्रम, कुरुक्षेत्र, मणिवन्ध, श्रीशेल, कामाक्षी, कांजीवरम्‌ 
काल माधव, शोण देश, रामगिरि, वृन्दावन, शुचि, पंचसागर, 
करतोपातट, श्री पर्वत, विभाष, प्रभास, भैरव पर्वत, जनस्थल, 
सर्वे aa, गोदावरी तीर, रत्नावली, मिथिला, नलहाटी, 
HUIS, AHA, यशोट, अट्टहास, नन्दिपुर और लंका | 

शक्ति विशिष्टाद्वत : श्रीकण्ठ शिवाचार्य ने वायवीय 
संहिता के आधार पर यह्‌ प्रतिपादित किया है कि भगवान्‌ 
शिव अपने को उमा (शक्ति) से विशिष्ट किए रहते हैं । 
इस शक्ति में जीव और जगत, चित और अचित्‌ दोनों का 
बीज उपस्थित रहता है । उस शक्ति से महेश्वर इस चराचर 
सृष्टि की सृष्टि करते हैं। इसी शक्ति को 'शक्ति विशिष्टाद्वैत’ 
की संज्ञा दी गई है। 

शची : दानवराज प्रलोमा की पुत्री, देवराज इन्द्र की 
पत्नी और जयन्त की माँ । पुलोमा ने एक वार वृत्रासुर के 
साथ इन्द्र से युद्ध किया था। देवासुर संग्राम में उसने अग्नि से 
युद्ध किया था । अन्त में यह इन्द्र द्वारा मारा गया और तब 
शची का इन्द्र के साथ विवाह हुआ | 


शठ : नायक के चार प्रकारों में से एक, जिसका सर्व 
प्रथम उल्लेख अग्निपुराण में हुआ है । वह नायक जो पर-स्त्री 
से अनुराग रखे, किन्तु सामने उपस्थित नायिका से झूठा प्रेम 
प्रदशित करे। 

Mag, : सतलज नदी, जो हिमालय के रावण ga से 
निकलकर पिपाशा से मिलकर सिन्धु में जा गिरती है जब 
वशिष्ठ के पुत्रों की हत्या हुई तब पुत्र शोक से संतप्त वशिष्ठ 
आत्महत्या करने के लिए इसी नदी में कूद पड़े । महषि को 
अग्नि रूप जानकर उनसे बचकर नदी सौ धाराओं में बही । 
अतः Mag की संज्ञा से अभिहित हुई | 

शतधनु : एक परम विष्णु भक्त राजा । इनकी पत्नी 

शेव्या भी बड़ी ही विदुषी और विष्णु भक्त थी | एक दिन 
दातधलु की भेंट एक नास्तिक से हुई । शतधनु तो उससे बात 


करने लगे, किन्तु शैव्या उससे विमुख हो सूर्य को देखने लगी । 
कुछ समय के बाद शतधनु मर गए और Tea सती हो गई। 
अगले जन्म शव्या राजकुमारी हुई, किन्तु शतधनु का जन्म 
कुत्ते की योनि में हुआ। राजकुमारी ने कुत्ते को पहचानकर 
वरमाला उसी के गले में डाल दिया और उसके अधः पतन का 
कारण भी बतलाया । इसी तरह शतधनु कई जन्मों तक पशु 
पक्षियों का जन्म लेते रहे और शव्या उन्हें पहचानती गई 
और सुधार के लिए उत्साहित करती गई । अन्त में एक भद्र 
पुरुष के घर में उनका जन्म हुआ और राजकुमारी उससे 
विवाह कर सुखी जीवन बिताते लगी । पुराणानुसार दोनों 
को मोक्ष प्राप्त हुआ | 

शतधन्वा : सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह 
शतधन्वा से करने का निश्‍चय किया था, किन्तु सत्राजित के 
भाई प्रसेनजित की मृत्यु और स्यमन्तक मणि की पुनः प्राप्ति 
से अपने कर्मो पर लज्जित होकर कन्या का विवाह श्रीकृष्ण 
से कर दिया | इससे शतधन्वा उसका शत्रु बन गया और 
सत्राजित का वध कर उससे स्यमंतक मणि छीन ली । इस 
अपराध से क्षीकृष्ण ने इसका सिर काटकर वध कर दिया । 

शतपथ ब्राह्मण : यजुर्वेद का एक ब्राह्माण, जिसके कर्त्ता 
agia याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। इसकी माध्यंदिन और काण्व 
शाखाएं मिलती हैं । इसमें अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत 
कर्मकांड के बारे में बड़ा ही विशद और सुन्दर वर्णन मिलता 
है। 

शतपोद : एक प्रकार का वातजन्य भगंदर | इसमें गुदा 
के समीप फोड़ा उत्पन्न होता है, जिसके पकने पर बहुत से 
छेद हो जाते हैं और उसमें से मल, मूत्र और वीर्य निकलता 
है। इसके अतिरिवत एक अन्य प्रकार का रोग, जिसमें वात 
और रक्त से कुपित होने के कारण लिग पर अनेक छेद हो 
जाते हैं । 

शतभिषा : अश्विनी आदि सत्ताइस नक्षत्रों में से 24वाँ 
नक्षत्र यह सौ तारों का समूह है और इसकी आकृति 
मंडलाकार है । इसके अधिष्ठाता देवता वरुण हैं और यह 
SEATS माना गाया है | ऐसा विशवास है कि जो बालक 
इस नक्षत्र में जन्म लेता है, वह साहसी, निष्ठुर, चतुर और 
अपने वेरी का नाश करने वाला होता है । 

शतभिषस्तान : एक नक्षत्र ब्रत, जिसके देवता विष्णु 
और वरुण हैं । शतभिषा नक्षत्र के समय यजमान और पुरोहित 
दोनों ही उपवास करें यजमान भद्रासन बैठे और वह सहस्र 
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कमलों के जल से स्नान करे । तदनन्तर नवीन वस्त्र धारण 
कर वह केशव, विष्णु, वरुण और शतभिवा नक्षत्र की पुजा 
करे | ब्रत के अन्त में यजमान पुरोहित आदि ब्राह्मणों को 
दान-दक्षिणा दे । 
शतवत्सल : कुमुद पर्वत पर स्थित एक वटवृक्ष, जिसमें 
सौ शाखाएंँ होने से शतवत्सल नाम पड़ा । इन शाखाओं में से 
दूध, दही, शहद, घी, गुड़, अन्त आदि खाद्य पदार्थों की नदियाँ 
और अम्बर, शय्या, आसन, आभूषण आदि कुमुद पर्वत पर 
गिरते हैं । जो इस पर्वत के उत्तर में स्थित इल वर्ष के 
वासियों के लिए उपकारप्रद हैं । 
शतानंद : वाल्मीकि रामायण के अनुसार विदेह जनक 
के पुरोहित का नाम, जो अहल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए थे! 
महाभारत के अनुसार एक दिव्य ela, जो शरणय्या पर 
सोये भीप्म पितामह को देखने गए थे। 
शतानीक : ।. पुराणानुसार जनमेजय के पुत्र तथा 
सहस्रनीक के पिता जो चौथे युग में चन्द्र वंश के द्वितीय 
राजा थे । मत्स्यपुराणानुसार ये अधिसोम कृष्ण के पिता थे, 
जिन्होंने तीन बड़े-बड़े यज्ञ किए थे । 2. महाभारत के अनुसार 
पाण्डव नकुल के पुत्र का नाम, जो द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 
हुआ था । महाभारत युद्ध के अन्तिम दिन रात्रि में अइवत्थामा 
ने पाण्डव शिविर में घुसकर उसकी हत्या की थी । 3. राजा 
विराट के भाई और सेना नायक । ये कुरुक्षेत्र युद्ध में शल्य 
द्वारा मारे गए थे। 
शत्रुंजय : काठियावाड़ प्रदेश के पालीताणा राज्य में 
स्थित एक पहाड़ी । यह जैनियों का पवित्र स्थान है। इसको 
चोटी पर 863 मंदिर हैं, जिसमें से कुछ का निर्माण | lat 
शताब्दी में हुआ है ! इन मन्दिरों में आदिनाथ का मन्दिर, 
कुमार पाल, विमल शाह, सम्यरीति राजा और चमुस आदि 
अति प्रसिद्ध हैं । 


शत्रु : महाभारत के अनुसार मनुष्य का एक शत्रु अज्ञान 
है । चन्द्रप्रभा के अनुसार चन्द्रमा के तीन शत्रु | 

शत्रुघ्न : राजा दशरथ और सुमित्रा के पुत्र, लक्ष्मण के 
सहोदर और श्रीराम के वैमात्रेय भाई । इनका विवाह 
क्रध्वज जनक की कन्या श्रुतिकीति के साथ हुआ था। शत्रुष्न 
ने मधु नामक राक्षस को मारकर मथुरा नगरी को नये सिरे 
से बसाया था | काल का आगमन, श्री राम की प्रतिज्ञा, 
लक्ष्मण का निर्वाण और रघुनाथ जी के महाप्रयाण की तैयारी 
की बातें सुनकर अपने पुत्र महाबलि सुबाहु को मथुरा के और 


यूपकेतु को विदिशा के राज्य पर अभिषिक्त कर अयोध्या 
आये | अपने बड़े भाई के साथ जाने का उनका दृढ़ निदचथ 
था । AEA महाविष्णु के आयुध चक्र का अवतार थे। 

TAIT : Fo के अनुसार चार रूपवती भार्या, निरक्षर 
पुत्र, ऋणकर्ता पिता और अकुलीन माता। 

शनि : पद्‌मपुराणानुसार सूर्य का पुत्र (रविनंदन), जो 
छाया के गर्भ से उत्पन्न छायासुत हुआ था । अपनी स्त्री के 
शाप से यह क्रूर प्रकृति का हो गया और पावंती के शाप से 
यह खंज रोगग्रस्त हो लंगड़ा हो गया । इसे मंदचाल और 
मंदग्रह भी कहते हैं । यह काले रंग का शूद्र वर्णं ओ र सूर्य मुख 
माना गया È । इसका वाहन गृद्ध है और यह अशुभ फल देने 
वाला ग्रह है । पद्मपुराण के अनुसार शति की शान्ति के 
लिए नीलम धारण करना चाहिए। यह ग्रह सौर मंडल की 
एक-एक राशि में ढाई-ढाई वर्ष रहता है । ।2 राशियों को 
तीस साल में पार करता है। 

शनि प्रदोष ब्रत : जिस शनिवार को शुक्ल पक्ष की 
त्रयोदशी पड़े उस दिन यह ब्रत संतानार्थं किया जाता हैं । इस 
ब्रत में शिवाराधन करना चाहिए तथा सूर्य अस्त होने पर 


भोजन करना चाहिए । ५ 
शनि व्रत : भविष्योत्तर पुराणानुसार शनिवार को शति 


की लोहमयी मूर्ति का विशेष रूप से काले रंग के पुष्यादि से | 
पूजन करके ब्रत करने से चतुर्थाष्टम द्वादश स्थान स्थित शनि 
जनित सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 

ara : पाणिनि द्वारा प्रयुक्त एक विकरण, जो भ्वादि O 
गण में प्रयुक्त होता है। धातुओं के बाद और तिड्त ्रत्ययों | 
के पूर्व इसका प्रयोग होता है, जिसका रूप 'अ'शेषरहता | 
है; यथा--4 at att fd att ति= भवति। _ 

शबर : वजवानी साधक, जो नरात्मा की प्रतीक शबरी 
के प्रति उन्मुख रहता है। अतः शबर की संज्ञा से अभिहित 
होता है । 

शबर बदन : एक प्रकार का चन्दन, जो लाल और 
सफेद दोनों के मिले हुए रंगों का होता है । वैद्यक 
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खुजली, कुष्ठ, रोगादि को नष्ट करने वाला मा ना गया 
शबर स्वामो : पूर्व मीमांसा सूत्र के 
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मीमांसाचायों ने शबर के भाष्य पर व्याख्या वातिक प्रस्तुत 
की है । प्रमुख बात यह है कि प्रभाकर शबर की आलोचना 
नहीं करते, लेकिन कुमारिल अपना भिन्त मत स्थापित करते 
हैं। 
शबरी : शबर जाति की श्रमणा नाम की एक स्त्री, जो 
परम भगवद्‌ भक्त थी । यह मंतगाश्रम में मुनि और उनके 
शिष्यो की सेवा करती हुई उनसे तप को महिमा, बह्य ज्ञान 
आदि प्राप्त कर वहीं तपस्या करती रही । अन्त में श्री राम 
ने वनवास काल में उसको दर्शन दिया, उसके भूठ बेर खाये। 
शबरीमला : शबरी गिरि या शबरिमला केरल के पूर्व 
भाग में स्थित एक पुण्य क्षेत्र है । यह हरिहर सुत अय्यप्यन 
या शास्ता का भी अति प्राचीन और प्रसिद्ध क्षेत्र है । यहाँ हर 
वर्ष भारत के काने कोने से बहुत बड़ी संख्या में भक्‍त जन 
दशन करने जाते हैं । भवत जन दर्शन करने के पूर्वं एक कठिन 
ब्रत भी करते हैं। अय्यप्पन मोहिनी रूप विष्णु और शिव के 
पुत्र माने जाते हैं। अतः इनका एक नाम हरिहर सुत भी है। 
शबलाइव : दक्ष प्रजापति और पाञ्जजनी के हजार पुत्र 
शबलाइव कहलाते थे । प्रजा सृष्टि करने के लिए ये पिता के 
आदेश से भगवान्‌ विष्णु की स्तुति करते रहे, किन्तु नारद 
वहाँ आए और संसार की असारता, मोक्ष प्राप्ति आदि का 
उपदेश देकर प्रजा सृष्टि का निश्‍चय छोड़ देने को कहा | 
नारद जी की बात सुनकर उन्होंने मोक्ष का पद ग्रहण किया। 
पुनः राजमहल को नहीं लौटे । 
शब्द : मीमांसाकार ने शब्द को नित्य और सांख्यकार 
ने उसे आकाश का गुण माना है । भारतीय वेयाकरणों ने उसे 
द्रव्य माना है। व्याकरण, दर्शन में शब्द को नित्य कूटस्थ-- 
यहाँ तक शब्द को ब्रह्म भी वहा है, जो विस्फोटात्मक है । 
शब्द के दो भेद - वर्णनात्मक और ध्वन्यात्मक । 
शब्द की जातियां : आठ--नाम, सर्वनाम, विशेषण, 
क्रियापद, क्रिया विशेषण, उभयान्वयी अव्यय, केवल प्रयोगी 
अव्यय, शब्द योगी अव्यय | 
शब्द गुण : Ho भा० के अनुसार 24--श्लेष, प्रसाद, 
समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ शक्ति, कान्ति, उदारत्त, 
उदात्तत्व, ओज, औजित्य, प्रेयान, सुशब्दता, समाधि, सौक्षम्य, 
गाम्भीर्य, विस्तार, संक्षेप, मनि तत्व, भाविकत्व, गति, रीति, 
उक्ति और प्रौढ़ता । 
शब्द दोष: 7 — AIJ, अयुष्टार्थ, असमर्थं, 
निरर्थक, नेयार्थं, च्युत संस्कार, संदिग्ध, अप्रयोजन, क्लिष्ट, 


गूढ़ाथं, ग्राम्य, अन्यार्थ, अप्रतीतिक, अविसृष्ट, विरुद्धमति 
कृत, अश्‍लील और पुरुष । 

भामह के अनुसार तीन--सामान्य दोष, वाणी दोष 
और अन्य दोष | शब्द दोष के अन्तर्गत पद-दोष । L6— 
श्रुति कटु, च्युत संस्कार (लिंग दोष, वचन दोष, कारक दोष, 
सन्धि दोष, प्रत्यय दोष) । अप्रयुक्त, असमर्थ, निहितार्थ, 
अनृचितार्थ, निरर्शक, अवाचक, अइलील, ग्राम्य, नेयार्थ, 
विलष्ट, सन्दिग्ध, अप्रतीति, अविभृष्ट विधेयांश, विरुद्ध 
मतिक्रम | इसके साथ ही वाक्य दोष 2] प्रतिकूल वर्ष, 
हतवृत्त, न्यून पद, अधिक पद, व्यर्थ पदता, कथित पद, 
पतत्प्रकर्ष, समाप्त पुनरुक्त, अर्द्धान्तान्तरैक वाचक, अभवन्मत 
सम्बन्ध, अनभिहित सम्बन्ध, अस्थान पदता, संकीर्ण, गर्भित, 
प्रसिद्धि त्याग, भग्न प्रक्रम, अक्रम, अमतपरार्थता, अन्वय 
दोष, क्रिया दोष, मुहावरा दोष । 

शब्द वेधी : वह मनुष्य, जो आँखों से विना देखे हुए ही 
केवल शब्द से दिशा का ज्ञान करके किसी व्यक्ति या वस्तु को 
वाण से मारता है। हमारे इतिहास में ऐसे पुरुषों के उदाहरण 
मिलते हैं । 

शब्द शक्ति : शब्द शक्ति किसी अन्तरनिहित अर्थं या 
भाव को व्यक्त करने का व्यापार है | 

तीन -अभिधा, लक्षणा और व्यंजना । इन तीनों से 
प्रकट होने वाले अर्थ क्रमश: वाक्य, लक्ष्य और व्यंग्य कहे गए 
हैं तथा इन्हें प्रकट करने वाले शब्द वाचक, लक्षक और 
व्यंजक कहलाते हैं । दे” अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 

शब्द शास्त्र : वह शास्त्र, जिसमें भाषा के भिन्न-भिन्न 
अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाय | 
अतः व्याकरण को ही शब्द शास्त्र कहा जाता है। 

शब्द इलेष : TAT अलंकार का एक भेद | जब एक शब्द 
दो या दो से अधिक अर्थो में प्रयुक्त किया जाता है तब वहाँ 
RAT अलंकार होता है । 

दो भेद--शब्द इलेष और अर्थ इलेष । शब्द इलेष में 
fase शब्द को समानार्थक शब्द रखकर हटाया नहीं जा 
सकता | वह परिवृत्त सह्‌ नहीं होता, क्योंकि उससे उसकी 
हिलष्टता नष्ट हो जाती है अर्थ इलेष शब्द की परिवृत्त सह 
सकता है | 

शब्द साधन : व्याकरण का वह अंग, जिसमें शब्दों की 
व्युत्पत्ति, भेद और रूपान्तर आदि का विवेचन होता है। 
शब्दों के संज्ञा, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम 
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जो भेद होते हैं वे भी इसी के अन्तर्गत हें । 

शब्दालंकार : वे अलंकार, जिनमें केवल शब्दों या वर्णो 
के विन्यास से भाषा में लालित्य उत्पन्न किया जाता है; यथा 
अनुप्रास, यमक आदि, जिनका उल्लेख यथा स्थान किया 
गया है | 

शम : मन को भलीभाँति संयत करके उसे अपने अधीन 
बना लेने को शम कहते हैं। वारम्वार दोष-दृष्टि करने से 
विषय समूह से विरवत होकर चित्त को अपने लक्ष्य में स्थिर 
करना झम है। 

शमन : वैद्यक में एक प्रकार का धूम्रपान | इस धूम्रपान 
में इलायची, तगर, HST, जटामासी, गंध तृण, दालचीनी, 
तेजपत्ता, नागकेसर, नखा, सरल, बाला, शिलारस आदि कई 
औषधियों का मिश्रण किया जाता है । इसका धुआँ नली या 
सटक आदि के द्वारा पीते हैं । इससे बात आदि दोषों का 
नाश होना माना जाता है। 

शभीक : एक प्रसिद्ध ऋषि । एक बार राजा परीक्षित 
ने इनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, किन्तु ये कुछ नहीं 
बोले, पर उनके पुत्र श्यृंगी ऋषि ने परीक्षित को शाप दिया 
कि आज के सातवे दिन तुझें तक्षक नाग SAAT । इसी शाप 
के कारण तक्षक नाग के डसे जाने से परीक्षित की मृत्यु हुई। 

शयन एकादशी : आपाढ़ शुक्ल एकादशी | इस दिन 
भगवान्‌ विष्णु चार मास तक के लिए शयन शय्या पर लेट 
जाते हैं। इसके बाद शुभ कार्य बन्द रहते हैं । 

amaginar : इस पुणिमा के अन्तर्गत प्रदोष और निशीथ 
दोनों में होने वाली पुणिमा ली जाती है। इस पुणिमा को 
विष्णु का पूजन और ब्रत किया जाता है। ब्रती सफेद वस्त्र 
पहनते हैं और सफेद नेवेद्य का भोग लगाते हैं। कृत्य 
निर्णयामृत के अनुसार इस दिन अमृत बरसता है । 

शरदी : HRA राज्य का एक नगर | शांडिल्य सूत्रकार 
शांडिल्य ऋषि ने यहाँ तय किया था । यह अनेक शक्ति पीठों 
में से एक है, यहाँ सती का सिर गिरा था । 

Atala : महर्षि गौतम के पुत्र, जो शरकंडों के साथ 
पैदा हुए थे । इनके अंश से कृप और कृपी का जन्म हुआ 
था, जिनका पालन-पोषण महाराज शान्तनु ने किया था। 
महाभारत के अनुसार ये स्वयं भी गौतम कहलाते थे | इनकी 
धनुर्वेद की शिक्षा के समय इनकी तपस्या से भयभीत होकर 
इन्द्र ने जानपदी नाम की एक सुन्दर देव कन्या को इनके 
आश्रम में भेजा | उसे देखकर इनका बीज स्खलित हो गया, 
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किन्तु इसका उनको कुछ भी भान न हुआ | उनका वीय 
सरकडे के एक कुंड में गिर गया, जिससे पृथ और कृपी नाम 
के पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ | उधर से जाते हुए महाराज 
शान्तनु ने उन बच्चों को ले आकर पाला । ||| 

शरभंग : रामायण के अनुसार एक ऋषि, जो दक्षिण Í 
भारत में रहते थे । वनवास के समय श्रीराम दर्शनार्थ उनके | 
आश्रम पर गए | यह समाचार पा उन्होने इन्द्र के साथ ब्रह्म MM 
लोक न जाकर राम दर्शन को ही उत्तम समझा ओर श्रीराम | 
के सामने ही योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म करके दिव्य 
धाम को प्राप्त किया । 

शरभ : l. राम की सेना का एक यूथपति बन्दर, जो 
सेनानायक था तथा जिसकी उत्पत्ति पर्जन्य से हुई थी। 
इसका उल्लेख बाल्मीकि रामायण में है। 

2. भागवत तथा मत्स्यपुराणानुसार एक दानव । 

3. आठ पैरों वाला एक काल्पनिक जानवर जो हिमालय | 
पर रहता है जिसे उत्पादक या कुजरारात भी कहते हैं । | 

4. तक्षक कुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के नाग || 
यज्ञ में स्वाहा किया गया था | J 

शरश्य्या : कुरुक्षेत्र में अर्जुन के शराघात से भीष्म ९ 
पितामह घायल हो गये थे। उन पर लगे शरों से एक शय्या i 
सी बनी, जिस पर भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा में पड़े रहे। | 
यही शय्या शरशय्या कहलाती है। og 

शरीर : भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, न 
पंचभूतों से शरीर का निर्माण होता है । त्वचा, मांस, रक्त, 

स्नाय, भेद, मज्जा और अस्थियों का समूह शरीर है। यह 

शरीर आँख, कान, नाक आदि पांच कमं र्द्रिय तथा श्रवण, | 
घ्राण, स्पर्श आदि ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि, मन, अहंकार आदि 
से युक्‍त है। 
तीन प्रकार के--स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण। 

रघुवंश के अनुसार दो प्रकार के--पाथिव और 

रुद्रार्थ दीपिका के अनुसार रुद्र देवता के 
शरीर और शिव शरीर | 


मेद, हाड, मज्जा ओर YF | 

शरीर के अंग : (अ) - उड्डीश 
शरीर के आठ--सिर, वक्ष, ga 
ओर पर की अंगुलियां। _ 
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(आ) --दो हाथ, दो पैर, दो घुटना, मन और बाणी । 
]2—fax, नेत्र, कणे, प्राण, मुख, हाथ, पेर, नाक, कंठ, त्वचा 
गुदा और शिइन। 

शरीर के आधार स्तम्भ : चरक सुत्रस्थान के अनुसार 
तीन--आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य । 

शरीर संस्था : अस्थि संस्था, स्नायु संस्था, अभिसरण 
संस्था, पाचन संस्था, उत्सर्जक संस्था और मज्जा संस्था | 

शर्कराचल: पुराणानुसार चीनी का पहाड़ बनाकर दान 
देने से विष्णु, सूये और रुद्र प्रसन्न होते हैं। आठ मन चीनी 
का पहाड़ दान के लिए उत्तम, चार मन का मध्यम और दो मन 
का निकृष्ट कहा गया है । अल्पवृत्ति पुरुष एक मन, आधे मन 
तथा दस सेर के पहाड़ का दान कर सकते हैं। 

शमिष्ठा : दंत्यराज वृषपर्वा की पुत्री तथा द॑त्यगुरु 
शुक्राचार्य की पुत्री, देवयानी को सखी | कारणवश शिष्ठा 
भी देवयानी के साथ उसको ससुराल राजा ययाति के यहाँ 
गई और इसका अनुचित सम्बन्ध राजा ययाति से हो गया, 
जिसके फलस्वरूप इसके तीन पुत्र दह, अणु और पुरु 
उत्पन्न हुए । शर्मिष्ठा के तीसरे पुत्र पुरु के वंश में ही राजा 
दुष्यंत के पुत्र भरत हुए थे । कई पीढ़ियों के बाद महाराज कुरु 
हुए, जो कौरवों के आदि पुरुष थे । दे० ययाति, देवयानी । 
` शर्यातिः वंवस्वत मनु के दस पुत्रों में से एक, जिनकी 
जुड़वीं सन्ताने सुकन्या पुत्री और आनर्तं पुत्र हुए । भागवत के 
अनुसार इनके दो पुत्र और थे--उत्तानवहि और भूरिषेण । 
सुकन्या च्यवन ऋषि को व्याही थी | आनते के पुत्र रेवत हुए 
थे । जिन्हें आनर्त देश का राज मिला था जिसकी राजधानी 
कुशस्थली थी । 

शलाका पुरुष: Ho ज्ञा० को० fao के अनुसार 63 — 
24 तीर्थंकर, 2 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 
बलिभद्र | 

शल्य : महाभारत के अनुसार मद्र देश का राजा, जो 
द्रौपदी के स्यंवर में भीमसेन से हार गया था | यह महाभारत 
में कौरवों के पक्ष से लड़ा था । युद्ध के l6 7a faa 
यह कर्ण का सारथि बना था और L8 वें दिन कौरव पक्ष का 
सेनापति बना था । यह्‌ पांडु की दूसरी पत्नी माद्री का भाई 

और नकुल और सहदेव का सगा मामा था, जो अर्जुन के 
हाथों मारा गया था । 

सात शल्य - दिन का तेज रहित चन्द्रमा, यौवन रहित 
स्त्री, निरक्षर सुन्दर मुख, कमल हीन सरोवर, द्रव्य लोभी 


धनी, दरिद्रता से युक्त सज्जन पुरुष, राजगृहों में दुजेनों का 
प्रवेश । 

शश विन्दु : चित्ररथ के पुत्र एक प्राचीन राजा, जो 
महाभारत के अनुसार यम सभा में रहकर यम की उपासना 
करते थे । संजय को समभाते हुए नारदजी ने इनके चरित्र 
तथा दान आदि का वर्णन किया था । इनकी दस हजार 
स्त्रियां थीं और प्रत्येक के गर्भ से एक एक हजार पुत्र उत्पन्न 
हुए थे। वायु पुराणानुसार ये प्रातः स्मरणीय वीर नरेश थे। 
ये अयोध्यापति मांधाता के इवसुर तथा मुचक्‌ंद के नाना थे। 

शशांक : गुप्तवंश के अंतिम सम्राट जिनकी राजधानी 
कर्ण सुवर्ण (बंगाल में) थी । इन्होंने कन्नौज पर विजय 
पाई थी और बोधगया का पवित्र बोध वृक्ष कटवाया AT | 

शशिकला : अयोध्या के राजा सुदर्शन की पत्नी । 
सुदर्शन के पिता और पितामह को राजा युधाजित ने पराजित 
किया था और सुदर्शन के पिता की मृत्यु हुई थी । सुदर्शन को 
अपने पिता के मित्र निषाद राजा से एक माया मय रथ प्राप्त 
हुआ था । शशिकला ने सुदर्शन के रूप और गुणों की प्रशंसा 
सुनकर उनको अपना पति मान लिया था । युधाजित 
शशिकला से शादी करना चाहता था, पर जब विवाह की 
तैयारियाँ हुई तो इसके पिता ने चुपके से इसका विवाह 
सुदर्शन से कर दिया । इसका पता लगने पर युधाजित आदि 
राजाओं ने सुदर्शन पर रास्ते में आक्रमण किया, पर सुदर्श न, 
रथ के प्रभाव से विजयी रहे और अयोध्या के विख्यात राजा 
हुए । 

शास्त्र : दण्ड चक्र, धर्म चक्र, विष्णु चक्र, ऐन्द्र चक्र 
वज्त्रास्त्र, ब्रह्मशर, एसीका, मोदकी, आग्नेथास्त्र, वायव्यास्त्र 
हय शिरोस्त्र, नारायणास्त्र इत्यादि | 

शस्त्रास्त्र : कथा HET तरु के अनुसार 29 प्रकार के-- 
धर्मचक्र, काल चक्र, AAA, दिव्यास्त्र, धर्म पादा, काल 
दंडास्त्र, धनुष, मुसल, शूल, दंडास्त्र, TATA, TATA, 
कौंचास्त्र, लोलास्त्र, परिधास्त्र, गदनाकरास्त्र, वरुणास्त्र, 
AREA, मानवकास्त्र, MEZARA, घातनास्त्र, यातनास्त्र, 
सोमनास्त्र, धेर्यास्त्र, निदास्त्र, देवास्त्र, उदकास्त्र, पर्जेन्यास्त्र 
दु्दमास्त्र और विद्याधराशक्ति | 

शांखायन श्रौत सूत्र : ऋग्वेदीय साहित्यान्तर्गंत संहिता 
और ब्राह्मण के पश्चात तीसरी कोटि का साहित्य । 48 
अध्यायों में विभक्त इस सूत्र का संबन्ध शांख्यायन बाह्मण से 
है। इसके (5 वें और L6 वें अध्यायों की रचना ब्राह्मण 
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ग्रंथों की भाषा-शेली में हुई है। इसके 7ST और GS 
अध्यायों का सम्बन्ध कौषीतकि आरण्यक के पहले के साथ 
प्रतीत होता है । 

शांख्यायन : कौषीतकि ब्राह्मण तथा गृह सूत्र आदि के 
रचनाकार तथा ऋग्वेद के एक शाखा के सम्पादक । श्रौतसूत्र 
में शांख्यायन का नामोल्लेख नहीं है, किन्तु गृह सूत्र सुयज्ञ 
शांखायन को आचार्य के रूप में लिखता है । परवर्तीकाल में 
शांख्यायन शाखा के अनुयायी उत्तरी गुजरात में पाये जाते 
थे। 

शांस्यायन गृह्य सूत्र : गृह्य सूत्रों के वर्ग में ऋग्वेद से 
संबंधित शांख्यायन गृह्यसूत्र ही प्रमुखतया प्रचलित है। 

शांडिल्य: कश्यपवंशी Hala देवल के पुत्र जो रघुवंशीय 
दिलीप के पुरोहित थे । शतानीक के पुत्रेष्टि यज्ञ में ये प्रधान 
ऋत्विक और त्रिशंकु के यज्ञ में होता बने थे कुछ पुराणों 
के अनुसार ये ब्रह्मा के सारथि थे । स्मृतिकार शंख और 
लिखित इन्हीं के पुत्र थे । इनका भवित सूत्र प्रसिद्ध है, जिसमें 
उन्होंने भक्ति की उपयोगिता और ज्ञान की अपेक्षा उसकी 
श्रेष्ठता सिद्ध की है । 

शांत (रस) : काव्य के नो प्रसिद्ध रसों में से अन्तिम 
रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। इस रस में संसार की 
अनित्यता, दुःखपूर्णता, असारता आदि का ज्ञान अथवा 
परमात्मा का स्वरूप आलंबन होता है । तपोवन, ऋषि, 
आश्रम, रमणीय, तीर्थ आदि उद्दीपन, रोमांच आदि अनुभाव 
तथा निवद, हषं, स्मरण, मृत्यु, दया आदि इसके संचारी भाव 
होते हैं । 

'शांत' रस कहने में यह आपत्ति की जाती है कि यदि 
सव मनोविकारों का शयन ही शान्त है, तो विभाव, अनुभाव 
और संचारी द्वारा उसकी निष्पत्ति कंसे हो सकती है। 

शांतनु : चंद्रवंश के राजा प्रतीप के द्वितीय पुत्र देवापि 
के अनुज, वाह्लीक के अग्रज तथा भीष्म पितामह के पिता । 
महाभारत के अनुसार इनकी माता का नाम सुनन्दा था। 
राजा शांतनु जिग किसी को भी अपने हाथ से स्पर्श कर 
देते थे वह वृद्ध पुरुष भी युवा हो जाता था | इनके स्पशं से 
संपूर्ण जीव अत्युत्त म शान्ति लाभ करते थे। अतः ये शांतनु 
कहलाये । इनकी एक पत्नी गंगा के गर्भ से भीष्म का जन्म हुआ 
था । इन्होंने वसुराज नामक धीवर की कन्या सत्यवती से भी 
विवाह किया था, जिसके गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य 


49 | प्रा. भा. सं. / बाहरी 
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नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे | 

aiar: अयोध्यापति दशरथ की पोष्य पुत्री, जो महि 
श्रृंग ऋषि को व्याही गई थी । दशरथ के मित्र अंग देश के 
राजा लोमपाद ने शांता को दशरथ से पौष्य पुत्रिका के रूप 
में पाया था । विवाह इन्हीं ने कराया । 

शांति कमं : वे सभी कमं शांति कमं कहलाते हैं, जिनसे 
आधिभौतिक, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक उपद्रव शांत होते 
हूँ । ये अथर्ववेदीय कर्म कांड हैं । 

शांतिकल्प : यह अथर्ववेद का एक उपांग है। इस कल्प 
में पहले विनायकों द्वारा ग्रस्त प्राणी के लक्षण हैं । उनकी 
शांति के लिए द्रव्य एवं सामग्री इकट्ठा करने, पुजा अभिषेक 
और वनायक होमादि करने का विधान इसी शांतिकल्प में 
बतलाया गया है | 

शांति पवं : महाभारत का 2 वाँ पवे, जो सभी पर्वों 
से वड़ा है तथा युद्ध के पश्‍चात की चित्त शांति के लिए उसमें 
अनेक उपदेशप्रद कथाएं दी हुई हैं। 

शांभरीय ब्रत : इस नक्षत्र ब्रत के देवता अच्युत हैं । 
शांभरायणी नामक ब्राह्मणी स्त्री की रजत प्रतिमा स्थापित 
करना चाहिए और पूजा भी करनी चाहिए । यह ब्रत सात 
वर्ष पर्यंत चलता है । यह वह स्त्री है, जिससे वृहस्पति ने 
इन्द्र के पूर्वजों के बारे में पुछा AT | 

शाकटायन : शुक्ल यजुवद के प्रतिशास्य सूत्र में 
शाकटायन का नामोल्लेख एक पूर्वाचायं के रूप में हुआ है। 
अष्टाध्यायी के सूत्रों में ऋषि पाणिनी ने जिन पूर्वाचायों का 
नामोल्लेख किया है उसमें शाकटायन भी हैं । किसी नये 
शाकटायन ने 'कामधेनु' नामक व्याकरण भी लिखी है। 


शाक द्वीप : पुराणानुसार सात द्वीपों में से एक, जो चारों 
ओर क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है और इसमें शाक (शाल) 


का बहुत बड़ा पेड़ है । इसमें ऋतु ब्रत, सत्य ब्रत, दानव्रतऔर 


AJAT हैं | वायुपुराणानुसार यहां सुकुमारी अथवा अनुतप्ता 
नाम की सात नदियां हैं । परयबरत के पत्र मेधादिति ने इस | 
द्वीप को सात वर्षों देशों में विभाजित करके अपने सात पुत्रो 
में बांट दिया था । इत वर्षो के सीमा रूप ईशान, उर, श्रृंगं, 
बलभद्र, शतकेसर, देवपाल, महानश आदि पवत हैं। 
शाकम्भरी : राजस्थान का एक प्रसिद्ध देवतीर्थं 
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नवलगढ़ से 25 मील दक्षिण-पश्चिम पर्वतीय प्रदेशों में यह 
स्थान है । ऊपर शाकम्भरी देवी का मंदिर है । यह शक्ति 
पीठ है । 
शाकल : ऋग्वेद की एक शाखा । ऋगवेद की इस शाखा 
का प्रवर्तन नामक एक शाकल्य ऋषि ने की थी । उन्होंने वाक्यों 
की सन्धियाँ तोड़कर पदों को अलग-अलग स्मरण करने की 
पद्धति चलायी। पद-पाठ से शब्दों के मूल की ठीक-ठीक 
विवेचना की रक्षा हुई। 
शाकल्थ : एक प्राचीन वेदिक ऋषि का नाम, जो जाङ्गल 
के पिता थे । इन्होंने ऋग्वेद का पद-पाठ पहले पहल ठीक 
किया था | स्कन्दपुराणानुसार पाड्य नरेश शंकर ने व्याघ्र 
के भ्रम से पत्नी सहित उनका वध कर दिया था। 
शाक सप्तमी : कातिक शुक्ल सप्तमी को इस व्रत का 
प्रारम्भ होता | वर्ष के चार महीने के तीन भाग बनाकर 
प्रति भाग में एक वर्षं तक इस व्रत का आचरण निहित है। 
पंचमी को एक नक्त तथा सप्तमी को उपवास रखकर सूर्य 
का पूजन करना चाहिए । वर्ष के अन्त में ब्राह्मणों को भोजन 
कराना चाहिए तथा किसी पुराण पाठक से पुराण श्रवण 
करना चाहिए | 
शाक्त : शक्ति की उपासना या पुजा करने वाले लोग । 
इनकी पूजा दो प्रकार की होती है। एक सात्विक पुजा, जो 
दुर्गा के राज-राजेश्‍्वरी रूप की होती है और जिसमें पुजा के 
सामान और नेवेद्य सात्विक और पवित्र होते हैं । दूसरी 
तामसी पूजा जिसमें दुर्गा के रोद्र रूप भद्रकाली या चामुण्डा 
की पूजा है और पूजा के सामान भी तामसिक हैं; जैसे-- 
मद्य, मांस आदि। प्रथम प्रकार को पूजा वाले शाबत 
दक्षिणाचार और दूसरी के वामाचार कहलाते हैं। 
MAIRA : वाहँस्पत्य सूत्र के अनुसार आठ-- ओग्धीण, 
जाल, पूर्ण, काम, कोल्ल, श्री शेल, कांची और महेन्द्र । 
शाकतमत : शाक्तों के धर्म या मत को शाकतमत कहा 
जाता है। इस मत में परमेश्‍वर की कल्पना स्त्री रूप में की 
जाती है और उसे शक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है। 
शाक्तमत अद्वैतवाद का साधन मार्ग है । शाक्तों की प्रत्येक 
साधना में भद्वैतवाद अवश्य रहता है । 
दो सम्प्रदाय--कोल मत ओर समयाचार HA | 
श्ाक्य-गण : छठी शताब्दी Ro Jo में नेपाल की तराई 
और भारत नेपाल की सीमा के भु-भागों में निवास करते 
थे । इनकी राजधानी कपिलवस्तु थी । शाक्यों में प्रमुख गौतम 


बुद्ध के पिता शुद्धोदन थे शाक्य लोग अपने को सूर्यवंशी तथा 
इक्ष्वाकु के वंशज मानते थे। 
शाक्य सुनि : शाक्य वंश में अवतीर्ण होने के कारण गोतम 
बुद्ध शाक्य मुनि कहलाते थे । शाक शाल वृक्ष को कहते हैं। 
अयोध्या के इक्ष्वाकुवंश की एक शाखा गौतम गोत्रज कपिल 
मुनि के आश्रम प्रदेश में, जिसमें शाक वृक्षों का आधिक्य है 
आकर बस गई थी, इसलिए शाक्य कहलाने लगी | 
शारदा: |. काइमीर की अधिष्ठात्री देवी, जिससे वह 
देश शारदा मंडल कहलाता है और इसी से यहाँ की लिपि 
को शारदा लिपि कहते हैं । पीछे से उसको देव देश भी कहते 
हें॥ मूल शारदीय लिपि ईसवी सन की दशवीं शताब्दी के 
आस पास कुटिल लिपि से निकली है, जिसका प्रचार कश्मीर 
तथा पंजाब में रहा | 
2. सरस्वती देवी का एक नाम । Fo सरस्वती । 
शारदा तिलक : 'शारदा तिलक' तंत्र शाक्तमत का 
अधिकार पूर्ण प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसके रचनाकार लक्ष्मण 
देशिक हैं; जिनका कार्यकाल ll वीं शताब्दी था । इस ग्रंथ 
में केवल मंत्र एवं धातु हैं, क्रियाएं बहुत कम हैं । यह देवी 
सरस्वती से सम्बन्धित है, जो शारदा कहलाती हैं । अन्तिम 
अध्याय में तांत्रिक योग है। 
शारदा तीथं : आधुनिक जम्मू-कश्मीर राज्य के उत्तर 
में स्थित एक कसबा । यह 52 शक्ति पीठों में से एक है। 
यहाँ सती का सिर गिरा था,। दे० शरदी। 
शारीरिक तप : पांच-_देव, गुरुजन आदि ज्ञानी पुरुषों 
की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्यं और AAT | 
Ae a: कण्व महषि के शिष्य एक Hels । कण्व मुनि 
ने इनको ही शकुन्तला के साथ महाराज दुष्यंत के पास भेजा 
था। ये स्वभाव से बहुत क्रोधी थे । शकुन्तला को दुष्यन्त ने 
स्वीकार करने से इंकार कर दिया, तो उन्होंने शकुन्तला को 
उसके भ्रष्टाचारी होने का दोष लगाकर बहुत क्रोध किया। 
शादूल विक्रीडित : वाणक छन्दों में समवृत्त का एक 
भेद । यह वृत्त मगण, सगण, जगण, सगण, तगण और गुरु के 
योग से बनता है और 2, 7 ant पर यति होती है। 
(प्राक्त पंगलम्‌) | 
शालातुर : आधुनिक लाहुर--उत्तरी-पर्चिमी सीमा 
प्रान्त के पेशावर जिले में एक स्थान । सुविख्यात पाणिनि का 


जन्म यहीं हुआ AT । 
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शालाक्य : आयुर्वेद के अन्तर्गत आठ प्रकार के तंत्रो में 
से एक तंत्र, जिसमें कान, आँख, नाक, जीभ, होंठ, मुंह आदि 
के रोगों और उनकी चिकित्सा का विवरण है। आँख, नाक, 
कान, मुँह आदि की चिकित्सा करने वाले को शालाक्य की 
संज्ञा दी जाती है । 

शालातुर : Fo AT | 

शालि : वंद्यक के अनुसार पाँच प्रकार के धानों में से 
एक, जो हेमन्त ऋतु में होता है । aay में इसके रक्तशालि, 
कमल, पांडुक, शकुना ह्वत, सुगंधक, कर्दमक, महाशालि, दूषक, 
पुष्पांडक, पुण्डरीक, महिष, मस्तक, दीर्घशूक, कांचनक, 
हायन, लो घ्नरपुष्पक आदि अनेक भेद बताये गये हैँ । सभी 
शालिधान्यों के गुण--मधुर, कषायरस, स्निग्ध, बलकारक, 
स्वर प्रसादक, शुक्रवर्धक, वायुवर्धक, कफवर्धेक, शीतवीर्य, 
पित्तनाशक और मूत्र वर्धक | 

शालिग्राम : काले और गोल पत्थर की मूर्ति, जो गंडकी 
नदी में प्राप्त होती है । विष्णु तथा मत्स्य पुराणानुसार यह 
विष्णु की मूर्ति है। इस पर चक्र का निशान बना होता है, 
निशानहीन मूर्ति अपूज्य होती है । सती वृंदा के शाप से 
विष्णु शिलारूप हो गए और वृंदा स्वयं तुलसी हो गईं । 

L4 प्रकार की शालिग्राम शिलाएँ--- प्रलंवघ्त, पुण्डरीक, 
वैकुण्ठ, मधुसूदन, सुदर्शन, नर, राम, लक्ष्मी नारायण, वीर 
नारायण, क्षीरोद शयन, माधव, हयग्रीव, परमेष्ठी, 
विष्वक सेन | 

शालिनी : वणिक छन्दों में समवृत्त का एक भेद । यह 
वृत्त मगण (sss) दो तगण (ssi, ssi) और दो गुरुओं (ss) 
के योग से बनता है और 4,7 वर्णो पर यति होती है। 

(नाट्यशास्त्र: भरत) । 

शालिवाहन : एक प्रसिद्ध शक राजा, जिसने शक संवत 
चलाया । यह गजनी के शक राजा गज का पुत्र था, जिसकी 
राजधानी गोदावरी के किनारे प्रतिष्ठानपुर में थी । 

शालिहोत्र : एक मुनि, जिनके आश्रम के पास एक 
सरोवर और एक पवित्र वृक्ष था। वहाँ केवल जल पी लेने से 
भूख-प्यास शान्त हो जाती थी । ऐसे सरोवर का निर्माण 
शालिहोत्र मुनि ने अपनी तपस्या से किया था । इनके आश्रम 
में हिडिम्बा के साथ पांडव आए थे । ये अश्‍व विद्या के आचाय 
थे एवं अइवों की जाति और गुण-अवगुण के पारखी थे । 

शाल्मली : !. पुराणानुसार एक द्वीप का नाम, जो क्रौंच 
द्वीप का STAT तथा चारों ओर से रस के समुद्र से घिरा है। 
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इसमें शाल्मली का महान वृक्ष है, जिसके कारण इसका यह | 
नाम TST | Fo शाल्मी द्वीप । jli 
2. भागवत पुराणानुसार एक नक । 
शाल्मीद्वीप : महाद्वीपों में से एक । महाराज प्रियब्रत ने 
इस भूमंडल को सात द्वीपों में विभक्त किया था । इस द्वीप के 
अधिपति यज्ञबाहु महाराज प्रियव्रत के तीसरे पुत्र थे । उन्होंने 
इस द्वीप को अपने सात पुत्रों के नाम से सात वर्षों में विभक्त 
किया था | इस द्वीप के प्रमुख पर्वत-स्वरस, WAT, 
वामदेव, कुन्द, मुकुन्द, पुष्पवगे ओर सह्नश्ृति थे । प्रधान 
नदियाँ--अनुमती, शिनीवाली, सरस्वती, कहू, रजनी, नन्दा 
और राका। मनुष्यों की चार जातियाँ--श्रुतधार, वीयंधार, 
वसुन्धर और इषन्धर। 
शाल्व : शंकर द्वारा दिए गए शौन नामक विमान के 
अधिपति एक राजा, जो काशिराज की पुत्रियों अम्बा आदि 
के स्वयंवर में भीष्म के साथ युद्ध में मारे गए थे । ये दमघोष 
के पुत्र तथा चेदि देश के राजा शिशुपाल के मित्र थे। 
शिशुपाल के मारे जाने पर इसने श्रीकृष्ण पर धावा बोला 
था, पर महाभारत के अनुसार स्वयं मारा गया था। एक 
कथा के अनुसार इसने यादवों का नाश करने के लिए द्वारका | 
पर चढ़ाई की थी । वहीं कृष्ण के हाथों मारा गया AT । | 
शास्त्र : दो--भौतिक और अभोतिक। मानव शास्त्र 
और अथे शास्त्र | चार--न्याय, व्याकरण, पूर्वे मीमांसा और 
उत्तरमीमांसा | पाँच--धम शास्त्र, सांख्य शास्त्र, वेदान्त 
शास्त्र, न्याय शास्त्र और योगशास्त्र । 
जगत की दशा बताने वाले छ:--शिल्प शास्त्र, वेद्य 
शास्त्र, सिद्धान्त शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, काम शास्त्र और _ 
ज्ञान शास्त्र। Fj 
वस्तुरत्नकोप के अनुसार 27--शब्द शास्त्र, BT 
शास्त्र, अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र, नाटक शास्त्र, वाद्य 
शास्त्र, निर्घन्ट, धमंशास्त्र, अथं शास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष 
शास्त्र, वाद, विद्या, वास्तु शास्त्र, विज्ञान, कला शास्त्र, _ 
कृत्यशास्त्र, कल्पशास्त्र, शिक्षा, लक्षण शास्त्र, पुराण, 
शास्त्र, तके शास्त्र, गणित, गान्धव ओर सिद्धान्त 
शाहढेरी : पाकिस्तानी पंजाब के रावलपिण्डी 
बड़े खण्डहर, जो प्राचीन तक्षशिला है । अपने. i 
में भगवान्‌ बुद्ध ने अपना सिर दान में दिया था 
अपने पिता का प्रतिनिधि होकर यहाँ रहा 
जीवक और चाणक्य ने यहाँ विद्याध्ययन 
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राजा ने देशद्रोही होकर अपने ही देश के राजा पुरु से युद्ध 
किया था | इसे भरत के पुत्र तक्ष ने बसाया था जो तक्षशिला 
कहा जाता AT । यह गांधार देश की राजधानी थी । 

शिक्षक : मालविकाग्निमित्र के अनुसार वो--जो 
रिलष्ट क्रिया को किसी प्रकार आत्मसात कर लेता है और 
दूसरे को विशेप रूप से समका देता हे | 

शिक्षा : छः वेदांगों में से प्रथम वेदांग । इसको वेदों की 
नासिका कहा गया है । यह शुद्धोच्चारण का शास्त्र है। 

2. ब्रह्मचयं आश्रम शिक्षा ग्रहण का साधन था । 
विद्यार्थी गुरु या ऋषि के पास जाकर विद्याभ्यास करता था 
और वहीं पुत्र वत्‌ रहता था । ऋषियों के आश्रमो में हजारों 
विद्यार्थी रहते थे । प्रयाग में भारद्वाज के आश्रम में सहस्रों 
छात्र शिक्षा पाते थे । तक्षशिला, नेमिषारण्य, उज्जैन, 
वाराणसी, अमरावती, वलभी आदि अनेक पुराने शिक्षा केन्द्र 
थे | कण्व, शौनक, वसिष्ठ, विश्वामित्र प्रसिद्ध अध्यापक थे । 
छोटे-छोटे आश्रम भी थे | विषय विविध थे--वेद, दर्शन, तके, 
विज्ञान, आयुर्वेद, नीति, शिल्पकला, ज्योतिष, गणित आदि । 
स्त्रियों के लिए अलग आश्रम थे । 

बौद्ध काल में नये शिक्षा केन्द्र बने--पटना, नालंदा के 
बौद्ध विहार प्रसिद्ध थे । यहाँ देश-देशांतर से विद्यार्थी उच्च 
शिक्षा पाने आते थे । ह्वे नसांग ने यहीं शिक्षा पाई थी । शवों 
और वष्णवों ने मठो और मंदिरों के साथ विद्यालय स्थापित 
किये। कांचीपुर, श्रृंगेरी, द्वारका, जगन्नाथपुरी, मथुरा, 
त्रिवेंद्रम में उच्चकोटि के विद्यालय थे । विद्यार्थी की एक 
निश्चित दिनचर्या होती थी, अनुशासन कड़ा था | 

शिक्षा के पात्र : मनुस्मृति के अनुसार दस-_ आचार्य 

पुत्र, सेवक, घामिक, पवित्र, आप्त, ग्रहण करने में समर्थ, 
धनदाता, हितेच्छु, ज्ञाति वर्ग, अन्य प्रकार से ज्ञान प्राप्त 
करने वाला । 
शिक्षावली : तैत्तिरीयोपनिषद के तीन भागों में से 
प्रथम | इसमें व्याकरण सम्बन्धी कुछ विवेचन के पश्चात 
aad सिद्धान्त समर्थक श्रुतियों का विन्यास है । इसी में 
स्नातक को दिया जाने वाला दीक्षान्त प्रवचन भी है | 

शिखंडी : राजा द्रवद का कन्या-रूप पुत्र, राजा ने 
इसका विवाह भी हिरण्यवर्मा की पुत्री से कर दिया जिसने 
इसका भेद खोल दिया । शिखंडी एक यक्ष से बदली करके 
पुरुष हो गया । उसने धनुविद्या सीखी थी । भीष्म को मारने 
के लिए qisadi ने बीच में शिखंडी को खड़ा किया था | 


शिखरिणी : वणिक छन्दों में समवृत्त का एक भेद । यह 
वृत्त यगण (ssi), मगण (sss), नगण (n), सगण (us), 
भगण (si) और लघु गुरु (5) के योण से बनता है । 

(नाट्यशास्त्र : भरत) । 

शिल्पक : इसमें चार अंक होते हैं और चार वृत्तियों का 
प्रयोग होता है तथा शांत और हास्य के अतिरिक्‍त सभी 
रसों का समावेश होता है नायक ब्राह्मण तथा उपनायक 
कोई हीन पुरुष होता है। इसमें इमशान तथा शव आदि का 
वर्णन रहता है । इसमें 27 अंग होते हैं । 

शिल्पकार : सु० के अनुसार पाँच--- सुतार, कोष्ठी, 
धोबी, चमार, नाई | 

शिल्पशास्त्र : झिल्पशास्त्र को विद्या माना गया है। 
दे० विद्या । 

शिल्प शास्त्री : मत्स्यपुराणानुसार 8— भृगु, अत्रि, 
वशिष्ठ, विश्वामित्र, मय, नारद, नग्नजित, विशालाक्ष, 
पुरन्दर, ब्रह्मा, कुमार, TAA, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, 
शुक्र और वृहस्पति । 

शिव : दे० शंकर | 

शिव कल्प : पीतवासा कल्प के पश्‍चात आरम्भ होने 
वाला एक कल्प, जिसमें प्रजा की सृष्टि करने की चिता से 
ध्यानस्थ ब्रह्मा के समक्ष एक पराक्रमी कुमार पेदा हुआ। 
उसका वर्ण काला था । ब्रह्मा ने इस अलौकिक कृष्ण पिंगल 
वर्ण वाले अघोर की स्तुति की तब पार्श्व भाग से चार काले 
रंग वाले कुमार उत्पन्न हुए जो शिव के रूप वाले थे और 
उनके नाम-- कृष्ण, कृष्ण शिख, कृणास्य शीर कृष्ण कंठधुक | 
यह शिव का अघोर नामक चौथा अवतार था। 

शिव काञ्ची : सुदूर दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध 
तीर्थ । यहाँ सर्वतीर्थ नामक विस्तृत सरोवर है । मुख्य मंदिर 
काशी विश्वनाथ का है। सरोवर के तट पर यात्री मुण्डन 
करवाते हैं और श्राद्ध करते हैं । एकाग्रेरवर शिवकांची का 
मुख्य मंदिर है। इत क्षेत्र के दूसरे विभाग में वेष्णव तीर्थ 
विष्णुकांची स्थित है । 

शिव की शक्तियाँ : पाँच---चित्‌शक्ति, आनन्दशक्ति, 
इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति । 

शिव के नयन: श्वेत भानु-सोम, वृहद्‌ भानु-- 
अग्नि और भानु--सूर्य | 

शिव के नाम : शिव, पशुपति, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, 
कृतिवास, पंचवाक्य, शितिकण्ठ, खण्ड परशु, प्रथमाधिप, 
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TMAR, महाकाल, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार 
वद्य, सवज्ञ, परमात्मा, कपाली, शंकर, TH, शूली, हर, 
चंद्रशेखर, भुवनेश, पिनाकी, उमापति, मदनारि, नटराज, 
कँलाशपति, गुडाकेश, वूर्षांक । 

शिव गणों के अधिपति : शिवपुराण के अनुसार 24— 
वीरभद्र, नन्दी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, वाण, 
पिगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, वाष्कल, 
कपिल, dace, विकट, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र 
कालजिह्वा, कुटीचर, बालोन्मत्त, रणर्लाघ्नी, दुर्जय और 
दुर्गम । 

शिव चतुर्थो : भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को शिव चतुर्थी 
कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान, उपवास तथा गणेश 
का जप करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। 

शिव चतुर्दशी ब्रत : मार्गशीषं कृष्ण त्रयोदशी को एक 
नकत पद्धति से आहार तथा शिवजी की प्रार्थना करनी 
चाहिए | चतुर्दशी को उपवास का विधान है। यह ब्रत एक 
वर्ष या बारह वर्षो तक चलता है । ब्रत के अन्त में एक सांड 
छोड़ना चाहिए तथा पर्यकोपयोगी वस्त्र और कलश का दान 
भी करना चाहिए । 


शिव नक्षत्र पुरुष ब्रत : फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 
हस्त नक्षत्र के दिन उपवास करने में असमर्थ व्यक्ति को 
इसका आयोजन करना चाहिए । इस नक्षत्र ब्रत में शिव का 
पूजन करना चाहिए | तेल, लवणादि से रहित नक्त विधि से 
आहार करना चाहिए तथा प्रति नक्त दिन को घृतादि से 
परिपूर्ण पात्र का दान भी करना चाहिए । धारण के समय 
शिव तथा उमा की मूर्ति और पर्यको पयोगी वस्त्रों का दान 
करना चाहिए । 

शिव नृत्य : तीन--संध्यानृत्य, तांडव नृत्य, नदन्त 
नृत्य । 

शिव पंचायतन : विष्णु, सूर्य, शिव, गणेश और देवी । 

शिव पवित्र ब्रत : आषाढ़ी पुणिमा के दिन शिव की 
आराधना करनी चाहिए । शिव प्रतिमा को यज्ञोपवीत 
पहनाया जाय तथा शिव भक्तों को भोजन कराया जाय। 
ga! कातिक की पूर्णिमा को शिव की उपासना करनी चाहिए 
तथा संन्यासियों को दक्षिणा भी देनी चाहिए । 

शिवपुराण : 8 पुराणों में से चौथा, जो शिव प्रोक्त 
माना जाता है और जिसमें शिव का महात्म्य वणित है । 
इसमें 2 संहिताएँ g | ऐसा विश्वास है कि मूल शिवपुराण 


में एक लाख इलोक हैं, पर व्यास जी ने 2400 शलोक दिए 
हैं । इसमें वेदान्त, विज्ञान, प्रधान तथा निष्कपट काम धर्म 
का प्रतिपादन किया गया है। 
शिवप्रयाग : (टेहरी गढ़वाल में खाण्डव-अलकनंदा का 
संगम) अर्जुन ने यहाँ योगसाधना की थी | यहाँ भील 
रूपधारी शिव और अर्जुन का युद्ध हुआ था | एक समय इंद्र 
यहाँ दैत्यों के भय से छिपकर रहते थे | इसका एक नाम 
इंद्रनील पर्वत भी है | 
शिवरात्रि : फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी | क्योंकि शिवजी 
चतुदंशी के देवता हैं अतः इसे 'शिवरात्रि' की संज्ञा दी जाती 
है। इस दिन शिव की पूजा तथा आराधना करनी चाहिए, 
जिससे शिव प्रसन्न होते हैं । शिवजी का पार्वती से विवाह 
इसी दिन हुआ था । ब्रह्म ने रुद्र रूपी शिव की उत्पत्ति इसी 
दिन की थी। इसी दिन शंकर ने तांडव नृत्य करके और 
डमरू बजाकर सारे वायु मंडल में ज्ञान-विज्ञान बिखेर दिया 
था | अतः शिव भक्तों के लिए यह तिथि अति महत्वपूर्ण है। 
शिवा : ]. ब्रह्मा की इच्छा रूपिणी शक्ति, स्वयंमेव 
प्रकाशित केवल ब्रह्म, अतिशय सद्गुण सम्पन्ता देवी, शिव को 
सुख देने वाली देवी, वायु की पत्नी | 
2. मत्स्य, वायु तथा विष्णु पुराणानुसार अनिल नामक 
वसु की पत्नी, जिनके मनोभव और अविज्ञातगति दो पुत्र 
थे। 
faga वैद्यक में एक प्रकार का घृत, जो गीदड़ का 
मांस, बकरी का दूध, मुलेठी, AMS, कुड़ा, लाल चन्दन, 
पदमकाठ, हरड़, बहेरा, आँवला, विड़ंग, देवदार, दंतीमूल, 
इयामालता, काकोली, हलदी, दारु हलदी, अनंतमूल और 
और इलायची आदि पदार्थों को घी में डालकर पकाने से 
बनता है । यह घृत पागलपन, वात, अपस्मार और मेह आदि 
में उपकारी होता है। wr 
शिवि : दृषद्वती के गर्म से उत्पन्न राजा उशीनर के x 
पुत्र, जो राजा ययाति के दौहित्र थे । ये अपनी दयालुता तथा _ 
दान शीलता के लिए प्रसिद्ध थे । बाज रूपी इन्द्र को प्रसन्न | 
करने के लिए इन्होंने अपना शरीर ही अर्पण कर दिया था। 
ब्रह्मपुराण तथा विष्णु पुराण के अनुसार इनके पूषदर्म, सुवीर, 
केकय और मद्रक नामक चार पुत्र थे । 
शिशुनाग : भागवत के अनुसार एक राजा, जो 
का पिता था । यह शिशुनागवंशीय राज्य का संस्थापक 
भागवतानुसार इस वंश के शिशुनाग आदि राजाओं 
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360 वर्षों तक राज्य किया । 


शिशुपाल : महाभारत के अनुसार चेदि देश का राजा, 
जो दमाघोष का पुत्र तथा श्रीकृष्ण का मौसेरा भाई था। 
इसके तीन नेत्र तथा चार हाथ थे और यह जन्म से ही गदहे 
की तरह रेगने लगा था । यह आकाशवाणी हुई कि जिसके 
गोद में जाने से इसकी एक आँख तथा दो हाथ विलीन हो 
जायेगे, उसी के द्वारा यह मारा जायेगा । ऐसा श्रीकृष्ण की 
गोद में जाने से हुआ था । कृष्ण ने इसकी माँ को इसके ।00 
अपराध क्षमा कर देने का वचन दिया था, लेकिन युधिष्ठिर 
के राजसूय में जब श्रीकृष्ण को अध्यं देने की बात सुनकर 
गालियाँ देने लगा, तब LOL गाली हो जाने पर श्रीकृष्ण ने 
इसका वध कर दिया | 
शिशुपाल बध : महाकवि माघकृत एक प्राचीन संस्कृत 
महाकाव्य, जिसमें श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल के मारे जाने की 
कथा है ! आनन्द की साधनावस्था को लेकर चलने वाले 
रामायण, रघुवंश तथा शिशुपालवध महाकाव्य हैं । 
RJA : एक नक्षत्र मण्डल | मगर की आकृति में होने 
से इस नक्षत्र मण्डल का नाम शिशुमार है । इसकी पूँछ की 
ओर और भी ध्रुव नक्षत्र हैं । ध्रुव शिशुमार नक्षत्र भगवान्‌ 
कानक्षत्रमय रूप माना जाता हे । 
शिष्टाचार क लक्षण: महाभारत के अनुसार चार-- 
गुरु शुश्रुषा, सत्य, अक्रोध और दान। 
शिष्य : |. काव्यशास्त्र में शिष्य का अर्थ है - शास्त्र का 
अधिकारी व्यक्ति वामन ने कवियों के दो भेद विवेकी और 
अविवेकी किये हैं। विवेकी को ही शिष्यत्व के योग्य ठहराया 
गया है । इसी प्रकार राजशेखर ने झिष्यों के दो भेद-- 
बुद्धिमान्‌ तथा आहार्य बुद्धि किए हैं और जो इन दोनों 
श्रेणियों में नहीं आते वे दुर्वू दधि हैं । 
2. बुद्ध के चार प्रकार के शिष्य--माध्यमिक, 
योचागार, सौतांत्रिक और वैभाषिक | 
शिष्य क लक्षण : To भा० के अनुसार नौ- सम्मान 
की अपेक्षा न करना, निर्भयता, दक्षता, अहंमन्यता, गुरु के 
साथ सहृदयता का व्यवहार रखना, निष्ठा, परमार्थं, अनसूया 
और वितंडावाद न करना । शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण रूप से 
संयमशील होता था । उसमें विनय और ज्ञान-पिपासा भरी 
थी । 
शीतलाष्टमी : स्क्रन्दपुराणानुसार चेत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़ 
इन मासों की कृष्णाष्टमी को शीतला देवी की पूजा होती है, 


जिसमें पुर्वविद्धा अष्टमी ली जाती है । इसमें ठंडा और वासी 
भोजन किया जाता है । 

शील : बौद्ध शास्त्रों में निम्नलिखित दस का त्याग-- 
हिसा, चोरी, व्यभिचार, मिथ्याभाषण, प्रमाद, अपरान्ह 
भोजन, नृत्य-गीतादि, माला गंधादि, उच्चासन शय्या और 
द्रव्य संग्रह । 

आन्तरधामिक पाँच--- सभी धर्मो के साथ समान 
व्यवहार रखना, ज्ञान में धर्म परिवर्तन की मान्यता किन्तु 
छल-बल में निषिद्ध, पूजा स्थान के विषय में समान आदर, 
धामिक संघर्षो के प्रसंगों में परस्पर सहिष्णूता के साथ एकत्र 
होकर विचार मार्ग खोजना । पाँच अन्तर्राष्ट्रीय-परस्पर 
प्रादेशिक तथा सार्वभौमिक मामलों का आदर, अनाक्रमण, 
किसी के कार्य भार सँभालने पर हस्तक्षेप न करना, परस्पर 
समानता तथा शान्तिपूर्ण सह जीवन | 

शील कला: चा० fao के अनुसार सात--सत्संग, 
ब्रह्मचर्य, पवित्रता, गुरुसेवा, सदाचार, निर्मल मन और 
यश प्रेम । 


शीलावती : एक पतिब्रता नारी जिसका पति उग्रश्रवा 
क्रोध की मूर्ति एवं लम्पट था | एक बार उग्रश्रवा ने अपनी 
पत्नी से एक वेश्या के घर ले जाने को कहा । जब शीलावती 
पति को कंधे पर बिठाकर उसे वेशया के घर ले जा रही थी 
तो रास्ते में शूल पर As तपस्वी माण्डव ऋषि से उग्रश्नवा 
का स्पर्श हो गया । इस पर क्रोधित हो माण्डव ऋषि ने शाप 
दिया कि सूर्योदय होते ही उग्रश्रवा की मृत्यु होगी । इस पर 
शीलावती ने सूर्य को उगने से ही रोक दिया तब सभी देवता 
शीलावती के शरण में गये और उग्रश्रवा की जान बची । 

AMAT : शुंग वंश का आरम्भ लगभग 85 Fo Jo से 
पुष्यमित्र से होता है, जो अंतिम मौर्य राजा वृहद्रथ का प्रधान 
सेनापति था । पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में अग्निमित्र, 
ज्येष्ठमित्र, वसुमित्र, भद्रक, तीन अज्ञात नाम राजा, 
भागवत और देवभूति नामक नौ राजा हुए | देवभूति को 
उसके अमात्य वसुदेव ने लगभग 73 Fo Jo में सिहासन से 
उतार दिया और मार डाला। 

aia निशुंभ : इन दोनों भाइयों का जन्म कश्यप ऋषि 
की पत्नी दनु से हुआ था । इन्होंने देवताओं पर विजय करके 
स्वर्ग पर शासन करना प्रारम्भ कर दिया | जब इन दोनों ने 
रक्तबीज से दुर्गा द्वारा महिषासुर के मारे जाने का समाचार 
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सुना तो निशुंभ ने दुर्गा को मारने का ब्रत ले लिया । नर्मदा 
नदी से निकले दो राक्षस चंड और मुंड तथा इन AAT ने 
मिलकर दुर्गा से विवाह करने के लिए कहा । लेकिन दुर्गा ने 
कहा जो मुझे जीतेगा मैं उसी से विवाह करूंगी । युद्ध में 
दुर्गा ने सभी का वध करके स्वर्ग का राज्य इन्द्र को दे दिया। 

शुक या शुकदेव : |. महपि व्यास और घृताची नामक 
अप्सरा के पुत्र । घृताची शुकी रूप में व्यास के यहाँ आई 
थी । अत: शुकी के दर्शन से पुत्र जन्म होने के कारण बालक 
का नाम शुक रखा गया इन्होंने वेदाध्ययन और अन्य 
विद्याएँ वृहस्पति से सीखीं । पिता की इच्छा से छायारूप शुक 
ने पितरों की पुत्री पीवरी नामक सुन्दरी से विवाह किया और 
गृहस्थाश्रम का पालन किया | इनके कृष्ण, गौर प्रभ, भूरि, 
देवश्रुत आदि पुत्र और कीति नाम की एक पुत्री हुई । 
परीक्षित को भागवत की कथा शुकदेव ने ही सात दिन में 
सुनाई थी और मोक्ष का मार्ग दिखाया था । 

2. रावण का एक गुप्तचर । श्रीराम के लंका पर 
चढ़ाई करने के समय शुक तथा सारण रावण के गुप्तचर 
बनकर आये थे, लेकिन बन्दरों के द्वारा पकड़े गये थे । 
वानरों के द्वारा सताए जाने पर श्रीराम का नाम लेकर 
चिल्लाने पर उनको अभय का दान मिला। 

3. शर्याति वंश के एक राजा पृषद कै पुत्र, जिन्होंने अनेक 
राजाओं को पराजित किया था और अन्त में राज्य छोड़कर 
शतश्युंग पर्वत पर तपस्या करने चले गए À | 

शुक्र : एक प्रसिद्ध तारा, जिसके आकाश में उदय होने 
पर विवाहादि शुभ कार्य शुरू होते हैं | 

शुक्रलोक : बुधलोक से ऊपर शुक्रलोक है, जहाँ दानवों 
तथा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य निवास करते हैं। 

शुक्रवार ब्रत : शुक्रवार को ज्येष्ठा के योग में शुक्र की 
सुवर्णे मूति चाँदी या कांसे के पात्र में स्थापित करना चाहिए 
तथा नक्त ब्रत करना चाहिए | सात शुक्रवारों को यह ब्रत 
करने से शुक्र जनित अनिष्ट मिटता है तथा ब्रती सुख प्राप्त 
करता है । 

शुक्राचायं : एक प्रसिद्ध ऋषि, जो पुराणानुसार दैत्यों के 
गुरु और ay ऋषि के पुत्र थे । कहीं-कहीं इन्हें भृगु का पौत्र 
भी कहा गया है। इनकी शुक्रनीति एक प्रसिद्ध यांत्रिकी ग्रंथ 
है। ये ग्रह होकर तीनों लोकों के जीवन की रक्षा के लिए 
बृष्टि, अनावृष्टि, भय तथा अभय उत्पन्न करते हैं । इनकी 
पत्नी का नाम शुपमा या शतपर्वा था । देवयानी पुत्री तथा 


त्वष्टा, वरुनी, पण्ड और मकं चार पुत्र थे । इनको संजीविनी 
विद्या प्राप्त थी, जिससे वे मृत दंत्यों को जीवित कर देते थे । 
हरिवंश पुराणानुसार जब ये एक हजार वर्ष की तपस्या । 
कर रहे थे तब देवताओं ने बड़े अत्याचार किये, विष्णु ने Mh 
इनकी माता तक को मार डाला | देवगण इनकी तपस्या से | 
बहुत घबड़ाय और इन्द्र ने इनकी तपस्या मंग करने के लिए | 
अपनी पुत्री जयन्ती को इनकी सेवा करने के लिए भेजा । | 
शुक्राचार्य ने अपनी तपस्या पुरी करके जयन्ती से विवाह कर 
लिया । | 
शुक्लतीथं : भडोच के पास । यहाँ ay का आश्रम था । | 
राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचायं के साथ अपना खोया हुआ | 
राज्य प्राप्त किया था । यह शिव स्थान है। चाणक्य ने यहीं | 
निवास किया था | | 
शुक्लाभिसारिका : वह नायिका जो चाँदनी रात्रि में 
प्रिय से मिलन हेतु अभिसार करे । । | 
| 
| 
| 
| 


पायया 
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ga: (शुष्न) कुरुक्षेत्र को राजधानी थी । यहाँ पर 
भगवान्‌ बुद्ध, उनके शिष्य सारि पुत्र और मोग्दलायत के . 
स्तूप थे । 

शुचिता : चार प्रकार की--द्रव्य शौच, मनःशोच, 
वाकूशौच और काम शौच | 

शुद्ध विद्या : अज्ञान का नाश करने वाली षोडषोक्षरी 
विद्या | यह विद्या श्री माता के मूलाधार आदि से उत्पन्न 
है । यह मुख कमल से निकल कर बाहर जाती है। शब्द | 
ब्रह्म रूप बीज के पानी से सन, सड़कर इसकी जो अवस्था है | 
वह परा है। बीज के बाहर निकलने की अवस्था पर्‍्यन्ति है, | 
अंकुर निकलकर दो अविकसित दलों की अवस्था मध्यमा 
है, उन दोनों दलों की पूर्ण विकसित अवस्था वंसरीह।ी. । 

शुद्धि तीन प्रकार की-अन्तः शुद्धि, वहिः शुद्धि और vA 
संबंधित शुद्धि ठक 

गरुण पुराणानुसार पांच प्रकार की -सत्य, मनःशौच, | 
इन्द्रिय निग्रह, सभी प्राणियों पर दया ओर पानी की शु 

शुनःशेप : रामायणानुसार महषि ऋचीक के पुत्र, 
महाराज हरिशचन्द्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में बलिः 
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ब्राह्मण के पुत्र थे जिसने पैसे लेकर इसे राजा हरिचंद्र के 
हाथ वेच दिया था । 
शुभयोग : ज्योतिष के अनुसार | 4-—stara, सिद्धि, 
प्रजापति, सौम्य, ध्वज, श्रीवत्त, छत्र, मित्र, मानस, शुभ, 
अमृत, मातंग, स्थिर और वर्धे मान । 
शुभ लक्षण : हस्त सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार 32-- 
छत्र, कमल, धनुष, रथ, TH, कांसव, अंकूश, विहीर, 
स्वस्तिक, तोरण, चामर, सिंह, वृक्ष, चक्र, शंख, हाथी, समुद्र, 
कलश, प्रासाद, मच्छ, यव, स्तंभ, सूर्य, कमंडल, पर्वत, उक्षा, 
चवरी, दर्पण, पताका, लक्ष्मी, पुष्पमाला और मयूर | 
शुभाशुभ योग : अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कमं 
योग, कमं ब्राह्मापंण योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम 
योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज 
गुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम 
योग, देवासुर संपत्ति विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग 
ओर मोक्ष संन्यास योग । 
शूकर क्षेत्र : नैमिषारण्य के पास का एक तीर्थ स्थान, 
जिसे अब सोरों की संज्ञा दी जाती है । भगवान्‌ विष्णु ने 
वाराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को यहीं मारा था। 
शूद्र : चौथे वणे या जाति के मनुष्य | महाभारत के 
अनुसार नकुल ने इन्हें दिग्विजय के संदर्भ में जीतकर अपने 
अधीन कर लिया था । भीष्म पुराणानुसार दक्षिण भारत के 
जनपद का एक नाम भी काद्र है । 
शूद्रक : शूद्रकुलोत्पन्न शम्बूक, जो 
समकालीन था । Fo शंबूक | 
शून्य : चार-- उध्वंशून्य, अधःशुन्य, मध्य शून्य और 
ब्रह्मशुत्य। दशन प्रकाश के अनुसार पाँच--भधः शून्यः 
अकार, मध्यम शुन्य--उकार, उर्ध्व शून्य--मकार, चतुर्थ 
शून्य--ऊं और शुद्ध चेतन्य--निःशून्य | 
शून्यवाद : बौद्ध दशन के अनुसार संसार केवल शून्य 
है । इस वाद के सबसे प्रबल प्रतिपादक आचार्य नागार्जुन थे 
जिन्होंने लगभग दूसरी शती में अपना ग्रंथ 'माब्यमिकशास्त्र' 
लिखकर शून्यवाद को प्रतिष्ठित किया था । उन्होंने बंधन, 
उत्पत्ति, गति, दुःख, मोक्ष आदि आदि धारणाओं की तके 
सहित समीक्षा कर यह प्रतिपादित किया है कि सभी विरोधी 
धर्मों की उपस्थिति है, अतः सभी शून्य हैं । 
TAA : भागवत पुराण के अनुसार देवमीढ़ शूर तथा 


श्रीराम का 


श्री वसुदेव के पिता और एक इक्ष्वाकु राजा का नांम, 
जिनकी राजधानी मथुरा में थी । मनु ने इनके राज्य को 
शूरसेन की संज्ञा दी है । 

सूर्पणखा : ब्रह्मपुत्र विश्रवा और सुमालि की पुत्री 
ककसी की पुत्री तथा रावण, कुम्भकरण और विभीषण की 
बहन, जिसका विवाह विद्युजिह्व नामक राक्षस से हुआ और 
जिससे इसके एक पुत्र शम्भुकुमार उत्पन्न हुआ । इसने 
दण्डकारण्य में श्रीराम और लक्ष्मण के सौन्दर्य से मोहित 
होकर प्रणय की अभ्यर्थना की थी । पर बाद में उग्ररूप 
धारण करने पर लक्ष्मण ने उसकी नाक काटकर उसे विकृत 
कर दिया था। 

TAH : परशुराम ने समुद्र HAT फेंककर जो भूमि 
प्राप्त की थी, उसे शूर्पारक कहते हैं । इसे ही केरला कहते 
कहते हैं । 

शूल : |. वायु के प्रकोप से पेट में होने वाला दर्द या 
रोग । कारण--- अधिक व्यायाम या मैथुन, घोड़े की 
सवारी, रात में जगना, अधिक ठंडा जल पीना, सुखे द्रव्यों 
का सेवन करना, सूखा मांस खाना, विरुद्ध भोजन करना, 
शारीरिक वेगों को रोकना आदि । 

आठ प्रकार--वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, 
आमज, वातइलँष्मिक, पित्त इलैष्मिक और वात पैत्तिक | 

निवारण--स्वेद अभ्यंग, मर्दन और स्निग्ध तथा उष्ण 
द्रव्यो का सेवन | 

तीन शूल--कटि शूल (कामेच्छा), पेट शूल और 
मस्तक शूल | 

2. ज्योतिष का नववां योग । जो बालक इस योग में 
जन्म लेता है, वह डरपोक, दरिद्र, मूर्ख, विद्याहीन, शूलरोगी 
दूसरों का अनिष्ट करने वाला और अपने बंधु बांधव को शूल 
के समान खटकने वाला होता है | 

शूलगजकेशरी रस : l. वैद्यक में एक प्रकार का रस, 
जो शुद्ध गंधक, पारा, कंटकवेधी, ata के पत्र आदि के योग 
से वनता है और शूल रोग के लिए गुणकारी होता है। 

2. वैद्यक में एक प्रकार की बूटी या गोली, जो कोड़ियों 
की राख, शुद्ध सिंगी, मुहरा, Tat नामक, कालीमिचे और 
पिप्पली आदि के चूर्ण को पान के रस में सानकर रत्ती रत्ती 
भर की गोलियाँ बनाई जाती हैं । ये गोलियाँ शूल का नाश . 
करती हैं | 

शूल दाबानल रस : वैद्यक में एक प्रकार का रस, जो 
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शुंद्ध पारा, शुद्ध सिंगी, मुहरा, कालीमिचे, पिप्पली, ats, 
भुनी हींग, पाँचों नमक, इमली का खार, जंभीरी का खार, 
शंख भस्म और नीबू के रस के योग से बनता है और शूल 
रोग को तत्काल दूर करता है। 

शूलनाशक : वैद्यक में एक प्रकार का चूर्ण, जो शंख 
भस्म, करंजमूल, भुनी हींग, सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली और 
सेंधा नमक के योग से बनता है । यह शूल को नष्ट करने 
वाला होता है । 

शूल नाशिनी वटी : वैद्यक में एक प्रकार की वटी या 
गोली, जो हड़ का छिलका, ais, कालीमिच, पीपल, शुद्ध 
कुचला, शुद्ध गंधक, भुनी गंधक, भुनी हींग, सेधा नमक, जल 
से खरल करके चने के बराबर गोलियाँ बनाई जाती हैं, जो 
संग्रहणी, अतिसार, अजीर्ण मंदाग्नि आदि रोगों में उपयोगी 
होती है। 

श्युग्य : एक ऋषि । राजा दशरथ के पुत्रेष्ठि यज्ञ के 
मुख्य पुरोधा । a ऋषि के आश्रम को इनके पिता 
विभांडक ऋषि ने मंत्र से कील दिया था ताकि वहाँ किसी 
स्त्री का प्रवेश न हो सके और उनके पुत्र का ब्रह्माचर्य नष्ट 
न हो जाय। श्गृंग्य ऋषि का आश्रम कानपुर जिले में मंकनपुर 
स्थान पर AT | अब यहाँ मदारशाह की दरगाह है । 

tart: l. कुरु वर्ष की सीमा पर स्थित हिरण्यक 
वर्ष का एक पर्वत । यहाँ अर्जुन उत्तर कुरु दिग्विजय के समय 
गए थे । इस पर्वत पर सिद्ध और चारण निवास करते हैं। 
इस पर्वत का वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र से किया है। 

2. गालव पुत्र एक प्राचीन ऋषि, जिन्होंने एक कन्या 
के साथ aad विवाह किया था । एक रात उनके संग निवास 
कर वह स्वर्ग चली गई थी । ऋषि ने उसके रूप का चिन्तन 
करते हुए अति दुखी हो उसके पथ का अनुसरण किया था। 

श्युंगवेरपुर : एक प्राचीन नगर, जहाँ श्रीराम के समय 
निषाद राज गुहू की राजधानी थी । राम ने वन जाते समय 
यहीं गंगा पार किया था । इस समय यह प्रतापगढ़ जिले के 
अन्तर्गत सिंगरौरा नामक ग्राम है। 

WUT: [6--अंग में उबटन लगाना, नहाना, स्वच्छ 
वस्त्र धारण करना, बाल संवारना, काजल लगाना, सेंदुर से 
माँग भरना, महावर देना, भाल पर तिलक लगाना, चिबुक 
पर तिल बनाना, मेंहदी लगाना, अर्गजा आदि सुगन्धित 
वस्तुओं का प्रयोग करना, आभूषण पहनना, फूलों की माला 
50 | प्रा. भा. सं. / बाहरी 
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धारण करना, पान खाना, मिस्सी लगाता | 

चार प्रकार के सोलह | 

चार चतुस्पद । तुरंगवत --घूँघट, कुरंगवत- नेत्र, 
गजवत--गति, सिहवत--कटि | 

चार खगवत | कोकिला--स्वर, भ्रमराक्ृृति-- भौंह, 
शुकचंचुवत--नासिका, मीनखेचनावत --चंचलता | 

चार फूलवत। चं [कवत--कांति, केतकीवत--सुगंघ, 
कमलाकृति--नाभि, गुलाबवत -गाल | 

चार फलवत | कपित्थवत--कुच, दाडिमबीजवत-- 
दाँत, आम्रवीजापरि--हनुवटी, प्रवालाप्रमणि-अधर। 

श्रृंगार रस: साहित्य के नौ रसों में से सबसे अधिक 
प्रसिद्ध और प्रधान रस । स्थायी भाव--रति; आलम्बन-- 
नायक, नायिका; उद्दीपन--सखा, सखी, वन, वाग, चन्द्र, 

चन्दन, भ्रमर, झंकार, हाव-भाव, मुसकात तथा विनोद हैं। 

इसके देवता --कृष्ण अथवा विष्णु और वर्ण--इ्याम कहा 
गया हे । इसे 'रसराज' कहते है । और इसके दो भेद--संयोग 
और वियोग होते हैं | 

श्रृंगारावस्था : प्रताप रुद्र के अनुसार | 2—ae प्रीति, 
मनःसंग, संकल्प, प्रलापित, जागर, कार्ये, अरति, लज्जा, 
त्याग, संज्वर, उन्माद और मूच्छनाभरण। 

श्यृंगी : मृगी से उत्पन्न शमीक के पुत्र एक ऋषि का 
नाम | महाभारत के अनुसार परीक्षित द्वारा शमीक के गले | 
में सपं डाले जाने पर इन्होंने ही उसे शाप दिया थाकिसात_ | 
दिनों के अन्दर तक्षक सपं के काटने से परीक्षित की मृत्यु ie Be 
हो जाएगी । श्यृंगी ऋषि से ही सिंगरौर आदि क्षत्रियों का 
उत्पत्ति हुई। शृंगेरी के पास ही श्रृंगगिरि है जहाँऋषि | 
श्रृंगी का जन्म हुआ था। डे 

शेष : l. विष्णु पुराणानुसार कद्रू के गर्म से उत्पन्न | 
कद्यप के पुत्र, वासुकि और तक्षक के भाई। ये पतालमें | 


ज्योतिष विद्या इन्हीं से सीखी थी । समुद्र मंथन के : 

इन्हें रज्जु बनाया गया था | इसी पत्नी का नाम अनंत ३ 
फण का नाम मणिद्वीप और निवास स्थान का. 
मणिभित्ति या मणि मंज्य है। ; 


2. लक्ष्मण और बलराम को भी " 


gk 


क्योंकि ये शेष के अवतार माने जाते हैं । 
शेषनाग : दे० शेष । 
शैली : चार-- कौ शिकी, भारती, सात्वकी और 
वेभाषिकी | 
शलेन्द्र वंश : इस वंश का आरम्भ दक्षिण पूर्व एशिया 
में 8वीं शताब्दी में हुआ । इस वंश के शासक भारतीयों के 
सन्तान न थे और ये न केवल समस्त मलय प्रायद्वीप पर 
वरन्‌ सुमात्रा, जावा, और बोनियो सहित समस्त मलय 
WASNT समूह पर राज्य करते थे । ये बौद्ध धर्मानुयायी थे | 
शैलेन्द्र शासकों के द्वारा निमित स्तूपो और बिहारों में जावा 
में स्थित बोरोबुदूर का महाचेत्य विशेष उल्लेखनीय है । 
शलोदा : एक नदी जो उत्तर दिशा में स्थित मानी गई 
है। महाभारत के अनुसार इसके तट पर बसे हुए म्लेच्छों 
को अर्जुन ने जीता था तथा बाँसों की छाया में रहने वाले 
खस आदि म्लेच्छों ने युधिष्ठिर के राजसूय में पिपीलक 
- नामक सुवर्णं भेंट किया था। 
होव: वीर शेव चंद्रिका के अनुसार चार प्रकार के-- 
सामन्य शेव, मिश्र शेव, शुद्ध शैव और वीर शेव । 
शिवपुराण के अनुसार पाँच प्रकार के--तप, कर्म, जप, 
घ्यात, ज्ञात विवेक चितामणि के अनुसार सात--अनादि 
शव (शिव), भादि शेव (कौशकादि ऋषि), महाशँव 
 _ (द्विजकुल समस्त), क्षेत्री (क्षत्रिय), अनुभव शेव शूद्र 
___ (अवतार शेव), प्रवर शेव (विशेष जाति समस्त) और 
अन्तर शेव (अँवष्टादि समस्त) | वेदकालीन ।4-- 


शैव क्षेत्र प्रमुख आठ (अ) --श्री सूर्य देवता मंदिर, 
पशुपतिनाथ, शिवकाँची, जम्बुकेश्‍वर, अरुणांचल, 
और चिदंबरम | 

)--अविमुक्त, गंगाद्वार, शिवक्षेत्र, रामेश्‍वर, 


ue 
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चार सम्प्रदाय (अ) --पाशुपत, शेव सिद्धान्त, काइमीर 
शेव मत और वीर शंव मत I 
(आ) शेव, पाशुपत, कारुणिक सिद्धान्ती -और 
कापालिक । 
पाशुपत लोग शरीर में भस्म पोतते हैं, कापालिक और 
दुसरे इमशान वास, मांस भोजन और मदिरापान करते हैं। 
शिव को सर्वश्रेष्ठ देवता कहा गया है, विष्णु भी उनकी 
उपासना करते हैं । 
शेव संप्रदाय : दे० शेव-मत | 
शेव संत: 63--सुन्दर, नीलकंठ, महाधन, मार, 
सत्यार्थ, वीरनिन्द, अमरनीति, दारक, अनपानय नील, 
एनादिनाथ, कलानाथ, मान विक्रम, शंकुलादय, गोनाथ, 
मूर्तिनाथ, स्कन्दनाथ, पशुपति, नन्द, विचारवित, 
विचार शर्मा, रसनाराज, कुलपक्ष, विद्याशू र, पूतवती, 
आभूतिचरण, नीलमग्न, नवनन्दी, ज्ञान संबंध, कलिकाम, 
मूलनाथ, दंडभक्त, शिवभक्तार्चंक, मारसोमपा जी, 
शाक्यनाथ, निरुद्ध शार्दूल, अग्रभक्त, क्षमावंत, गणनाथ, 
परांतक, सत्यदास, धर्मकेतन, प्रताप सूर्य, पलव, मान-धन, 
कालनीति, शक्ति, पंचनाद, गणोलव, अविकारी, अभिराम, 
निर्वेपा, मानद, सिहांक, साहसांक, भूतिद्र, कीतिसख, शूर 
व्याघ्र, शंभुचित्त, पद्मावती, कीतिरथ, लोहिताक्ष और 
गीताकर। 
AAMA : शेव, पाशुपत, कालायन और कापालिक इन 
चार मतों के ग्रंथ, जिनकी संख्या लगभग 200 है। इन 
ग्रंथों की रचना सातवीं शती ईसा के पूर्व हो चुकी थी । ये 
ग्रंथ शिव और दुर्वासा को स्फुरित कराये गये हैं-- इनमें 
प्रमुख हैं--मालनीविश्वास, स्वच्छन्द, विज्ञान-मरव, 
उच्छृष्म-भंरव, आनन्द भैरव, मृगेन्द्र, मातंग, नेत्र, TIMNA, 
स्वयंभू, रुद्रयामल और कामिका । 
शेब्या : l. दानवीर राजा हरिइचन्द्र की पत्नी | राजा 
हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र को अपना सम्पूर्ण राज्य दे देने पर 
उनका दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को, पत्नी को तथा पुत्र | 
रोहिताइव को काशी में बेंच दिया था । एक दिन रोहिताद्व 
की सर्प-दंश से मृत्यु हो गई । रानी उसको लेकर गंगा तट _ 
पर गई । कफन कर के रूप में रानी ने अपनी साड़ी का 
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जिससे वंश प्रवर्तक एक ही पुत्र असमंजस उत्पन्न हुआ था। 


3. महाभारत के ही अनुसार शाल्यदेश के प्राचीन 
राजा द्युमत्सेन कौ रानी, जिन्होंने अपने पुत्र सत्यवान ओर 
पुत्र वधू सावित्री को रात्रि मे घर न आने के कारण अनेक 
आश्रमों में जाकर उन्हें ढूँढ़ा था । 

AJAN वंश : पुराणानुसार इस वंश का प्रवर्तक शिशु 
नाग था, जो 7वीं शताब्दी ई. पू. में मगध पर राज्य करता 
था। इस वंश में शिश्‌ नाग, काकवर्णी, क्षेमधर्मा, क्षेमजित, 


बिम्बिसार, अजातशत्रु, दर्शक, उदयी (उदयन), नन्दिवधंन यज्ञ नेमिषारण्य में किया था, जिसमें 


और महानन्दी दस प्रमुख राजा हुए | महाराजा उदयन ने 
(443 ई० पू० से 4]0 Fo Yo) कुसुम पुर नामक नगर 
की स्थापना की, जो आगे चलकर पाटिलपुत्र नाम से 
विख्यात हुआ । 

बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार इस वंश की स्थापना 
ह्येक वंश के उपरान्त हुई और इसमें केवल शिशुनाग, 
कालाशोक तथा कालाशोक के 0 Fa ही शासक हुए। 


कालाशोक के राज्यकाल में ही महापद्‌मनंद ने उसकी हत्या निवासी । यहाँ के लोग जरासन्ध कें भय 


करके शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश की स्थापना की। 

शोक : करुण रस का स्थायी भाव, जो इष्ट जन का 
वियोग, विभव का नाश, किसी प्रिय व्यक्ति के वध अथवा 
कारावास जन्म दु:ख इत्यादि के कारणों से उत्पन्न होता है 
(नाट्यशास्त्र : भरत) । अर्थात्‌ यह कहा जा सकता है कि 
प्रिय वस्तु के नाश इत्यादि के कारण से उत्पन्न चित्त की 
व्याकुलता को शोक कहते हैं । 

शोच्यजन : ।3 -- मित्र क्षत्रिय, रास्ते में खड़ा ब्राह्मण, 
इच्छा रहित व्यापारी, आलसी शूद्र, शीलहीन विद्वान्‌, 
दुवृ त्त कुलीन, भ्रष्ट ब्राह्मण, व्यभिचारिणी ब्राह्मणी, विषय 
लंपट योगी, बुद्धिहीन वक्ता, शासन विहीन देश, प्रजा की 
परवाह न करने वाला राजा तथा अपना अन्त अपने ही हाथों 
बहाने वाला व्यक्ति । 

शोणगिरि : भागवत के अनुसार विहार की एक पहाड़ी 
जिस पर मगध की पुरानी राजधानी राजगृह बसी थी । 

शोणितपुर : राजा बलि के पुत्र वाणासुर की राजधानी 
का नाम (टेहरी गढ़वाल में) । अनिरुद्ध की पत्नी उषा का 
जन्म यहीं हुआ था । 

शोच : दक्षस्मृति के अनुसार दो प्रकार के--बाह्यशौच 
ओर आभ्यंतर शौच | वृद्ध गोतम स्मृति के अनुसार पाँच 


मनः शौच, कमशोच, कुल शौच, शरीर शौच, वाक्य शोच। : 


te 
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रत्नकरंडक श्रावकाचार 
अग्नि शोच, भस्म शोच, मृत्तिका 
शौच, पवन शौच ओर ज्ञान शौच। | 

दक्ष विध शोच--भावशोच, स्नान 
मृत्तिका शौच, tata, संस्कार शौच 
प्राणि दया शौच, अर्थ शौच और आचार 

शौनक : l. मृगुवंशी शुनक ऋषि के 
afara ऋषि । इन्होंने ।2 वर्षों तक च 


की कथा सुनायी थी । au 
2. महाभारत वन पवे के अनुसार युधिष्ठर 
वाला एक ब्राह्मण | इसने युधिष्ठर को विवेकी 
गति का वर्णन तथा तपस्या करने की सलाह 
शौरसेन : आधुनिक ब्रजमंडल का प्राचीन 
भागवत के अनुसार शूरसेन यहाँ के राजा थे 
महाभारत के अनुसार एक जनपद और 


और सेवकों के साथ दक्षिण की ओर भाग गये 
दिग्विजय के समय इन्द्रप्रस्थ से चलकर 


शोयं : वस्तु रत्नकोष के अनुसार 
शौर्य, प्रताप शौर्ये, दात WA, स्थान 


शोये, रक्षण शौयं, गुण शीयं, 
aa | 

इयाम |. भागवत के 
कारण श्रीकृष्ण का एक = 


3. भागवतः 
नाम, जो गंगा : 
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कठिन तपस्या की और मरुतों की कृपा से ऋषि बन गये 
और तब रथवीति की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ | 

श्रद्धा l: भागवत तथा महाभारत के अनुसार दक्ष की 
पुत्री, धर्म की पत्नी और शुभ की माता | 

2. अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम, जिन्हें अनसूया के नाम 
से जाना जाता है । यह देवहृति के गर्भे से उत्पन्न कदर्म मुनि 
की नो पुत्रियों में से एक थी, जो अपने पातिब्रत धर्म के लिए 
विख्यात है । 

3. वेवस्वत मनु की पत्नी, जिनके इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, 
शर्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रशध्र और वसुमान 
नामक पुत्र हुए थे । 

4. शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्य बुद्धि रखना, उनके 
आचरण में मन लगाना | 

दो प्रकार की--प्रयोजिका, निश्‍चयात्मिका | 

तीन प्रकार की--सात्विक, राजस और तामस । 

चार प्रकार की -- अध्यात्म श्रद्धा, कर्म श्रद्धा, तामसी 
श्रद्धा और निर्गुण श्रद्धा । 

श्रद्धेय : पंचतंत्र के अनुसार सात--मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, 
देव, ज्योतिषी, औषधी और गुरु । 

श्रम : तेतीस संचारियों में से एक । रति या मार्ग में 
चलने आदि से होने वाला स्वेद ! श्वास का चढ़ना और निद्रा 
आदि इसके अनुभाव हैं। 

श्रवण l. भागवत के अनुसार नो प्रकार की भक्तियों में 
से एक, जिसमें भक्‍त अपने इष्ट देव के गुण, कीर्तन आदि का 
श्रवण करता है | 

2, सत्ताइस नक्षत्रों में से एक, जिसका बाइसवाँ स्थान 
है, इसमें तीन तारे हैं और यह तीर के आकार का है । इस 
नक्षत्र में बस्त्र से वेष्टित कम्बल का दान तथा पितरों का 
श्राद्ध करने वाल मनुष्य स्वर्गे प्राप्त करता है । 

श्रवण कुमार : एक मातृ-पितृ भवत बालक | यह्‌ 
अपने अंधे माता-पिता को बँहगी बनाकर तीर्थाटन के लिए 
ले जा रहा था। रास्ते में नदी में घड़े से पानी भरने से होने 
वाले शब्द के श्रम में दशरथ ने इसे हिरण समभकर 
दाब्दवेधी वाण मार दिया | अन्धी-अन्धों की पुत्र शोक से 
मृत्यु हो गई। पर मरते समये उन्होंने दशरथ को भी शाप 
दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र-शोक से ही होगी । 

श्रवण द्वादशी : भाद्रपद शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र युक्‍त 

द्वादशी । भागवत के अनुसार इसी द्वादशी तिथि को वामन 


का अवतार हुआ था | अतः इस दिन व्रत करने से अक्षय पुण्य 
लाभ होता है । 
श्रवणवेल गोला : कर्नाटक राज्य के हासन जिले का एक 
aia | यह विध्यागिर और चन्द्रगिरि के मध्य में बसा है। ये 
दोनों पर्वत wa ऋषियों के परम धाम हैं । इसी विध्यागिर 
पर भद्रबाहु स्वामी ने अध्यात्मक विचार में मग्न होकर मोक्ष 
प्राप्त किया | यहाँ 2! जैन मंदिर हैं । विध्यागिर के मंदिर 
में श्री बाहुबली स्वामी की अति सुन्दर मूर्ति स्थापित है। 
श्रव्य काव्य : जिस काव्य में कवि स्वयं कथा का वर्णन 
करे । यह तीन प्रकार का होता है--पद्य, गद्य और गद्य- 
पद्य । पद्य काव्य के दो भेद - मुक्तक और प्रबन्ध | 
श्राद्ध : मरे हुए प्रियजनों की आत्मा की शांति और मोक्ष 
के लिए अपित बलि । तिल, पका अन्न, दर्भा, जल, सुगन्ध, 
द्रव्य आदि सामग्रियों से पहले महाविष्णु का ध्यान करके 
पितरों के प्रीत्यर्थ तर्पण-श्राद्ध किया जाता है । प्रायः श्राद्ध 
मृत्यु की वर्षगाँठ पर या अमावस्या के दिन किया जाता है। 
भविष्य पुराण के अनुसार ]2 प्रकार से श्राद्ध किया जाता 
है--नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, श्राद्ध, सपिण्डन, पार्वण, 
गोष्ठी श्राद्ध, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थं और पुष्टू यर्थ | 
श्रावक यान : हीनयान का एक नाम | So हीनयान | 
श्रावणी : श्रवण मास की श्रावण नक्षत्र युक्त पूणिमा। 
इस दिन ब्राह्माण सप्ति पुजन, यज्ञोपवीतों की पुजा, प्रतिष्ठा 
आदि करते हैं । 
श्रावस्ती : श्री राम के पुत्र लव की राजधानी, जो उत्तर 
कोशल के गंगा तट पर बसी हुई थी । इसका आधुनिक नाम 
सहेट-महेट है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है । हरिबंश पुराण 
और रामायण के अनुसार HAY इसे सावत्थी कहते हैं । 
श्रीकृष्ण : वसुदेव और देवकी के आठवें पुत्र, जो जन्म 
लेने के तुरन्त बाद गोकुल पहुँचा दिये गये । गोकुल में ग्वाल- 
बालों के साथ उनकी लीला, माखन-चोरी प्रसिद्ध है। अपने 
मामा कंस के अत्याचारों के कारण ये उसके विरोधी थे। 
कृष्ण ने अनेक राक्षसों का वध किया, जिनमें बकासुर, अघासुर, 
बृषभासुर आदि प्रमुख हैं | अन्त में द्वारका जाकर उन्होंने 
कंस का वध किया। कंस के वध से उसका सहायक और 
इवसुर मगध का शासक जरासंध बहुत ही क्रुद्ध हुआ और 
शिशुपाल तथा कालनेमि की सहायता से उसने मथुरा पर 
]7 बार आक्रमण किया | अन्त में कृष्ण ने उनका भी विनाश 
किया । कृष्ण के नेतृत्व में यादवों ने सुराष्ट्र में एक नये राज्य 
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की स्थापना की । इसी समय महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने 
पाण्डवों की सहायता करके अत्याचारी कौरवों का विनाश 
कराया । अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उन्हें महत्त्वपूर्ण 
उपदेश दिया, जो गीता में संकलित है । कृष्ण बहुत बड़े 
दार्शनिक थे, इसीलिए उन्हें योगेश्वर जगद्गुरु की उपाधि 
मिली । कृष्ण राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता और दर्शन के 
प्रकाण्ड पंडित थे । उन्होंने समुच्चयवादी (ज्ञान-कमे-भक्ति) 
भागवत धर्म का प्रवर्तन किया । पुराणों में कृष्ण का वर्णन 
पूर्णावतार के रूप में हुआ है । कृष्ण ने जिस धर्म ar yada 
किया था आगे चलकर उसमें वे स्वयं उपास्य मान लिये 
गये। आपसी कलह के कारण यदु बंश का विनाश हुआ। 
जंगल में एक व्याध के बाण से श्रीकृष्ण का भी निधन हुआ। 
श्रीगदित : इस रूपक में एक ही अंक, धीरोदात्त नायक 
और प्रसिद्ध कथा का कार्य होता है। इसमें भारती वृत्ति का 
आधिक्यमर्म, fanat सन्धियों का निर्वाह रहता है। 
श्रीचक्र : त्रिपुर सुंदरी पुजा का एक विशेष मंत्र । यह 
fag के साथ तीन आधारों पर स्थित अष्टकोण संहार चक्र 
होता है। बारह और चौदह आरों बाला यंत्र स्थित चक्र हो 
जाता है। श्री चक्र के पूजन से ऋद्धि सिद्धि तथा सुख सम्पत्ति 
प्राप्त होती है । 
श्री छंद : मात्रिक समवृत्त का एक भेद farah चारों 
चरणों में एक गुरु (5) होता है । (प्राकृत पेंगलम।) 
श्रीनगर : टेहरी गढ़वाल की प्राचीन राजधानी, जहाँ 
श्री कमलेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। यह अलकनन्दा 
नदी से तीन मील की दूरी पर स्थित है । कमलेश्वर शिव 
लिंग की स्थापना शंकराचार्य के शिष्य पद्मपाद ने की थी । 
श्रीनगर से 8 मील की दूरी पर रुद्र प्रयाग भी स्थित है, 
जहाँ मंदाकिनी अलकनन्दा से मिलती है | अष्टावक्र और 
शिल्ह मुनि की तपोभूमि । इसके पास कई तीर्थ हैं जो शिवजी 
से संबद्ध हैं । 
श्रीमद्‌ भगवत गीता : व्यास द्वारा रचित यह ग्रंथ कमं 
योग, भवित योग और ज्ञान योग का एक अच्छा समन्वय है। 
इसमें निर्गुण और सगुण की उपासना भी बतलाई गई है । इस 
ग्रंथ का मुख्य उद्धदेश्य अनादि काल से अज्ञान वश संसार 
समुद्र में पड़े हुए जीव की परमात्मा से प्राप्ति करवाना है। 
इसमें भगवान्‌ के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य, उपासना 
कर्म, ज्ञान आदि विषयों का सुन्दर वर्णन है । यह ग्रंथ अध्यायों 


~ ९ 
SIRA 
में विभक्त है । एक ओर जहाँ इस की भाषा बड़ी ही सरल 
और मधुर है वहीं दूसरी ओर यह इसका आशय गूढ़ और 
गंभीर है। >>. 
श्रीमद्‌ भागवत : व्यास द्वारा रचित इस पुराण में _ = क 
भगवान कृष्ण के अनेक अवतारों और लीलाओं का भक्ति | 


गये हैं | स्वार्थ रहित होकर पृण्यात्मा महात्माओं की कथाएँ 
भी भी इसमें संकलित हैं। इसके पारायण से भगवान्‌ की | 
सत्ता और उससे तादात्म्य स्थापित करने की इच्छा होती | 
है। ce 
श्री रंगपट्टन: कर्णाटक प्रदेश का प्रसिद्ध aoa A || 
कावेरी नदी की धारा में तीन द्वीप हैं--आदि रंगम, we 
और अंतरंगम | आदि रंगम ही श्री रंग पट्टन है। यहां भगवान | 
नारायण दी शेषशायी श्री मूर्ति है। कहा जाता हैकि यहा 
agfa गौतम ने तपस्या की थी और श्री रंगमूति की स्थापा 
की थी। at 
श्री रंगम्‌ : तमिलताड के त्रिचनापल्ली जिले में कावेरी | 
नदी के श्रीरंगम टापु पर स्थित एक नगर | श्रीरामओर | 
बलदेव यहाँ आये थे और श्री रामानुज स्वामी ने यहीं पर _ 
अपने मत का प्रचार तथा शरीर त्याग किया था | विभीषण | 
यहीं पर बन्दी बनाकर रखे गये थे, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण 
की हत्या कर दी थी। रामचन्द्र जी ने उसे छुड़बाकर शुद्ध | 


किया था | 
श्रौराग : संगीत के छ: रागों में से तीसरा, जो wet 


जाति का है और पृथ्वी की नाभिसे उत्तल माना जाताहै।. || | 
हनुमत के मत से यह पांचवां राग है। इसका स्वर ग्राम | 
सारेग,मपध,निसाअथवानिगमपधनि सारे है। oa 
यह हेमन्त ऋतु में तीसरे पहर संध्या समय गाया जाता _ Eo 
है । सोमेश्वर के मत से मालवी, त्रिवेणी, गोरी, केदारा, _ Ss #2 
मधुमाधवी और पहाड़ी इसकी भार्याएँ या रागिनियाँ ite Oe 
fay, माधव, गौड़, गुणसार, कुंभ, गंभीर, विहाग 3 
कल्याण ये आठ इसके पुत्र हैं । 

श्रीवत्स : विष्णुपुराण तथा भागवत पृ 


et 


no 


Tie? TES 
“ne. 


दक्षिणावतं भौरी के आकार का कहा गया 
का पद-चिन्ह माना जाता है, लेकिन मः 
यह भगवान शंकर के त्रिशूल से बता चिन 

श्रुत देव : मिथिला निवासी एक ब्र 


= a 


iy 
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के परम भकत थे । ऋषियों के साथ श्रीकृष्ण के आने पर 
इन्होंने अपनी भिक्षा से उनका स्वागत किया, इस पर श्रीकृष्ण 
बहुत प्रसन्न हुए थे ये कृष्ण की भवित करके पूर्ण काम, 
शान्त, ज्ञानी और निष्काम बने । 

श्रति : ! . वह पवित्र ज्ञान, जो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा 
या अन्य कुछ महषियों द्वारा सुना गया और जिसे परम्परा से 
ऋषि सुनते आये । श्रुति के अन्तर्गत मंत्र, ब्राह्मण, उपनिषदों 
की गणना की जाती है। 

2. संगीत में किसी सप्तक के बाईस भागों में से एक 
भाग अथवा किसी स्वर का एक HAM | स्वर का आरम्भ 
और अन्त इसी से होता है । षड्ज में चार, ऋषभ में तीन, 
गान्धार में दो, मध्यम में चार, पंचम में चार, धैवत में तीन, 
और निषाद में दो श्रुतियाँ होती हैं । 

22 श्रतियाँ-तीव्रा, कुमुद्वती, मन्दा, छंदोवती, क्रोधी, 
दयावती, रजनी, रतिका, रौद्री, वज्िका, प्रस्तरिणी 
प्राति, माजिनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापिनी, मदन्ती, 
रोहिणी, रम्या, उग्रा ओर क्षोमिणी। 

श्रति कट : पद-दोष, जहाँ कानों को खटकने वाले 
अर्थात कर्ण कट शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ यह 
दोष होता है। (काव्य प्रकाश : ममनट।) 

श्रत्यानप्रास : अनुप्रास अलंकार का एक BIA, जहाँ 
तालु, कंठ आदि किसी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले 
शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ यह अलंकार होता है । 

श्रोता : तीन प्रकार के--मुक्त, मुमुक्ष, विषयी | 

श्रौती उपमा : पूर्णोपमा अलंकार के दो भेदों में से एक, 
जहाँ उपमानोपमेय भाव 'यथा', 'इव', ‘ay’ आदि शब्दों के 
श्रुति मात्र से प्रतीत हो जाय, वहाँ यह उपमा होती है। 

(काव्य प्रकाश : मम्मट) । 
इलेष : जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, 
वहाँ इलेष अलंकार होता है। दो भेद --शब्द इलेष और अर्थ 
RAT; अभंग इलेष और TAT इलेष | 

इलोक : l. मात्रिक छन्द का एक भेद अनुष्ट्म छन्द, 

इसमें चार पाद और 32 मात्राएं होती हैं । प्रत्येक पाद में 


आठ-आठ मात्राएं होती हैं। इस इलोक का सर्व प्रथम प्रयोग 
वाल्मीकि ने किया था। 

2. हिन्दी में यह शब्द प्रायः संस्कृत के समस्त छन्दों या 
पदों के लिए प्रयुक्त होता है । 

इवेत तीथं : ब्रह्म पुराणानुसार इवेत नामक एक शिव 
भक्त, गोदावरी तट पर शिव की आराधना करते हुए यमदूत 
इन्हें लेने आये, पर भैरवों द्वारा भगा दिये गये और शिव के 
पाषंदों द्वारा मार डाले गये | उनके मृत्यु के स्थान को मृत्यु 
तीर्थं कहते हैं । 

ada द्वीप : क्षीर सागर के उत्तर की ओर का एक अति 
उज्ज्वल द्वीप जहाँ विष्णु निवास करते हैं। वहाँ के निवासी 
इन्द्रिय रहित, निराहार और ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न होते हैं। 
उनके अंगों से सुगंध निकलती है, हडिडयाँ वज्रवत होती हैं, 
वर्ण इवेत होता है और वे अनन्त गुणों से युक्त भगवान्‌ को 
अपने हृदय में धारण किये रहते हैं । 

aaa लोहित कल्प : शिव के सद्योजात अवतार का ।9 
at कल्प । इस कल्प में शिव ब्रह्मा के ध्यान मग्न होने के समय 
उत्पन्न हुए थे। उसी समय ब्रह्मा के शिष्य इवेत महात्मा 
सुनन्द, नन्दन, शिवनन्दन और उपनन्दन उत्पन्न हुए À | 

इवेत हूण : हुणों की एक शाखा, जो Sat शती के मध्य 
में वंक्षु नदी की घाटी में आ बसी थी । इन हूणों ने 455 Fo 
में भारत के गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन 
स्कन्दगुप्त ने उन्हें खदेड़ दिया । 484 ई० में ये शत्रुओं को 
रौंदने में सफल हुए और क्रमशः इन्होंने काबुल और कंधार 
पर अधिकार कर लिया और तोरमाण के सफल नेतृत्व में 
आर्यावर्तं तक घूस आये | तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल ने छठी 
शताब्दी में गुप्त साम्राज्य को उखाड़ फेंका । स्यालकोट को 
राजधानी बनाकर उत्तर भारत के एक भाग पर शासन करने 
लगा। अन्त में यशोधर्मा और बालादित्य आदि राजाओं ने 
मिह्रिकुल को पराजित कर हुण शासन का अन्त कर दिया । 

इवेताम्बर जैन : जेनों का एक सम्प्रदाय | वर्धमान 
महावीर की शिक्षाओं के बावजूद इस सम्दाय के साधु श्वेत 
वस्त्र धारण करते थे । 
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षट्‌ उम: एक मत से छ:--सर्दी, गर्मी, लोभ, मोह, करने से पापों का नाश, सुख, सौभाग्य और मोक्ष प्राप्त होता 


भूख, प्यास । है। 

दूसरे मत से -- भूख, प्यास, जरा, मृत्यु, शोक और षट्‌ तीर्थ : भक्त तीर्थ, गुरु तीथं, माता तीथ, पिता तीथं 
मोह | पति तीर्थं और पत्नी तीर्थं। 

षट्‌ कर्म : उपजीविका के--असि, मसि, कृषि, वाणिज्य षट्‌ व्रत : धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, व्यवहार और तत्व 
शिष्य और पशुपालन । ज्ञान। 

गृहिणी के-_देवपुजन, अतिथि पुजन, तुलसी पुजन, गो षडङ्गः: वेद को एक संज्ञा, क्योंकि इसके छः भेद- - 
को दो ग्रास देना, अर्घ्य दान और दीप दान। (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द भौर ज्योतिष) होते 


नित्य के--स्नान, संध्योपासना, दान, देवपूजा, अतिथि हैं, इसलिए षडङ्ग कहते हैं । 
सत्कार और वैश्य देव | षडानन : ब्रह्मवैवतं पुराणानुसार शंकर के पुत्र कुमार 
ब्राह्मण के-_अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और कार्तिकेय, जिनका पालन चन्द्रमा की पत्नी कृतिका ने किया 
था । वायुपुराणानुसार छः कृतिकाओ द्वारा पाले वाले जाने के 


परिग्रह । 
मत्र तंत्र के- जारण, मारण, उच्चाटन, मोहन, कारण इनके छ: मुख हो गये और ये पडानन कहलाये । 
स्तंभन और विध्वंसन । षड़ दर्शन : हिन्दू दशंत के छः दार्शनिक सिद्धान्त, जो 
वैश्य के-- पशु रक्षा, दान, यज्ञ, अध्ययन, व्यापार और न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा 
श बहा | अथवा वेदान्त कहलाते हैं। इन दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति 
जैन धर्म के - देवपूजा, गुरु उपासना, स्त्राध्याय, संयम, पादक क्रमशः गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जॅमिति ओर 
तप और दान | बादरायण थे। 
संन्यास मार्ग के--भिक्षाटन, जप, शौच, स्तान, ध्यान घड मुख : दे० पडानत | 
हे पाचन! षडविश ब्राह्मण : सामवेद की कौथुमीय संहिता का 
हठयोग के--धौति, वस्ति, नेति, नौलि, कपाल भाति ब्राह्मण ग्रन्थ 40 अध्यायों में लिखा गया है । यह पाँच 
ड ाटक | ब्राह्मणों में विभक्त है। इसके प्रथम पचीस अध्याय पंचविश 
षट्‌ कोष : त्वचा, रुधिर, मांस, मज्जा, अस्थि और ब्राह्मण कहलाते हैं | 
मेद । षष्ठी : कात्यायनी देवी (या देवसेना) का एक पर्याय। 
षट्‌ चक्र : शरीर के अन्दर के छः चक्र और उनके घोड मातृकाओं में एक यह प्रकृति की छठी कला है । इसको 
Sa x _ स्कन्द की भार्या भी कहा गया है । स्कन्द अर्थात्‌ षडानन की 
धार चक्र अथवा पृथ्वी चक्र--गुदा द्वार और वृषण 
> oo aR Fi * पत्नी होने के कारण 'पष्ठी' नाम प्रसिद्ध हुमा l 
R — षोडशकला : चन्द्रमा की [6 कलाएँ--(अ) — 
कर लक ea S Ta i: 3 a i ।  शंखिनी, पद्मिनी, लक्ष्मणी, कामिनी, पोषिणी, पुष्टि वधिनी 
MRR आह्वादिनी, अश्वपदिती; ante, प्रयोदिनी, मोहिती, प्रभा, 
ALT CT EN JR क्षीर वधिनी, वेधवधिनी, विकाशिनी और शौमिती | 
विशुद्धि चक्र अथवा आकाश चक्र--कठ स्थान | sft | 
अ (आ) -अमृता, मानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, श्री, 
आज्ञा चक्र अथवा मनश्‍चक्र--भ्रमध्यावर | : 
धृति, शशिनी, चन्द्रिका कान्ति, ज्योत्सना, प्रीति, अंगदा, 


षट्तिला एकादशी : इस तिथि को तिल का स्नान, 
उबटन, हवन, जल पीने, दान और तिल के पदार्थों का भोजन पूर्णां ओर पूर्णामृता | 
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घोडशदान : भूमि, आसन, पानी, HIST, दीपक, अन्न, 
पान, छत्र. सुगंधि, फूलमाला, फल, सेज, खड़ाऊं, गाय, 
सोना और चाँदी । 

षोडश भुजा : माँ दुर्गा का पर्याय | Fo दुर्गा | 

षोडशमातृका : गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, 
विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, शांति, पुष्टि, घृति, 
तुष्टि, मातर और आत्मङुल देवता | 

षोडशत्विक : पोडश ऋत्विकों द्वारा किये जाने वाला 
यज्ञ विशेष | यह ज्योतिष्टोम यज्ञ अथवा बारह दिनों में पुरा 


संकट चौथ : माघ कृष्ण चतुर्थी, इस तिथि को ब्रत 
करके गणेश जी के पुजन का विधान है और सिल तथा चकले 
पर ऋद्धि-सिद्धि सहित गणेश जी की स्थापना करके कुटे 
तिल तथा पुओं का भोग लगाना चाहिए और अर्ध्यं देकर 
भोजन करना चाहिए | 
संकटा : संकटों को नाश करने वाली देवी । देवी 
भागवत के अनुसार इनका मंदिर काशी में है। ज्योतिष के 
के अनुसार आठ योगिनियों- मंगला, पिंगला, धन्या, भ्रामरी 
भद्रिका, उल्का, सिद्धि तथा संकटा में से एक | 
संकर : जब एक ही पद में नीर क्षीर न्याय से एक से 
अधिक अलंकार मिले हों, वहाँ संकर अलंकार होता है। तीन 
भेद-अंगागिभाव संकर, एक वाचकानुप्रवेश संकर और 
संदेह शंकर | 
अंगागिभाव संकर--एक ही छन्द में अनेक अलंकारों 
की परस्पर अंगागिभाव अथवा पोष्य-पोषक भाव से स्थिति 
हो। 
एकवाचकानुप्रवेश संकर-- एक ही छंद में अनेक 
अलंकारों की स्थिति । 
संदेह शंकर-- एक ही छन्द में दो या दो से अधिक 
अलंकारों की स्थिति से अनिशचय बना रहता है। 
संकषण : बलराम | भगवान्‌ के नियोग से योगमाया ने 
देवकी से सातवें गर्भ का संकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में कर 


होने वाला सत्रयाग है । 

षोडशोपचार : पुजा के ]6 अंग --आवाहन, आसन, 
अर्ध्यपाद, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्राभरण, यज्ञोपवीत, 
गन्ध, पुष्य, धूप, दीप, नेवेध, ताम्बूल, परिक्रमा और 
वन्दना । 

मेरुतंत्र प्रकाश के अनुसार पुजा के ] 6 अंग---आवाहन, 
आसन, पाद्य, अर्ध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, 
पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, नमस्कार, प्रदक्षिणा और मंत्र पुष्प | 


aq 


दिया | अतः बलराम को संकर्षण की संज्ञा दी गई । 

संकिशा : उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में एक 
स्थान, जहाँ राजा जनक के भाई कुशध्वज की राजधानी थी। 
यह बौद्ध धर्मं के पवित्र स्थानों में से एक है । वर्तमान 
संकिशा ऊचे टीले पर बसा एक छोटा सा गाँव हैं। टीला 
दूर तक फैला हुआ है और किला कहलाता है। किले के 
भीतर इंटों के ढेर पर विसहरी देवी का मन्दिर है। पास ही 
अशोक स्तम्भ का शीषं है, जिस पर हाथी की मूर्ति निमित 
है। 

संकोणं : शब्द .दोष, किसी वात्य के पदों का किसी दूसरे 
वाक्य में प्रविष्ट होते प्रतीत होना । (काव्य प्रकाश : मम्मट) 

संक्रांति : ज्योतिष के अनुसार सूर्य की ।2 राशियाँ है, 
जिनमें मकर से सूर्य उत्तरायण तथा कर्क से दक्षिणायन होते 
हैं। मकर-संक्रांति से ऋतु परिवर्तन होता है। इस पर्वे के 
दिन तिल का दान किया जाता है और गंगा सागर के संगम 
पर वर्ष में केवल एक बार स्नान किया जाता है। कुल बारह 
संक्रांतियाँ-मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क 
संक्रांति, कन्या संक्रांति, तुला संक्रांति, वुश्चिक संक्रांति, धन 
संक्रांति, मकर संक्रांति, सिह संक्रांति, कुंभ संक्रांति, तथा मीन 
संक्रांति । 

संक्रांति ब्रत : संक्रांति के दिन मंज्जनादि करके अक्षत 
का अष्टदल कमल बनाकर सूर्य की स्थापना करके पुजा 
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करनी चाहिए | निराहार, साहार, अयाचित, नवत तथा एक 
भक्त व्रत यथाशक्ति करने से पापों का क्षय होता है और सव 
प्रकार की वृद्धि होती है । 
संक्षिप्ता : ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह की सात प्रकार 
को गतियों में से एक प्रकार की गति । यह गति 22 दिनों 
तक रहती है। वुध जिस समय पुष्प, पुनर्वसु, पूर्व -फाल्गुनी 
और उत्तर-फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, उसकी गति संक्षिप्त 
होती है। 
संख्या पद : एक, दस, सौ, हजार, दस हजार, लाख, 
दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, खरब, दस 
खरब, नील, दस नील, पदम, दस पदम, शंख, दस शंख और 
महाशंख । 
संख्या संकेत : छन्द शास्त्र में मात्रा, संख्या और वर्ण की 
संख्या की सूचना देने के लिए कुछ बिशिष्ट शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है । इनसे यतियों का निश्चित निर्धारण भी होता 
है। 
जैसे--भू, नेत्र, वेद, शिव, रस आदि । 
०--शून्य, नभ, विन्दु, ख आदि । 
L. शशि, भू, धरा, ब्रह्मा, गणपति आदि | 
2. भुज, हस्त, पाद, नेत्र, पक्ष, अहिजिह्वा, नदी तट 
श्रू, कण, यम, अश्विनीकुमार, आदि । 
3. गुण, राम, अग्नि, ताप, काल, युग, ऋण, पुरारि नेत्र 
लोक आदि । 
4. वेद, वर्ण, फल, पाद, आश्रम, विधिमुख, दिशा, याम, 
धाम, हरिबाहु आदि । 
5. बाण, मदनशर, पाण्डत्र, कन्या, शिवमुख, वायु, प्राण, 
इन्द्रिय, वर्ग, मकार, तत्त्व, भूत महायज्ञ, गव्य आदि । 
6. शास्त्र, TE मुख, ऋतु, रस, राग, दश न, वेदांग, 
अलिपद, ईति, तकं, शिवसुत मुख, कातिकेय आदि । 
7. तुरंग, रवि वाहन, मातृका, ऋषि, सिन्ध्रु, गिरि, 
द्वीप, लोक, स्वर, वार, पुरी, सागर, पाताल आदि | 
8. सिद्धि, वसु, अंग, चक्र, सपे, दिग्गज, याम, प्रहर, 
विधि नेत्र, आदि । 
9. रत्न, निधि, खंड, ग्रह, भवित, अंक, छिद्र, नाड़ी, 
द्रव्य, भूखण्ड आदि। 
l0. दिशा, दिग्पाल, प्रजापति, अवतार, दोष, यम- 
नियम, दशा, रामरिप्रमुख आदि। 
5 | प्र. भा सं. | बाहरी 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


l. रुद्र, शिव आदि । 

2. आदित्य, सूर्य, राशि, मास, भूषण आदि । 
3. नदी, परमभागवत, दक्षकन्या आदि । 
4. मनु, विद्या, इंद, रत्न, मुवन आदि | 

5. तिथि। 

]6. श्रृंगार, कला, संस्कार आदि । 

7. एक और सात के कोई दो संकेत मिलाकर | 
8. पुराण, स्मृति आदि | 

9. । और 9 के कोई दो संकेत मिलाकर | 
20. नख, रावण बाहु, कोडी आदि | 

2. स्वर्ग, नरक, मूर्च्छना आदि | 

25. प्रकृति | 

26. नक्षत्र | 

30. मास दिवस । 

32. लक्षण, दन्त आदि । 

33. देवता, विबुध, संचारी भाव आदि ! 

36. रागिनी, वैरभाव | 

49. पवन, मरुत आदि । 

56 भोग। 

63. मित्रता । 

64. कला | 

84. योनि । 

00. शतदल कमल, कौरव, शतक्रतु इन्द्र । 
]000 इन्द्र नेत्र, कमल दल, सूर्य किरण, शेष फत, 
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प्रथुकर्णं आदि | 
संगीत : संगीत रत्नाकर के अनुसार तीत प्रकार के-- 
गीत, वाद्य और नृत्य | 
चार संगीत मत--तारद संगीत मत, भरत संगीत मत, 
हनुमान संगीत मत, श्रीकृष्ण संगीत मत। | Sg 
भारतीय संगीत ब्रह्म की साधना का माध्यम माता 
गया है । (दे० राग।) | 
संगीत के तान : अर्तिष्टोम, अव्यरितिष्टोम, वाजपेय, i 
पोडषी, पुंडरीक, अश्वमेध, राजसूय, अश्वकांत, रथकांत, .__ 


22.५... CT 


कृत, बहु सौवर्ण, गोसव, महात्रत, विश्वजित, ' 
प्राजापत्य, चातुर्मास्य, संस्था, शस्त्र, उक्थ, ` 
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सौत्रामणि, चित्रा, इडा, पुरुष मेध, स्येन, aw, Sa, अंगिरा, 
कंक, सौभाग्य कृत, कारीरि, शांतिङ्गृत, पृष्टिकृत, वैनतेय, 
नान्दी, उच्चाटनी, वशीकरण, ज्योतिष्टोम, दशे, पौणिमासी, 
अश्व प्रतिग्रह, रात्रि, और सौरभ | 
संगीत शास्त्र वेत्ता : संगीत रत्नाकर के अनुसार 
9—fara, गौरी, ब्रह्मा, माधव, नन्दिकेशवर, दंतिल, 
कहोल, रावण, हनुमान, याज्ञवल्क्य, गणेश, नारद, Ta, 
हाहा, हह, TSH, वृहस्पति, अर्जुन और वाणासुर कन्या 
ऊषा। 
संग्रहणी : एक प्रकार का रोग । यह वातज, कफज, 
पित्तज और सन्निपातज होता है । इस रोग में पेट में 
पीड़ा होती है तथा दस्त दुर्गंध युक्त पतला और गाढ़ा होता 
रहता है। इसमें कुछ नहीं पचता । 
संग्रहणीय वस्तुएं : तीन ग्रन्थ, स्नेही और औषधि । 
संघटन : दूती कर्म । दूती द्वारा नायक-नायिका के 
मिलाने का सुयोग जुटाना ही संघटन है । 
aqs : नाटक की वह स्थिति, जिसमें दो विरोधी 
शक्तियाँ परस्पर अन्तिम बार करती हैं तथा कथावस्तु को 
निर्णयात्मक मोड़ प्रदान करती हैं । 
संचारी भाव : रस के सम्बन्ध में, जो अन्य वस्तुओं की 
ओर संचरण करे (नाट्यशास्त्र: भरत) अथवा जो भाव 
विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर या 
अभिमुख रहते हैं और स्थायी भाव के अन्तरगत आविभूत 
और तिरोहित होते दिखाई देते है, वे संचारी भाव कहलाते 
Z| 
भरत के अनुसार 33--निर्वेद, आवेग, देन्य, श्रम, मद, 
जडता, औग्रय, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, 
अलसता, AAT, निद्रा, अवहित्था, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, 
स्मृति, मति, व्याधि, सन्त्रास, लज्जा, हषं, असूया, विषाद, 
धृति, चपलता, ग्लानि, चिन्ता और वितके | 
संजय : !. धृतराष्ट्र का मंत्री, जिसे व्यास जी की कृपा 
से दिव्य-दृष्टि प्राप्त थी । महाभारत के अनुसार ये हस्तिनापुर 
में बैठे-बेठे महाभारत का हाल धृतराष्ट्र को बतलाते थे । ये 
नरवल्गण नामक सूत के पुत्र थे, साथ ही ये बड़े शान्तनिष्ठ, 
ज्ञानविज्ञान सम्पन्न, सदाचारी, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, 
धर्मात्मा और श्रीकृष्ण के परम भक्त थे | 
2. सौवीर देश के राजकुमार तथा पुरुरवा के वंशज 
प्रति के पुत्र का नाम। 


संजीवनी मणि : नाग लोक की मणि विशेष, जिसके 
प्रभाव से मृत सर्प पुनर्जीवित हो जाते थे । वश्च वाहन से युद्ध 
करते समय अर्जुन के धराशायी होने पर उलूपी ने इस मणि 
का स्मरण किया था तथा इसी से अर्जुन सचेत हुए थे। 

संजीवनी विद्या : . वह विद्या जिससे मृत व्यक्ति पुनः 
जीवित हो जाता AT | महाभारत के अनुसार दैत्यों के गुरु 
शुक्राचार्य इस विद्या को जानते थे और देवगुरु वृहस्पति के 
पुत्र कच ने इसे सीखकर अन्य सभी देवताओं को सिखा 
दिया था । 

संज्ञा: विश्वकर्मा की पुत्री, सूर्यदेव की पत्नी, जिनके 
मनु और यम नाम के दो पुत्र और यमी नाम की एक पुत्री 
थी। संज्ञा सूर्य के ताप को सहन न कर सकने के कारण अपने 
ही रूप वाली बहन छाया को सूर्य के पास छोड़कर अपने 
पिता के घर चली गई । अपनी पुत्री के दुःख को देखकर 
विश्वकर्मा ने सूर्य को यंत्र पर चढ़ाकर मथकर थोड़े से तेज 
कण निकाले, जिनसे विष्णु का सुदर्शन चक्र और शिव के 
त्रिशूल आदि का निर्माण किया । 

संज्ञा स्कन्ध : Fo पंच स्कन्ध | 

संत : पाँच प्रकार के--भोगी, योगी, रोगी, रागी और 
त्यागी। 

संत संबंध : दक्षिण भारत के शैव आचार्यो में सर्वश्रेष्ठ 
इन्होंने साक्षात पार्वती से दीक्षा ली थी इन्होंने पाण्डय राज्य 
में iaat के स्थान पर शिव धर्म की स्थापना की थी । 

संतान : सात प्रकार की--कुआँ बनाने वाली, तालाब 
बनाने वाली, उद्यान तयार करने वाली, सभा-गृह बनाने 
वाली, प्याऊ लगाने वाली, सत्पात्र और पुत्र उत्पन्न करने 
वाली । 

संतान गोपाल : एक ब्राह्मण के दस पुत्र, जो जन्मते ही 
मर जाते थे । अर्जुन ने दसवें पुत्र को बचाने की प्रतिज्ञा की 
थी, पर बचा नहीं पाये और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ही 
अग्नि में प्रवेश होने के लिए तैयार हो गये | उनके घमंड को 
दूर करने के लिए कृष्ण उनको लेकर पाताल लोक गये | वहाँ 
वे बालक खेलते हुए दिखाये । अर्जुन उन सभी बालकों को 
लेकर मृत्यु लोक आये और उन्हें उस ब्राह्मण को दे दिए । ये 
बालक ही संतान गोपाल कहलाये । 

संतानाष्टमी : चेत्र कृष्णाष्टमी को होने वाला एक ब्रत 
जिसमें श्रीकृष्ण और देवकी की पूजा करने से पुत्र-लाभ होता 


है। 
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संतोष : तीन संतोषप्रद--स्वपत्नी, भोजन और घन | 

संतोष पथ : Fo सत्य पथ | 

संदिग्ध : ]. अर्थदोष, प्रकरण आदि के अभाव में दो 
अर्थो में सन्देह उत्पन्न होना (काव्य प्रकाश : मम्मट)। 

2. शब्ददोष, जहाँ स्पष्टीकरण के लिए प्रयुक्त वचन 
संशय उत्पन्न करते हैं (भामह) । 

संदिग्धप्राधान्य व्यंग्य : गुणी भूत व्यंग्य का एक भेद, 
जिसमें व्यंग्यार्थं तथा वाच्यार्थ की सापेक्षिक उत्कृष्टता का 
निर्णय नहीं हो पाता है। 

संदीपन : कृष्ण, सुदामा और अर्जुन आदि के गुरु । 
सम्पूर्णं विद्या सीख लेने के बाद कृष्ण और अर्जून ने उनसे 
दक्षिणा माँगने के लिए कहा । उन्होंने अपने मृत पुत्र को जो 
समुद्र में बह गया था, माँगा | श्रीकृष्ण ने यमराज के यहाँ से 
खोजवाकर गुरु-पुत्र गुरु को समपित कर दिया । 

संदेश काव्य : विरह संदेश की कविता का काव्य, 
जिसका प्रारम्भ कालिदास के 'मेघदूत' से होता है | इस 
काव्य में भावानुभूति तल्जीनता होती है । 

संदेह : अर्थालंकार, जहाँ किसी वस्तु के सन्बन्ध में अनेक 
वस्तुओं का सन्देह हो और सन्देह के कारण निश्‍चय न हो 
सके, वहाँ ससन्देह, संशय या सन्देह अलंकार होता है । दूसरे 
शब्दों में उपमान और उपमेय का संशय सन्देह है। 

संदेहवाद : वह वाद, जिसमें किसी भी प्रकार के 
विश्वनीय ज्ञान को असंभव माना जाय। 

संधा-भाषा : बौद्धों ने अपनी प्रतीकात्मक शैली को 
संधा-भाषा या संध्या-वचन की संज्ञा दी है। अर्थात 
अभिसन्धियुवत और अभिप्राययुक्त भाषा | इस मन्त्रणा स्वभाव 
वाली तथा गुह्य प्रकृति वाली भाषा में सिद्धगण प्रतीकों के 
माध्यम से अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते थे । 

संधि: l. हितोपदेश के अनुसार l6— कलाप संधि 
उपहार संधि, संतान संधि, संगत संधि, कांचन संधि, 
उपन्यास संधि, प्रतिकार संधि, संयोग संति, पुरुषान्तर 
संधि, अदृष्ट पुरुष संधि, आदुष्ट संधि, आत्मपिष्ट संधि, 
परिक्रय संधि, उछिन्न संधि, वरभूषण संधि और स्कंधोपनेय 
संधि। 

2. रूपक की पाँच--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और 
उपसंहृति (निवेहण) । 

मुख सन्धि के 2 अंग--उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, 
विलोमन, युवित, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, 
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द भेद, करण और भेद । 

प्रतिमुख afa के ]3 अंग--विलास, परिस, विदयुत 
तपन, नमं, नर्मग्रुति, प्रगमन, विरोध, पर्युपासन, पुष्प, TA 
उपन्यास और वर्ण संहार । 

गर्भ संधि के ।3 अंग-अभुताहरण, मार्ग, रूप, | 
उदाहरण, क्रम, संग्रह, अनुमान, प्रार्थना, क्षिप्ति, त्रोटक 
अधिबल, उद्वेग ओ र विद्रव | 

विमर्शं संधि के ।3 अंग - अपवाद, सम्फेट, व्यवसाय 
द्रव, द्युति, शक्ति, प्रसंग, सवेद, प्रतिषेध, विरोधन, प्ररोचना, 


आदान और छादन। t ee 
निर्वहण संधि के ।4 अंग-- संधि, विवोध, ग्रथन, निर्णय, 


परिभाषण, कृति, प्रसार, आनन्द, समय, उपगूहन, भाषण, 
पूर्ववाक्‍्य, काव्य संहार तथा प्रशस्त्रि। 

संधिक : वैद्यक के अनुसार शरीर की संधियों में वायु 
के कारण अधिक पीड़ादायक सन्निपात रोग | इसमें कफ, 
संताप, शक्तिहीनता, निद्रानाश उपद्रव होते हैं। 

संधिकर्म : संधि करना, संधि के दो भेद हैं--चल संधि 
और स्थावर afia | चल सन्धि में दोनों पक्ष शपथ करते हैं 
और स्थावर सन्धि कुछ ले-देकर की जाती है। 

संध्यंतर : नाटक की सन्धियों के अत्तर मत की संधियाँ 
जो अन्य संधियों की भाँति नाटक की कथावस्तु में गति लाती 
हैं । इनकी संख्या 2] है--साम, दाम, दण्ड, भेद, प्रत्युत्पन्न 
मतित्व, वध, गोत्रस्वलित, ओजस्विता सूचक वचन, धी, || | | | 
क्रोध, साहस, भय, माया, संवृत्त, भरन्ति, दौत्य, हेत्ववधारण a 
स्वप्न, लेख, मद और चित्र । | | || 

संध्या : ।. ब्रह्मा की पुत्री तथा शिव की पली । शिव if 
पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने एक बार इससे बलात्कार करना i | | 
चाहा, पर इसने हिरणी का रूप धारण कर लिया । ब्रह्मा ने 
भी हिरण का रूप धारण कर इसका पीछा किया, कितु शिव _ 
ने बाण से उनका सिर काट लिया। शिव का वाण aT तथा | 
ब्रह्मा का हिरण सिर मृगशिरा कहलाते हैं, जो आज नक्षत्र के 
रूप में आकाश में विद्यमान हैं। 

2. महाभारत के अनुसार सांयकालिक संध्या की 
अधिष्ठात्री देवी संध्या, जो महि पुलस्त्य की पत्ती थीं । _ ५० 

3. हिंदुओं की एक धार्मिक क्रिया, जो दिन 
की संधि में की जाने के कारण संध्या कहलाती । 
रात्रि के अलावा मध्याह्न एवं प्रातः को भी संधि म 
है । अतः तीन संध्याओं में जो उपासना की जा 
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नाम त्रिकाल संध्या है। 
संध्या समय asà : पाँच--भोजन, मेथुन, निद्रा, वेद 
पठन और विदेश गमन । 
संन्यास : मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण 
क्रियाओं में कर्तापन के भाव को तथा शरीर और संसार में 
अहंता ममता का पूर्ण त्याग ही संन्यास È | 
दो प्रकार के-- विविदिषा संन्यास और विद्वत संन्यास, 
चार प्रकार के--विद्वत, विविदिषा, मकंट और आतुर, 
पाँच प्रकार से संन्यास दीक्षा- आश्रम, तीर्थ, सरस्वती 
भारती और परमहंस । 
संन्यासी : अपने समस्त कर्मो को भगवान के प्रति 
अपंणकर देने वाला, जो समस्त कत्तंव्य कर्मो के फलों की 
आसक्ति का त्याग करके केवल दण्ड और कमण्डल धारण 
करता है और भिक्षा पर ही अपना निर्वाह करता है | 
संन्यासी के लिए सब कुछ ब्रह्ममय है । 
दस आदि आचार्य संन्यासी _ गौड़पादाचारय, गोविन्द 
पादाचार्य, विवरणाचार्य, शंकराचार्य, विश्वरूपाचार्य, 
पृथ्वीध राचार्य, सहजा चाय, हस्तामलक, पदमपादाचार्य और 
तोटकाचायं | 
संन्यासी के कमं : यतिधमं संग्रह के अनुसार छ:-- 
भिक्षा पर निर्वाह, जप, ध्यान, स्नान, शौच और देवता 
पुजन । 
संपति: दो -द॑वी संपति और आसुरी संपत्ति | 
छः:--शम-- मनोनिग्रह, दम--इन्द्रिय निग्रह, 
तितिक्षा--शीतोष्ण कष्टों को सहन करना, उपरति-- 
स्वधर्मानुष्ठान, श्रद्धा और समाधान | 
सात--जन-संपत्ति, धन-संपत्ति, पुत्र-संपत्ति, कलत्र- 
संपत्ति, विद्या-संपत्ति, इष्ट फल-संपत्ति और शरीर-संपत्ति। 
संपद गौरी ब्रत : माघ शुक्ल प्रतिपदा तिथि को सभी 
कन्याओं एवं विवाहित महिलाओं को कुंभ मास में इस ब्रत 
का आयोजन करना चाहिए | 
संपदा : ata निकाय के अनुसार पाँच--ज्ञाति संपदा, 
भोग संपदा, आरोग्य संपदा, शील संपदा और दृष्टि संपदा | 
संपाती : ]. गरुड़ का ज्येष्ठ पुत्र और जटायु का बड़ा 
भाई। 
2. रामायणानुसार माली नामक राक्षस का पुत्र, जो 
वसुदा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था | यह राम का मित्र और 
विभीषण का मंत्री था। 


3. रामायणानुसार ही राम की सेना कां एक वानर | 

संपिड : जिनके पिड अथवा मूल पुरुष समान होते हैं वे 
आपस में सं पिंड कहलाते हैं । अशौच, विवाह और दाय के 
भेद से पिंड तीन प्रकार का होता है--एक गोत्र में दान, 
भोग एवं अन्य सम्बन्ध से अशौच संपिड सात पुरुष तक होता 
है । पिता तथा पितृ-त्रंधु की अपेक्षा से सात पुरुष तक विवाह 
सपिड और मातामह तथा मातृ-बंधु की अपेक्षा से पाँच पुरुष 
तक होता है। 

संपुर्ण ब्रत : व्रतकर्ता को उस देव विशेष की प्रतिमा 
बनवाकर पूजा करनी चाहिए, जिसका व्रत किसी कारण से 
अपूर्ण रह गया है। जिस दिन से शिल्पी प्रतिमा का निर्माण 
हो उसी दिन से एक मास तक उसका पूजन किया जाय। उसी 
देवता का नामोच्चारण करते हुए चंदन मिश्रित जल का 
अर्ध्यदान किया जाय तथा प्रार्थना की जाय कि हमारा जो 
ब्रत खण्डित हो गया था वह पूर्ण हो । 

संप्रदान : व्याकरण में एक कारक विशेष, जिसमें शब्द 
देना क्रिया का लक्ष्य होता है। इसका चिन्ह 'के fag है। 

संप्रदाय : तीन--गुरु संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय और 
आनन्द संप्रदाय | 

वैष्णवों के चार - ब्रह्म, सनक, श्री, और रुद्र। 

शवों के पाँच--शै व, पाशुपत, कारुणिक, सिद्धान्ती, 
कापालिक । 

संफेट : नाट्य में आरभटी का एक भेद । विमर्श सन्धि 
के ।3 भेदों में एक । रोष भरे भाषण को संफेट की संज्ञा दी 
जाती है । 

संबंध : वेशेषिक शास्त्र के अनुसार चार प्रकार A— 
संयोग संबंध, समवाय संबं ध, तादात्म्य संबंध और भेदाभेद 
संबंध। 

संबंधातिशयोक्ति : जहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध की 
कल्पना की जाय, वहाँ संबंधातिशयोकिति अलंकार होता है | 

adaa गीत : गीत काव्य का रूप, जिसमें प्रेमी 
प्रेमिका को संवोधन करके अपने हूदयोदगारों का प्रकाशन 
करता है । 

संभल : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में विष्णु का 
अवतार स्थल | कलयुग के अन्त में विष्णु यश ब्राह्माण के यहाँ 
इसी संभल में भगवान कक्कि का अवतार होगा | यहाँ एक 
अति विशाल प्राचीन मन्दिर है। इसके अतिरिवत मुख्य तीन 
शिवलिंग । पूर्व में चंद्रेश्वर, उत्तर में भुवनेश्‍वर तथा दक्षिण 
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में संभलेश्वर है। 
संभोग श्रृंगार : जहाँ प्रेमी प्रेमिका, दर्शन, स्पर्शन, 
संभाषण या शरीर संवंध से आनन्द प्राप्त करें, वहाँ संभोग 
श्वंगार होता है । संभोग एवं संयोग शब्द प्राय: समानार्थी 
हैं, लेकिन कुछ आचार्यो का विचार है कि जिसमें नायक- 
नायिका की पररपर रति होती है, पर संभोग सुख की प्राप्ति 
नहीं होती वहाँ संयोग श्यृंगार होता है। संभोग श्रृंगार में 
संभोग सुख की प्राप्ति होती है। अतः इनको एक में 
सम्मिलित करना उचित नहीं है। 
संयम : गुरु चरित्र कलि प्रभाव के अनुसार दो बातों 
का संयम आवश्यक---जितेन्द्रिय और जनेन्द्रिय | 
संयमनी : मत्स्यपुराणानुसार मेरु पर्वेत के दक्षिण तथा 
मानसरोवर के पीछे बसी यमराजपुरी, जिसे संयमनपुर भी 
कहते हें । वन पर्व के अनुसार इसका दूसरा नाम संयमन 
भी है। यह जीवों को संयम में रखने के कारण संयमनी नाम 
से विख्यात है। 
संयोग-श्रृंगार : Fo संभोग FATT | 
संयोजना : काम राग, रूप राग, अरूप राग, परिध, 
मानस, दृष्टि, शीलब्रत परमार्थ, विचिकित्सा, औधत्य, 
अविद्या, जन्म-मरण के बंधन में रखने वाला | 
संलक्ष्य क्रम व्यंग्य : साहित्य शास्त्र के अनुसार व्यंग्य के 
दो भेदों में से एक, वह व्यंजना जिःमें वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ 
की प्राप्ति क्रम लक्षित हो । इसके द्वारा वस्तु और अलंकार 
की व्यंजना होती है । जहाँ रस व्यंजना या भाव व्यंज्ना में 
क्रमलक्षित नहीं होता, वहाँ असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य होता है । 
संवत : सोलह भारतीय संवत--कल्पाब्द, सृष्टि संवत्‌ 
वामन-संवत, श्रीराम संवत, श्रीकृष्ण संवत, युधिष्ठिर संवत, 
बौद्ध संवत, महावीर संवत, श्री शंकराचार्य संवत, विक्रम 
संवत, शालिवाहन (शक) संवत, कलचुरी संवत, वलभी, 
नागार्जुन बंगला, हर्षाब्द संवत । 
संवत्सर : स्मृतिसार के अनुसार---'स च संवत्सर 
मम्यग वसन्त्यस्मिन मासादय: | श्रुति के अनुसार-- 'द्वादश 
भासा: सवंत्सर : । कृष्ण पक्ष के आरम्भ में मलमास आने 
के समय शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से संवत्सर आरम्भ होता है। 
जब ब्रह्माजी ने सृष्टि का आरम्भ किया था तथा इसी दिन 
यत्स्यावतार का आविर्भाव और सत्ययुग का आरम्भ हुआ 
था। 
ज्योतिष के अनुसार 60 : प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजा 
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पति, अंगिरा, श्री मुख, भाव, अवा, धाता, ईइवर, बहुधान्य, 
प्रमाथि, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय 
स्वं जित, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, स्वर, नंदन, विजय, जय 
मन्मथ, दुर्मुख, हेमलंवी, विलंगी, विकारी, झार्वरी, प्लव, 
gasa, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लंवग, कीलक, 
सौम्य, साधारण, विरोधीकृत, परिधावी, प्रमादी, आनन्द, 
राक्षर, नल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थी, रौद्र, दुर्मति, दुंदुभि 
रुधिरोगदारी, रक्ताक्षी, क्रोधन, क्षय । 

संवरण : पुरुवंश के राजा, जिनका विवाह वरिष्ठ के 

कहने पर सूर्य ने अपनी पुत्री तपती से किया था । तपती के 
गर्म से राजा कुरु का जन्म हुआ, जिससे कुरुवंश चला । 

aaa: ]. मार्कण्डेय पुराणानुसार अंगिरा ऋषि के पुत्र 
और वृहस्पति के भाई एक मुति। 

2. ज्योतिष तत्त्व के अनुसार एक प्रकार के मेघ का 
नाम, जो प्रभूत पानी बरसाने वाला होता है। 

3. एक धर्मशास्त्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति में समृतिकारों 
की सूची में इनका उल्लेख मिलता है। व्यवहार के कई अंगों 
पर aad का मत उल्लेखनीय है । 

संवाद : ज्ञानेश्वरी ग्रंथांतर्गत चार प्रकार के --श्रीकृष्ण 
अर्जुन संवाद, धृतराष्ट्र-संजय संवाद, श्रीज्ञानेशवर-तिवृत्तीप 
नाथ संवाद, श्री गुरुखेरीज ओर अन्य श्रोताओं का संवाद | 
संवेदना : मानस शास्त्र के अनुसार सात प्रकार को 
संवेदना --जीवन व्यापी संवेदना, त्वचिक संवेदना, 
चलन संवेदना, रस संवेदना, गंध संवेदना, ध्वनि संवेदना, 
और दृष्टि संवेदना | 
नौ--प्रेम, हास, आश्चर्य, उत्साह, घृणा, क्रोध, भीति, 
शोक और शांति। 
संशय सम : वादी के दृष्टांत को लेकर उसमें साध्य 
और असाध्य दोनों धर्मों का आरोप करके वादी के साध्य 
विषय को सिद्ध करने का प्रयत्न । 
संसगं : वृद्ध० Ago स्मृति के अनुसार नो प्रकार से 
संसर्ग- एक पलंग पर शयन, एक पंक्ति में भोजन, निषिद्ध 
मनुष्य का अन्त सेवन, एक ही वर्तन का अन्न सेवन, अध्यापन, 
शरीर सम्बन्ध, एकत्र भोजन, एक AIA में अन्न लेकर 
बांटना, वहिष्कृत व्यक्ति से भागना | a 
संसुष्टि : एक सम्मिलित अलंकार, जहाँ एक से अधिक | 
अलंकारों का 'तिल-तण्ड्ल-न्याय' से संगोग हो, वहाँ संसृष्टि 
अलंकार होता है। Hi £ 
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संस्कार : विचारों और भावों की विकासमयी योजना, 
कत्तेव्यो का स्मरण, मानवीय गुणों का संस्कार । ] 6--- 
गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्तयन, जातकर्म, नामकरण, 
निष्कमण, अन्नप्राशन, ASTRA, कर्णवेध, उपनयन, वेदारम्भ 
समावतंन, विवाह, गृहाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम । 
चार--संयम, सेवा, साधना, सज्जन समागम | 
बँष्णवों के पाँच - तप्त मुद्रा, BEATS, नाम, मंत्र, याग । 
छः संस्कार गुण-_ वैराग्य, ज्ञान, ब्रह्मचर्य, तप कणा, 
और सदाचार | 
दस--जनन, दीपन, बोधन, ताडन, अभिषेक, जीवन, 
विमलीकरण, तर्पण, गोपन, आप्यायन | 
ज्योति मयूख के अनुसार ।6--गर्भाधान, पुंसवन, 
सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, 
चौल, उपनयन, ते, महानाम्नी व्रत, महाब्रत, उपनिषद ब्रत, 
गोदान, केशान्त, समावेतन और विवाह | 
संस्कृत : आर्यं परिवार की ईरानी शाखा की भाषा, 
जिसे देववाणी भी कहते हैं । इस भाषा के अस्तित्व का 
सर्वप्रथम प्रमाण ऋग्वेद है । यह प्रारंभ में भारतीय आर्यों के 
शिष्ट समाज की बोली थी । हिन्दुओं के सभी धर्म ग्रंथ संस्कृत 
भाषा में हैं । इस भाषा के दो स्वरूप वैदिक अथवा छान्दस 
और लौकिक स्पष्ट प्रतीत होते हैं वेदों की भाषा वेदिक 
या छान्दस भाषा है । लेकिन इन संहिताओं के उत्तर काल के 
ग्रंथों की भाषा को लौकिकी की संज्ञा से अभिहित किया 
जाता है । 
संस्कृत के महाकवि : पाँच (अ)--कालिदास, भवभूति 
भारवि, माघ और हर्षे । 
(आ) कालिदास, भवभूति, दंडी, वाण, सुबं धु । 
संस्कृत साहित्य : दो विभाग वेदिक और लौकिक | 
वैदिक साहित्य के अन्तर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद 
तथा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। लौकिक 
साहित्य के अन्तर्गत संहिताओं के उत्तर काल के सभी ग्रंथ 
रामायण और महाभारत आदि आते हैं। 
संस्कृति : सामाजिक परम्परा से प्राप्त संस्कार और 
व्यवहार । संस्कृति प्रायः उन AM का समुदाय है, जो 
व्यवितत्व को परिष्कृत और समृद्ध बनाती है अथवा संस्कृति 
चिन्तन तथा कलात्मक सर्जन की वे क्रियाएं हैं, जो मानव 
जीवन और मानव व्यक्तित्व के लिए साक्षात उपयोगी न होते 
हुए उसे समृद्ध बनाती हैं। 


संस्कृति के अंग: आठ मानवी परिश्रम, शासन संस्था, 
नीति, धम, शास्त्र, तत्वज्ञान, वाङ्गमय, कला । 

संस्कृति के प्रतीक : पांच | दीप--ज्ञान प्रतीक, कमल--- 
जन्म स्थान प्रतीक, वट वृक्ष औदार्य प्रतीक, स्वस्तिक 
कल्याण प्रतीक, ॐ ध्वनि उदगम प्रतीक । 

संस्कृति के प्राण : भारतीय संस्कृति के पाँच--विचार 
भावना, कल्पना, कला, नीति । 

पुरुषार्थं के अनुसार भारतीय संस्कृति के पाँच-- वेद, 
उपनिषद, श्रीमदभगवतगीता, रामायण और महाभारत ! 

संहिता : पवित्र वाक्यों और मंत्रों का क्रमबद्ध सं ग्रह, जो 
देवताओं की स्तुति के रूप में गाया गया है। भिन्त-भिन्न 
ऋषियों ने भिन्न-भिन्न संहिताओं का संग्रह किया है । 

सकाम भक्ति : ईश्वर के प्रति कामना से की जाने 
वाली भक्ति । आतं, अर्थार्थी और जिज्ञासु की भक्ति सकाम 
भक्ति कहलाती है। 

सकार : तीन प्रकार से प्रतिष्ठा बढ़ती है-- संपत्ति, 
सन्मान और सत्ता | 

पाँच (अ)--सहिष्णुता, सेवा, सन्मान दान, स्वार्थ 
त्याग, और समता । 

(आ) सत्संग, सदाचार, संतोष, सरलता और सत्य। 

सक्कर ताल : मुजफ्फर पुर जिले में एक स्थान । यहाँ 
शुक देव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमदभागवत की पूरी 
कथा सुनाई थी । 

सक्रायम पटून : कर्णाटक राज्य के कदूर जिले में एक 
बस्ती | दक्षिण में यह प्रसिद्ध है कि राजा रुक्मांगद की यह 
राजधानी थी । 

सखी : साहित्य ग्रंथों के अनुसार नायिका के साथ 
सहचरी रूप में रहने वाली स्त्री जिससे कोई बात छिपाई 
नहीं जाती । 

सखी के पाँच प्रकार-- सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, 
प्रियसखी और परमेष्ठ सखी । 

सगर : राजा बाहु की छोटी रानी के गर्भ से पिता की 
मृत्यु के पश्‍चात उत्पन्न अयोध्या के राजा । बड़ी पत्ती द्वारा 
गर्भवती छोटी पत्नी को विष (गर) दिये जाने के कारण और 
गर (विष) के साथ उत्पन्न होने के कारण ये सगर 
कहलाये । सगर का विवाह कश्यप की पुत्री सुमति तथा 
विदर्भेराज की पुत्री केशिनी से हुआ ar | केशिनी के गर्भ से 
उत्पन्न असमंजस नामक पुत्र के प्रभाव से सुमति से उत्पन्त 
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60,000 ga उद्धत हो गये । इसी से कपिल मुनि ने सबको जाति सत्ता, राज सत्ता, अर्थ सत्ता और लोक सत्ता । 


जलाकर भस्म कर दिया | असमंजस के पुत्र अंशुमान के पुत्र 
दिलीप तथा पौत्र भगीरथ हुए । भगीरथ ने पृथ्वी पर गंगा 
को अवतरित करके अपने सभी 60,000 पूर्वजों का उद्धार 
किया | 
सगुण : भागवत मतानुसार ब्रह्मा, अद्वैत, अनादि, अनन्त 
निविकार, अन्तर्यामी, सर्व व्यापक और आनन्द स्वरूप है । 
वह प्राकृत गुण सत्त्व, रज और तम से हीन है तथा आकार, 
देश और काल से रहित पूर्ण नित्य और व्यापक है । ज्ञान, 
शक्ति, ऐश्वर्य, बल, वीर्य तथा तेज से युवत होने के कारण 
परब्रह्म 'भगवान' कहा जाता है तथा षड्गुण युक्त होने के 
कारण ही वह सगुण है । 
सगुण ध्यान : श्रीगुरुदत्तयोग के अनुसार पाँच श्री 
विष्णु ध्यान, अग्निध्यान, सूर्य ध्यान, अर ध्यान और पुरुष 
ध्यान । 
सज्जयन्ति नगरी : आधुनिक महाराष्ट्र के थाना जिले 
में एक स्थान । सहदेव ने इस स्थान को विजित किया था । 
सट्टक : वह उपरूपक जिसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग 
होता है । इस उपरूपक में अर्‌मृत रस की प्रमुखता रहती है 
तथा प्रवेशक और विष्कम्भक का अभाव रहता है। 
सत : सत पद परमात्मा का वाचक है, जो सबंव्यापी 
और नित्य है। उसका कभी किसी भी निमित्त से fada 
या अभाव नहीं होता | बह सदा एक रस, अखण्ड और 
निविकार रहता è | 
Baas : सप्तशती शब्द का तद्भव रूप | सतसई 
परम्परा का आदि ग्रंथ प्राकृत की 'गाथासप्तसती' है । तब से 
लेकर अनेक सप्तशतियाँ लिखी गई । संस्कृत में गोवर्धन की 
'आर्यासप्तशती' इसी परम्परा की एक कड़ी है । आगे चलकर 
हिन्दी में भी कई सप्तशतियाँ लिखी गई । 
सती : दक्ष प्रजापति की पुत्री, शिव की पत्ती, जो 
भागवतानुसार दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव के अपमान को 
न सह सकने के कारण उसी यज्ञ कुण्ड में सती हो गई थीं । 
बाद में वही सती हिमाचल की पत्ती मैना के गर्भ से पारवती 
के रूप में उत्पन्न हुईं सती के अधजले शरीर को शिव 
जगह-जगह लिये फिरे । जहाँ-जहाँ सती के अंग गिरे agi- 
वहाँ 'शक्ति पीठ' बन गए । 
सत्ता: तीन--पारमाथिक, व्यावहारिक, प्रातिभाषिक। 
भारतीय लोक सत्ता के अनुसार पाँच प्रकार की--धर्म सत्ता, 
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सत्पुरुषों के गुण : भर्त,हरि नीति के अनुसार छ: 
विपत्काले Fa, भाग्यकाल में सहिष्णुता, ज्ञान अर्जन करने 
का व्यसन, सभा में पांडित्य, रण में कौशल, यद्य का इच्छुक। 

सत्पुरुषों के दस लक्षण--भक्ति, परमेश्वर में करुणा, 
निष्ठा, निर्भयता, ध्यान, शास्त्र निष्ठा, सरलता, fasta 
प्रियता, अनिन्दा और वराग्य | 

सत्प्रतिपक्ष : हेत्वामास के पाँच प्रकारों में से एक । वह 
हेतु जिसके प्रतिपक्ष में अन्य समकक्ष हेतु हो । 

सत्य : बौद्ध दार्शनिक दो प्रकार का सत्य मानते हैं--- 
संवृति सत्य और परमार्थ सत्य । 

सत्यकाम : माता का नाम जवाला होने के कारण इन्हें 
जावालि कहा गया | जब ये गौतम मुनि के आश्रम में शिक्षा 
ग्रहण करने गये तो मुनि इनसे इनका गोत्र पूछा । इनके सीधे 
साधे उत्तर से प्रसन्न हो मुनि ने इनका उपनयन संस्कार 
किया और चार सौ गाये देकर एक हजार वर्ष में वापस आने 
की आज्ञा दी | इस काल में जंगल में उन्हें वायु, अग्निदेव, 
सूर्य और प्राण देवता ने क्रमशः वृषभ, अग्नि, हंस तथा 
जलमुर्ग के रूप में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया । लोटकर गुरु 
से उपदेश का आग्रह करने पर गुरु ने बताया, तुम जो कुछ भी 
जानते हो वही ब्रह्म विद्या है। 

सत्यधृति : अहल्या और गौतम के पुत्र शतानन्द के पुत्र 
जो धनुर्वेद में पारंगत थे । विष्णु पुराणानुसर कृप और कृपी 
शरद्वान ऋषि के प्रपौत्र, शतानन्द के पौत्र और सत्यधृति की 
सन्ताने थीं । उवंशी इन्हें उत्पति के बाद घास में छोड़कर 
स्वर्ग चली गई थी । कृपी गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी और 
अश्वत्थामा की माता थीं । महाभारत के अनुसार सत्यधृति 
पाण्डव पक्ष के एक महारथी थे । 

सत्यपथ : हिमालय के शिखरों पर स्थित केदारनाथ 
तथा बदरीनाथ के हिमाच्छादित दो पवित्र तीर्थो के बीच में 
स्थित एक पवित्र स्थान । इसके समीप ही संतोष पथ सरोवर 
स्थित है, जिसके तीन कोतों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम 
के तीन घाट हैं । इस सरोवर को माँ प्रकृति का प्रतिनिधि 
स्वरूप माना जाता है। 

सत्यभामा : सत्राजित की पुत्री और श्रीकृष्ण की आठ 
पटरातियों में से एक | स्कन्दपुराणानुसार पूर्व जन्म में यह 
हरिद्वार निवासी देवशर्मा की पुत्री थी, जो कातिक स्नात _ 


और तुलसी पुजा करने के कारण श्रीकृष्ण की पत्ती हुई । SA 
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इनके भानु सुभानु, स्वर्भानु, प्रभानु, भानुमान, चन्द्र भानु 
वृहद्भान्‌, प्रतिभानु और श्री भानु नामक दस पुत्र थे । 

यह कृष्ण के साथ इन्द्रलोक गई थी और वहाँ से अपने 
ails के लिए कल्पवृक्ष लाई थी । 

सत्युग : सत्ययुग अथवा कृत युग सबसे पहला और 
उत्तम युग कहा गया है । इसका प्रारम्भ वेशाख शुक्ल तृतीया 
से तथा मान ।728000 वर्षो का है । इसके प्रारम्भ तिथि 
को अक्षय तृतीया कहा गया है | हनुमान तथा मार्कण्डेय द्वारा 
इस युग का वर्णन किया गया है । कलियुग के पश्चात 
कल्कि अवतार द्वारा इस युग की पुनः स्थापना होगी। 

सत्यलोक : चौदह लोकों में से सबसे ऊपर का लोक, 
जिसे ब्रह्म लोक भी कहते हैं । ऐसा उल्लेख है कि यहां ब्रह्मा 
निवास करते हैं । यहाँ के निवासी एक कल्प यानी 
(4320000000 मनुष्य वर्ष) तक जीवित रहते हैं। 

सत्यवती : वसुराज धीवर की कन्या । दे० मत्स्यगंधा । 

सत्यवान : शाल्व देश के राजा .युत्सेन के पुत्र, जिनकी 
पत्नी सावित्री अपने पतिब्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध है । 
सत्यवान के माता-पिता अंधे थे, अत: राजगद्दी से उतार 
दिये जाने पर परिवार सहित जंगल में रहते थे सत्यवान 
की अल्पायु में ही लकड़ी काटते समय मृत्यु हो गई, किन्तु 
सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से यमराज से तीन 
वरदानों में सत्यवान से एक सौ पुत्रों का वरदान मांग 
लिया । अतः सत्यवान पुनः जीवित हो गये । 

सत्यब्रत : l. दक्षिण देश के राजा, जो तपस्या करके 
राजवि बने और अगले कल्प के श्राद्धदेव के नाम से मनु 


बनेंगे | 
2. कोशल देश के एक ब्राह्मण देवदत्त के पुत्र, जो 


गोदिल नामक सामवेद गायक के शाप से मूर्ख हो गये थे । 
Aaa के कारण सबसे अपमानित होने पर ये दुःखी होकर 
जंगल जाकर सत्य पर निष्ठ होकर ऋषि मुनियों की सेवा 
करते रहे | इनकी सत्यनिष्ठा के इनका नाम सत्यव्रत हो 
गया और देवी सरस्त्रती की कृपा से ये महापंडित और 
ज्ञानी बन गये । 

सत्याग्रह : सत्य के लिए हठ या आग्रह । सत्य या न्याय 
पर प्रतिज्ञापूर्वक अड़ना और उसकी सिद्धि के उद्योग में मार्ग 
में आने वाली कठिंताइयों और कष्टों को धीरता पूर्वक सहना 
तथा किसी प्रकार का उपद्रव या बल प्रयोग न करना | 

सत्याग्रही : रामायण काल के सात--विइवामित्र, 


सीता, लक्ष्मण, केवट, भरत, श्री राम, शम्बूक । 

सत्राजित : सत्यभामा के पिता एक यादव, इन्होंने सूर्य 
की तपस्या करके स्यमंतक मणि प्राप्त की थी । सत्राजित ने 
अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्रीकृष्ण से कर दिया । इस 
पर शतधन्वा ने सत्राजित को मार डाला । अतः श्रीकृष्ण 
ने भी शतधन्वा का वध कर दिया । सत्राजित ने स्यमंतक 
मणि की चोरी का कलंक कृष्ण चतुर्थी भाद्रपद को लगाया 
था । अत: तब से इस तिथि को कलंक लगने के भय से 

चन्द्रमा का दर्शन नहीं किया जाता | स्कन्द पुराणानुसार 

सत्राजित सत्ययुग में हरद्वार का निवासी देवशर्मा नामक 
ब्राह्मण था। दे० सत्यभामा। 

सत्वगुण : महाभारत के अनुसार l8 प्रीति, प्रसिद्ध, 
उन्नति, विनय-शीलता, सुख, दीनता न दिखाना, निर्भयता, 
समाधान, श्रद्धालृता, क्षमा, धैर्य, अहिसा, शुचिमू्तिता, 
अक्रोध, आर्जव समता, सत्य, निर्मत्सरता | 

सत्वत्‌ : यदु वंश का एक प्राचीन राजा, जिनसे सात्वत्‌ 
वंश चला । ये अंशु के पुत्र थे । सात्वतों में ही वैष्णवों का 
भागवत संप्रदाय प्रारंभ में विकसित हुआ । अतः सात्वत्‌ 
सम्प्रदाय भी कहते हैं । सत्वत्‌ के सात्वत्‌ ने नारद से 
भागवत धर्मे का उपदेश ग्रहण किया । सात्वत्‌ लोग ज्ञान 
कर्म और भवित के समन्वय के समर्थक थे । 

सदाचार: सदाचार को हमारे धर्मशास्त्रों में शील, 
सामयाचारिक अथवा शिष्टाचार कहा गया है । स्मृतियों 
में आचार अथवा सदाचार तीन प्रकार का--देशाचार, 
जात्याचार और कुलाचार | 

सदानीरा . शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कोशल और 
विदेह के बीच सीमा बनाने वाली नदी । कुछ विद्वान इसे 
गंडकी तथा कुछ करतोया मानते हैं । गंडकी होता ठीक 
प्रतीत होता है, किन्तु महाभारत में गंडकी और सदानीरा 
को अलग-अलग माना गया है । सदानीरा का एक नाम 
नारायणी या शालग्रामी भी है। 

सद्गुरु क लक्षण : पाँच- शास्त्रज्ञ, ब्रह्म निष्ठ, शिष्य 
प्रबोधिनी शक्ति, कृपालुता और पूर्ण शान्ति । 

सद्‌ भ्रम : छः--कुल, गोत्र, जाति, वर्ण, आश्रम, नाम । 

सद्यः शौच : सामाजिक आवश्यकता और कुछ विशेष 
कारणों से कुछ वर्गों और व्यक्तियों का शौच (शुद्धि) तुरन्त 
मान लिया जाता है । शिल्पी, age, वैद्य, दासी, भृत्य, यज्ञ 
करने वाला, क्षोत्रिय और राजा ये तुरन्त शौचवाले माने 
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जातै हैं । ने इनको बनाया था और प्रत्येक द्वीपों के अधिपति अपने 
सद्यफलदायक : चार बातें--देवताओं का संकल्प, बुद्धि एक-एक पुत्र को बनाया था और अपने पुत्रों के नामों पर 
मान की बुद्धि का प्रभाव, विद्वान का विनय, पापी पुरुषों का एक-एक द्वीप को वर्षों में विभाजित किया। जम्बुद्वीप के 
नाश | अन्तर्गत भारत आता है। 
सनक सनंदन सनतकुमार सनातन : (Ro सनकादि) | सप्तधातु : रस, रक्त, माँस, मेद, अस्थि, मज्जा और 
सनकादि : ब्रह्मा के चार मानस पुत्र--सनक, सनन्दन, A 


सनत्कुमार और सनातन | भागवत के मतानुसार सनकादि सप्तधा भक्ति: नववा अतित) तेन 
के मत से भगवद्भवित के द्वारा बन्धनो से मुक्ति जितनी रो पृथक कर देने से शेष सात प्रकार की भक्तियां सप्तधा 


सरल है, उतनी निग्रह आदि योग अथवा संन्यास से नहीं । भेवति कहलाती हैं। निर्गुण उपासक इन सात प्रकार की 
ये ब्रह्मा के आदेश पर भी प्रजासूष्टि करने को तैयार नहीं भेक्तियों का आश्रय लेते हैं। 
हुए और नित्य ब्रह्मचारी रहे । सृष्टि की आदि सन्तान होने सप्तपदी : विवाह संस्कार का एक मुख्य अंग, जिसमें 


पर भी ये बालक के समान प्रतीत होते थे । विष्णु के दर्शन वर उत्तर दिशा में वधू को सात मंत्रों द्वारा सप्त मंडलिकांओं 
के इच्छक सनकादि को एक बार विष्ण के पार्षदों ने द्वार पर॒ में सात पदों तक साथ ले जाता है । वधू भी दक्षिण पद 

ही रोक दिया, जिससे कुपित होकर इन लोगों जय-विजय को उठाकर पुनः वाम पाद को मंडलिकाओं में रखती हे । इसके 
राक्षस हो जाने का शाप दिया । बिना विवाह कर्मे पक्का नहीं होता । अग्नि की चार बार की 


सन्निपात : ज्वर या किसी अन्य रोग के विगड़ने के परिकरमाओं से यह कृत्य अलग हैं 


बाद की एक अव्यवस्था युक्‍त रोग | आयुर्वेद के अनुसार सप्त परवत : हिमालय, निषध, विन्ध्य, माल्यवान, 

तेरह प्रकार के सन्निपात--संघिग, अंतक, ware, चित्तश्रम, परियात्रिक, गंधमादन और हेमकूट । 

शीतांग, तंद्रिक, कण्ठकुब्ज, कर्णक, भग्न नेत्र, रक्तष्ठीव, aag : अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, 

प्रलाप, fran और अभिन्यास । इस रोग में रोगी का चित्त कांची, अवंतिका और द्वारका । ये सप्तपुरियाँ पवित्र तीर्थे, 

श्रांत हो जाता है और वह अंड-बंड बकने लगता है तथा स्थान हैं, जो मोक्ष-प्राप्ति के द्वार हैं । 

उछलता-कूदता है। सप्त मातृका : तंत्रानुसार शुभ अवसरों पर पुजी जाने 
सन्मित्र लक्षण : आठ--कृतज्ञ, धामिक, सत्यनिष्ठ वाली सात देवियाँ, जिनके नाम-ब्राह्मी, माहेश्वरी, एंट्री, 

अक्षद्र, मन से व्यवहार न करना, se भक्ति, जितेन्द्रिय, वैष्णवी, कौमारी, वाराही और चामुंडा हैं । 

योग्यता के प्रमाण में साथ देना, कोई भी दशा आने पर साथ सप्त मात्राए : देवासुर संग्राम में जब शुम्भ, निशुम्भ से 

न छोड़ना । युद्ध करने के लिए दुर्गा तैयार हुईं तब सात देवताओं ने 
सप्तक : गायन शास्त्र के तीन --मन्द्र, मध्य और अपनी-अपनी शक्तियाँ दुर्गा की सहायता के लिए भेजी-- 


तार। ब्रह्मा की ब्रह्माणी, विष्णु की वेष्णवी, माहेश्वर की माहेश्वरी 
सप्त जिह्व : सात जिह्वा वाले--अग्नि स्वरूप काली, कुमार की कौमारी, वाराह की वाराही, इन्द्र की इद्धाणी ओर 
कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिगिनी और देवी की अपनी शक्ति चामुण्डी शक्ति--सप्त मात्राऐ g L 
और विइवरुचि। सप्तर्षि : शतपथ ब्राह्मण के अनुसार--गौतम, WRT, |. | 
सप्तद्वीप : जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शालभक्ति द्वीप, क्रौंच विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि । महाभारत || 
द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप । जम्बू द्वीप 8,00000 के अनुसार--मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, पुलस्त्य | 
मील चौड़ा और उतने ही मील चौड़े सागर से आवेष्ठित है। और वशिष्ठ | N 
अन्य सभी द्वीप क्रमश: अपने से पहले वाले द्वीप से दुगने चौड़े ऋषियों में जो दीर्घायु, मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान्‌, दिव्य 
और उतने ही चौड़े सागर से आवेष्ठित हैं । महाराजा प्रियब्रत युक्‍त, गुण, विद्या और आयु में वृद्ध, धम का साक्षात्कार 


52 / प्रा. भा. सं. /बाहरी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


40 


करने वाले और गोत्र चलाने वाले; ऐसे सात गुणों से युक्त 
सात महषियों को सप्ति की संज्ञा दी गई। ये ब्रह्मचारियों 
को पढ़ाने के लिए अपने आश्रम में गुरुकुल रखने वाले तथा 
प्रजा की उत्पत्ति के लिए ही स्त्री और अग्नि को ग्रहण करने 
वाले हैं । 
सप्त सप्तमी : वार आदि के विशेष योग से माघ शुक्ला 
सप्तमी के भेद -जया, विजया, महाजथा, जयंती, मरीचि, 
अपराजिता, नन्दा और भद्रा अथवा अकं संपुटक, निम्बपत्र, 
सुफला, अनोदना, विजया और कामिका । ये सभी रविवार 
को पंचतारक अथवा पुन्ताम नक्षत्र होने से सिद्ध होती हैं 
इनमें जप-तप का अनन्त फल होता है। 
सप्तसागर ब्रत : चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ होने 
वाले इस ब्रत में सात सागरों के नाम से दही का हवन तथा 
ब्राह्मणों को दघि युक्त भोजन कराना चाहिए तथा ब्रती को 
रात्रि के समय घृत मिश्रित चावल खाना चाहिए। एक वर्ष 
तक इस ब्रत का आचरण करने के बाद किसी पवित्र स्थान 
पर किसी ब्राह्मण को सात वस्त्रों का दान देना चाहिए । इस 
ब्रत का नाम सारस्वत ब्रत भी है। 
सप्तसिन्धु : वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, 
परुष्णि, मरुद्वृद्धा और आर्जीकीया सात नदियों का उल्लेख 
है | मरुद्वृद्धा ही इरावती है । महाभारत के अनुसार-- 
गंगा, यमुना, प्लक्षगा, रथस्था, सरयू, गोमती और गंडक 
अथवा वस्कोकसारा, नलिनी, पावनी, गंगा, सीता, सिन्धु 
और जम्ब नदी ही सात नदियाँ हैं । रामायण और 
पुराणानुसार शिव की जटा से गिरने के बाद गंगा की सात 
घाराएं--नलिनी, हलादिनी और पावनी पूर्वं की ओर बहने 
वाली तीन धाराएँ तथा चक्षु, सीता और सिन्धु पश्चिम की 
ओर बहने वाली तीन धाराएँ---और सातवीं भागीरथी 
दक्षिण की ओर बहने वाली धारा । पुराणों में क्षी रोद, दध्युद, 
घृतोद, सुनेद, लवणोद, ईक्ष्‌द और स्वादूद । सात ये सप्त 
सिन्धु । 
सभा : तीन सभा--देव सभा, दैत्य सभा और मनुष्य 
सभा | 
दस प्रकार की सभा--राज सभा, विलास सभा, सभ्य 
सभा, संत सभा, सज्जन सभा, महाजन सभा, सर्वाशा 
परिपूर्णकारक सभा, ज्ञान सभा, मित्र सभा और प्रीति सभा | 
सभा नायक : रामायण कालीन नौ--विजय, मधुमंत, 
कश्यप, मंगल, पुराजित, कालिय, दंतवक्र, भद्र और सुमागध | 


सम : विरोधमूलक अलंकार, वह अलंकार जिसमें 
किन्हीं वस्तुओं के ऐसे सम्बन्ध का प्रतिपादन हो, जो सर्व 
सम्मति से सर्वथा उचित प्रतीत हो । 
(काव्य प्रकाश : मम्मट) 
समता गुण : जहाँ रचना में अधिक असमस्त कठिन 
तथा व्यर्थं पदन हों (नाट्यशास्त्र : भरत) अथवा मार्ग 
या रचना शेली का अभेद अर्थात्‌ प्रारम्भ से अन्त तक एक 
रूपता समता गुण है (काव्यालंकार सुत्रवृत्ति : वामन) । 
समरस : शिव शक्ति का तादात्म्य, आनन्द वोध के 
समय गायक, गान और गेय का अभेद, रसानुभुति की 
स्थिति। 
समर्थ पंचायतन : पाँच--श्री समर्थ, जयराम स्वामी 
वडगावंकर, रंगनाथ स्वामी निगडीकर, केशव स्वामी, 
भागानगरकर और आनन्दमूति ब्रह्मनालकर | 
समवकार : रूपक के दस भेदों में से एक । सभी आचार्यों 
के मतानुसार इसमें देवता और असुरों से सम्बन्ध रखने 
वाली इतिहास-पुराणादि में प्रसिद्ध कथा निबद्ध की जाती 
है। यह वीर रस प्रधान होता है और इसमें प्रायः देवताओं 
और असुरों के युद्ध का वर्णन होता है । इसमें तीन अंक होते 
हैं और विमर्श सन्धि के अतिरिक्त शेष चारों सन्धियाँ रहती 
हैं | इसमें बिन्दु या प्रवेशक नहीं होता । 
समवाय: न्याय शास्त्र के अनुसार तीन प्रकार के 
सम्बन्धों में से एक प्रकार का सम्बन्ध । वह सम्बन्ध जो 
अवयवी के अवयव का गुणी के साथ गुण का अथवा जाति के 
साथ व्यक्ति का होता है । इस प्रकार का सम्बन्ध एक गुण 
माना जाता है। ऐसा सम्बन्ध कभी नष्ट नहीं होता । अतः 
इसे नित्य सम्बन्ध कहते हैं । 
समाधि : ]. न्यायमूलक अर्थालंकार, जहाँ आकस्मिक 
कारणों के योग से कर्ता के कार्य की अनायास सिद्धि का वर्णन 
हो वहाँ समाधि अलंकार माना जाता है अथवा जहाँ कतिपय 
अन्य कारणों के योग से कार्य सुगम हो जाय। 
(काव्य प्रकाश : मम्मट) | 
2. योग का चरम फल, जो योग के आठ अंगों में से 
अंतिम अंग है और जिसकी प्राप्ति सबसे अन्त में होती है। 
योग दर्शन में समाधि के चार भेद बतलाये गये हैं-- संप्रज्ञात 
समाधि, सवितर्क समाधि, सविचार समाधि और आनंद 
समाधि । 
दो प्रकार की--संप्रज्ञात समाधि यानि सविकल्प और 
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असंप्रज्ञात यानि निविकल्प समाधि । 
आठ--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि | 
समाधि गुण : एक वस्तु के धर्म का दूसरी वस्तु में ठीक 
ढंग से आरोपित करना अथवा जहाँ पर लोक सीमा के अनुरोध 
से अन्य के धर्म का अन्यत्र आरोप किया जाता है, वहाँ 
समाधि गुण होता है (काव्यादर्श : दण्डी) । 
समाधिमोक्ष : संधि भंग । संधि के समय किसी पक्ष को 
दूसरे पक्ष से जो वस्तुएँ मिली हों, उन्हें किस प्रकार लौटाना 
चाहिए, किस प्रकार सूचना देनी चाहिए आदि बातों का पुर्ण 
विवरण ही समाधि मोक्ष है। 
समाधि स्थान: |4—aar गिरि, पुण्यस्तंभ, नारायण, 
गिरनार, निर्मल, प्रयाग, fata, सेतुबंध, जगन्नाथपुरी, 
मणिपुरी, चन्द्रगिरि, सरयूतीर, अवियुक्त क्षेत्र और गोदावरी 
के किनारे । 
समानाधिकरण : व्याकरण में वह शब्द या वाक्यांश, 
जो वाक्य में किसी समानार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के 
लिए आता है; जेसे--लोगों से लड़ते फिरना यही आपका 
काम है, इस वाक्य में 'यही' शब्द लड़ते फिरते रहने का 
सामानाधिकरण है। 
समानोपमा : उपमालंकार का एक भेद, जिसमें संधि 
विच्छेद से एक ही उपमा दूसरा उपमा का भी काम देती है; 
जँसे--सालकानन में दो उपमाएँ छिपी हैं- सालक + आनन 
और साल + कानन | 
समापिका : व्याकरण में दो प्रकार की क्रियाओं में से 
एक प्रकार की क्रिया, जिससे किसी कार्य का समाप्त हो 
जाना सूचित होता है; जेसे--राम परसों चला गया | वाक्य 
में 'चला गया' समापिका क्रिया है। 
समाप्त पुनरुक्ति : शब्द-दोष (वाक्य-दोष), वह दोष 
जो किसी वाक्‍य में, उसके क्रिया कारक आदि से समन्वित 
रहने पर भी, बिना किसी विशेष विवक्षा के, पुनः उससे 
समन्वय की आकांक्षा रखने वाले पदों का उपादान कहा 
जाता है (काव्य प्रकाश : AES) । 
समावतंन : एक प्रकार का संस्कार, जो उस समय होता 
है, जब वालक या ब्रह्मचारी नियत समय तक गुरुकुल में 
रहकर अध्ययन करने के उपरांत स्नातक बनकर घर लोटता 
था । इस संस्कार के सम्पन्न होने के समय हवन आदि का 
विधान होता था। गुरु को दक्षिणा दी जाती थी। गुरु इस 
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समय शिष्य को गृहस्थाश्रम के कतंव्यों की शिक्षा देता aT | 
समास: शब्दों का कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार | 
आपस में मिलकर एक होना । शब्दों का यह पारस्परिक | l 
संयोग संधि के नियमों के अनुसार होता है । हिन्दी में चार l 
प्रकार के---अव्ययी भाव, तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष E 
या कर्मधारय ओर Fre | | 
समासोक्ति : एक अर्थालंकार जिसमें समान कायं, | 
समान लिंग ओर सभान विशेषण आदि के द्वारा किसी प्रस्तुत 
वर्णन से अप्रस्तुत का ज्ञान होता है अथवा प्रस्तुत बोधक || 
काव्य के द्वारा किसी दूसरे अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है | | { 
और यह प्रकृत तथा अप्रकृत दोनों अर्थों का प्रतिपादन प्रयुक्त 
विशेष्यवाचक पद की सामर्थ्यं से न होकर विशेषण वाचक H 
frase पदों के महत्व से सम्भव होता है । 
(काव्य प्रकाश : मम्मट) । 
समाहर्ता : कोटिल्य के अनुसार प्राचीनकाल का राजकर 
एकत्र करने वाला प्रधान कमचारी | यह जनपद को चार | 
भागों में विभक्त करके और ग्रामों का ज्येष्ठ, मध्यम और i 
प्रतिकर कनिष्ठ के नाम से विभाग करके करों का वर्गीकरण an 
निम्नलिखित ढंग से करता था--परिहारक, आयुधिक, | iif 
धान्यकर, पशुकर, हिरण्यकर, कुप्यकर, विशिष्टकर और if 
इनमें से प्रत्येक के लिए गोप आदि अधिकारी नियुक्‍त करता 
था। 
समाहार इन्द्र : वह इन्द्र समास, जिसके पदों के अर्थं nie 
के अतिरिक्‍त और भी अर्थ सूचित होता है। p 
समाहित : जब भाव शान्ति प्रधान न रहकर किसी अन्य ' । | 
भाव आदि का अंग बन जाता है, तब उसे समाहित अलंकार Hy 


कहते हैं | | 
समिधा : नौ--रुई, पलस, खर, आघाड, पीपल, उंवर, ' 
शमी हरली और दर्भ । | 


समीर : शीतल मंद, सुगंध हवा | 

समुच्चय : वाक्य त्यायमूलक अर्थालंकार, किसी प्रस्तुत 
कार्य की सिद्धि के वर्णन में एक कारण के रहते अन्य कारण 
का समावेश किया जाना (काव्य प्रकाश : मम्मट) । अर्थात्‌ 
जिसमें किसी काये की सिद्धि के हेतु समान बल वाले अनेक 
पदार्थों का समुच्चय होता है । 

समुद्रगुप्त : सम्राट चन्द्रगुप्त प्रथम का पुत्र तथा गुप्त 
बंश का द्वितीय सम्राट, जिसने संभवतः 330 से 380 ई० 
तक शासन किया । उसने समतट, डुवाक, कामरूप, AT, || 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4i2 


HUFL, पूर्वी और मध्य पंजाब, मालवा तथा पश्चिमी भारत, 
के गणराज्यों तथा कुषाणों और शकों को अपनी प्रभुसत्ता 
स्वीकार कराने के लिए विवश किया । इसके बाद दक्षिणपथ 
के बारह राजाओं को परास्त कर और कोष-धन लेकर उन्हें 
पुनः उनके राज पद पर आसीन किया । इस प्रकार उसका 
साम्राज्य हिमालय के पाद भाग से लेकर दक्षिण में नर्मदा 
नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर परिचिम में यमुना और 
चंबल नदियों तक विस्तृत हो गया था और इस उपलक्ष्य में 
सम्राट ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था । वह विद्वानों का 
आश्रयदाता, सभी धर्मों का संरक्षक, विद्वान्‌, विद्यानुसंगी, 
शास्त्र मर्मज्ञ, संगीतज्ञ एवं महान कवि था । उसको भारतीय 
नैपोलियन की उपाधि प्रदान की गई है। 

समुद्र मंथन : जब दुर्वासा मुनि के शाप से इन्द्र की श्री 
नष्ट हो गई, देवगुरु का उचित सम्मान न करने के कारण वे 
अन्तर्धान हो गये तो राजा बलि ने अमरावती पर आक्रमण 
करके इन्द्र का राज्य छीन लिया । दैत्यों के भय से ऐरावत, 
उच्चे:श्रवा ओर लक्ष्मी आदि रत्न समुद्र में कूद पड़े तब ब्रह्मा 
के परामश से देवताओं ने विष्णु की स्तुति की। अतः विष्णु 
की सहायता से असुरों और देवताओं ने मंदराचल को 
मथानी और वासुकि को रस्सी बनाकर समुद्रमंथन प्रारम्भ 
किया, जिससे 4 रत्न निकले | (दे० रत्न, राहु, केतु) 

समुद्र स्नान : पर्व (पूणिमा और अमावस्या आदि) के 
दिनों में, किन्तु भौमवार और शुक्रवार को छोड़कर समुद्र में 
स्नान करना चाहिए । स्नान कर्ता समुद्र तथा पीपल के वृक्ष 
का पुजन भी करे, किन्तु उनका स्पशे कदापि न करे। शनिवार 
को पीपल का स्पशे किया जा सकता है। सेतुबंध में कभी भी 
स्तान किया जा सकता है । 

सम्मेद शिखर : विहार प्रान्त के हजारी बाग जिले में 
एक तीर्थ स्थान । यह जेन धमे में तीर्थो का राजा माना 
जाता है। यहीं से विभिन्न चिन्हों से युवत बीस तीर्थकरों ने 
मोक्ष प्राप्त किया तीर्थकरों के चरण-चिन्हों का ही पूजन 
किया जाता है। 

सम्मोहन : प्राचीन काल का एक अस्त्र, जिससे शत्रु को 
मोहित कर लेते थे। कामदेव के पाँच वाणों में से एक । 

सरमा : ऋग्वेद के अनुसार यह इन्द्र की कुतिया तथा 
यमराज के चार आँखों वाले कुत्तों की माता । इन्द्र की गायों 
की चोरी का पता इसी की सहायता से लगा AT । यह ब्रह्मा 
की राजसभा में रहकर उनकी उपासना करती है । 


यह दक्ष की पुत्री और कश्यप ऋषि की पत्नी है। 
ऋग्वेद में एक मंत्र की दृष्टा भी कही गई है । महाभारत 
में इसका उल्लेख देवसुनी के नाम से हुआ है। 

सरय्‌ : |. ऋग्वेद में उल्लिखित एक नदी, जिसके तट 
पर श्री राम की विख्यात नगरी अयोध्या बसी हुई है । 
महाभारत के अनुसार यह हिमालय के स्वर्ण शिखर से 
उद्भूत गंगा को सात धाराओं में से एक है । यह इन्द्रप्रस्थ से 
गिरि ब्रज को जाते हुए श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा भीमसेन के मार्ग 
में पड़ी थी । वशिष्ठ जी के प्रयत्न से गंगा के मानसरोवर में 
आने पर सरोवर का बाँध टूट जाने से ओो स्रोत निकला वही 
सरयू के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसलिए इसका नाम वाशिष्ठी 
भी है । 

2. महाभारत वन पर्व के अनुसार वीर नामक अग्नि 
की पत्नी का नाम, जिसके गर्भ से सिद्धि नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था । 

सरस्वती : . पंजाब की एक प्राचीन नदी, जिसकी 
क्षीण धारा कुरुक्षेत्र के पास अब भी वर्तमान है। महाभारत 
के अनुसार उतथ्य ऋषि के शाप से इसका जल सूख गया है। 
स्कन्द पुराणानुसार मार्कण्डेय ऋषि ने धर्मारण्य के अन्तर्गत 
द्वारावती तीर्थ में उतारा था। यह स्वर्ग और मोक्ष की एक 
मात्र हेतु है। 

2. पाँच सरस्वती--सरस्वती नदी पाँच स्थानों पर 
गुप्त रूप में बहती है--रुद्रावतं, कुरुक्षेत्र, श्रीस्थल, पुष्कर 
और प्रयाग | 

3. ब्रह्मा के मुख से निकली देवी, जो वाणी और ज्ञान 
की अधिष्ठात्री और सत्वगुणों से सम्पन्न है । यह सब मनुष्यों 
की जिह्वा पर वाक्‌ रूप से विद्यमान रहती है। सरस्वती की 
विकटता से ब्रह्मा से वर माँगते समय कुम्भकर्णं के मुँह से 
निर्देवत्व के बदले निद्रत्व निकला । सरस्वती ने ही मन्थरा 
की बुद्धि बदलकर राम को केकेयी द्वारा वन भिजवाया | 
सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी हैं । एक बार ब्रह्मा ने अपने एक यज्ञ 
को गायत्री से विवाह करके पूरा किया, इससे क्रुद्ध हो सरस्वती 
ने ब्रह्मा को शाप दिया कि पृथ्वी पर कोई ब्रह्मा की पूजा नहीं 
करेगा । 

सरस्वती के नाम--इरा, ईश्वरी, गिरा, ब्राह्मी, भारती, 
भाषा, महाइवेता, वाक्‌, वाणी, विधात्री, वीणापाणि, शारदा, 
सन्ध्येवरी। 

सरस्वती पुजन विधि: l. आर्विन शुक्ल पक्ष के मूल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


<4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


43 


नक्षत्र में सरस्वती का आह्वान करते हुए आराधना करनी 
चाहिए तथा श्रवण नक्षत्र Ñ faafaa कर देना चाहिए। इस 
पुजन में सरस्वती की पुजा सप्तमी से दसमी तक चार दिन 
होती है । 
2. माघ शुक्ल पंचमी को आंगमोक़त विधि से महाशक्ति 
सरस्वती को वाषिक पूजा की जाती है । 
सरस्वती शयन सप्तमी : आश्विन शुक्ला सप्तमी से 
दशमी तक सरस्वती का शयन ब्रत किया जाता है । सप्तमी 
को पुस्तकादि की पूजा कर सरस्वती का शयन कराते हैं और 
पठन-पाठन बन्द करके दशमी को श्रवण तक पुजा करते हैं । 
सरोवर : पांच नारायण सरोवर, पुष्कर, बिन्दु 
सरोवर, पंपा सरोवर और मान सरोवर | 
सपंदेव रथ : विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक सुवर्ण रथ, 
जिसे त्रिपुर का नाश करने के लिए शिव ने बनवाया था। 
इस रथ के दाहिने चक्र में सूर्यं और वाम चक्र में चन्द्रमा तथा 
सत्ताइस नक्षत्र विराजते हैं । पहिये की नेमि wal ऋतुएं, 
रथ का अग्रभाग अंतरिक्ष और बैठक मंदराचल बना, रथ के 
कूबर अस्ताचल और उदयाचल, अधिष्ठान महामेरु और 
आश्रय स्थान शाखा-पर्वंत बने | रथ का वेग संवत्सर, दोनों 
ME धारक उत्तरायण तथा दक्षिणायन, बन्धुर मुहुर्त और 
कीले चौंसठ कलाएं हुई । काष्ठाएँ रथ के नासिका रूप 
अग्रभाग, क्षण अक्ष दण्ड, निमेष अनुकर्ष और लव ईषा दण्ड 
हुए । द्यू लोक इस र्र का वरुथ, स्वर्ग और मोक्ष दिशाएं, 
ऐरावत की पत्नी अभ्रमु तथा कामधेनु FT के अन्तिम छोर 
पर स्थापित की गईं | अव्यक्त ईषादण्ड, बुद्धि, नड़वल, 
अहंकार कोना और पंचमहाभूत उसका बल बने । इच्द्रियाँ 
उसे चारों ओर से विभूषित कर रहीं थी और श्रद्धा उसकी 
चाल थी । वेद के छहों अंग उसके भुषण । पुराण, न्याय 
मीमांसा और धर्मशास्त्र उसके आभूषण थे | शेषनाग बन्धन 
रज्जु, दिशाएँ और उपदिशाएँ रथ के पाद बनीं । तीर्थो ने 
पताका स्थान लिया और समुद्र आच्छादन वस्त्र बने । गंगा 
आदि नदियाँ उपचारिका तथा सातों वायु सोपान बते मानस 
आदि सरोवर उसके बाहरी बिषम स्थात हुए। ब्रह्मा सारथि, 
ऊंकार चाबुक, अकार क्षत्र, हिमालय धनुष, शेषनाग प्रत्यंचा, 
सरस्वती देवी धनुष की घंटा, विष्णु वाण, अग्नि उस वाण 
की नोक, चारों वेद रथ के चार घोड़े, वायु बाजा बजाने वाला 
बना । मत्स्य पुराणानुसार संचार की सभी वस्तुएँ उस रथ 
में थीं । 
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सपंबलि : केरल में सर्पों की प्रीति के लिए की जाने 
वाली एक पुजा | इस पूजा में सर्प की मूरति बनाकर पूजा की 
जाती है । इस पूजा में केरल की एक नीच जाति पुल्लिवर 
खाण्डव दहन, कालिय दमन, कद्रू ओर विनता का झगड़ा 
आदि कथाओं के आधार पर गीत गाती है। ऐसा माता जाता 
है कि खाण्डव दहन के बाद तक्षक की रक्षा पुल्लुवन ने की 
a | 
adaa : सपं के नाश के लिए राजा जनमेजय द्वारा 
किया हुआ एक यज्ञ । इस यज्ञ को राजा जनमेजय ने प्रतिशोध 
के रूप में किया था; क्योंकि उनके पूर्वज परीक्षित की मृत्यु | 
तक्षक सर्प के डम लेने से हुई थी । 
सर्वजया : मार्गशीष से प्रारम्भ होकर एक वर्ष पर्यंत 
चलने वाला एक ब्रत, जो स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है । 
सर्वज्ञात्म मुनि : अद्व॑त वेदान्ताचाये संन्यासी, जो लगभग 
9वीं शती में विद्यमान थे और श्रृंगेरी के मठाधीश थे Hat 
मत को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने 'संक्षेप शारीरिक नामक 
ग्रंथ की रचना, जिसमें इन्होंने अपने गुरु का नाम देवेश्वराचार्य 


लिखा है। i | 
सर्वेश्राव्य : नाटक में कथोपकथन का वह भाग जो 


“स्वगत' के बाद सबको सुनाने के लिए कहा जाता है। 
सर्वश्राव्य को 'प्रकाश' की संज्ञा भी दी जाती है । 

सर्वातिह्र ब्रत : फाल्गुन की शुक्ल चतुदंशी को सुर्योदय 
से सूर्यास्त तक करबद्ध और विनम्र होकर सूर्य के सम्मुख 
खड़ा रहना चाहिए तथा सूर्यास्त होने तक भगवान का पुजन 
कर निराहार व्रत रहकर दूसरे दिन भोजन ग्रहण करना 
चाहिए | फलस्वरूप सभी रोग दूर हो जाते हैं, कष्ट और 
चिता मिट जाते हैं । 

सर्वोषधि : 0 —ates, जटामांसी, सादी हलदी, आंबा 
हलदी, मुरामासी, शिलाजीत, चंदन, वेखंड, चायत और 
नागर मोथा | ji 

सलज्जरति : वह नायिका, जो लज्जा के साथ नायक I 
से रति-क्रीड़ा करने की इच्छा करे | | 

सलोनो : रक्षाबन्धन का एक नाम | Zo रक्षावन्धन । i 

सविता: !. पूरिति की पत्ती का नाम । j 

2. कश्यप और अदिति के पुत्र विवश्वान, अयेमा E 
(2 आदित्यो में से एक आदित्य का नाम । 

सवेया : |. एक छंद, जिसके प्रत्येक चरण में सातभगण | 
(su) और एक गुरु होता है। इसे 'मालिनी' और ' दिवा | 


SS ns esis ttt = बे x 
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भी कहते हैं । 

2. वणिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले 
जाति-छंदों को सामूहिक रूप से सवेया की संज्ञा दी जाती है। 
इस प्रकार सामान्य जाति-वृंदो के बड़े और वणिक दण्डकों 
से छोटे छंद को सवया समझा जा सकता है । सवेया के 
विभिन्न भेद होते हैं, जिनका यथा स्थान उल्लेख किया गया 
है। 

सव्यसाची : दोनों हाथों से तीर चला लेने के कारण 
अर्जुन का एक नाम | Fo अर्जुन | 

सहचर भिन्न: अर्थ दोष, सहचर भिन्नत्व से अभिप्राय ऐसे 
अर्थे के अभिधान से है, जो अन्य समभिव्याहत सजातीय मूल 
अर्थो में विजातीय रूप से प्रतीत हो (काव्यप्रकाशः मम्मट) | 

सहज : विष्ण पुराण में सहज (स्वाभाविक) सिद्धि का 
उल्लेख किया गया है। वल्लभदेव के एक शिखालेख में भी 
सहज का इसी अर्थे में उल्लेख हुआ है | वोद्धो ने जव इस शब्द 
को ग्रहण किया तो इसके प्रज्ञोपाय-युगनद्ध परक अर्थ लिए | 
सहज वह परम तत्व है, जो प्रज्ञा और उपाय के सहगमन से 
उत्पन्न होता है। उसी के आधार पर सहज-काया, सहज- 
सुन्दरी, सहज-नीका और सहजानन्द आदि की कल्पना की गई 
है। 

सहजपंथ : गोड़ीय वेष्णव सम्प्रदाय की एक शाखा, 
जिसमें एक नवयुवती परकीया स्त्री के प्रति वेष्णव जन 
अपना सभी कुछ अर्पण कर भजन करते हैं। इस सम्प्रदाय के 
अनुयायियों का विश्वास है कि इससे रसिक शिरोमणि 
श्रीकृष्ण की भक्ति शीघ्र ही प्राप्त होती है । 

सहदेव : अडिवनी कुमारों के योग से पाण्डु-पत्नी माद्री 
का पुत्र । द्रौपदी के गर्भ से इनके श्रुतसेन नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ | इनकी पत्नी मद्रराज दयुतिमान की पुत्री विजया के गर्भ 
से सहोत्र नामक पुत्र उप्पन्न हुआ था। महाभारत के अनुसार 
महाप्रस्थान के समय सबसे पहले द्रौपदी और फिर सहदेव 
गिरे और स्वर्ग सिधारे। 

महाभारत के अनुसार सहदेव जरासंध का पुत्र था । 
भागवत के अनुसार पिता के मारे जाने के बाद श्रीकृष्ण की 
शरण में जाकर अभयदान प्राप्त किया और राज्य प्राप्त 

किया | महाभारत के युद्ध में एक अक्षौहिणी सेना लेकर 
इसने युधिष्ठिर की सहायता की थी। 

aga कवच : एक देत्य, जिसके हजार कवच थे । उसके 
कवचों को काटे बिना उसे कोई मार नहीं सकता था | नर- 


नारायण ऋषि एक ही भगवान्‌ के अंशावतार होने से एक ही 
हैं । उन्होंने बारी-बारी से तपस्या और युद्ध करके इनके 
Haat को काटा । सहस्र कवचों का निग्रह कर ऋषियों ने 
देवताओं को संतुष्ट किया । 

सहस्रदल कमल : हठ योगियों के अनुसार एक चक्र | 
दे० हठयोग । 

सहस्र धारा : अयोध्या का एक तीर्थ स्थान, जो पाप 
मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में सौ धनुष पर स्थित है । सहस्र 
फणों वाले शेषनाग के वहाँ आने से मणियों के प्रभाव से वहाँ 
की पृथ्वी दग्ध हो गई थी । अतः इस स्थान का नाम सहस्र 
धारा पड़ गया। यहीं लक्ष्मण ने योग शक्ति द्वारा अपने प्राण 
त्यागकर अपने शेष रूप को प्राप्त किया था । अपने पूर्व 
निश्‍चय के अनुसार राम ने लक्ष्मण को यहीं त्यागा था । 

agaalg : भागवत, ब्रह्म और मत्स्यपुराणानुसार 
कृतिवीर्ये का पुत्र कारतेवीर्यार्जुन का नाम, जिसका दूसरा नाम 
हैहय था । इसकी राजधानी महिष्मती थी । एक बार रावण 
युद्ध में इनसे परास्त हो गया था । जमदर्नि मुनि को कपिला 
गाय जबरदस्ती ले जाने के कारण विरोध करने पर इसने 
जमदग्नि का वध कर दिया था, जिसका बदला उनके पुत्र 
परशुराम ने लिया AT | 

सहस्राक्ष : इन्द्र का एक नाम। इन्द्र का गोतम ऋषि 
की पत्नी अहल्या के साथ छल से रमण करने के कारण गौतम 
ऋषि ने इन्द्र के शरीर पर हजार योनि हो जाने का शाप दे 
दिया । बड़ी तपस्या के बाद वे योनि छिद्र आँख बन गये और 
इन्द्र सहस्राक्ष कहलाये | दे० इन्द्र | 

agaa : दे० सहस्रबाहु | 

सहेट महेट : उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद का एक 
वीरान स्थान । यह प्राचीन श्रावस्ती नगर है, जिसे बाद में 
चन्द्रिकापुरी भी कहा जाता था । सूर्य की दशवीं पीढ़ी के 
महाराज श्रावस्त ने इस नगर को बसाया था | श्रीराम ने इसे 
लव को दिया था। भगवान्‌ बुद्ध ने बोधत्व प्राप्त करके 25 
साल तक यहाँ निवास किया था । जीत वन बिहार यहीं स्थित 
था । यहीं पर fasaa ने 500 शाक्य मुनियों का वध किया, 
आचार्यं मनोरथ को ब्राह्मणों ने पराजित किया । बुद्ध ने 
अंगुलिमाल डाकू को यहीं सुमार्ग पर लगाया और बौद्ध 
बनाया । प्रसेनजित द्वारा 500 डाकुओं को अंधा कर देने पर 
भगवान बुद्ध ने उन्हें आँख युक्त किया । 

सहोक्ति : सादृरयमूलक गम्यौपम्याश्रय वर्ग का भेद- 
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प्रधान एक प्राचीन काव्यालंकार, जिसमें सह, संग, साथ आदि 
शब्दा का व्यवहार होता है और अनेक कार्य साथ ही होते 
हुए दिखलाये जाते हैं । सहोक्ति में अतिशयोक्ति का होना 
आवश्यक माना गया है । 

सांख्य: Hata कपिल द्वारा प्रवतित एक दर्शन, जिसमें 
सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम दिया गया है। इसमें ईश्वर की 
सत्ता नहीं मानी गई है । आकाश आनि पाँचों भूत तथा IL 
इन्द्रियाँ ही प्रकृति कही गई हैं, जिन्हें सबका आवार माना 
गया है। प्रकृति से ही सारे विश्व की उत्पत्ति होती है । प्रकृति 
से बुद्धि, बुद्धि से अहंभाव और अहंकार से मन, इन्द्रादि की 
उत्पत्ति होती है। 

सांख्यकारिका : सांख्यदर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ, जो 
ईश्वर कृष्ण द्वारा लगभग |00 £o Ñ रचा गया है । इसके 
अनुसार चार प्रकार के तत्व हैं--प्रकृति, विकृति, प्रकृति 
विकृति दोनों या उभय और न प्रकृति न विकृति अर्थात्‌ 
अनुभय | ईश्वर कृष्ण ने ईश्वर की मान्यता नहीं स्वीकार की 
है । अतः सांख्य निरीश्वरवादी दशन है । 

सांख्य दर्शन क प्रमेय : सांख्यकारिका के अनुसार तीन 
--अव्यक्त, व्यक्त और ब्रह्म के विषय में जानने वाला 
पुरुष । 

सांख्य शास्त्र के तत्व : 25--प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, 
अहंकार, मन, 6 से ।0 तक पाँच ज्ञानेन्द्रिय, ।] से 5 तक 
पाँच कम faa, ।6 से 20 तक शब्दतन्मात्रा, स्पशेतन्मात्रा, 
रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, गंधतन्मात्रा तथा 2! से 25 तक 
पंचमहाभूत । 

सांख्यायन : ऋग्वेद के सांख्यायन ब्राह्मण तथा कामसूत्र 
के प्रणेता एक आचार्य । 

सांची : मध्य प्रदेश में स्थित एक कस्बा, जिसका 
प्राचीन नाम दक्षिणगिरि की राजधानी साँची था। साँची के 
समीप सधारा के एक स्तूप से भगवान्‌ बुद्ध के सुप्रसिद्ध शिष्य 
सारिपुत्र और महाभोगाल्लान की हड्डियाँ निकली हैं । 
सांची से 5 मील दूर भिलसा और भिलसा से लगभग 7 मील 
दूर पर बेतवा नदी के तट पर भद्दि लपुर है | यहाँ पर 
श्री शीतलनाथ के गर्भ, जन्म, दीक्षा तथा केवल्यज्ञान 
कल्याणक हुए थे। 

साँझी : उत्तर प्रदेश, मालवा और राजस्थान आदि 
की कुमारी कन्याओं का एक अनुष्ठातिक ब्रत तथा बालगीतों 
का एक प्रकार विशेष | आश्विन मास की प्रतिपदा से इस ब्रत 
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का आरम्भ होता है, इसमें कन्याएं दीवार पर गोवर से 
साँझी कन्या की आक्रेतियाँ बनाकर उन्हें फूल की पंखुड़ियों | 
आदि से सजाती हैं तथा इन्हीं आकृतियों के सम्मुख साँमी ia 
गीत गाती हैं । यह क्रम [6 दिन तक चलता है। अन्तिम दिन ie 
साँकी सिरायी जाती है और विदा के गीतों में कन्याऐं अपनी gis 
साँफी को ससुराल भेजती हैं। | '॥ | 
सांतपन : छः रात्रि का उपवास करने में सांतपन होता Bis 
है। पहले दिन केवल पंचगव्य पिया जाता है । और दूसरे 
दिन उपवास किया जाता है। 
सांदीपनि : एक प्रसिद्ध मुनि, जो बहुत बड़े धनुर्धर तथा fi 
सकल शास्त्रों के ज्ञाता थे। श्रीकृष्ण और बलराम ने इन्हीं | [| 4 
से agaa की शिक्षा पायी थी । शिक्षोपरान्त उन्होंने अपनी ii 
पत्नी की सलाह पर श्रीकृष्ण यथा बलराम से गुरु-दक्षिणा में । (|| | 
अपने मृतःपुत्रों को मांगा था । श्रीकृष्ण ने पंचजन असुर को Hy 
मारकर उनके पुत्रों को ला दिया था; क्योंकि पंचजन ने ही | 
उनके पुत्रों को चुराकर पाताल में छिपा रखा था। i | | 
सांद्र प्रसाद : एक प्रकार का प्रमेह रोग, जिससे कुछ ia 
गाढ़ा और पतला मूत्र निकलता है । mie 
सांब : श्रीकृष्ण और जाम्बवती के दस पुत्रों में से ज्येष्ठ if 
पुत्र। सांव दुर्योधन की पुत्री सुन्दरी लक्षणा को स्वयंवर के मंडप Hil 
से छीन ले गये। दुर्योधन आदि ने उसको परास्तकर बंदीबना. | 
लिया | बलराम ने आकर दुर्योधन को धमकाया। अन्त में | 
परेशान होकर दुर्योधन ने सांब के साथ लक्षणा का विवाह ही f 
कर दिया। | सांब बहुत सुन्दर थे । एक बार यादवों ने उसको l | 
सत्री रूप में ऋषियों के पास उपस्थित किया ओर उसके | 
गर्भस्थ शिशु के वारे में पूछा । इस उपहास के कारण ऋषियों 
ने यादव कुल के नाश का शाप दिया | एक बार दुर्वासा का 
भी मजाक उड़ाया तो ऋषि के शाप से कोढ़ी हो गया। | 
सूर्योपासना से निरोग हुआ। } | 
साकांक्ष : अर्थ दोष, ऐसे अथं के अभिधान का होना, ij 
जिसमें किसी अनुपात में अर्थ की आकांक्षा बनी रहे | 
(काव्य प्रकाश : मम्मट) । इस अथे दोष को साकांक्ष्य और 


साकांक्षत्व भी कहा जाता है । 


>>, 


तेज, वायु और आकाश । 
साक्षी वज्ये : महाभारत के अनुसार सात लोगों ब 
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शकुन आदि में दूसरों को फंसाने वाला, वैद्य, शत्रु, मित्र और 
नट। 

सागर: महाराज सगर के पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े 
की खोज में पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। बाद में ये 
गड्ढ पानी से भर गये और सगर पुत्रों के बनाने के कारण 
सागर कहलाये | 

fazaa ह्यपुराणानुसार Aa — लवणाब्धि, इक्षु सागर, 
FUN, आज्य सागर, दघि समुद्र, क्षीर सागर और स्त्रादु 
जल। 

साटक : एक प्रकार का छंद, जिसे कुछ लोग शार्दूल 
विक्रीडित का अपभ्रष्ट रूप मानते हैं। रूप दीप पिंगल के 
अनुसार इसका लक्षण-- 

कमें द्वादश अंक आद संज्ञा मात्रा सिवो सागरे । 

दुज्जी वी करिके कलाष्ट दसवीं अंको विरामाधिकम्‌ ॥ 

aa गुवे निहारि घार सबके औरौ कछू भेद ना । 

तीसो मत्त उनसी अङ्क चरनेसेसो wal साटिकम्‌ ॥ 

साढ़ेसाती : शानि ग्रह के साढ़े सात वर्ष, साढ़े सात दिन 
आदि की दशा । फलित ज्योषित के अनुसार शनि ग्रह की 
साढ़े साती का फल बहुत बुरा होता है | 

सातवाहन वंश : आंध्र में सिमुक अथवा सिन्धुक नामक 
व्यक्ति ने इस वंश की लगभग 60 Fo Fo में स्थापित 
किया । सिमुक का पौत्र सातर्काण प्रथम ही सातवाहन वंश 
शक्ति एवं सत्ता का मूल संस्थापक AT | इसने समस्त दक्षिण 
भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की । इसकी 
राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान नामक 
नगरी थी । इसकी मृत्यु के कुछ समय बाद क्षत्रप वंश 
का शासन शुरू हो गया; लेकिन सातवाहन वंश के 23वें 
शासक राजा गौतमी पुत्र सातकणि ने पश्चिमी क्षत्रपों की 
शक्ति नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और 
सत्ता दक्षिण भारत में स्थापित की । सातवाहन वंश का 
26वाँ शासक यज्ञ श्री सातकणि इस वंश अन्तिम महान 
शासक था । अंतिम तीन महान्‌ शासक क्रमश: विजय, चंदश्री 
और पुलुमावि थे । इस वंश के शासक हिन्दू धर्मानुयायी थे । 
उनके शासनकाल में वाणिज्य, व्यापार और कृषि आदि को 
प्रोत्साहन मिला | इनके शासनकाल में सोने, चाँदी और तांबे 


की मुद्राओं का प्रचलन AT | 
सात्वत : वासुदेव के भक्‍त और सत्वत्‌ के वंशज एक 


यादव । हेतचन्द्र ने इसको बलदेव का पर्याय माना है। 


महाभारत में इसको कृष्ण का पर्याय कहा गया है । यह्‌ विष्णू 
का भी पर्याय हे । कूर्मपुराण में यदुवंशी सत्वत्‌ राजा के पुत्रों 
का नाम सात्वत्‌ है। 

सात्वतीवृत्ति : नाट्यवृत्ति, इस वृत्ति का प्रयोग वीर, 
रौद्र, अद्भुत रसों के वर्णन में होता है । श्वृंगार और करुण 
आदि Cat में इसका प्रयोग बहुत कम होता है तथा इसका 
प्रयोग उद्धत स्वभाव के पुरुष ही करते हैं । 'नाट्यशास्त्र' के 
अनुसार सात्वको के चार भेद--उत्थापक, परिवर्तक, संलापक 
और संघातक हैं | 

सात्विक अनुभाव : अन्तःकरण के विशेष धर्म 'सत्व' से 
उत्पन्न ऐसे अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं, जिससे 
हृदयगत रस या भाव का पता चलता है । इन्हें सात्विक भाव 
भी कहते हैं। भगवद्गीता के अनुसार--रोमांस, स्वेद, अक्षु, 
कंप, स्तम्भ, मानसिक शांति और आनन्द । 

सात्विक अलंकार : 'नाट्यशास्त्र' के अनुसार नायिका के 
20 सात्विक अलंकार, जिनका विभाजन अगज, भाव, हाव 
हेला, अयत्नज; शोभा, कांति, दीप्ति, माधूर्य, प्रगल्भता, 
औदार्य तथा धैर्य; स्वभावज, लीला विलास, विच्छिति, 
विश्रम, किलकिचित, मोटायित, safna, विब्बोक, ललित 
तथा faga में किया गया है | 

सात्विक गुण : नाट्यशास्त्र के अनुसार आठ--शो भा, 
विलास, माधुर्य, गांभीर्य, स्थेय, तेज, ललित और औदार्य । 

सात्विकी भक्ति : गोणी भवित के गुण भेद से तीन 
प्रकारों सात्विकी, राजसी और तामसी में से पहली, जो 
भक्ति के लिए ही की जाने वाली पुजा होती है । 

सादृश्य : उपमेय और उपमान की समता व्यंजित करने 
वाले शब्द 'सादृश्य' वाचक कहलाते हैं; यथा-समान, 
सादृश्य, सा, से, सी, ज्यों, जैसे, star, जिमि, लों, तुल्य, तूल, 
सम आदि शब्द सादृश्य वाचक हैं । इन्हें वाचक शब्द भी 
कहते हैं । 

साधक की अवस्थायें : चार--बाल, उन्मत्त, पिशाचवत 
और सहजावस्था | 

साधक के अधिकार : सात--दीक्षा, महादीक्षा, 
पुरश्चरण, महापुरश्चरण, अभिषेक, महाभिषेक और 
तद्भाव | 
साधक के अंग : योगदर्शन के साधन पाद में योग के आठ 
साधन बतलाये गये हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि | 
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साधारण धर्म : |. आठ--अक्रोब, सत्य भाषण, 
संविभाग, अपनी पत्नी से संतानोत्पत्ति, शुचिमूर्तिता, द्रोह का 
अभाव, प्रामाणिकपना और पालनीयों का पालन | 
भविष्य और ब्रह्मपुराणानुसार आठ-- क्षमा, सत्यभाषण, 
दया, दान, शौच, इन्द्रिय निग्रह, सूर्य पुजन और अग्नि के 
बीच में पुजन । 
साधारणीकरण : इसका सर्वप्रथम प्रयोग भट्टनायक ने 
LOR शताब्दी Fo Jo में किया था | जब पाठक अथवा 
दर्शक काव्य अथवा नाटक के अभिधार्थ को ग्रहण कर लेता 
है, उसके हृदय में भावकत्व शक्ति के द्वारा सत्व की प्रधानता 
होती है । इस स्थिति में उसके हृदय में 'मै' और 'तू' का aa 
समाप्त हो जाता है। वह किसी घटना या पात्र को स्थिति 
विशेष में ग्रहण नहीं करता, साथ ही उन्हें अपने व्यक्तित्व से 
सम्बद्ध अथवा असम्बद्ध भी नहीं समझता और इसी स्थिति 
का परिणाम है कि दर्शक या श्रोता भोजकत्व शक्ति के द्वारा 
उद्बुद्ध भावों का रसास्वादन करता है। यह परिस्थिति 
जिस व्यापार से सम्भव होती है उसी को साधारणीकरण 
कहा जाता है । 
साधिका : दुर्गा का एक नाम, जिसके स्मरण से से सब 
कार्यो की सिद्धि होती है । मार्कण्डेय पुराणानु प्तार--सर्वार्थ 
साधिके--सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । शरण्ये 
त्र्यम्बिके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ॥ 
साधु के लक्षण : आठ __निरपेक्षता, स्वच्छमन, प्रशांत, 
समदर्शी । निर्मम, निराभिमान, fads और अपरिग्रह | 
अटठाईस---दयालुत्व, अद्रोह, तितिक्षा, सत्य, अनद्य, 
समबुद्धि, परोपकार, अकामा, वाह्य न्द्रिय निग्रह, अक्रोध, 
स्वकर्माचरण, अकिचनता, निरिच्छा, मितभोजन, शान्ति, 
स्थिरता, परमेश्वर की शरण, मननशीलता, सावधानता, 
गांभीर्य, धैर्य, पड्विकारों पर विजय, निरभिमानता, 
प्राणियों के साथ सद्भाव, परबोधकता, निष्कपटता, 
कारुणिकता और वेद शास्त्रों के रहस्य का ATA | 
साध्यवसाना लक्षणा : लक्षणा शब्द शक्ति का एक 
भेद; इसमें आरोप-विषय अपने रोधक पद के रूप में निदिष्ट 
नहीं रहता है, क्योंकि आरोप्यमाण के द्वारा यह निगीर्णं 
(निगला) रहा करता है, विलीन रहा करता है (काव्य 
प्रकाश : मम्मट) | इसमें आरोप के विषय का शब्द द्वारा 
कथन न होकर केवल आरोप्यमाण के कथन से लक्ष्याथे 
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व्यक्त होता है। 
साध्वस्तान रूपक : रूपक के ढंग का एक अलंकार, 
जिसमें अध्यवसान केवल मूतं प्रत्यक्षीकरण के लिए होता है, 
अतिशय की व्यंजना के लिए नहीं । 
साध्य स्त्रियां: 2. अरुधंती, देवहुती, लोपामुद्रा, 
अदिति, सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती, अनसूया, इन्द्राणी, 
विध्यावली, कयावू और देवकी । 
सामवेद : चार वेदों में से तीसरा | इसकी एक ही 
संहिता है, जिसके दो भाग हैं। इसमें कुल 80 ऋचाएं 
हैं जिनमें 75 को छोड़कर सब ऋग्वेद से ली गई हैं। 
भारतीय संगीत शास्त्र का आरंभ इसी वेद से होता है | 
गान्धर्व वेद इसका उपवेद है। मंत्रों के साथ रागों का संकेत 
किया गया है । सात स्वरों का संकेत एक से लेकर सात 
अंकों द्वारा किया गया है | 
सामान्य : l. लोक न्यायमूलक अर्थालंकार, जिसमें 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थं के योग में, दोनों के गुण साम्य 
प्रतिपादन के लिए, दोनों की एकरूपता सिद्ध की जाय 
(काव्य प्रकाश : मम्मट) | अथवा प्रस्तुत की अप्रस्तुत से 
सादृश्य गुण के कारण एकरूपता का कथन | 
2. किसी जाति, वर्ग या वस्तु में समान रूप से पाया 
जाने वाला गुण । वैशेषिक के 6 पदार्थों में से एक । 
सामान्य परिवत्त : अर्थ दोष, किसी अर्थ की सामान्यता 
रूप से अभिधान (वर्णन) के वदले विशेषता रूप में उसका 
वर्णन करना (काव्य प्रकाश : मम्मट) | 
सामान्या : वह नायिका जो केवल धन के लिए पर 
पुरुष से प्रेम करने का ढोंग करती है अथवा वह नायिका जो 
सर्वं साधारण से लिए सुलभ हो | अन्य नाम-वारवधू, 
वेश्या, गणिका आदि | 
सामुद्रिक : सामुद्रिक विद्या, शरीर के लक्षणों को देखकर 
शुभाशुभ फल बताना। बत्तीस सामुद्रिक शुभ लक्षण--छत्र, 
कमल, धनुष्य, रथ, TA, कांसव, AHA, तिहीर, स्वस्तिक, _ 


तोरण, चामर, सिह, वृक्ष, चक्र, शंख, हस्ती, समुद्र, कलश, | 
प्रासाद, मच्छ, यव, स्तंभ, सूर्य, कमंडल, पर्व॑त, चवरी, दर्पण, ._ ¢ 


उक्षा, पताका, लक्ष्मी, पुष्पमाला और मयूर | ye 

सायण : सायण के पुत्र एक प्रसिद्ध आचायं । जीवन के | 
आरम्भ में राजमंत्री रहे, किन्तु बाद में संन्यासी बनकर | 
A मठ के अधिष्ठाता हो गये तथा विद्यारण्य नाम र 


+ 
3e 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4[8 


विख्यात हुए । इन्होंने चारों वेदों का भाष्य लिखा । वेद 
भाष्य के अतिरिक्त इन्होंने अन्य संस्कृत ग्रंथों का प्रणयन 
किया । 
सारंगनाथ : काशी के समीप स्थित सारनाथ नामक 
स्थान | Fo सारनाथ | 
सारंगा सदा ब॒ज : उत्तर भारत का एक कथागीत । इस 
कथा में सारंगा का नवलखा हार खो जाता है । सदाविरज 
अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए, उसे खोज लाता है 
और सारंगा को देता है। यह कहानी बहुत पुरानी है । 
सारनाथ : वाराणसी के उत्तर पश्चिम चार मील पर 
हिन्दुओं, जैनियों और बौद्धों एक प्रसिद्ध तीथे स्थान | यहाँ 
खुदाई में बौद्ध स्तूप, मंदिरों के ध्वंसावशेष तथा हिन्दू, बौद्ध 
और जैन मूर्तियाँ पाई गई हैं। इसके अतिरिक्‍त अशोक का 
एक स्तम्भ भी पाया गया है | 
सारवती : वणिक छन्दों में समवृत्त का एक भेद तीन 
भगणों (si, su, sl) और गुरु (5) के योग से यह वृत 
बनता है । कुछ आचार्यो ने इस छंद का अन्य नाम “चित्रगीत 


दिया है | 

सारस्वत |. महाभारत के अनुसार दधीचि ऋषि से 
सरस्वती नदी के गर्भ से उत्पन्न एक ऋषि | इनका स्थान 
सरस्वती तीर्थ तथा तुंगकारण्य है । एक बार अकाल के दिनों 
में इनकी मां ने मछलियाँ खिलाकर इनके प्राणों की रक्षा 
की । इस समय अन्य ब्राह्मण वेदाध्ययन करना भूल गये किन्तु 
ये बरावर वेदाध्ययन करते रहे । अकाल के बाद लगभग 
60,000 ब्राह्मणों को इन्होंने वेद-ज्ञान दिया । 

2. सरस्वती नदी के किनारे के देश तथा पंचविध गौड़ 
ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण भेद विशेष, जो अधिकतर पंजाब 
में मिलते हैं ये पहले सरस्वती नदी के आस-पास के देश में 
रहते थे । 

सारिपुत्र : वोद्धधरम में 'सेनापति' भगवान्‌ बुद्ध के पहले 
दो शिष्यों में एक जो उनके दाहिने हाथ कहे जाते थे । 

सारस्वत व्रत : सरस्वती का व्रत, रविवार या पंचमी 
को किया जाता है । इस ब्रत में ब्राह्मण पुजन एवं भोजन 
कराना आवद्यक होता है । इससे विद्या लाभ तथा बंधु 
बांधव का प्रेम प्राप्त होता है | 

सारोपा लक्षणा : लक्षणा शब्द का एक भेद, जिसमें 

विषय और विषयी दोनों का शब्दशः प्रतिपादन किया जाता 
है (काव्य प्रकाश : मम्मट) । इस लक्षणा में विषयी और 
विषय, दोनों का शब्द द्वारा कथन किया जाता है। 


4 
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सावंधातुक : संस्कृत व्याकरण के अनुसार सभी धातुओं 
में व्यवहृत तथा गण, विकिरण लगाने के पश्चात धातु के 
रूपों में aga होने वाला । संस्कृत व्याकरण में चार लकारों 
लट्‌, लोट, लङ और लिंग के तिङ्ति प्रत्यय या fae तथा 
आशीलिड को छोड़कर और सभी लकारों के विभक्ति चिह्न 
'श्‌' ध्वनि से प्रकट होने वाला विकरण | 

सावनी हिडोला : झूला भूलते सभय प्रायः स्त्रियों द्वारा 
गाया जाने वाला गीत । इन गीतों में 'बारहमासी' और 
'चौमासा' गीत भी आते हैं । ये गीत श्रू गार रस ओतप्रोत 
होते हैं । 

सावर : faapa एक तंत्र का नाम । शिवजी ने पार्वती 
जी के साथ किरात देश में निवास करते समय पार्वती के 
अनुरोध पर कलिकाल के जीवों उद्धार करने के लिए मंत्रों 
की रचना की, उन्हें ही सावर कहते हैं । इन मंत्रों को जपने 
या सिद्ध की आवश्यकता नहीं । ये स्वयंसिद्ध हैं । 

सार्वाण |. आठवें मनु का नाम। सूर्य का तेज न सहन 
कर सकने के कारण उनकी पत्नी संज्ञा अपने ही अनुहार 
अपनी बहन छाया (सवर्णा) को सूर्य के पास छोड़ गयी । 
सावणि इस सवर्णा के गर्भ से उत्पन्न सूर्य के पुत्र हैं । 

2. महाभारत के अनुसार इन्द्र सभा में विराजमान एक 
ऋषि । सत्ययुग में इन्होंने छ: हजार वर्षो की तपस्या की, 
जिससे प्रसन्न होकर शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर इनको 
विख्यात ग्रंथकार तथा अजर-अमर होने का वर दिया | 

सावित्री : |. ब्रह्मापुराननुसार सूर्य की पत्नी पृश्नी के 
गर्भ से उत्पन्न पुत्री, जो ब्रह्मा की पत्नी थी । 

2. धर्म से विवाहित दक्ष प्रजापति की पुत्री । 

3. मद्रदेशाधिपति अश्वपति की पुत्री तथा शाल्व 
देशाधिपति द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान की पत्ती । 
दे० सत्यवान । 

सवित्री व्रत: यम ने सावित्री को ज्येष्ठ मास की 
अमावस्या को वर दिया था । अतः सभी सुहागिन स्त्रियाँ 
अपने पति के कल्याण के लिए वट वृक्ष के नीचे एकत्रित 
होकर ब्रत, पूजन करती हैं और सावित्री की कथा सुनती हैं। 
साशिव : एक प्राचीन देश । अर्जुन के दिग्विजय के 


प्रकरण में इसका उत्तर दिशा में होना बतलाया गया है । इसे 


जीतकर अर्जुन यहाँ से आठ घोड़े लाये थे । 
साष्टांग : मस्तक, हाथ, पेर, हृदय, आँख, जाँघ, वचन 
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और मन से भूमि में लेट कर प्रणाम करना । 

साष्टांग योग : वह योग, जिसमें, यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि ये आठों 
अंग हों। 

साहित्य : सार्थक शब्द मात्र का नाम साहित्य है। 
साहित्य मानव के भावों और विचारों की समष्टि है। 
प्रारम्भ में इस शब्द का प्रयोग 'शास्त्र' के अर्थ में होता था, 
लेकिन बाद में 'काव्य' के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होने 
लगा । भामह ने “शब्दार्थो सहितौ काव्यम्‌' लिखकर इस 
परिभाषा की पुष्टि की, लेकिन राजशेखर ने 'शब्दार्थ 
योर्यथावत्सहभावेन विद्या साहित्य विया' लिखकर इस 
परिभाषा को विस्तार दिया । वस्तुतः जिसमें शब्द और अर्थ 
दोनों की अन्यूनानतिरिक्त परस्पर स्पर््धापुवेक सुन्दर ओर 
इलाघनीय स्थिति हो वह साहित्य है । 

वैदिक साहित्य--चार वेद (ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 
अथर्ववेद), ब्राह्माण ग्रंथ (Fo), आरण्यक और उपनिषद्‌ 

(लगभग 200), छह वेदांग, सूत्ग्रन्थ । रामायण और 
महाभारत | 8 महापुराण और लघुपुराण | संस्कृत के 
महाकाव्य--अझ्वघोष के सौदरानंद ओर बुद्धचरित, 
कालिदास के रघुवंश और कुमारसंभव, भारवि का 
किरातार्जुनीय, भट्टि का रावणवध, कुमारदास का जानकी 
हरण, माघ का शिशुपालवध, आदि । संस्कृत के नाटककार 
अश्वघोष, भास, कालिदास, शूद्रक, Aes, भवभूति 
उल्लेखनीय हैं । पंचतंत्र, हितोपदेश, दशकुमारचरित, 
हर्षचरित, कादंबरी कथाग्रंथ है । ऋतुसंहार, मेघदूत, 
घटकर्पर, भर्त हरि के शतक गीतिकाव्य हैं । पालिसाहित्य 
(Èo) । प्राकृत में पद्‌ मचरिउ, सेतुबंध प्रसिद्ध 

साहित्य शास्त्र : वह शास्त्र, जिसमें साहित्यिक विधाओं 
का शास्त्रीय ढंग से मूल्यांकन हो । 

fanz: ]. प्रयाग के पर्चिमोत्तर | 8-20 मील की 
दूरी पर एक स्थान, जो प्राचीन श्रृंगवेर माना जाता है। 
यहाँ निषाद राजा गुह की राजधानी थी । 

2. श्वृंगी ऋषि और उनकी पत्नी शान्ता, जो राजा 
दशरथ की कन्या थी और जिसे अंग राज लोमपाद ने गोद 
लिया था, की संताने सिंगरौर क्षत्रिय कहलायी । गौतम आदि 
क्षत्रिय भी अपने की or गी ऋषि के वंशज बतलाते हैं। 
सिंगरौर कुर्मी सिंगरीर क्षन्नियों से भिन्त हैं। 

सिंगार भोग : श्यृंगार कालीन भोग । देव विग्रह्‌ के 


स्नान एवं धूप-आरती के उपरान्त तथा श्र गार आरती के 
पूर्वे अर्पण किया जाने वाला भोग । 
सिंधी : सिंध देश की बोली या भाषा | यह समस्त सिध 
प्रान्त और उसके आसपास लास, वेला, कच्छ और बहालपुर 
आदि रियासतों के कुछ भागों में बोली जाती है । इसकी 
मिरैकी, लारी और थरेली तीन बोलियाँ हैं । अवधी फारसी 
लिपि में लिखित यह भाषा अरबी-फारसी के शब्दों से अधिक 
प्रभावित है इसमें दो स्वरों के वीच कहीं-कहीं 'त पाया जाता 
है। 
fag : भारत की एक प्रसिद्ध नदी, जो आकाश गंगा की 
शाखा मानी जाती है । सगर-पुत्रों के उद्धार के लिए जब 
भगीरथ स्वर्ग-गंगा को पृथ्वी पर लाये तो उसकी तीन घारायें 
ह्लादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर बहीं। सुचक्ष, 
सीता और fag पश्चिमी की ओर वहीं और भागीरथी राजा 
भगीरथ के पीछे पाताल तक गई । 
सप्त सिधु : स्वात, गोमती, वितस्ता, चन्द्रभागा, सिन्धु 
इरावती, सरस्वती । 
सिंधुघाटी की संस्कृति : मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ओर अन्य 
स्थानों की खदाइयों से पता चलता है कि आज से 5000 
वर्ष पूर्व प्रागैतिहासिक काल में प्रकृति की पुजा मातृदेवी के 
रूप में होती थी । तब देवों और देवियों की पुजा भी होती 
थी । बे लोग नृत्य, संगीत, वास्तुकला, मूतिकला सबमें प्रवीण 
थे । वे गेहे, जौ और चावल के अतिरिक्त घी, तिल, शाक, | 
खजर और तरबूज खाते थे । उनको पशुपालन का शौक था। ! 
रुई के कपड़े बनाने के सामान खुदाइयों में मिले हैं । छाल के it 
रेशों के कपड़े भी बनते थे । कपड़ें सिले नहीं होते थे । वे if 
लोग शरीर को सुन्दर बनाते का ध्यान रखते थे। स्त्री-पुरुषों 
की केश-रचना कलापूर्ण होती थी । स्त्रियों के गहते कई 
प्रकार के थे । पुरुष भी जेवर पहनते थे कृषि ओर 
उद्यानकला में वे प्रवीण थे । वे गाय, बेल, भस, भेड़, बकरी, 
हाथी, कुत्ते और ऊंट पालते थे । उनका व्यापारिक सम्बन्ध 
दूर-दूर के देशों से था | अस्त्र-शस्त्र बहुत नहीं मिले । शासन 
पद्धति का विकास तब तक हो गया था। नगरों का प्रबन्ध ; 
समितियाँ करती थीं । उनकी शिक्षा-पद्धति के बारे में कुछ 
ज्ञात नहीं हो सका । 
fag सौवीर: भारत के उत्तर पश्चिम का देश । 


दादा प 


Sn 
न्या 


न. PEt ROTA NR 
il — 


CC-0. Gurukul Kangri Col ctio 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


420 


सिहपुरी : सारनाथ से एक मील स्थित सिहपुरी नामक 
स्थान में श्री श्रेयांशनाथजी (ग्यारहवें तीर्थंकर) का जन्म, 
दीक्षा और केवल्य ज्ञान हुआ था | 

faga: ]. भारत के दक्षिण का एक टापू । रामायण 
के अनुसार यह लंका थी, जहां रावण राज्य करता था | 

2. महाभारत के अनुसार नन्दिनी के पाइवे भाग से 
उत्पन्न एक म्लेच्छ जाति | 

fagea गुरु: जिस समय वृहस्पति ग्रह सिह राशि पर 
आता है उस समय सभी माँगलिक कार्य निषिद्ध रहते हैं | 
ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस समय समस्त तीर्थ 

गोदावरी नदी में जाकर मिल जाते हैं । अन्य शास्त्रकारों का 
कहना है कि यदि सूर्य उस समय मेष राशि पर विद्यमान हों 
तो सिंहस्थ गुरु होने पर भी धा मिक कार्यों के लिए कोई 
निषेध नहीं हे । 

सिहासन बत्तीसी : राजा विक्रमादित्य का बत्तीस हाथ 

लम्बा और आठ हाथ ऊंचा बत्तीस रत्नों से जडित एक 
सिंहासन । सिंहासन में जडित 32 रत्न--जया, विजया, 
जयती, अपराजित, जयघोषा, लीलावती, मंजुघोषा, जयसेना, 
मदन सेना, मदन मंजिरी, Ware कलिका, नरमोहिनी, भोग 
निधि, रतिप्रिया, सुमित्रा, प्रेमावती, सुलभा, कुरंग नयना, 
करुणावती, चन्द्रज्योति, चंद्रकांति, सौभाग्य मंजिरी, चित्रिणी, 
लावण्यवती, हंसगमना, रूपकांता, देवानन्दा, देवांगना, 
सुलोचना, प्रेमावती, गुण प्रिया और चित्रावती । 

सिहिका : ! . हिरण्यकश्यप की पुत्री, प्रह्लाद की बहन, 
विप्रचित्ति की पत्नी और राहु की माता। 

2. एक राक्षसी जो समुद्र में रहकर आकाशमार्ग से जाते 
हुए जीवों को पकड़कर खींच लेती थी और उन्हें खा जाती 
थी । समुद्र लांघकर आकाश मागं से लंका जाते हुए हनुमान 
को भी उसने पकड़ लिया था, किन्तु हनुमान सूक्ष्म रूप 
धारण करके इसके पेट में घुस गए और उपे फाड़कर बाहर 
निकल आए | 

सिकन्दर महान : मैसीडोनिया का राजा (356- 

323 $o Yo ) इसने अपनी दिग्विजय का आरम्भ 326 $o 
Jo Ñ करके भारत पर आक्रमण किया | तक्षशिला का राजा 
आम्भी सिकन्दर से मिल गया और उसने पुरु के विरुद्ध 
सिकन्दर की सहायता की, जिससे पुरु की हार हुई। इसके 
बाद सिकन्दर पूर्वं की ओर आगे बढ़ा और चिनाव तथा रावी 
नदियों को पारकर व्यास नदी के किनारे पहुँचा, जिसके बाद 


प्राच्य अर्थात मगध के नंद राजा का राज्य शुरू हो जाता 
था । मगध शासक की शक्ति को सुनकर सिकन्दर के सँनिकों 
में आतंक फैल गया और वे आगे बढ़ने से इंकार कर गए | 
सिकन्दर व्यास के तट पर रुक गया ओर वहाँ से झेलम तक 
लौटकर नदी मार्ग से विशाल वेडे के द्वारा सिंधु नदी के 
मुहाने तक पहुँचा | रास्ते में सिकन्दर ने मालव, क्षुद्रक 
तथा ब्राह्मणक गणों को पराजित किया । सिन्धु नदी के मुहाने 
पर पहुंचकर सिकन्दर ने अपनी सेना को तीन भागों में बाँट 
दिया और एक टुकड़ी के साथ 325 ई० पु० में ।9 महीने 
के भारत अभियाम के बाद वापस लौटा | उसकी मृत्यु के 
बाद भारत में उसके जीते हुए क्षेत्र उसके उत्तराधिकारियों 
के हाथ से निकल गये । सिकन्दर का अभियान एक सफल 
फौजी हमला मात्र था । 

सिद्ध : छः प्रकार के-- नित्य सिद्ध, अचानक सिद्ध, 
स्वप्न सिद्ध, देव सिद्ध, कृपा सिद्ध और हठातसिद्ध । 

रसयोग सागर से अनुसार वत्तीस - अगस्त्य, अग्निवेश, 
अन्नपोतमदास, अष्टावक्र, अश्विन, कालनाथ, HAT, 
काशीराज, कृष्णात्रेय, गहनानन्द, गोरखनाथ, चंद्रत, 
चन्द्रनाथ, त्रिपुरांतक, धन्वन्तरि, नंदिनाथ, नागार्जुन, 
नित्यनाथ, भृगु, Aa, भालुकि, मंजुनाथ, मन्थान भैरव, 
मत्स्येन्द्र नाथ, रेवणसिद्ध, वासुदेव, विष्णु, वैद्य नाथ, शंभु, 
पूज्यवाद, सिद्धनाथ और सोमनाथ । 

नाथपंथ के चौरासी-- मीराशित, जोगवती, प्रज्ञा, 
उद्भट, अनुग्रह, चैतन्य, निग्रह, राजचेतन्य, कला चैतन्य, 
नाम चेतन्य, श्री चेतन्य, दिव्य चेतन्य, प्रज्ञा चेतन्य, शाम 
चेतन्य, विज्ञान चेतन्य, पंच चैतन्य, आत्म चैतन्य, वैराग्य 
चेतन्य, प्रसपद चेतन्य, निर्वाण sara, मेधा चैतन्य, विद्या 
चेतन्य, सिद्ध चेतन्य, मान सिद्ध, रंगवार, देवदार, कामसिद्ध, 
कवीशानंद, ब्रह्मवार, राजेवार, सिद्धवार, विइवरूप, उन्मत्त 
भैरव, वागानंद, शगतानंद, भूतभैरव, मूर्तिस्याट, विराट 
भैरव, मूतिचालना, CATA, वांच्छानंद, गोचरानंद, सम्राट 
भेरव, असितोगानंद, वट्कानंद, आनंद भैरव, वरीनंद, 
आजमत नंद, रुरु भरव, गुप्तनंद, चंडानंद, क्रोधानंद, 
महेन्द्रानंद, कपिलीसिद्ध, भीषणानंद, दिव्यानंद, वोधानंद, 
कलानंद, विलासानंद, आनन्द सरस्वती, मेधा सरस्वती, 
चिदानंद सरस्वती, प्रज्ञा सरस्वती, श्रीनाथ सरस्वती, कला 
सरस्वती, सामोट सरस्वती, शुभगानन्द, देव सरस्वती, 
विराट सरस्वती, स्वार सरस्वती, परमछपानंद, समरसानंद, 
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महानंद, भोमानंद, ब्रह्मानंद, चक्रवर्ती, शंकानंद, चिदानंद, 
पूर्णानंद, शुकानंद, और वनानंद । 

चौरासी वज्त्रयानी--लूहिपा, लीलपा, विरूपा, 
डोम्मिपा, सहरपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चोरंगीपा, 
वीणापा, शातिपा, तँतिपा, चमरिपा, खड्गपा, नागार्जुन, 
कण्हपा, कर्णरिपा, धनगपा, नारोपा, शालिपा, तिलोपा, 
छत्रपा, भद्रपा, दोखंघिपा, अजोधिया, कालपा, धोमिपा, 
कंकणपा, कमदिपा, डेंगिपा, भेदपा, तंधेपा, कुकुरिपा, 
कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अचिलिपा, भलहपा, नलिनपा, 
भुसुकपा, इन्द्रभुत, कोकोपा, कुठालिपा, कमदिपा, जालंधरपा, 
राहुलपा, धर्वरिपा, धोकरिपा, मेदनीपा, पंकजपा, घंटापा, 
जोगिपा, चेलुकपा, गुंडरिपा, लुचिकपा, निर्गुणपा, जयानंत, 
चपंटीपा, चम्पकपा, भिखनपा, भालिपा, कुमरिपा, 
चवरिपा, मणिभद्रा, मेखलापा, कनखवलापा, कलकलपा, 
कंतासिपा, धहुलिपा, उधलिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, 
सर्वंभक्षपा, नागवेधिपा, दारिकपा, पुतुलिया, पनहपा, 
कोकालिपा, अनंगण, लक्ष्मीकरा, समुद्रपा और भलिपा। 

सिद्ध क्षेत्र : 5!-- कुरुक्षेत्र, वदरिकाश्रम, नारायण क्षेत्र, 
गया, पुरुषोत्तम क्षेत्र, वाराणसी, वाराह क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, 
नैमिषारण्य, प्रभास क्षेत्र, प्रयाग, सूकर क्षेत्र, पुलद्वाश्रम, 
JITA क्षेत्र, द्वारका, मथुरा, केदार क्षेत्र, पंपा क्षेत्र, 
बिन्दुसर, तृणबिन्दु वन, दसपुर, गंगासागर, संगम, तेजोवन, 
विशाखसूर्य, उज्जयिनी, दंडक, मानस, नंदा, सीताश्रम, 
कोकामुख, मंदार, महेन्द्र, ऋषभ, शालग्राम क्षेत्र, 
गोनिष्क्रमण, सह्याद्रि, पाण्ड्य, चित्रकूट, गंधमादन, हरिद्वार, 
वृन्दावन, हस्तिनापुर, लोहा कुल, देवशाल, कुमारि क्षेत्र, 
देवदारु वन, सिंगस्फोट, अयोध्या, कुंडिन, त्रिकूट और 
महिष्मती । 

सिद्ध नक्षत्र : शुक्रवार प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तथा 
त्रयोदशी एवं पूर्वाफाल्गुनी, SATIS, हस्त, श्रवण तथा 
रेवती की गणना सिद्ध नक्षत्रों में है । समस्त पुनीत कृत्य 

इन्हीं नक्षत्रों के अवसर पर किए जाने चाहिए । 

सिद्धपुर : बड़ौदा राज्य में एक पुराना कस्बा । यहाँ पर 
कर्दम मुनि का आश्रम था और वे अपनी पत्नी देवहुती सहित 
यहाँ निवास करते थे । यह कपिलदेव मुनि की जन्मभूमि और 
निवास-स्थली थी | पाण्डव भी यहीं निवास करते थे । इसके 
अन्य प्राचीन नाम सिद्धपद, विन्दुसर, मातृ तीथे और रुद्र 
महालय तीथे हें । ; 


सिद्ध मंत्र : शारदातिलक के अनुसार 7--नृ सिंह, राम, 
विष्णु, शिव, देवी, गणेश और गुरु । 

सिद्ध शिला : जेन मत के अनुसार ऊध्वेलोक का एक 
स्थान । यह शिला स्वर्गपुरी के ऊपर 45 लाख योजन लंबी 
चौड़ी तथा 8 योजन मोटी है तथा अति उज्ज्वल है और 
सोने के समान दमकती हुई स्फटिक मणि से भी निमेल है। यह 
l4q लोक के शिखर पर है और इसके ऊपर शिवपुर है। 

सिद्ध सप्तक : सिद्धेशवरनाथ, सिद्धवट, सिद्धाम्वि, 
सिद्धविनायक, सिद्धेशक्षेत्राधिपति, सिद्धसर तथा सिद्धकूप । 
ये सात तीर्थ महीसागर संगम तीर्थ हैँ | सिद्ध सप्तक को 
पुजा तथा दर्शन करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। 

सिद्धान्त : न्याय शास्त्र में चार प्रकार के-स्वतंत्र 
सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत ओर अभ्युपगम 
सिद्धांत । 

हिन्दू संस्कृति के सात--पाँच रात्र सिद्धांत, कापिल 
सिद्धांत, अपरान्तरमत सिद्धांत, ब्रह्मिष्ठ सिद्धांत, पाशुपत 
सिद्धांत, हैरण्यगर्भ सिद्धांत और शिव सिद्धांत । 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार | 8—Aal सिद्धांत, सूर्य 
सिद्धांत, सोम सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, 
पौलस्त्य, बृहस्पति, गग॑ सिद्धांत, व्यास, पाराशर, भोज, 
वाराह, ब्रह्मगुप्त, सिद्धांत शिरोमणि, सुन्दर सिद्धांत, तत्त्व 
विवेक, सावं भौम और लघु आर्य संहिता | 

सिद्धार्थ : !. विष्णु के अवतार गौतम बुद्ध का पहला 
नाम। दे० गौतम बुद्ध । 

2. रामायण के अनुसार महाराज दशरथ के एक मंत्री । 

3. महाभारत के अनुसार एक राजा, जो क्रोधवश दैत्य 
के अंश से उत्पन्न हुए थे । 

4. शल्य० के अनुसार कुमार कातिकेय का एक 
सैनिक | 

सिद्धिः  . शिवपुराणानुसार गणेश की दो पत्तियों में 
से क्षेम की माता | 

2. रामायण के अनुसार राजा जनक की पुत्रवधू और 
लक्ष्मीनिधि की पत्नी । 

3. महाभारत के अनुसार कुन्ती के रूप में पृथ्वी पर 
प्रकट एक देवी । 

4. भागवत वत पर्वे के अनुमार अग्नि का पुत्र । 

5. भागवतानुसार योग द्वारा प्राप्त आठ अलौकिक 
शक्तियाँ अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, 
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प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व । 
पुराणानुसार अंजन, गुटिका, पादुका, धातुभेद, 
वेताल, TM, रसायन और योगिनी | 
सांख्यानुसार-- तार, सुतार, तारतार, रम्यक, 
आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्या त्मिक । 
योग शिखोपनिषद के अनुसार दो प्रकार की-- कल्पिता 
और अकल्पिता । 
हरिपाठ रहस्य के अनुसार तीन--व्यवहार सिद्धि, 
अलौकिक सिद्धि और अत्यन्त दुख निवृत तथा परमानन्द 
प्राप्त सिद्धि | 
पांतजल योग सूत्र के अनुसार पाँच--- जन्म सिद्धि, 
औषधि सिद्धि, मंत्र सिद्धि, तप सिद्धि और समाधि सिद्धि । 
स्पशे ज्ञान के अनुसार छः प्रकार की-- प्रतिभा, श्रवणा, 
वार्ता, दशना, आस्वादा और वेदना | 
अष्टसिद्धि अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व । 
भागवत के अनुसार |8—afoar, महिमा, लघिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, प्राकारय, वशिता, ईशिता, अनुमिमत्व, 
दूरश्रवण, दूरदर्शन, मनोजक, कामनासिद्धि, परकाया प्रवेश, 
स्वेच्छा मृत्यु, सुरक्रीड़ा दर्शन, संकल्प सिद्धि और 
अकुंठितता | दे० सिद्धियाँ । 
सिद्धि के साधन : योगशास्त्र के अनुसार पाँच--जन्म, 
औषधि, मंत्र, तप और समाधि | 
सिद्धि देने वाले देवता : सात--नृसिह, राम, विष्णु, 
शंकर, अम्बिका, गजानन और गुरु । 
सिद्धियाँ : तीन प्रकार की-- अधम, मध्यम और 
उत्तम । 
बौद्ध परम्परा में दो प्रकार की--सामान्य और उत्तम | 
्रह्मवैवतं पुराण में सर्वज्ञत्व और दूर श्रवण आदि चौंतीस । 
हठयोग-साधना में आठ अणिमा, लघिमा, महिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व और कामावसायित्व | 
बौद्ध dat में भी आठ - खड्ग, अंजन, पादलेप, 
अर्न्धान, रसरसायन, खेचर, HAC और पाताल। 
दे० सिद्धि । 
सिद्धि विनायक ब्रत : भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को गणेश 
का जन्म हुआ था । यदि इस तिथि को रविवार या भौमवार 


® हो तो यह तिथि महाचतुर्थी कहलाती है । रात्रि को चन्द्रमा 


नदियौखने से लगने वाले कलंक को दूर करने के लिए स्यमंतक 


b 


कथा सुनी जाती है । यह ब्रत राजपुताना तथा महाराष्ट्र में 
भी किया जाता है। 

सिद्धेश्वर : विष्णु, इन्द्र आदि देवताओं द्वारा स्थापित 
एक शिवलिंग । यह एक सरोवर तथा स्कन्द द्वारा स्थापित 
सिद्धकूप के पास स्थित है । स्कन्दपुराणानुसार सरोवर में 
स्तान कर सिद्धेश्‍वर का पूजन करने से अनेक जन्मों के पाप 
दूर हो जाते हैं । 

सिप्रा (क्षिप्रा) : पारियात्र पर्वत से निकली i4 नदियों 
में से एक, जो उज्जयिनी से होकर जाती है । यहाँ उज्जैन में 
प्रसिद्ध महाकाल का एक मन्दिर है । विक्रमादित्य यहाँ के 
राजा थे। 

सीता : l. tal के अनुसार कृषि की अधिष्ठात्री देवी 
तथा कई मंत्रों की देवी । 

2. देवी भागवत के अनुसार दाक्षायणी देवी । 

3. पुराणानुसार भद्राइव द्वीप में मेरु पर्वत पर गिरने के 
पश्चात बनी आकाश गंगा की एक धारा | 

4. रामायणानुसार मिथिला के राजा जनक की पुत्री, 
जिनका विवाह श्रीराम से हुआ था । पिता की आज्ञा से राम 
के वन जाते समय वे भी उनके साथ गयीं । जंगल में उन्हें 
लंकेश रावण चुरा ले गया | रामने सुग्रीव और हनुमान आदि 
की सहायता से सीता का पता लगाकर लंका पर चढ़ाई की | 
रावण मारा गया । श्रीराम सीता को लेकर वापस आ गए | 
लोकोपवाद के कारण राम ने पुन: सीता को वनवास दे 
दिया । वन में सीता वाल्मीकि के आश्रम में रहीं और वहीं 
सीता के दो यमज पुत्र लव-कुश उत्पन्न हुए । अन्त में सीता 
पृथ्वी से प्रार्थना करके उसी में समा गयीं । सीता को लक्ष्मी 
का अवतार माना जाता है। 

सीताकुंड : विभिन्न क्षेत्रों में स्थित अनेकों सीता कुंडों 
का सम्बन्ध सीता से ही प्रतीत होता है । मुख्य कुंडों F— 
मुंगेर से ढाई कोस पर स्थित कुंड, मंदार पर्वत पर स्थित कुंड, 
मोतीहारी से छः कोस पुरब स्थित कुंड, चटगाँव जिले में 
पर्व॑त पर स्थित कुंड, विध्याचल के पास का एक कुंड, सरयू 
तथा तिलोदकी नदियों से संगम पर स्थित संभेद तीर्थं से 
पश्चिम में स्थित कुंड हैं । 

सीतामढ़ी : बिहार प्रान्त के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित 
एक छोटा HEAT, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ AT | 

सीताष्टमी : फाल्गुन कृष्णाष्टमी को ही देवी के उपासक 
कालाष्टमी मानकर देवी-पूजन तथा अष्ट का श्राद्ध करते हैं | 
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इस तिथि को सीता का जन्म हुआ था । अतः इसे सीताष्टमी 
भी कहा जाता है। 
सीमन्तोन्नयन : द्विजों के दस सस्कारों में से तीसरा 
संस्कार | यह संस्कार पुंसवन संस्कार के पश्चात किया जाता 
है। गर्भ स्थिति के चौथे, छठे या आठवें महीने में इस संस्कार 
में वधू की माँग निकाली जाती है । गुरुजन उसे वीर पुत्र की 
माता होने का आशीर्वाद देते हैं । इससे गर्भस्थ शिशु के दोषों 
का निवारण होता है। 
सीरध्वज : हुस्वरोमा के पुत्र तथा कुशध्वज के पिता 
महाराज जनक का एक नाम । यज्ञार्थं भूमि को जोतते समय 
इनके सीराग्र से सीता की उत्पत्ति हुई थी । अतः इनका नाम 
सीरध्वज पड़ा । कुछ लोगों के मतानुसार इनकी पताका पर 
हल का राजचिल्न है । अतः ये सीरध्वज कहलाते हैं । दे० 
जनक | 
संद-उपसुंद : हिरण्यकशिपु के वंश में दो भाई जिन्होंने 
तप करके ब्रह्मा से वर प्राप्त किया कि जब तक हम दोनों में 
प्रेम बना रहे, हमें कोई मार न सके । वे अत्याचार करने 
लगे । ब्रह्मा ने तिलेत्तम! को उन्हें Fears के भेजा जिससे वे 
आपस में ही लड़ मरे । 
स्‌न्दरकांड : वाल्मीकि प्रणीत रामायण के सात काण्डों 
में से एक, जिसका नामकरण लंका के सुन्दर पर्वत के नाम 
पर हुआ है। 
सुकन्या : महाराज शर्याति की पुत्री तथा च्यवन ऋषि 
की पत्नी । बल्मीकि जुगन्‌ के भ्रम में सुकन्या ने च्यवन मुनि की 
आँखें फोड़ दीं । तदनन्तर प्रायर्चित के रूप में उनकी सेवा 
करने लगी । उसकी सेवा से प्रयत्न हो अश्विनी कुमारों ने एक 
सरोवर बनाया | उसमें स्तात कर च्यवन ऋषि एक सुन्दर 
युवक के रूप में हो गए । शर्याति अपनी पुत्री को च्यवन की 
सेवा करते देखकर बड़े सशंकित हुए, किन्तु सम्पूर्ण समाचार 
जान लेने के पश्चात्‌ महि की इच्छानुसार यज्ञ किया | इस 
यज्ञ में अदिविनीक्‌मारों को सोमपान कराया | 
सकर्मा : विषकंभ आदि सत्ताइस योगों में से सातवां। 
इस शभकारी योग में उत्पन्न बच्चे परोपकारी, कलाकुशल, 
यशस्वी और सत्कर्म करने वाले तथा सदेव प्रसन्न रहने वाले 
होते हैं । 
सुकुमार : तक्षक वंश का एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्प यज्ञ में जलाया गया था । 
सुकृत तृतीया ब्रत : हस्त नक्षत्र युक्त श्रावण शुक्ल 
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तृतीया के इस तिथि ब्रत में लक्ष्मी तथा नारायण का पूज॑नं | 
विहित है । तीन वर्ष पर्यन्त इसका आचरण होना चाहिए । | 

aad: L. बवसर में विश्वामित्र के आश्रम के पास | 
रहने वाला एक यक्ष । सन्तान न न होने के कारण घनघोर 
तपस्या के उपरान्त ब्रह्मा के वरदान से ताइका नामक पुत्री 
का जन्म हुआ | दे० ASAT | i 

2. भागवत के अनुसार चित्रकेतु का नाम | नारद जी 
ने पुत्र शोक में व्याकुल इनको उपदेश दिया था । महाभारत 
के अनुसार द्रौपदी के स्वयंवर में ये अपने पुत्र सुदामा और | 
gaat के साथ उपस्थित हुए थे। f 

3. कर्ण के अनुसार शिशुपाल का एक पुत्र, जिसका वध 
द्रोणाचार्य ने किया था । 

सुकश : विधुत्केश और सालकटंका का पुत्र एक 
राक्षस | जन्म के समय से ही माता द्वारा उपेक्षित इस शिशु 
को शिव जी ने मंडर पर्वत पर रोते हुए देखकर उसे अमरत्व 
और आकाशगामी एक पुर दिया । ये राक्षस होते हुए भी 
पवित्र जीवन बिताते थे और दूसरे राक्षसों को भी धमं मार्ग 
पर ले जाते थे । माल्यवान, सुमाली और माली नामक इनके 
तीन पुत्रों से राक्षस वंश का विकास हुआ । रावण सुमाली 
का दोहित्र था। 

सुख : मन की उत्तम तथा प्रिय अनुभूति, जिससे मनुष्य 
सन्तोष की अनुभुति करता है और बराबर उसी के बने रहने 
की कामना करता है। तीत प्रकार के लौकिक, पारलौकिक 
और पारमाथिक | सात-- खान, पान, परिधान, गान, ज्ञान 
शोभा और संयोग | 

सुख चतुर्थो : भविष्य पुराणानुसार माघ शुक्ल चतुर्थी 
को मंगलवार होने पर ब्रत करने पर सुख, शांति प्राप्ति होती 
है । माघ, वैशाख, भाद्रप्रद और पौष का एक पवे मंगलवार 
होने पर ब्रत किया जाता है। 

सुखी : तीन--अन्नदाता, भोजन करने वाला और स्वयं 
भोजन बनाने वाला । 

सुगन्ध : पाँच - कपूर, कंकोल, लवंग, सुपारी और 
जायफल | 

सुगन्धित द्रव्यो के वर्ग : गंधसार के अनुसार आठ-- 
पान, फल, फल, मसाला, चंदन, मल, वनस्पति और प्राणियों 
से उत्पन्न पदार्थ । Fs 

सुमति पोणंमासौ ब्रत : फाल्गुन शुक्ल पुणिमा के इस | || 
तिथि ब्रत के देवता विष्णु हें । इस ब्रत में ब्रती को नक्त विधि 
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से लवण तथा तेल रहित आहार करना चाहिए तथा वर्ष को 
चार-चार मासों में विभक्त कर लक्ष्मी सहित केशव का पूजन 
करना चाहिए। रात्रि के समय भगवान्‌ हरि तथा लक्ष्मी को 
चंद्रमा के प्रतिभासित होते हुए देखना चाहिए | 
सुग्रीव : वातरों का राजा, बालि का भाई, किष्किंधा 
पर्वेत का निवासी तथा राम का परम भक्‍त । श्रीराम से 
मित्रता करके अपने शत्रु और भाई बालि का वध कराया और 
अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया । इन्हीं के बल पर 
वानरों की सहायता से सीता का पता लगा था। ये सूर्य के 
पुत्र थे । स्त्री रूप में अरुण थे । पहले इनका पालन गौतम ने 
किया था। 
सुतल : पुराणानुसार सात लोकों में से एक, जिसके 
अधिपति बलि हें । देवी भागवत के अनुसार भगवान विष्णु 
स्वयं बलि की रक्षा के लिए पहरा देते हैं। 
सुतीक्ष्ण : अगस्त्य मुनि के (भाई) शिष्य का नाम । 
इनका आश्रम दण्डकारण्य में था । सुतीक्ष्ण से वनवास के 
समय श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के साथ मिलने आये थे 
और सुतीक्ष्ण गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को भगवान्‌ के दर्शन 
कराने के अपने वचन के अनुसार उन्हें साथ ही लेकर अगस्त्य 
मुति के आश्रम में गये थे । 
सुत्त : यह शब्द विशेषतः भगवान्‌ बुद्ध के सद्‌ वचनों 
और सदुपदेशों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । इन सुत्तो में बौद्ध 
धर्म के मौलिक स्वरूप और उसके मौलिक सिद्धान्तों का 
विवेचन है । इन सुत्तों का संग्रह “सुत्त पिटक' और “सुत्त 
निपात' में है। 
स॒दक्षिण : काशी-नरेश पोंडूक वासुदेव के पुत्र । श्री कृष्ण 
ने पौंड़क का युद्ध में बध किया। उसका सिर कट कर राजमहल 
में जा गिरा । पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सुदक्षिण 
ने शिव की तपस्या की, जिनके प्रसाद से आभिचारार्नि से 
कृत्या निकली । श्रीकृष्ण के वध के लिए भेजी गई कृत्या का 
श्रीकृष्ण ने सुदर्शन-चक्र से वध किया और साथ ही सुदक्षिण 
का भी वध किया। काशी के एक भाग का भी नाश हो गया | 
सुदक्षिणा : इक्ष्वाकु वंशी महाराज दिलीप की पत्नी । 
सुरभि गौ की पूजा करना भूल जाने के कारण सुरभि ने नन्दिनी 
की सेवा के उपरान्त पुत्रोत्पत्ति का शाप दिया । महाराज 
दिलीप ने नन्दिनी की सेवा की । उसकी सेवा में शेर के 
सम्मुख गाय के बदले उन्होंने अपने को सौंप दिया । सुदक्षिणा 
के गर्भ से दिलीप के रघु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिससे 


रघुवंश चला | 

सुदर्शन : | aisa वन जलाने के लिए अग्नि को दिया 
भगवान्‌ विष्णु के चक्रका नाम । शिवपुराणानुसार विष्णु को 
यह चक्र हरीश्वर लिंग से प्राप्त हुआ था । सुदर्शन से ही 
भगवान विष्णुने दुर्वासा के शाप पर राजा अम्वरीष को 
मारने के लिए उत्पन्न की हुई कृत्या नाम की राक्षसी का वध 
किया था | यह चक्र विश्वकर्मा ने बनाया था । 

2 सुदर्शन एक विद्याधर जो अंगिरा ऋषि के शाप से 
अजगर हो गया था | उसने नंद का पेर पकड़ लिया। छुडाने 
के लिए श्रीकृष्ण ने उसे छुआ तो वह पुन: विद्याधर हो गया | 

सुदामा: |. बलराम और श्रीकृष्ण के सहपाठी ब्राह्मण | 
ये ब्रह्म चित्त, विरक्त ओर जितेन्द्रिय थे । भिक्षा में सन्तोष 
करने वाले होकर भी अपने बच्चों की दयनीय दशा से दुखी 
होकर और अपनी पत्नी सुशीला के अति आग्रह पर एक दिन 
श्रीकृष्ण की राजधानी द्वारिकापुर गये । श्रीकृष्ण सुदामा की 
दयनीय दशा देखकर बहुत दुखी हुए और उन्हें धन-धान्य से 
सम्पन्न कर दिया । 

2. भागवत के अनुसार कंस का एक माली । 

3. विष्णु पुराण के अनुसार ऐरावत हाथी का नाम । 

4. महाभारत के अनुसार एक घ्राचीन जनपद का नाम। 

सुदामापुरी : आधुनिक पोरबंदर । यह श्रीकृष्ण के सखा 
सुदामा की नगरी थी। 

सुदास : ऋतुवर्ण के पड़पोते, सर्वकाम के पौत्र, दिवोदास 
के पुत्र तथा कोशल देश के राजा। काशीखंड और महाभारत 
के अनुसार दिवोदास चंद्रवंशी राजा भीमरथ के पुत्र थे। 
सुदास से शिव जी ने काशी ली थी । दिवोदास को धन्वन्तरि 
का अवतार माना जाता है । 

सुदेष्णा : महाभारत के अनुसार कीचक की बहुन, 
विराट की पत्नी । यह अपने भाई को बहुत प्यार करती थी, 
जो विराट के राज्य के सभी कर्मचारियों का सरदार था । 

QAFA : ।. वैवस्वत मनु ने अपुत्र होने के कारण पुत्रार्थ 
मित्रावरुण की इष्टि की । श्रद्धा ने पुत्री के लिए होता की 
प्रार्थना की, फलस्वरूप पुत्री इला का जन्म हुआ। मनु ने गुरु 
वशिष्ठ से पुत्री होने का कारण पूछा तो ध्यान दृष्टि से गुरु ने 
पुत्री के बदले पुत्र होने का यत्न बतलाया और पुत्री सुद्युम्न 
हो गई | भागवत के अनुसार शिव की क्रीड़ा भूमि में जाने के 
कारण सुद्युम्न पुनः स्त्री हो गया और बुध के सहवास से 

पुरुरवा का जन्म हुआ | पुनः गुरु वशिष्ठ की आराधना से 
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प्रसन्न होकर शिव ने शाप मुवत कर उसे पुरुष बना दिया और चार नगण (॥।) और सगण (is) के योग से बनता है । 


वह तीन पुत्रों का पिता हुआ । 
2. महाभारत के अनुसार यम की सभा में रहने वाले 


जयकीति ने इसे शशिकला और रुचिरा नाम दिया है । 
सुबाहु : ।. श्रीकृष्ण और कालिन्दी के गर्म से उत्पन्न 


एक ऋषि । अपने भाई महषि शंख द्वारा प्रेषित ऋषि लिखित दस पुत्रों में से एक । 


इनके पास न्याय के लिए गये थे और इन्होंने चोरी के अपराध 


2. रामायणानुसार विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने 


में लि ae थ fa x ध ce ~ में टर 
मे लिखित के हाथ कटवा लिए थे। दण्ड रूप धर्म के पालन में वाला एक राक्षस, जो ताड़का का पुत्र और मारीच का भाई 


लिखित को परमपद की प्राप्ति हुई । 


सुधन्वा : पुरुवंश के प्रसिद्ध राजा कुरु का एक पुत्र, पर 


था। श्रीराम ने इसका वध कियो था । 
3. महाभारत के अनुसार चेदि के एक राजा, जो वीरबाहु 


कुछ लोगों के अनुसार हंसध्वज का पुत्र। युविष्ठिर के अश्वमेध के पुत्र और सुनन्दा के भाई थे । 


यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेने के कारण तथा राजा के राज-गुरु 
शंख और लिखित के आदेशानुसार सभी को युद्ध के लिए एक 
निश्चित समय पर एकत्र होना था। राजा का पुत्र सुधन्वा माँ 


और पत्नी से विदा होकर कुछ देर में पहुंचा, अतः अपनी 
घोषणानुसार राजा को उसे खौलते तेल में डाल देना पड़ा, 
किन्तु भगवद्‌ कृपा से वह बच गया । 

सुधर्मा : [. देवों की सभा का निर्माता । द्वारका के 


के बाद निर्माण इन्द्र ते उसकी शोभा बढ़ाने के कारण सुधर्मा 
को द्वारका भेज दिया । श्रीकृष्ण राजकार्यं के लिए एक योजन 


लम्बी और एक योजन चौड़ी इस सभा में बैठा करते थे। 
2. महाभारत के अनुसार भीमसेन के सेनापति एक 


दाशार्ण राजा | 
सुनोति : महाराज उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि 


नाम की दो रानियों में से सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और 
सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। राजा सुरुचि ओर उत्तम 


को अधिक प्यार करते थे । एक बार अपनी सौतेली माँ के 


व्यवहार से दुःखी होकर ध्रुव अपनी माँ की आज्ञा से वन में 
जाकर तपस्या करने लगे | भगवान्‌ उसकी तपस्या से बहुत 


प्रसन्न हुए और इस प्रकार ध्रुव ने लगभग छत्तीस सौ वर्षों 
र दुखी होकर सुरभि की एक गौ रूपा पुत्री । 


तक राज्य किया । यक्षों द्वारा अपने भाई के वध से 
ध्रुव ने यक्षों की राजधानी अलकापुरी पर आक्रमण कर 


दिया । इसकी वीरता से प्रस j 
भक्ति होने का आशीर्वाद दिया । सुनीति को सन्तोष एवं 
कत्त॑व्यपरायणता का फल अपने पुत्र के द्वारा मिल गथा | 


सुप्रतिष्ठा : एक वृत्त, जिसके प्रत्येक चरण में पाँच वग 
होते हैं । इनमें से तीसरा और पाँचवा गुरु तथा पहेला, दुसरा 


और चौथा वर्ण लघु होते हैं । 
सुप्रिया : वणिक छन्दों में सम वृत्त का एक भेद । वह 


54 | प्रा. भा. सं. / बाहरी 
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4. रामायण के उत्तर काण्ड के अनुसार शत्रुघ्न का एक 
पुत्र, जो मथुरा का राजा था। 

5. रामाग्रण किष्किन्धाकांड के अनुसार एक वानर जो 
लंका के परकोटे पर चढ़ गया था और वहाँ अपना पड़ाव 
डाल दिया था | 

6. मार्कण्डेय पुराणानुसार ऋतध्वज का द्वितीय पुत्र । 

7. महाभारत उद्योग पर्वे के अनुसार हर नाम के दानव 
से उत्पन्न एक राजा, जो पाण्डवों की ओर से रण निमंत्रण 
के लिए भेजे गये थे । सभा पर्व के अनुसार काशी के एक वीर 
राजा, जो पूर्वे दिग्विजय के समय भीम द्वारा मारे गये थे । 

सुभद्रा : . रोहिणी के गर्भ से उत्पन्त वसुदेव जी की 
पुत्री, श्रीकृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी । सुभद्रा को 
अर्जुन रैवतक पवत से, आसक्त हो जाने के कारण बलपुर्वेक 
ले आये और विवाह कर लिया । सुभद्रा के गर्म से ही वीर 
अभिमन्यु का जन्म हुआ। 

2. रामायणानुसार किष्किंधा के राजा बाली को पुत्री 


तथा अवीक्षित की पत्ती । 
3. पुराणानुसार परिचिम दिशा को धारण करने वाली 


सुमंत : राजा दशरथ के मंत्री तथा सारथी । राम वन 


न्त हो कुवेर ने भगवान्‌ में अचल गमन के समय सुमंत ने ही उन सभी को रथ में बिठाकर गंगा 


के पास तक पहुँचाया था। वन से वापस आने के बाद सीता 

के चरित्र पर प्रजा द्वारा आशंका करने के कारण भरी राम ने 

इन्हें ही सीता को वन में छोड़ने के लिए आदेश दिये थे । 
सुमंत्र : कल्कि तथा भागवत पुराणानुसार कल्कि के बड़े 


भाई का नाम । प्राज्ञ, कवि और सुमंत्र तीनों ही कल्कि के बड़े _ 
भाई हैं और इत सब की सहायता से अधम का नाश और | i 


See 
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घमं की स्थापना होगी । 
सुमित्रा : । . अयोध्या के राजा दशरथ की रानी और 
लक्ष्मण तथा शत्रुध्न की माता । 
2. मृकंड भागवत के अनुसार माकेण्डेय की माता, 
जिनका विवाह मृकंड ऋषि से हुआ था | 
3. महाभारत के अनुसार श्रीकृष्ण की एक रानी । 
सुमुखी सबेया : सात जगण (।5।) और लघु गुरु के योग 
से यह छन्द बनता है तथा ]।,।2 वर्णों पर यति होती है। 
सुमेरु : जम्बू द्वीप के 9 वर्षो में से इलावृत्त नामक वर्ष 
में स्थित पर्वतों का राजा स्वर्ण Tat | इसके अधिकार में 
मंदर, मेरुमंदर, सुपाइवे, कुमुद TAT, दूध, मधु, गन्ना का रस 
तथा स्वच्छ जल से पूर्ण चार जलाशय और नंदन, चेत्ररथ, 
वैभ्राजक तथा पर्वतोभट्ट नामक चार उद्यान हें । alas 
पुराण के अनुसार सुमेरु की स्फटिक वेदूर्य और रत्नमय तीन 
चोटियां हैं । इन पर 2! स्वर्ग हैं। इस पर्वत के ऊपर का भाग 
28000 कोस और मध्य का भाग 4000 कोस का माना 
जाता है। 
सुयोधन : धृतराष्ट्र और गान्धारी के 00 पुत्रों में से 
सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन । महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर दुर्योधन 
को सुयोधन कहा करते थे। दे० दुर्योधन । 
सरथ : एक चन्द्रवंशी राजा, जो दुर्गासप्तशती के अनुसार 
स्वारोचिष मन्वन्तर में हुए थे । इन्होंने सर्वप्रथम दुर्गा की 
आराधना at at दुर्गा के वर से ये सावणि मनु के नाम से 
प्रसिद्ध हए । 
सुरदेवी : विध्यवासिनी देवी योगमाया, जिसका जन्म 
यशोदा के गर्भ से हुआ था । इन्हें कंस ने देवको की पुत्री समझ 
कर्‌ पटक कर मारना चाहा था, किन्तु यह छूटकर आकाश 
को चली गई। 
सुरभि : कामधेनु, जो विष्णुपुराणानुसार समुद्र से 
निकली थी । दक्ष की पुत्री सुरभि के गर्भ से कश्यप द्वारा 
नन्दिनी का जन्म हुआ था । महाभारत के अनुसार वदिष्ठजी 
ने नन्दिती को गऊ के रूप में प्राप्त किया था । ये ब्रह्मा की 
उपासना उनकी सभा में रहकर करती है। 
सरसा: |. रामायणानुसार समुद्र में रहने वाली एक 
प्रसिद्ध ताग माता, जिसने लंका जाते समय हनुमान को 
अपना विकराल रूप दिखाया था । बहुत प्रार्थना करने पर 
भी जब वह नहीं मानी तो हनुमान ने उससे भी विकराल रूप 
दिया । तब इसने और भी विकराल रूप प्रकट किया, ऐसी 


स्थिति में हनुमान अपना छोटा रूप बनाकर उसके शरीर से 
घुसकर बाहर निकल आये । प्रसन्न हो सुरसा ने उनकी 
सफलता का आशीर्वाद दिया । ब्रह्मपुराणानुसार सर्पं और 
नागों को आदि माता। क्रोधा या क्रोधवशा की ।2 पुत्रियों 
में से एक | 

2. वायुपुराणानुसार मनेय देव गन्धर्वो की 34 बहनों में 
से एक अप्सरा | महाभारत के अनुसार इसने अर्जुन के जन्म- 
महोत्सव में नृत्य किया था । 

3. विष्णु पुराणानुसार कश्यप की ]3 पत्नियों में से 
एक। 

सुरसादि वर्ग : वंद्यक में कुछ विशिष्ट औषधियों का एक 
at, जिसमें तुलसी, ₹वेत तुलसी, गंध तृण, गंधज घास, काली 
gadt, कसौंधी आदि आती हैं । वैद्यक के अनुसार इनका 
प्रयोग काक, कृमि, सर्दी, अरुचि, इवास, खाँसी आदि का नाश 
तथा ब्रण शोध के लिए किया जाता है। 

सुरसुन्दरी गुटिका : वेद्यक के अनुसार बाजीकरण या 
वल वीर्यं बढ़ाने की औषधि। अश्न, स्वर्णमाक्षिक, हीरा, स्वर्ण 
और पारे को समभाग में लेकर समुद्र फल के रस में घोलकर 
पुटपाक के द्वारा प्रस्तुत की जाती है । 

सुराध्वज : मद्य पात्र का चिह्न, जो प्राचीन काल में 
मद्यपान करने वालों के मस्तक पर लोहे से दागकर किया 
जाता था । मनु को व्यवस्था के अनुसार मद्यपान करने वालों 
की गणना चार महापातकों में की गई है और राजा को यह 
अधिकार था कि वह मद्यपान करने वाले के मस्तक पर लोहे 
से दागकर मद्यपात्र का चिन्ह अंकित करे । 

सुरामेह : वंद्यक के अनुसार प्रमेह रोग का एक भेद । 
इस रोग में रोगी को शराब के रंग का पेशाव होता है, 
जिसका कुछ भाग गाढ़ा कुछ भाग पतला होता है । 

सुरुचि: दे० सुनीति। 

सुलभा : ग्रह्य सूत्र के अनुसार वेदिक कालीन एक ब्रह्म 
स्त्री । महाभारत के अनुसार एक संन्यासिनी कुमारी, जो 
योग धमं के अनुष्ठान के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर अकेली ही 
इस पृथ्वी पर विचरती थी । इसने त्रिदण्डी संन्यासियों के 
मोक्षत्व के सम्बन्ध में जानकारी के लिए राजा जनक की 
प्रसिद्धि सुनी और योग शक्ति से अपना पहला शरीर त्यागकर 
एक सुन्दरी के रूप में राजा जनक द्वारा सम्मान प्राप्त किया । 
पुनः उनके शरीर में प्रविष्ट होकर उनसे संवाद किया और 
अपना परिचय उनको दिया । 
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सुलोचना : लंकापति रावण की पुत्र-वधू, मेघनाद की 7. रामायण के अनुसार सुषेण लंका के वंद्य थे । लक्ष्मण 

पत्नी और वासुकि नाग की पुत्री । यह कश्यप की पोती थी; को प्राणधातिनी शक्ति लगने पर उन्होंने ही हनुमान से k 

कि उसके पिता आठ नागों में न त 5 से संजीवर् 
क्योंकि उसके पिता आठ नागों में से एक A सुलोचना हिमालय पर्वत की एक चोटी से संजीवनी बूटी लाने को कहा 

पतिब्रता थी । जब लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया तो थे । उसके प्रभाव से लक्ष्मण के प्राण बच गये थे । 
उसका हाथ कटकर सुलोचना के पास जा गिरा । अपने पति सुकरक्षेत्र : मथुरा जिले में स्थित एक प्राचीन तीर्थ, lf 


के कटे हाथ से ही लिखवाकर उसने पुरा समाचार ज्ञात कर जिसका आधुनिक नाम सोरो है । ब्रह्मा० बदरिकाश्रम ii 
लिया था । उसने अपने पतिब्रत तेज से मृत पति के चेहरे पर माहात्म्य के अनुसार वराह अवतार धारण करने पर विष्णु | 
हँसी लाकर दिखा दी । इससे राम बहुत प्रभावित हुए । अन्त ने हिरण्याक्ष को यहीं मारा था। Ht 


में अपने पति के शव के साथ सती हो गई । सुक्त : वेदमंत्रों या ऋचाओं का समूह्‌ । वेदिक स्तुति ae 
सुवणं परीक्षा : चार प्रकार से---कसौटी पर घिसकर, या प्रार्थना । दस--देवता सुक्त, ध्रुवपद सूक्त, कथा सुकत, [| 
तपाकर, SATS से मारकर और कापून करके | संवाद सूक्त, दान स्तुति सूक्त, तत्वज्ञान सूक्त, संस्कार सुकत, i 
gaa : चंत्र शुकलाष्टमी से अष्ट वसुओं की गंध, अक्षत, मांत्रिक सूक्त, लौकिक सुक्त और आप्री सुक्त | | | 
पुष्पादि से पूजा की जानी चाहिए । यहु ब्रत एक वर्ष पर्यन्त सूक्त द्रष्टा : 8 सुक्त द्रष्टा ऋषि--कक्षीवान, कवष | | 
चलना चाहिए तथा ब्रत के अंत में गौ का दान देना चाहिए। गय, कृत्समद, गौरविति, नाभाक, नाभानेदिष्ट, नोधा, विमद, f | 
फलस्वरूप समस्त संकल्पों की सिद्धि होती है और ब्रती परुच्छेप, वरु, भरद्वाज, वशिष्ट, वामदेव, विद्वामित्र, शर्यात, । 
वसु लोक प्राप्त करता है । सुकीति ओर हिरण्य स्तूप । || 
सुश्रुत : आयुर्वेदीय चिकित्साशास्त्र के एक भाचायं । सूक्ति काव्य : वह काव्य, जिसमें रचनाकार के जीवन- | 


इनका सुश्रुत नामक ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है । ये विश्वामित्र के अनुभवों का सार सूक्ति रूप में अभिव्यक्त होता है। संस्कृत 
पुत्र और धन्वन्तरि के अवतार थे। काशी के दिवोदास से साहित्य में चाणक्य, भोजराज, वररुचि, वेताल भट्ट और 
दिक्षा प्राप्त की थी । भतं हरि आदि ते अनेक सूक्ति काव्यों की रचना की । सूक्त 
काव्य का मुख्य लक्ष्य इहलोकिक और पारलौकिक जीवन 


का परिमार्जन और परिशोधन करना होता R | | | 
| Y 


umeena 


a E 


सषभ्ना : शरीर की एक प्रधान नाड़ी, जो इड़ा और 
पिंगला के बीच स्थित है । यह त्रिगुणमयी और चन्द्र, सूयं ] 
तथा अग्नि स्वरूपिणी है । सिर के ब्रह्म रंध्र में समाप्त होने सुक्ष्म : गूढार्थ प्रतीतिमुल॒क अलंकार, आकृति तथा 
वाली इस नाड़ी के अग्रभाग और सूये की किरणों में नित्य इंगित के द्वारा प्रतीत अर्थ भी किसी चातुर्यं पूर्ण संकेत से 
सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध के कारण ही लोग सवेरे उठते और जहाँ सहृदय के लिए सम्बद्ध बनाया जाय । 
रात को सोते हैं। सूये की किरणें इस नाड़ी से प्रवेश कर बुद्धि (काव्य प्रकाश : मम्मट) । 


को जगातीं और जीवों को कर्म में प्रवृत्त करती हैं । सूक्ष्म शरीर: पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच सुक्ष्म 
सषेण : l. भागवत के अनुसार रुक्मिणी के गर्भ से भूत, मन और बुद्धि इन सत्रह तत्वो के समूह को सूक्ष्म शरीर 


उत्पन्न श्रीकृष्ण का एक पुत्र तथा धृतराष्ट्र नाग के कुल में कहते हैं। सांख्य के अनुसार शरीर दो प्रकार का होता है-- 
उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के नाग यज्ञ में मारा गया था। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर । हाथ, मुंह, पेट, पर आदि से 
2. परीक्षित के पुत्र । से युक्त शरीर स्थूल कहलाता है, किन्तु इस स्थूल शरीर के 
3. दुर्योधन के सौ भाइयों में से एक । नष्ट हो जाने पर इस प्रकार का एक और शरीर बच रहता | 
4. देवकी के गर्भ से उत्पन्न वसुदेव के आठ पुत्रों में से है, जो सत्रह अंगों और तत्वों का बना होता है । स्वगे, नरक | 
एक | आदि का भोग यह शरीर ही करता है। 5i 
5. रामायण के अनुसार वरुण का पुत्र, बालि का इवसुर सूतः भागवत के अनुसार राजाओं के एक TATE 
तारा का पिता और सुग्रीव का वैद्य | स्तुति पाठक । : 
6. वायु पुराण के अनुसार हरिषेण, वारिषेण, सुषेण 2. लोमहर्षण के पुत्र और वेदव्यास के शिष्य 
आदि ।0 चन्द्रवंश श्रेष्ठ किन्तरों में से एक | नैमिषारण्य में 88000, ऋषियों को सहार 


\ 


wae 
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सुनाई थी । 
ga-ga : कुन्ती-सुत कर्णं को अधिरथ नाम के सारथि 
और उसकी पत्नी राधा ने पुत्रवत पाला था। अधिरथ के 
पालने के कारण कर्ण को सूत-पुत्र कहते थे । महाभारत के 
अनुसार द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्य वेध के लिए उद्यत कर्ण को 
द्रौपदी ने सूत-पुत्र होने के कारण वरण न करने की घोषणा 
को थी । 
सूतिका रोग : प्रसूता को होने वाला रोग । यह रोग 
प्रसूतावस्वा में खाने-पीने की अव्यवस्था के कारण होता है। 
इस रोग में सूतिका-वल्लभ रस और सूतिकाहार रस नाम 
की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। 
सत्र : थोड़े अक्षरों या शब्दों में कहा हुआ ऐसा पद या 
वचन, जो बहुत अर्थ प्रकट करता हो । भारतीय दर्शन आदि 
शास्त्र तथा व्याकरण सूत्र रूप में ही ग्रन्थित हैं। ये सूत्र देखने 
में छोटे किन्तु बहुत गूढ़ अर्थो से युक्‍त होते हैं । 
छ:-- जँमिनीय सूत्र, आश्वलायन सूत्र, अल्पस्तम्भ सूत्र, 
बौधायन सूत्र, कात्यायन सूत्र और वैशेषिक सूत्र । 
अन्य सूत्र ग्रन्थ--मानवकल्प सूत्र, गौतम धर्म सूत्र, ब्रह्म 
सूत्र, पूर्वमीमांसा सूत्र और योग सूत्र इत्यादि । 
तीन प्रकार के सुत्र ग्रन्थ - शब्द प्रधान, अर्थ प्रधान, 
व्यवहार प्रधान । 
सुत्रधार : रंगशाला का प्रबन्ध कर्ता । सूत्रधार 
नाटकादि रूपक के आरम्भ में मंगलाचरण, देवता-स्रवन 
जैसी औपचारिक क्रियाओं को सम्पन्न करता है और चार 
प्रकार से काव्यार्थ या नाटकीय पात्र की सूचना देता है । 
सूत्र लक्षण : छ:--अल्पाक्षरत्व, असंदिग्धता, सारग्रहण, 
विश्वतो मुखम, निरर्थक शब्दों का अभाव, दोषराहित्य । 
सूत्र स्वरूप : 32--प्रतिज्ञा सूत्र, प्रमाण सूत्र, दृष्टांत 
सुत्र, उपपत्ति सूत्र, व्यावृत्ति सूत्र, विषय प्रदान सूत्र, विशेष 
प्रबोधक सूत्र, उत्सर्ग सूत्र, अपवाद सूत्र, निषेध सूत्र, न्याय 
सुत्र, विरोध परिहार सूत्र, काकु सूत्र, कथा सूत्र, भावार्थे 
सूत्र, प्रकरण सूत्र, निर्देश सूत्र, निर्णय सूत्र, यक्ष सूत्र, 
आस्तित्व सूत्र, प्रभेद सूत्र, आशंका सूत्र, आक्षेप सूत्र, कार्य 
सूत्र, लक्षण सूत्र, स्वरूप सूत्र, कारण सूत्र, हेतु सूत्र, सम्बन्ध 
सत्र, प्रतीति सूत्र, विशेषण सूत्र और प्रतिष्ठा सूत्र । 
` सरज जी: राजस्थान, मालवा आदि प्रान्तों में पुत्रोत्पन्त 
होने के दसवें दिन 'सूरज पूजा' को जाती है। “सूरज जी' 
इसी अवसर पर गाये जाने वाले गीत हैं। इन गीतों में कुछ 


ऐसे भी गीत हैं, जिनमें शिव और उमा के विवाह का 
उल्लेख करते हुए ‘ALT जी' का भले उदित होना शुभकारक 
माना जाता है | 

सूर्य : अदिति के गर्भ से उत्पन्न प्रजापति कश्यप के पुत्र । 
सात घोड़ों के रथ पर सवार होने वाले ये सूर्य आकाश के 
देवता हैं । इनकी एक पत्नी संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना 
का तथा दूसरी पत्नी छाया से शनि और तपती का जन्म 
हुआ था । कपिराज सुग्रीव और कर्ण इन्हीं के औरस पुत्र हैं । 
गरुड़ के बड़े भाई अरुण इनके सारथि हैं । सूर्य के रथ के सात 
घोड़े उनकी सात ज्योतियाँ मानी जाती हैं और ये सातों 
ज्योतियाँ सात रंगों की प्रतीक हैं । इन सातों रंगों का मिलकर 
एक रंग के रूप में दिखलाई पड़ना उनके रथ के एक पहिया 
होने का द्योतक है। हनुमान सूर्य के शिष्य थे, इसी नाते वे 
सूर्यपुत्र, सुग्रीव की सदा रक्षा करते थे। 

सूर्यं को कलाएं : | 2—srfadt, किरनी, दाहिनी 
दीपिनी, ज्योतिनी, तेजणी, विद्या, मोहिनी, जीतनी, शंखिनी, 
प्रकाशिनी और दीपकलिका । 

सूर्य के नाम : अंशुमाली, आदित्य, अर्यमा, विकतंन, 
विवस्वान, मार्तण्ड, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, 
रवि, भानु, पतंग, पूषण, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, 
महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, खगपति, हरि, कर्ता, हर्ता, 
तमिस्रहा, तरणि, तपत, तापन, शुचि, सप्ताइव वाहन, 
पद्माक्ष, छाथानाथ, गभस्ति हस्त, ब्रह्मा और सर्वे देव, सूर, 
TACHA, सारंग, सविता आदि । 

सूयं के रूप : तीन | उदयका लीन--ब्रह्म रूप, 
मध्यकालीन--रुद्र रूप और अस्तकालीन--विष्णु रूप | 

सूर्य के स्थान --उदयकाल-_कोंणार्कवल, मध्यान्ह 
काल---कालपी और अस्तमान--मुलतान | 

सूर्यपंचायतन : शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु और देबी । 

सूर्यपुर : आधुनिक सूरत, कुछ लोगों के मतानुसार यही 
सौराष्ट्र था । श्री शंकराचार्य ने वेदांत पर अपना भाष्य यहीं 
लिखा था। 

सूयं रथ : एक पहिए वाला सूर्य का रथ सात घोड़ों से 
युक्त है और इस रथ को चलाने वाले अरुण हैं । सूर्य इस रथ 
पर बैठकर पूर्वं से पर्चिम की ओर जाता है । सूर्य रथ का 
एक चक्र एक संवत्सर के बराबर है, जिसको महीनों के रूप 
में 2 भागों में ater गया है | रथ के घोड़ों के नाम वेद के 
oral पर-- गायत्री, वृहति, उश्निक, त्रिष्टुप, अनुष्टुप 
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और पंक्ति हैं। अरुण रथ पर सूर्य के सम्मान के लिए उन्हीं 
की तरफ HS करके aod हैं 
सूर्य रथ यात्रा माहात्म्य : भविष्य पुराणानुसार सूर्य का 
रथोत्सव भाघ मास में आयोजित किया जाता है । उत्सव के 
नेरन्तर्य में थोड़े-थोड़े व्यवधानों के बाद इसका आयोजन नहीं 
किया जाना चाहिए । आषाढ, कातिक तथा माघ मास की 
पूणिमाएँ इसके लिए पवित्रतम हैं । यदि रविवार को षष्ठी 
या सप्तमी पड़े तो भी रथोत्सव आयोजित हो सकता है | 
सूर्य वंश : प्राचीन भारत के इस राज वंश का उद्भव 
कश्यप प्रजापति और अदिति के पुत्र विवस्वान से हुआ है । 
सूर्य से वैवस्वत मनु, मनु से इक्ष्वाकु और तदनन्तर कुकुत्स्थ, 
दिलीप, रघु, अज, दशरथ और राम आदि लोक प्रसिद्ध राजा 
हुए । पुराणों के अनुसार कश्यप से भी पूर्व परमेश्वर के पुत्र 
ब्रह्मा और ब्रह्मा के मरीचि उत्पन्न हो चुके थे । लव-कुश को 
इस वंश का अंतिम राजा माना जाता है । 
सर्य वर्मा : त्रिगतं का एक राजा, जो अश्वमेधीय रथ के 
रक्षार्थं गये हुए अर्जन के साथ युद्ध में परास्त हुआ था । इसके 
भाई का ताम केतुवर्मा था | महाभारत के अनुसार यह अजुन 
के द्वारा मारा गया था | 
सूयं सप्तमी : इसे मार्तण्ड सप्तमी, रथ सप्तमी या 
अचला सप्तमी भी कहते हैं और माघ शुक्ला सप्तमी को 
मनाते हैं । अरिष्ट की शान्ति के लिए सूर्ये का पुजन कर 
यथशक्ति गोदान किया जाता है । सूर्य तथा भविष्योत्तर 
पुराण के अनुसार इसी दिन सूर्य अपने सात घोड़ों के रथ पर 
सवार होकर संसार को प्रकाशित करने के लिए अपना भ्रमण 
प्रारम्भ करते हैं | 
aat : सर्य की पत्नी संज्ञा। कई मन्त्रों में यह सूये की 
पुत्री भी कही गई है । कहीं सविता या प्रजापति की कन्या 
और अदिवनी की स्त्री कही गई है । कहीं सोम की पत्नी । 
एक मन्त्र में इनका नाम उर्जानी भी आया है और ये पूजा की 
भगिनी कही गई हैं । सूर्या सावित्री ऋग्वेद के सूर्य सूक्त को 
द्रष्टा मानी गई है | 
af : दो प्रकार की--दैवी और आसुरी । 
चार प्रकार की--स्वदेज, अण्डज, जरायुज और 
उद्भिज | 
पाँच प्रकार की-- खनिज सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, प्राणि 
सृष्टि, मनुष्य सृष्टि और देव सृष्टि। 
आठ प्रकार की-- (अ) -- शब्द सृष्टि, मानसिक सृष्टि 
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कल्पना सृष्टि, मायावी afte, पाथिक सृष्टि, भाव afte, 
जड़ सृष्टि तथा भूत सृष्टि | 

(आ) --कल्पना सृष्टि, शाब्दिक सृष्टि, प्रत्यक्ष सृष्टि, 
चित्र लेपा सृष्टि, स्वप्न सृष्टि, Taq सृष्टि, ज्वर सृष्टि, 
दृष्टि बन्धन सृष्टि । 

ग्यारह प्रकार की--महृत्व की उत्पत्ति, अहंकार, सूक्ष्म, 
तन्मात्रा की उत्पत्ति, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेन्द्रिय, मन, 
अविद्या, स्थावर, पशु और मनुष्य | 

सृष्टि क्रम : प्रकृति से महत्‌ तत्व, उससे अहंकार, उससे 
सोलह तत्व और पाँच तन्मात्रो से पाँच महाभूत उत्पन्न होते 
हैं । 

शब्द तन्मात्र से शब्द गुण वाला आकाश । 

शब्द तन्मात्र सहित स्पर्श तन्मात्र से शब्द और स्पर्श 
गुण वाला वायु | 

शब्द और स्पशं तन्मात्र से मिले हुए रूप तन्मात्र से शब्द 
और स्पर्श गुण वाली अग्नि । 

शब्द, स्पर्श और रूप तन्मात्र से संयुक्त रस तन्मात्र से, 
शब्द, स्पशे, रूप, रस गुण वाला जल | 

शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस तन्मात्र से युक्‍त गंध तन्मात्र 
से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती 
Zl 

प्राणी सृष्टि--आठ प्रकार की देव सृष्टि, पाँच प्रकार 
की तिर्यक योतियों की सृष्टि, एक प्रकार की मानवी सृष्टि । 

दैव सृष्टि--ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र, देवता, गन्धं, 
पितर, विदेह और प्रकृतिलय | इनमें सत्व गुण प्रधान है । 

तिर्यक योनि सृष्टि--प्यु, पक्षी, सरीसृप, कीट और 
स्थावर । इनमें तमोगुण प्रधान हे | 

सेंदप्पा : मध्य भारत की रियासत बिजावर में एक गाँव 
--द्रोणगिरि पवंत इसी स्थान पर है। 

Aaaa : श्रीराम द्वारा समुद्र पर बंधवाया गया पुल | 
रामायण के अनुसार इस पुल की रचना नील और नल ने 
अन्य वानरों की सहायता से की थी । इस पुल के पास शिव 
का सेतुबन्ध रामेश्‍वर नाम का एक मन्दिर है । पद्म पुराण 
के अनुसार लंका विजय हो जाने पर श्रीराम ने विभीषण 
की प्रार्थना पर धनुष से एक-एक योजन के टुकड़े कर डाले 


थे। pE a 3 


सेना : भारतीय युद्ध कला में सेना के चार अंग माने | 
जाते थे--पदाति, अश्‍व, गज और रथ । चतुरंग के अतिरिक्‍त 
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सेना के और भी अंग होते थे- विष्टि, नौका, चर और 
देशिक । सेना के छोटे-छोटे दलों को युग्म कहते थे | 
दे० सैन्य, युद्ध । 
सेनानायक के गुण : (नो )-- शोयं, धेय, युवित, शिस्त, 
राष्ट्रभिमान, राजकारण, नशीबवान्‌, निरलस काम करने 
वाला, नीतिमता । 
सेलम : करनूल जिले के नल्लामलाय पर्वत पर आत्मकुर 
से 32 मील दूर बसा हुआ है । यहाँ शिवरात्रि का मेला बड़ी 
धूमधाम के साथ मनाया जाता है । नरासीम, त्रिरूमलई का 
मन्दिर देखने योग्य है । इस मन्दिर में ब्रेन का टालाचापरथी 
की मूर्ति स्थापित है । तिरुरनी में श्री सुब्रमणियम का मन्दिर 
है। 
सेवा: दुःख से छुटकारा पाने के लिए योग, यज्ञ, ध्यान, 
सेवा, सत्संग और ज्ञान आवश्यक माने गये हैं । भक्ति मागे 
में सेवा का अत्यधिक महत्व है । सेवा की तीन दिशाएं-- 
(अ) गुरु-सेवा, सन्त-सेवा और प्रमु-सेवा । 
(आ) --गुरु-सेवा, साधु-सेवा और लोक-सेवा । 
सन्य : छ: अंग--रथ, हाथी, घोड़ा, पेदल, गाड़ी और 
ऊंट | 
छः प्रकार की--स्वयं सेवकों की सेना, वेतन वाली सेना, 
कुलीन सेना, मित्र राजा की सेना, शत्रु राजा को सेना, 
जंगली लोगों की सेना । 
आठ अंग--रथ, हाथी, घोड़ा, पंदल, मजदूर, नाविक 
दल, गुप्तचर और स्वयंसेवकों की सेना | 
ACM : पाण्डवों के अज्ञातवास के समय विराट के 
रनिवास में दासी के रूप में द्रौपदी का नाम । 
सोनकेला : पीला केला । das में यह शीतल, मधुर 
अग्निदीपक, बलकारक, वीर्यवर्धक, भारी तथा तृषादाह, 
वात, पित्त और कफ का नाशक माना गया है । 
सोन चंपा : स्वर्णं चम्पक | वंद्यक के अनुसार यह 
चरपरा, कड़वा, कस ला, मधुर, शीतल तथा विष, कृमि, 
मृत्रकच्छ, कफ, वात और रक्त पित्त को दूर करने वाली 
है। 
सोनपुर : बिहार प्रान्त सारनपुर जिले की एक वस्ती । 
विश्वामित्र के साथ राम, लक्ष्मण सोन नदी पार करके इसी 
स्थान से जनकपुर गये थे । यह गण्डकी नदी के दाहिने 
किनारे पर गंगा और गण्डकी के संगम पर आवाद है | 
सोम : . ऋग्वेद के अनुसार देव और मानव दोनों का 


प्रिय एक प्रकार का पेय । यह एक प्रकार की लता से 
निकलता था। 

2. पुराणानुसार अमृत रस युक्‍त चन्द्रमा | चन्द्रमा 
शुक्ल पक्ष में एक-एक करके बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में 
क्रमशः घटने लगता है। देवता लोग चन्द्रमा की 5 कलाओं 
को तो पी जाते हैं, किन्तु [6वीं कला अमावस्या को जल और 
औषधि में प्रवेश कर जाती है । पुराणानुसार चन्द्रमा के अन्य 
नाम--अत्रिसुत, धर्म पुत्र, समुद्र पुत्र और प्रभाकर JA I 
दे० सोमनाथ | 

3. आठ वसुओं में से एक और वायु पुराणानुसार एक 
वेदिक देवता | ऋग्वेद का एक मण्डल ही इसके माहात्म्य, 
प्रयोग और गुणगान से भरा है । 

4. वायु पुराणानुसार अत्रि त्रपि के पुत्र का नाम, 
जिनका राजयक्ष्मा अत्रि ने श्राद्धादि से छुड़ाया AT | 

5. सुश्रुत चिकित्सा के अनुसार 24---अंशुमान, 
मुंजवान, चन्द्रमा, रजत प्रभा, दूर्वा सोम, कनीयान, ATTA, 
कनकप्रभा, प्रतापवान, तालवृत, करवीर, अंशवान, स्वयंप्रभ, 
महासोम, गरुड़ाहूत, गायत्र, त्रेष्टुभ, TAT, जागत, शाक्क र, 
अग्निष्टोम, रवत, त्रिपदगायत्री और उड्पति । 

सोमगिरि : महाभारत के अनुसार प्रातः एवं सायंकाल 
स्मरणीय एक पहाड़ । रामायण के अनुसार यह सिन्धु नदी 
और समुद्र के संगम पर स्थिर और fat से युक्त एक 
पर्वत । इस क्षेत्र में सीतान्वेषण के लिए सुग्रीव ने सुषेण आदि 
वानरों को भेजा था। 

सोमतीथं : महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र की सीमा के 
अन्तर्गत जयन्ती में एक प्राचीन तीर्थ ) इसमें स्नान करने से 
राजसूय का फल तथा सोम लोक की प्राप्ति होती है । स्कंद 
पुराण के अनुसार बदरिकाश्रम में स्थित पंचतीर्थ के बाद 
सोमकुंड है, जहाँ चन्द्रमा ने तपस्या करके, विष्णु का दर्शन 
पाया था | चन्द्रमा ने ॐ नमोनारायण' नामक अष्टाक्षर मंत्र 
का जप किया था । 

सोमदेव : ग्यारहवीं शताब्दी में कश्मीर के एक विद्वान, 

जिन्होंने 'कथासरित्सागर' की रचना की थी । 

सोमनाथ : प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिलिगों में से एक, 


जिनका मंदिर काठियावाड के पङ्चिमी तट पर स्थित 


प्रभास क्षेत्र के सोमनाथ नगर में है । रोहिणी को अन्य 
पत्नियों की अपेक्षा अधिक मानने के कारण दक्ष ने शाप देकर 
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चन्द्रमा को राजयक्ष्मा रोग से पीड़ित कर दिया, किन्तु ब्रह्मा 

के आदेश पर उसी क्षेत्र में तपस्या कर शिव की सन्तुष्टि के 
बाद अपना रोग मुक्‍त करा लिया । देवताओं की प्रसन्नता 
के लिए शिव यहीं प्रकट हुए तथा सोमेश्‍वर नाम से 
विख्यात हुए । 

सोसनाथपट्टन : काठियावाड प्रायद्वीप के दक्षिण 
किनारे पर जूनागढ़ राज्य के अन्तर्गत एक BAT । यह 
प्राचीन प्रभास क्षेत्र है । पुराणों में इसे सिद्धाश्रम व 
कुल्यणक क्षेत्र भी कहा गया है। श्रीकृष्ण और बलराम इसी 
स्थान से परम धाम को गये । यादव वंश का विनाश यहीं 
हुआ था | Tele तथा चन्द्रमा की तपोभूमि यहीं है। 
जगदगुरु रेणुकाचार्य ने यहीं पर शरीर छोड़ा था | 

सोमनाथ रस : वैद्यक में एक रसौषधि, जिसके सेवन से 
प्रेम की अनेक प्रकार की व्याधियाँ दूर होती हैं । 

सोभप्रदोष : स्कन्द पुराणानुसार एक ब्रत विशेष जिसमें 
दिन भर उपवास करके संध्या को शिव की पूजा करने के 
बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए । इसमें दिन भर द्वादशी 
तथा तदुपरान्त त्रयोदशी रहती है। महीने में दो बार होने 
वाला यह ब्रत सन्तानोत्पत्ति के लिए होता है | 

सोमरस : प्राचीन काल में प्रसिद्ध एक लता का रस, 
जिसे प्राचीन वैदिक ऋषि पान करते थे । तालुमूल में स्थित 
चन्द्र से झरने वाला रस, जिसका पान योगी अपनी जिह्वा 
को उलट कर करता है। 

सोमवती अमावस्या: सोमवार को पड़ने वाली 
अमावस्या । पुराणानुसार यह पुण्य तिथि है । इस तिथि को 
गंगा स्नान और दानादि का बड़ा माहात्म्य है। 

सोमवार व्रत : यह ब्रत, वैशाख, श्रावण, कातिक और 
मार्ग शीर्ष मास में होता है, किन्तु श्रावण के सोम प्रदोष 
अधिक प्रसिद्ध हैं । स्कन्द पुराणानुसार इसमें शिव-पार्वती के 
पूजन तथा एक भुक्त भोजन का विधान है। 

सोमाष्टमी : इस तिथि ब्रत के देवता शंकर-पार्वती हैं । 
पंचगव्य से इनकी प्रतिमाओं को स्नान कराना चाहिए तथा 
शिव जी का विभिन्न नामों से पूजन करना चाहिए । प्रतिमा 
के दक्षिण भाग में चंदन का प्रलेप तथा कपूर और वाम भाग 
में केसर तथा लोवान धूप लगाया जाय तथा श्वेत और 
अरुणाभ पुष्पों से पूजन किया जाय । सद्योजात नाम से तिलों 
का प्रयोग करते हुए होम भी किया जाय। 

सोमेइवर : दे० सोमनाथ | 
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सोमेश्वर रस : एक रसौषधि, जो मैषज्य रत्नावली के 
अनुसार सब प्रकार के प्रमेह, मुत्रधात, संनिपातिक ज्वर, 
भगंदर, यकृत, प्लीहा, उदररोग तथा सोम रोग का शीघ्र 
शमन करने वाली है । 
सोरठ : ओड़व जाति का एक राग, जो festa का पुत्र | 
कहा गया है, इसमें गांधार और धवत स्वर वर्जित हैं । यह । 
पंचम, मै रवी, गुज री, गांधार और कल्याण के संयोग से बना | 
माना जाता है। इसके गाने का समय रात l 6 दंड से 20 दंड 
तक है । इसको षाडव जाति की रागिनी भी मानते हँ । | 
सोरठा : मात्रिक अद्धंसम छन्द, इस छन्द के पहले और 
तीसरे चरण में I-L] तथा दूसरे ओर चोथे चरण में 3- 
3 मात्राऐ होती हैं। इसके सम चरणों में जगण का निषेध 
है। यह छंद दोहा छंद का उलटा होता है । 
सोहनी : बोये हुए खेत की निराई-गोड़ाई करते समय 
गाये जाने वाले गीत । ये गीत प्रायः किसी लोक कथा पर 
आधारित होते हैं। अतः इन्हें लोक गाथा की श्रेणी में रखा 
जा सकता है | 
सोहम्‌ : “मैं वही हु अर्थात मैं ब्रह्म हूँ । वेदान्त का i 
सिद्धान्त है कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं। दोनों में कोई | 
अन्तर नहीं है । अतः इसी सिद्धान्त के प्रतिघातक वेदान्तियों 
का मत है--'सोहम' अर्थात्‌ मैं वही ब्रह्म हुं । उपनिषदों में 
यह बात “अहं ब्रह्मास्मि और 'तत्त्वमसि' के रूप में कही गई if 
है | | 
सोहिनी : करुण रस की एक रागिनी | यह षाडव जाति 
की है और इसमें पंचम वर्जित हे । कोई इसे मरव राग की 
और कोई मेघ राग की पुत्र वधू मानते हैं । हनुमत के अनुसार 
यह्‌ माल कोस राग की पत्नी है । इसके गाने का समय रात्रि 
26 दंड से 29 दंड है । 
सोहर : जन्मोत्सव का एक गीत, जो प्रायः हिन्दी जनपद 
के सभी घरों में गाया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत 
के 'सूतिका qe’ और प्राकृत के 'सुइहर' से हुई है। 
सौन्दर्य : सुन्दर होने का भाव । तीन--विचार ated, 
गुण सौन्दर्य और मन सोन्दयं | 
सौन्नांतिक : बौद्ध दर्शन की एक शाखा, जिसमें अनुमान | 
को विशेष महत्त्व दिया जाता है । उनके मतातुसारबाहर 
कोई पदार्थ सांगोपांग प्रत्यक्ष नहीं होता है केवल एकदेश | 
के प्रत्यक्ष होने से शेष का ज्ञान अनुमान से होता है। सभी | 


लक्ष्य 


पदार्थं अपने लक्षण से लक्षित होते हैं और लक्षण सदा 
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में वर्त मान रहते हैं। शती के पुर्वाद्ध का कवि मयूर था । 'प्रबोधचन्द्रोय' नाटक में 
सौदास : पुरु वंशोत्यन्न दिवोदास के मित्रायु, मित्रायु के भी सौर संप्रदाय का उल्लेख सादर किया गया है । इसका 
च्यवन, च्यवन के सुदास तथा सुदास से सौदास का जन्म तत्कालीन साहित्य उपलब्ध नहीं होता । 
हुआ था। ये सहदेव के पिता थे । विष्णु पुराण के अनुसार सौवीर : एक छोटा पाकिस्तानी प्रान्त । महाभारत के 
इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न राजा ऋतुपर्णं के ISTA, सर्वकाम के प्रसिद्ध राजा जयद्रथ यहाँ के राजा थे सौवीर इसका प्राचीन 
पौत्र तथा सुदास के पुत्र, जिन्हें मित्रसह या कल्माषपाद भी नाम है। बाद में यह सिन्धु नाम से जाना जाता रहा । उन 
कहते हैं । दिनों पंजाब का सिंधु सागर दुआव सिन्धु कहलाता था। 
सोभरि : 'सोभरि संहिता' के रचयिता, भागवत में सौवीरक : जयद्रथ का नाम, जो मिन्धु सौवीर का राजा 


उल्लिखित एक महान तपस्वी । एक बार मीनराज के गाहुस्थ और दुर्योधन का बहनोई था | बह अर्जुन के हाथों महाभारत 
सुख को देखकर इनमें भोग-लालसा जागी और तपोबल से युद्ध में मारा गया था । Fo जयद्रथ । 


अपना बुढ़ापा दूर कर एक सुन्दर युवक हो गये। मान्धाता स्कंद : शिव के पुत्र, देवताओं के सेनापति और युद्ध के 
की 50 पुत्रियां उन पर मुग्ध थीं । राजा ने सबका विवाहा देवता कार्तिकेय । दे० कातिकेय । 
सौभरि से कर दिया | उनसे 5000 पुत्र उत्पन्न हुए । अन्त में स्कंदगुप्त : गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध सम्राट, जिसने 420 


सांसारिक सुखों को त्यागकर भजन करने लगे और ईश्वर में ई० पूर्व से 467 $o पूर्व तक राज्य किया । ये गुप्त वंश के 
लीन हो गये तथा इनकी पत्नियां सहगामिनी हुई । सौभरि प्रतापी राजा समुद्रगुप्त के प्रपौत्र थे । उन्होंने पुष्पमित्र, got 
के त्याग तथा जीवरक्षा की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। गरुड़ तथा नागवंशियों को हराया था । इसका एक अन्य नाम 
से बचाने के लिए उन्होंने शरणागत कालिय नाग को कालिदी विक्रमादित्य था । 
में रहने के अभयदान दिया था | स्कंद पुराण . अठारह पुराणों में से एक, जिसमें स्कन्द ने 

| सौभाग्य : [. चार-- धर्म, श्री, जय और वैभव । तत्पुरुष कल्प की व्याख्या की है । इसमें कुल 8]800 इलोक 

2. एक वार्षिक ब्रत, जो फागुन शुक्ल तृतीया से आरम्भ हैं तथा इसके अन्तर्गत 6 संहिताएं और सात खंड हैं। इनमें 

होता है । इस दिन नकत विधि से उपवास करते हुए लक्ष्मी काशी खंड अति प्रसिद्ध है । इसके बाद उत्कल खंड है, जिसमें 
नारायण का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए तथा तिल पुरी का महात्म्य दिया गया है । 


घृत और मधु से होम करना चाहिए । तदनन्तर लवण और स्कन्द षष्ठी : चेत्र शुक्ल षष्ठी को कार्तिकेय देव सेनापति 
घृत से रहित मुने हुए गेहूँ भूमि में रखकर खाना चाहिए। पद पर अभिषिक्त हुए थे । अत: इस दिन स्कन्द षष्ठी का 
माघ शुक्ल तृतीया को इस व्रत का उद्यापन होता है । aa होता है । 

सौरमंडल : सूर्य मंडल । भगवान काल चक्ररूय सौर स्कंदापस्मार : एक बालग्रह या रोग । इस रोग से 


मंडल में स्वर्ग ओर भूमि के बीच आकाश में राशि रूप मेषादि बालक अचेत हो जाता है और उसके He से फेन निकला 
42 मासों का अतिक्रमण करते हैं और (2 राशियों से होकर करता है। चेतन्यावस्था में घबड़ाहट होती है । उसके शरीर 
एक संवत्सर में जाते हैं । इस सौर मंडल में चन्द्रमा, नक्षत्र से खून और पीव की सी दुर्गंध आती है। 


| मण्डल, चन्द्रपुत्र बुध ग्रह, अंगारक, वृहस्पति ग्रह, शनेश्‍चर स्कंध : चार धर्म स्कन्ध--शील स्कंध, समाधि स्कंध 
| ग्रह, AAG, ध्रुव नक्षत्र आदि आते हैं | पुण्य स्कंध और विमुक्ति स्कंध । 

Í सोर संप्रदाय : सूर्य पूजा करने वाले संप्रदाय को सौर बौद्ध दर्शन में--रूप, देवता, संज्ञा और विज्ञान | 

| संप्रदाय कहते हैं । AMG सम्प्रदाय का एक उप संप्रदाय सौर ज्योतिष के पाँच--सिद्धांत, होरा, संहिता, स्वर और 


संप्रदाय है । विष्णु और सूर्य दोनों ही आदित्य वर्ग के देवता सामुद्रिक । मनुष्य शरीर के पाँच--जडत्व, संज्ञा, वेदना, 

हैँ । पाँचवीं शती से लेकर दसवीं-ग्यारहवीं हाती तक सौर संस्कार और विज्ञान । र 
संप्रदाय उत्तर भारत में विशेष कर सशक्त रूप में प्रचलित स्तन रोग : गर्भवती और प्रसूता स्त्रियों के स्तन में होने 
था । इस संप्रदाय का तत्कालीन सर्वे प्रसिद्ध ग्रंथ 'सौर बाला एक रोग । वैद्यक के अनुसार यह रोग वायु, पित्त और 


संहिता” और 'सूर्यंशतक' हैँ । 'सुयंशतक' के रचयिता सातवीं कफ से कुपित होने से होता है । इसमें स्तन का मांस और रक्‍त 
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दूषित हो जाता है । यह वातज, पित्तज, कफज, सन्तिपातज 
आगंतुक होता है । 
स्तुति गीत : स्तोत्र का लोकगीतात्मक रूप स्तुति गीत 
। वेदिक-साहित्य स्तुति परक है और प्रत्येक प्रमुख देवता 
की स्तुतियाँ हैं । स्तुति में आराध्य देव की प्रशंसा और 
विरुदावलियों के अतिरिक्त साधक की दयनीयता, दैन्य और 
हीनता के द्वारा विशेष अनुकम्पा के लिए प्रार्थना रहती है। 
स्तूप : वेदिक काल में और पुर्ववेैदिक काल में एक 
व्यक्ति की राख पर स्मारक बनाया जाता था बुद्ध और उनके 
qg शिष्यों के स्तूप साँची, तिरहुत, गंतूर, सारनाश्र आदि अनेक 
स्थानों पर हैं। 
स्तोत्र : किसी देवता का छन्दोबद्ध रूपकथन या 
गुणकीर्तन अथवा स्तवन स्तोत्र कहलाता है। चार भेद--- 
द्रव्य स्तोत्र, कर्म स्तोत्र, विधि स्तोत्र और अभिजन स्तोत्र। 
स्त्रियों की अवस्थाएं : चार--2 वर्ष तक बालापन 
(कन्या), ।2 से ।6 वर्षं तक किशोरी, ।6 से 24 वर्ष तक 
युवती, 24 से 32 तक प्रौढ़ा, 32 से 40 तक प्रगल्भा, 
और तत्पश्चात्‌ वृद्धा | 
तीन--बचपनावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था | 
स्त्रियों के आदर्श : तीन--सती, सीता और सावित्री। 
]2 साध्वी स्त्रियाँ--अरुन्धती, देवहुती, लोपामुद्रा, आदिति, 
सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती, अनसूया, इन्द्राणी, बिन्धाबली, 
HATA, और देवकी । 
नासदीय सूक्त भाष्य के अनुसार स्त्रियों के चार शाश्वत- 
गुण--रजोदर्शन, गर्म धारण, प्रजोत्पादन और प्रजा पोषण | 
स्त्रियों के गण बारह--रूप, शील, सत्य, कुलीन, धर्म 
सतीत्व, संवरपना, साहस, सुलक्षणी उद्योगी, रति और मधुर 
भाषिणी । 
स्त्रियों के दोष : देवी भागवत के अनुसार सात-- 
अन्नृत, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अशुचिता और 
निर्दयता | 
स्त्रियों के yam : मुक्तेश्वर सभा पर्वे के अनुसार 
बारह--नू पुर, किकिणी, हार, चूड़ी, मुदरी, कंगन, बाजूबंद, 
कंठ श्री, बेसर, बिरिया, टीका ओर सिरफूल । 
स्त्रियों के शगार : गृहिणी रत्तमाला के अनुसार l6-— 
पतिब्रत, संसार-व्यवहार, शिशु-सं गोपन चातुर्य, सास-स्वसुर 
की सेवा, शुद्ध-आश्रम धर्म, निर्मल गृह व्यवस्था, afafa- 
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सत्कार, लेखन-वाचनादि कला, ईश्वर आस्तिक्य, AS मंजुलं 
भाषण, परिस्थिति के अनुकूल कार्य, पतिसेवा परायणता, 
दुखियों को सहायता, अटल धैर्य, संकटकालीन वीरता, अपने 
कुल पर अभिमान | 
कवि वल्लभदेव के अनुसार ।6--मंज्जन, चीर, हार, 
तिलक, अंजन, कुंडल नासामौक्तिक, केश पाशरचना, BAH, 
नूपुर, सुगंध, कंकण, चरण राग, मेखलारणन, तांबूल और 
कर दर्पण | 
gafa श ० कोष के अनुसार--मंज्जन, वस्त्र, अलत्तक, 
केश पाश, सौगन्ध, भूषण, मुखसुवास, कज्जल, भाषण, हास्य 
चातुर्य, चालन, पातिव्रत्य, गान, कटाक्ष, क्रीड़ा । 
स्त्री ग्रह : ज्योतिष के अनुसार बुध, चन्द्र और शुक्र ग्रह । 
जातक के पंचम स्थान पर इन ग्रहों की स्थिति या दृष्टि होने 
पर स्त्री संतान होती है और लग्न आदि में रहने से संतान 
स्त्री स्वभाव वाली होती है । | 
स्त्री जाति : काशी खंड के अनुसार छ:--पद्मिनी, 
हरिणी, हस्तिनी, चित्रिणी, वडवा और शंखिनी । 
कामसूत्र के अनुसार चार--पद्मिती, हस्तिनी, शंखिनी 
और चित्रिणी | fi 
स्त्री घन: विवाह के समय अग्नि के समक्ष का धन, ! 
सास के रूप में मिला धन, भात्र के रूप में मिला धन, माता 
धन और पिता धन । 
स्त्री धमं : हरिवंश के अनुसार तीन--पतिभक्ति, 
अदुष्टत्व और अवाग्ुष्टच छः (आदश गुण)--कार्य प्रसंग | 
में मंत्री, गृह कार्य में दासी, भोजन के समय माता, रति प्रसंग | 
में रंभा, घमं में अनुकूल, क्षमा में पृथ्वी । f 
} 
| 


स्त्री पुत्र कामावाप्ति ब्रत : इस मास ब्रत के देवता 
सूर्य हैं। जो स्त्रियां कातिक मास में एक भक्त पद्धति से 
आहार करती हुई अहिसा आदि तियमों का पालन करती हैं 
तथा गुड़ मिश्रित उबले हुए चावलों का नेवेद्य अर्पण करती हैं 
एवं मास की षष्टी एवं सप्तमी (दोनों पक्षों की) को उपवास 
करती हैं वे सूर्य लोक प्राप्ति करती हैं । 

स्त्री समागम निषिद्ध : तेरह प्रकार की स्त्रियों से | 
अस्नात, व्याधि ग्रस्त, रजस्वला, प्रतिकूल, क्रुद्ध अयोग्य | 
गभिणी, वृद्धा, वन्ध्या, दुराचारिणी, बच्चे ओर संसार की 
विनाशक, अरजस्वी, बहुप्रसवा | | 

स्त्री स्वभाव : अनंगरंग के अनुसार नौ--देव सत्वा, . 
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गंधवे सत्वा, यक्ष-सत्वा, मनुष्य सत्वा, विशच सत्वा, नाग 
सत्वा, काक सत्वा, वानर सत्वा और खर सत्वा । 
स्थाण्‌ स्थान : महात्मा स्थाणु का मुज्जवर नामक 
स्थान। यहाँ रहने से एक रात में ही गणपति पद की प्राप्ति 
होती है । सरस्वती नदी के किनारे वशिष्ठाश्रम में उन्होंने 
तपस्या की थी । महाभारत के अनुसार देवताओं ने कुमार 
कातिकेय का अभिषेक सेनापति पद पर किया था। सरस्वती 
की पुजा एवं यज्ञ के उपरान्त तीर्थ की स्थापना करने के 
कारण इसे स्थाणू तीर्थ कहते हैं | 
स्थाण्वीहवर : शिव पुराण तथा वामन पुराण के अनुसार 
स्थाणु तीर्थं स्थित एक प्रसिद्ध शिव लिंग । वतमान थानेसर 
(हरियाणा) । 
स्थान : पवित्र तीनः 
भूमि। 
ध्वनि के तीन- हृदय, कंठ और मूर्धा 
नासदीय भक्ति सूत्र के अनुसार मनुष्य शरीर में काम 
जनक आठ--मस्तक, हनु, कक्षा, प्रजननांग, ओष्ठ, चुचुक, 
गुदा और उपस्थ | 
नासदीय सूत्र भाष्य के अनुसार चुबंन के आठ---ललाट, 
केशकलाप, कपोल, नयन, वक्ष, स्तन ट्रय, ओष्ठ और 
अन्तर्मुख | 
हषं स्थान आठ--सन्मित्र समागम, विपुल द्रव्य, 
पुत्रालिगन, रति-समय एक क्षण की तृप्ति, समयानुरूप प्रिय 
भाषण, समाज के लोगों की उन्तति स्थिति, इष्ट वस्तु से 
लाभ और प्रतिष्ठा । 
स्थानिक : गोपों के ऊपर किन्तु समाहर्ता से नीचे के 
पद वाला राज-कर वसूल करने का अधिकारी। 
स्थापक : सुत्रधार के बाद रंगमंच पर कथा की स्थापना 
करने वाला | यह्‌ नट काव्यार्थं की सूचना या स्थापना करने 
के कारण ही स्थापक कहा जाता है । स्थापक काव्यार्थ 
सूचक मधुर इलोको से सहूदयों को प्रसन्न करता है और 
किसी ऋतु का वर्णन कर भारती वृत्ति का उपयोग करता 
Zl 
| स्थायीभाव : काव्य चित्रित श्वृंगारादि रसों के मूल 
भूत कारण 'स्थायी भाव' कहलाते हैं । 
Ho ना० के अनुसार आठ---रति, हास, शोक, उत्साह, 
i क्रोध, भय, निन्दा और विस्मय । 
काव्य प्रकाश के अनुसार आठ--रति, उत्साह, शोक, 


जन्म भुमि, कर्म भूमि और मृत्यु 


विस्मय, भय, हास्य, जुगुप्सा, क्रोध और निर्वेद | 

स्थिति तत्व : प्रकृत के परिणाम स्वरूप afte होने के 
अनन्तर उस सृष्टि की एक काल सीमा। प्राण तत्व की आकर्षण 
और विकर्षणात्मक दो शवितियाँ । प्रथम रागात्मक शवित है, 
जो काम शक्ति में परिणत होकर जीवन सृष्टि का कारण 
बनती है । दूसरी तपोगुणात्मक शक्ति है, जिसकी सहायता 
से प्रणय-स्थिति का निर्माण होता है। स्थिति काल में विष्णु 
भगवान्‌ की व्यापिका शक्ति, प्रजापति सृष्टि प्रजा की स्थिति 
और रक्षा करती है। 

स्थिति प्रज्ञ : ।5 लक्षण--कामना त्याग, आत्म संतुष्ट, 
दुख में दुखी न होना, सुख में आसक्ति हीन, प्रति-भय और 
क्रोध से परे, ममत्व ज्ञान, आसक्ति रहित, शुभ प्राप्ति में 
आनन्द से परे, अशुभ कार्य में द्वेष से परे, इन्द्रिय निग्रह, 
संयमी, प्रसन्न चित्त, भोग सम्वन्धी उदासीनता, स्व स्वरूप 
में स्थिर, कामना-ममता और अहंकार से परे वृत्ति वाला 
व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है । 

स्थिर--दो--धर्म और कीति। 

स्थूल शरीर : मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्‍त, चमं ,त्वचा 
इन सात धातुओं से बने हुए तथा पेर, जंघा, वक्ष स्थल, भुजा, 
पीठ और मस्तक आदि अंगों से युक्त, 'में' और 'मेरा' रूप से 
प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को स्थूल शरीर कहते 
हैं । सूक्ष्म भूत परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के 
हेतु होते हैं । इन्हीं की तन्मात्राएँ भोक्ता जीव के भोग रूप 
सुख के लिए शब्दादि पाँच विषय हो जाते हैं । 

स्थूल शरीर के 5 तत्व--पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच 
कमे स्ट्रिय और पाँच विषय | 

स्थैयं : नायक का सात्विक गुण स्थिरता । अनेक विघ्तों 
के आने पर भी कार्य से विचलित न होना स्थेये गुण हे । 
(दशरूपक : धनंजय) | 

स्नातक : ब्रह्मच ब्रत की समाप्ति पर स्नान करके 
गृहस्थ ग्रहण करने वाला | इनकी तीन श्रेणियाँ है--ब्रत, 
विद्या और ब्रत विद्या स्नातक | 

स्वान : तीन प्रकार के--नित्य, नैमित्तिक और काम्य। 
पाँच--आग्नेय, वारुण, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य । 

विश्व ब्रह्म पुराण के अनुसार दस प्रकार के--आग्नेय , 
वारुण, ब्रह्म, वायव्य, अवगाहन HS स्नान, कटि स्तान, 
कापिल, मंत्र-स्नान और मान स्नान । 

स्नान के गुण : दक्ष स्मृति के अनुसार दस — ST, तेज , 
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बल, शुचिता, दीर्घायुष्य, आरोग्य, पवित्रता, दु:स्वप्न नाश, 
तप और बुद्धि । 

सु० के अनुसार--बलका रक, दीर्घायुष्य, पित्त हरण, 
HS शामक, निर्मलता, श्रमहारक, आलस हीनता, स्वेद 
न होना, प्यास न लगना और बालों का लम्बा और स्थिर 
होना । 

स्नायु : शरीर के किसी कार्य की संवेदना देने वाली 
वाहिनी नाड़ी । इनकी संख्या 900 है । ये मांस पेशियों में फेली 
रहती हैं। पसीने को बाहर तथा लेपादि को अन्दर खींचने का 
कार्य इन्हीं से होता है । ये सफेद, चिकनी, कड़ी और सन 
के गुच्छों के समान होती हैं । 

स्नेह : भक्‍त के मन में भगवान्‌ के प्रति उत्पन्त लगाव 
या प्रेम । अपनों के छोटों के प्रति आत्मीय भाव | 

स्मरण : एक अर्थालंकार, जिसमें ager के अनुभव से 
किसी वस्तु की अन्तर स्मृति जगाना होता है । 

स्माते : स्मृतियों में विहित विधि-आचार आदि, अथवा 
इस व्यवस्था को मानने वाला । वैष्णवों में 'स्मात' और 
“भागवत' दो भेद आचार की दृष्टि से पाये जाते हैं । स्मातं 
वैष्णव वे हैं, जो परम्परागत स्मृति विहित धर्म का पालन 
करते हैं । भागवत वेष्णव परम्परा और विधि के स्थान पर 
भवित और आत्म समर्पण पर बल देते हैं । 

स्मृति : . स्मृति का अर्थ है--स्मरण द्वारा सुरक्षित 
रहने वाला । श्रुति को कर्णेन्द्रियों द्वारा सुनकर सुरक्षित रखते 
हैं। मनु के अनुसार श्रुति से वेद का और स्मृति से वेद शास्त्रों 
का बोध होता है । स्मृति का विस्तृत अर्थ करने पर वेदांग, 
सूत्र, रामायण, महाभारत, पुराण और धर्मे शास्त्र ये सब 
इसके भीतर आ जाते हैं, किन्तु ऐसा न करके केवल धर्म 
शास्त्र तक इसको सीमित रखते हैं। 

2. तेतीस संचारी भावों में से एक, सदुश वस्तु के 
अवलोकन तथा चिन्तनादि से पूर्वानुभूत वस्तु के स्मरण को 
स्मृति कहते हैं । 

स्मृतिकार : आठ--मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु, 
कात्यायन, आपस्तं भ, व्यास और देवल | 

Go के अनुसार ।8--विष्णु, पराशर, दक्ष, संवते, 
व्यास, हारीत, शातातप, वशिष्ठ, यम, आपस्तंभ, गोतम, 
देवल, शंख, लिखित, भरद्वाज, उशता, शौनक और 
याज्ञवल्क्य । 
स्यमंतक : भागवत के अनुसार एक मणि, जो सत्राजित 
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यादव ने सूर्य से पाई थी और जिसकी चोरी का कलक 
श्रीकृष्ण को लगाया था। भागवत के अनुसार सत्राजित का 
भाई प्रसेनजित इस मणि को धारण कर शिकार खेलने गया 
था, वहाँ उसे एक सिंह ने मारकर मणि ले ली । रास्ते में 
जाम्बवान ने fag को मारकर मणि ले ली। श्रीकृष्ण ने 
जाम्बवान को पराजित कर, मणि लाकर सत्राजित को दी । 

स्यालकोट : पाकिस्तानी पंजाब में एक जिले का एक 
सदर स्थान | इसका प्राचीन नाम शाकल था । यह मद्रदेश की 
राजधानी थी | इसको माद्री के भाई शल्य ने बसाया था । यह | 
व्यास नदी से लेकर केलम नदी तक HAT हुआ AT | यह | 
सम्राट मिलिन्द की राजधानी थी । उन दिनों इसे यवन 
राज्य कहते थे । यह सावित्री की जन्मभूमि है । 

स्नग्धरा: वणिक weal में समवृत्त का एक भेद । यह 
वृत्त ATT (sss), रगण (sis), भगण (su), नगण (॥।) 
और तीन यगण (iss) के योग से बनता है तथा 7, 7, 7 
वर्णो पर यति होती है । 

स्वकीया : लोकरीति के आधार पर नायिकाओं के तीन 
भेदों स्वकीया, परकीया और सामान्या में से पहला भेद । 
अपने पति या स्वामी में अनुरक्त रहने वाली नायिका 
स्वकीया है । स्वामी के प्रति विवाहिता स्त्री की मन, वचन 
तथा कर्म से पूर्ण अनुरक्ति ही स्वकीया भाव है। स्वकीया को 
भरत ने 'कुलजा' तथा रुद्रट ने 'आत्मीया' या 'स्वीया' की f 
संज्ञा दी है । स्वकीया के तीन भेद--मुग्धा, मध्या और | i | 
Stat | दे० मुग्धा, मध्या और प्रोढा । | 

स्वगत : नाटकीय कथोपकथन का वह अंश, जिसे दर्शक f 
तो सुनते हैं, पर समीपस्थ अन्य पात्र नहीं सुनते । इसके 
माध्यम से ताटककार पात्र का चरित्र-चित्रण करता है और 
उसके अन्तःकरण को व्यक्त करता है तथा उसके Ardara 
को प्रकट करता है | 

स्वतंत्र अस्तित्व : तीन बातों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं 
वैभव के बिना व्यापार नहीं, विद्वता के बिना भाषण नहीं 
और राज्य के बिना सत्ता नहीं। 


संसार में भी जो उचित रीति से सम्भाव्य मान्य हो 
प्रकाश : HAE) | 

चार भेद--स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु की व्यं 
स्वतः संभवी वस्तु से अलंकार की व्यंजना, 
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अलंकार से वस्तु की व्यंजना और स्वतः संभवी अलंकार से 
अलंकार की व्यंजना | 

स्वधा : प्रसूति या अग्नि के गर्भ से उत्पन्न दक्ष प्रजापति 
की एक पुत्री, जिन्हें पितरों की पत्नी माना है। मेधा, धेन्वा 
और कलावती इनकी मानसी पुत्रियाँ थीं । अतः ये अयोनिजा 
थीं । एक बार तीनों बहने विष्णु के दर्शन के लिए गई थीं, 
उसी समय सनकादि सिद्ध गण भी गये थे, किन्तु ये अपनी 
मर्यादा रक्षार्थं खड़ी नहीं हुई । अतः सनत्कुमार ने स्वर्ग से 
दूर होकर 'नर-स्त्री' बनने का शाप दिया, जिसके फलस्वरूप 
मेना हिमालय की पत्ती, धन्वा राजा जनक की पत्नी और 
कलावती वृषभानु वेश्य की पत्नी हुई । 

स्वप्न : ]. तेतीस संचारी भागों में से एक । निद्राग्रस्त 
पुरुष के विषयानुभव का नाम स्वप्न है, जो कोप, आवेग, 
भय, ग्लानि, सुख एवं दु:ख कारक होता है । उच्छवास, 
faaam, शिथिलगात्र, आँखें बन्द होना, इन्द्रियों का सम्मोह 
एवं स्वप्न में बोलना इत्यादि क्रियाओं से इसकी अभिव्यक्ति 
होती है। 

2. जीव की चार अवस्थाओं में से एक, जिसमें स्थूल 
शरीर का अस्तित्व ज्ञान नहीं रहता | दो भेद--सुस्वप्त और 
दुःस्वप्न । सफेद पुष्प, गाय, बेल, हाथी, मेंस, कच्चा मांस, 
सुरापान, मद्यपान, दुग्धपान, जराग्रस्त आदि सुस्वप्न तथा 
मलिन वस्त्र धारण करना, तेल लगाना, विवाहित होना, 
सपो का मारना, नग्नता, सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रों का उत्पाद 
देखना दु:स्वप्न हैं । निवारण के लिए स्वप्न देखने के बांद 
सोना ओर स्नान करना चाहिए और स्वप्न की बात किसी 
से कहना नहीं चाहिए । 

स्वभाव: परिसरांत के अनुसार तीन प्रकार के--पूर्वे 
बाल स्वभाव, पेतृक स्वभाव, श्रमाजित स्वभाव | 
स्वभावज अलंकार: नायिकाओं के मुरधकारी प्रभाव वाले 
वे अलंकार जो संयोग की विभिन्न अवस्थाओं में मुख्य रूप 
से स्वाभाविक होते हैं, स्वभावज अलंकार की संज्ञा पाते हैं । 
भरत मुनि के अनुसार दस--लीला, विलास, विच्छिति, 
विश्रम, किलकिचित्‌, मोट्रापित, कुट्टरमित, विव्वीक, ललित 
तथा faga | 
भोज आदि के अनुसार उन्नीस--मद, तपन, मौग्ध्य, 
विक्षेप, कुतूहल, हसित, केलि, चकित, बोध और L0 भरत 
Fio 
स्वभाव धर्म : आठ--क्ष॒धा, पिपासा, मल, मूत्र, शीत, 


उष्ण, भय और निद्रा । 

छ:--आच्छादन, भोजन, मंथन, भय, निद्रा, मोह । 

स्वभावोक्ति : गूढार्थ प्रतीति मूलक अलंकार, जिसमें 
बालक आदि (पदार्थो) की प्रकृति सिद्ध क्रिया अथवा उनके 
रूप का वर्णन होता है (काव्य प्रकाश : मम्मट) | 

स्वयंदूतिका : जब नायिका स्वयं अपने आप दूती का 
कार्य करती है, तो वह स्वयंदूतिका कहलाती है । 

स्वयंप्रभा : रामायण के अनुसार इन्द्र की एक अप्सरा | 

मन्दोदरी इसी की पुत्री थी । हनुमान आदि के सीतान्वेषण के 

समय RA बिल भें प्रवेश करने का कारण जानकर उनको 
बिल से बाहर कर दिया । यह मेरु सार्वाण की पुत्री और 
रावण की सास थी । महाभारत के अनुसार अर्जुन के स्वागत 
समारोह में इन्द्र के दरबार में नाचने वाली एक अप्सरा । 

स्वयंवर : प्राचीन काल में कन्याओं की वर के वरण की 
एक विधि । यह प्रथा दो रूपों में प्रचलित थी । पहली विधि 
में इच्छा स्वयंवर और दूसरी विधि में सव्यवस्था स्वयंवर 
था। 

देवी भागवत के अनुसार तीन प्रकार के स्वयंवर 
इच्छा स्वयंवर, पैसा और सुन्दरता तथा पराक्रम | 

पाँच पुराण प्रसिद्ध स्वयंवर--सावित्री, दमयन्ती, 
रुक्मिणी, सीता और द्रौपदी के । 

स्वर: तीन--उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 

तीन प्रकार के--तार, मंद्र और घोर । 

सात प्रकार के--षड्ज, ऋषभ, गधार, मध्यम, पंचम, 
धवत और निषाद । इन्हें सरगम कहते हैं । 

स्वर निकालने वाले प्राणी : गायनाचार्य माला के 
अनुसार सात प्रकार के स्वर निकालने वाले सात ध्राणी-- 
षड्ज--मयूर, ऋषभ--वृषभ, गंधार अज, मध्यम 
क्रौंच, पंचस---कोकिला, घैवत---हय और निषाद--गज | 

स्वरूपदय : जेनियो के अनुसार स्वार्थ के कारण इहलोक 
और परलोक में सुख पाने के लिए लोगों की देखा-देखी का 
जाप | यह जीवदया स्वभाव या मन के भाव से नहीं बल्कि 
स्वार्थ से होती है । 

स्वगे : सूर्यलोक से लेकर ध्रुव लोक तक स्थित सात 
लोकों में से एक । यह्‌ देवताओं का निवास-स्थान है तथा 
पुण्यात्मा लोग मरने के बाद स्वर्गलोक जाते हैं । विष्णु पुराण 
के अनुसार यहाँ पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, न जन्म 
और न मृत्यु का ही भय है । पुण्यों की अवधि समाप्त हो जाने 
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के बाद जीव को पुन: जन्म लेना पड़ता है। यह नरक की 
कल्पना से बिल्कुल विपरीत कल्पना है । स्वर्ग को इंद्रभुवन, 
द्यो/सुरलोक, ऊध्वलोक,सुखाधार भी कहा गया है । 

स्वर्ग के अधिकारी : चन्द्रकांत के अतुसार--आज्ञाधारक 
पुत्र, प्रतिष्ठित भार्या, निःस्वार्थी सेवक, गुरुजनों का आदर 
करने वाला, प्रजा पालक शासक, मातृभूमि की उन्नति करने 
वाला वीर पुरुष, कर्म निष्ठ ब्राह्मण | 

zadat? : l. सरयू नदी के जल में सहस्रधारा तीर्थ से 
लेकर पूर्वे दिशा की ओर 63 धनुष तक इस तीर्थ का विस्तार 
पुराणों में वणित है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र की 
सीमा के अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ जिसके दर्शन से मनुष्य 
को स्वर्ग प्राप्त होता है। 

2. महाभारत के अनुसार स्वर्ग प्राप्ति के सात साधन-- 
तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता और दयालुता | 

स्वर्गारोहिणी : गंगोत्री से कुछ दूरी पर स्थित एक 
पर्वत, जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग को गये थे । 

स्वर्ण गौरोब्रत : इस ब्रत में मिट्टी की गौरी की मूर्ति बना 
कर सूत या रेशम के सोलह तार के डोरे में सोलह गाँठ लगा 
कर स्थापित किया जाता है और पूजन के पश्चात्‌ डोरे को 
दाहिने हाथ में बाँध लिया जाता है । इस ब्रत को विमलापुरी 
के राजा चन्द्रप्रभ ने अप्सराओं के कहने पर श्रावण कृष्णा 
तृतीया को किया था । 

TANİ : कश्यप और दनु का पुत्र एक दानव, जिसका 
दूसरा नाम राहु है । दे० राहु। 

स्वस्तिक : |. एक प्रतीक या चिन्ह, जो मांगलिक माता 
जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है- “जो स्वस्ति अथवा क्षेम 
का कथन करता हो ।” यह गणेश जी का लिण्यात्मक स्वरूप 


है। छ चिह्न । 
2. एक प्रकार की गृह रचना को भी स्वस्तिक कहते 
l 
र स्वांग : लोक नाट्य का एक जनप्रिय रूप | स्वांग प्रायः 
गाँवों की निम्न जातियाँ---भंगी, चमार, धोबी, पासी आदि 
के द्वारा समूह नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य 
हास्य परक एवं ATT मय होते हैं। स्वाँगिये विभिन्न प्रकार 


के स्वाँग रचते हैं और उनका खुला प्रदशन करते हैं | नाट्य- 
कल्प की दृष्टि से स्वाँग को भाण, भाणिका, प्रहसन आदि के 
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निकट माना जा सकता है | | 
स्वागत : छः प्रकार से--नाममात्र को विठाना, हाथ 

पकड़कर ASAT, पास बैठाना, हाथ पकड़कर पास ASAT, 

अत्यन्त प्यार से पास बेठाना, हाथ पकड़कर अत्यन्त प्यार से 

वेठाना | 
स्वागता : वणिक Oral में समवृत्त का एक भेद । यह 

वृत्त रगण (sis), नगण (u), भगण (5॥) और दो गुरु 

(ss) के योग से बनता है तथा 6, 5 वर्णो पर यति होती है। 

(नाट्यशास्त्र : भरत) । 
स्वाति : सत्ताइस नक्षत्रों में से पन्द्रहवाँ । महाभारत के 

अनुसार इस नक्षत्र में, जो अपनी अत्यन्त प्रिय वस्तु का दात 

करता है, वह शुभ लोकों को प्राप्त करता है तथा यहाँ महान 

तपस्वी होता है। i 
स्वाधिष्ठान : हठयोग में मानी हुई कुंडलिनी के ऊपर i 

पड़ने वाले छः चक्रों में से दूसरा । इस चक्र का स्थान RRT 

के मूल में, रंग पीला, देवता ब्रह्म और दलों की संख्या छः || 


है। 


स्वाधीनपतिका : अवस्थानुसार नायिका का एक भेद, 
जिस नायिका का पति मनसा, वाचा, कर्मणा उसके आधीत 
हो, स्वाधीनपतिका कहलाती है। 

स्वायंभुव : पुराणानुसार स्वयंभू ब्रह्मा से उत्पन्न पहले 
मनु | भागवत के अनुसार संस्वर की सृष्टि करके पहले ब्रह्मा 
ने अपने दाहिने अंग से स्वायंभुव मनु की और वाम अंग से 
शतरूपा नाम की स्त्री की रचना की और दोनों में पति-पत्नी 
का सम्बन्ध स्थापित किया । 

स्वाय महोत्सव : विष्णु भगवान्‌ के क्षीर सागर में शयन 
के समय की तिथि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को यह्‌ उत्सव 
मनाया जाता है । इसमें विष्णु की सर्व लक्षण संयुक्त Alt 
बनाई जाती है और विधिवत उसकी पूजा की जाती है। | 
स्कन्द पुराणानुसार देव शयन के चातुर्मासीय ब्रतों में पलंग 
पर सोना, मिथ्या भाषण तथा मूली आदि खाना त्याग देना 
चाहिए | a 
स्विष्टकुत : मनु के दूसरे पुत्र विश्वपति नामक अशनि | 
तथा मनु की कन्या रोहिणी स्विष्टकृत माने गएहँं। | 
महाभारत के अनुसार इन्हीं की कृपा से हविष्य की आहुति Te 
सुन्दरता से सम्पन्न होती है । अतः ये स्विष्टकृत कहलाते 
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हंस: l. aai का एक अवतार । ब्रह्मा ने सनकादिक 
को इसी रूप में ज्ञान दिया था और बतलाया था कि विषय 
और चिन्तन दोनों ही माया हैं। 

2. महाभारत के अनुसार जरासंध का एक पहलवान 
मंत्री, जो डिभक का भाई था। इसे देवताओं द्वारा किसी से 
न मरने का आशीर्वाद मिला था। वह स्वयं ही अपने भाई 
की मृत्यु का समाचार सुनकर यमुना में कूद कर मर गया 
था। 

3. एक पक्षी, जिसको ब्रह्मा ते शाश्‍वत धर्म का उपदेश 
दिया था और इसने अपने पुत्र शंखपद को इस धर्म की शिक्षा 
दी थी | 

4. हठयोगियों में चित्त या शुद्ध आत्मा का प्रतीक । 

gaga : एक पर्वत, जिस पर पाण्डु अपनी पत्तियों 
सहित गए थे और इसे पार कर शत ATT पव॑त पर पहुँचे थे। 
उस पर्वत के शिखर को श्रीकृष्ण ने द्वारकापुरी में स्थापित 
किया था । 

हंस छंद : वाणिक छन्दों में समवृत्त का एक भेद, यह 
वृत्त भगण (su) और दो गुरुओं (55) के योग से बनता है। 

हंस ब्रत : स्तानादि करने के वाद अष्टदल कमल के मध्य 
भाग में पुष्पादि से भगवान जनार्दन की, जिन्हें हंस भी कहा 
जाता है, पुजा करनी चाहिए । पुजन में ऋग्वेद के दशम 
मण्डल के 90 मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए। 
पुजनोपरान्त हवन एवं गो का दान विहित है । एक वर्ष तक 
इस ब्रत का अनुष्ठान करने से ब्रती की सम्पूर्ण मनोकामनाएं 
पूर्ण होती हैं l 

हठयोग : योग-साधना का वह्‌ अंग, जिसमें इन्द्रिय निग्रह 
कड़ाई से किया जाता है ओर ध्यान प्राणायाम द्वारा कुंडलिनी 

को जागृत कर ब्रह्म रंध्र से टपकने वाला रस पिया जाता 
है । हठयोग के प्रमुख आचार्यं गोरखनाथ हैं । गोरखनाथ और 
उनके अनुयायी हठयोगियों को नाथ योगी भी कहा जाता है। 
शैवधारा के अतिरिक्त बौद्ों ने भी हठयोग की पद्धति अपनाई 
थी । बाद में योगाचार-संप्रदाय ने पूर्णरूप में हठयोग को 
प्रधानता दी और वज्रयानी सिद्धो ने उसमें यज्ञोप्राय की गुह्य 
साधना भी जोड़ दी। 

योग दशत के अनुसार अष्टांग योग-यम, नियम, 


CC-0. Gurukul Kangri 


आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि | 

बौद्धों के षडंगयोग के अंग-- प्रत्याहार, प्राणायाम, 
धारणा, अनुस्मृति, ध्यान तथा समाधि | 

हठयोग के कसं : छ:--धोति, वस्त, नेति, नौलि, 
कपालभाति और त्राटक | इसमें चित्तवृत्ति हठात बाह्य 
विषयों से हटाकर अन्तर्मुखी की जाती है। इसमें शरीर को 
साधने के लिए बड़ी कठिन मुद्राओं और आसनों का विधान 
Z| 

हड़प्पा : सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रसिद्ध प्राचीद 
केन्द्र, जो अब पर्चिमी पाकिस्तान के अन्तर्गत पंजाब के 
मांटगोमरी जिले में है । पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई 
के फलस्वरूप यहीं नगर के ध्वंसावशेष मिले हैं । बहुत-सी 
मोहर भी मिली हैं, जिन पर अंकित लिपि को अभी पढ़ा नहीं 
जा सका है | खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि 
यहाँ पर उन्नत सभ्यता वर्तमान थी । 

हतवृत्त : शब्द दोष (वाक्य दोष), ऐसी छन्दोरचना, 
जो कि छन्दशास्त्र में प्रतिपादित वृत्त लक्षण के अनुसार ठीक 
होने पर भी या तो अश्रव्य' हो या अप्राप्त गुरुभावान्तलघु' 
हो या तो 'रसाननुगुण' प्रकृत रस के प्रतिकूल हो (काव्य 
प्रकाश : मम्मट) । इस दोष को आचार्यो ने 'विषम', 
“भिन्नवृत्त आदि नाम भी दिए हैं । 

हत्या : पाँच-भ्रूण हत्या, वीर हृत्या, स्त्री हत्या, बाल 
हत्या और आत्म हत्या । 

हत्याहरण : नीमसार से लगभग ]5 सील पर हत्याहरण 
में महाराज रामचन्द्र ने ब्राह्मण रावण को मारने के पाप से 
मुक्‍त होने के लिए स्तान किया था । अत: यहाँ स्तान करने 
से हत्या करने के पाप से मुक्ति भिलती है । 

हनुमज्जन्स सहोत्सव : हनुमान जी की जन्म तिथि चेत्र 
gaa पूर्णिमा है, किन्तु कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सीता जी 
ने अपना सौभाग्य द्रव्य सिन्दुर उन्हें प्रदान किया था। अतः 
उसी दिन उनका जन्म-महोत्स़व मनाया जाता है । 

हनमज्जयन्ती : महावीर जयन्ती वेशाख शुक्ल पूर्णिमा 
को मनाई जाती है । इस दिन माताएँ अपनी सन्तान को स्वयं 
परस कर खिलाती हैं । यह महोत्सव महाराष्ट्र गें भी कुछ 
अन्तर के साथ इसी तिथि को मनाया जाता है। इसी तिथि 
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को जेन धर्मावलस्बी अपने 244 तथा अंतिम तीर्थंकर 
भगवान्‌ महावीर का जन्म दिन मनाते हैं। 

हनुमान : हनुमान शिवजी के वीर्य से उत्पन्न हुए थे । 
पार्वती के गर्भ में स्थित शिशु हनुमान को योग शक्ति से 
शिव ने पवन को दिया । पवन ने उसको अंजनी के गर्भ में 
रख दिया और हनुमान का जन्म अंजनी के गर्भ से हुआ । 
आकाश में प्रज्वलित सूर्य को देखकर वे उसे खाने के लिए 
पहुंचे, जिससे सूर्य काँप उठा और उसने इन्द्र की विनती की। 
इन्द्र ने हनुमान के ऊपर वज्र का प्रहार किया, जिससे उनकी 
ठोढ़ी टेढ़ी हो गई और वे आन्जनेय से हनुमान कहलाये | 
हनुमान राम के अनन्य भक्‍त थे । उन्होंने सीता हरण के 
समय सुग्रीव से मिलाप, सीता का पता, लक्ष्मण को शाक्त 
लगने पर संजीवनी वूटी लाता, राम के अयोध्या वापस होने 
पर भरत को समाचार तथा अन्य कार्यं किये । श्री राम भी 
हनुमान की सेवा तथा अपने प्रेम की तुलना लक्ष्मण और 
भरत से करते हैं । सम्पूर्ण भारत में लोग हनुमान की पूजा 
बड़े धूम-धाम से करते हैं। बताया जाता है कि वे महाभारत 
काल में भी थे। भीम ने उनके दर्शत किये थे । 

हनुमान के अन्य नाम-- अंजनीकुमार, कपीश 
जितेन्द्रिय, पवनसुत, महावीर, मारुति, रामदूत, वजांगी | 

हम्मीर: संपूर्ण जाति का एक शंकर राग, जो शकराभरण 

और मार के मेल से बना है | इसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं और 
इसके गाने का समय संध्या को l से 5 दंड तक है । यह राग 
धर्म सम्बन्धी उत्सवों या हास्य रस के उपयुक्त है | 

हयग्रीव : ।. भागवत तथा विष्णु पुराण के अनुसार 
मधु और कैटभ द्वारा वेद चुरा ले जाने के कारण उसके 
उद्धार के लिए विष्ण द्वारा धारण किया गया एक अवतार] 
देवी भागवत के अनुसार दति का एक पुत्र, जिसने तपस्या करके 
महामाया को प्रसन्न कर लिया और देवी ने उसे हयग्रीव के 
अतिरिक्त दूसरे से न मरने का वर दे दिया । ऐसी स्थिति में 
वह्‌ अत्याचार कर ऋषियों, मुतियों और देवताओं को सताने 
लगा | विष्णु ने हयग्रीव का रूप धारण कर उस दैत्य का 
वध किया | 

2. मत्स्यपुराणानुसार एक असुर का नाम, जो ब्रह्मा के 
सोते समय वेद उठा ले गया था । भागवत के अनुसार 
कश्यप के 6l दानव-पुत्रों में से एक । 

3. वाल्मीकि रामायण के अनुसार दानवों का एक 
at | 


हयपुजा व्रत: चेत्र मास की पंचमी को इन्द्र का प्रसिद्ध 
Fea उच्चे:श्रवा समुद्र से आविभूत हुआ था । अतएव गंधर्वों 
सहित उच्चे:श्रवा का संगीत, मिष्ठान, पोलिकाओं और 
दही, गुड़, चावल आदि से पूजन करना चाहिए । फलस्वरूप 
शवित, दीर्वायु और स्त्रास्थ्य की प्राप्ति होती है तथा युद्धों में 
विजयश्री मिलती है । 

हर: l. शिव का एक नाम | दे० शिव | 

2. रामायण के अनुसार वसदा के गर्भ से उत्पन्न माली |: 
राक्षस का पुत्र, जो विभीषण का मंत्री था । | 

3. महाभारत के अनुसार दनु के गर्भे से उत्पन्न कश्यप 
का पुत्र एक दानव। 

हरकालीब्रत : माघ शुक्ला तृतीया का यह दुर्गा-ब्रत 
मात्र महिलाओं के लिए है । ब्रती महिलाएं जो के हरे-ह्रे 
अंकुरों में रात भर देवी का ध्यान करती हुए खड़ी रहें और i 
द्वितीय दिवस स्नानादि से निवृत्त होकर देवी का पुजन कर 
भोजन ग्रहण करें । वर्ष में प्रतिमास देवी के भिन्न-भिन्न 
नामों का उच्चारण करते हुए पुजन करना चाहिए। 

हरतालिका ब्रत : भाद्रपद शुक्ला तृतीया को मनाथे 
जाने वाले इस ब्रत को सर्वप्रथम पार्वती जी ने शंकरजी से 
विवाह की इच्छा के लिए किया था। इस ब्रत में सभी | 
स्त्रियां रात-दिन उपवास करती हें और रात को शिव- | 
पार्वती की कथा सुनती हैं तथा रात्रि भर जागरण करती 
हैं। फलस्वरूप मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है । 


हरि sl. सभी पापों को हरने का अर्थ लेकर विष्णु, 
राम तथा कृष्ण के नामों का पर्याय । 

2. महाभारत के अनुसार वानरी सेना पर आक्रमण 
करने वाले राक्षसों का एक समूह्‌ । 

3. महाभारत कर्ण पर्वं के अनुसार तारकाक्ष का 
महाबली पुत्र, जिसने ब्रह्मा को प्रसन्न करके तीनों पुरों में मृत | 
संजीवनी बावली का निर्माण कर लिया था। पांडवपक्षका | 
एक वीर योद्धा जो कणं द्वारा मारा गया था । ८४ 

हरिक्रीड़ा शयन ब्रत: कातिक अथवा वैष्णव मास की | 
द्वादशी को होने वाले इस ब्रत के देवता हरि हैं | एक ताम्र | 
पत्र में मधु भरकर उसके ऊपर Flag भगवान की चतुमुखी 
प्रतिमा स्थापित की जाय, तदनन्तर उस पात्र को जल 
भर दिया जाय और ase भगवान्‌ को षोड्षो' 
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एवं युद्ध स्थलों में संकटमुक्त होकर निर्भय विचरण करता 


है। 
हरिगीतिका : मात्रिक समछन्द का एक भेद । इस छन्द 
के प्रत्येक चरण Ñ l6 और ]2 के विराम से 28 मात्राओं 
और अन्त में गुरु (5) का विधान होता है । इस छन्द की 
पाँचवीं, बारहवीं, उन्नीसवीं और छब्ब्रीसवीं मात्रा लघु 
होनी चाहिए। 
हरिण : सिद्धों-ताथों तथा संतों का एक उपमान, जिसे 
कहीं-कहीं पर नायक और कहीं-कहीं पर माया को हरिण के 
रूप में कल्पित किया गया है । 
हरित: भागवत के अनुसार कश्यप का एक पुत्र | 
विष्णु पुराण के अनुसार युदु का पुत्र | भागवत के अनुसार 
मान्धाता के पौत्र यदुनाइव के पुत्र । लिग पुराणानुसार 
सूर्यवंशी राजा यूवनाइव के पुत्र । 
हरिताइव : सूर्ये वंश के और गान विद्या में अति प्रसिद्ध 
एक राजा | एक वार अंबकासुर को मारने के लिए अगस्त्य 
ऋषि ने उसके उदर में स्थित माहेश्वर विग्रह का रहस्य 
जानकर पहले बाण से उस विग्रह को समाप्त किया और 
पुनः उसका वध किया था। 
हरिद्वार : पर्वतों को छोड़कर मैदान में प्रवेश करने पर 
गंगा के किनारे एक प्रसिद्ध तीथ, जिसे गंगाद्वार भी कहते 
हैं । इस तीर्थ के सेवन से हरि लोक का द्वार खुल जाने का 
विद्वास है । हरि पड़ी घाट तथा गंगा में बने मंदिर की 
परिक्रमा का बड़ा माहात्म्य है । इनकी गणना मोक्षदायक 
सात पुरियों में होती है । 
हरिपद : मात्रिक अर्द्ध समछंद । इस छंद के चारों पदों 
में कुल 54 मात्राएँ होती हैं । विषम चरणों में 6-l6 तथा 
सम चरणों में Li-L) मात्राएं होती हैं और अन्त में लघु 
(।) गुरु (ऽ) का विधान होता है । 
हरिप्रबोधिनी : कातिक शुक्ला एकादशी को मनाया 
जाने वाला एक त्योहार । इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते 
हैं । इस तिथि को विष्णु-शेषशय्या पर से सोकर उठते | 
भागवत पुराण के अनुसार विष्णु चार महीने की बरसात 
समाप्त होने पर चैतन्य होकर अपने काम में लग जाते हैं । 
अतः सोना बरसात का प्रतीक है और उठना काम में चैतन्य 
होने का । 
हरिप्रिया : मात्रिक सम दण्डक छन्दों का एक भेद, 
जिसके प्रत्येक चरण में l2, ।2, ।2 और ।0 की यति से 


कुल 46 मात्राएँ होती हैं तथा अन्त में गुरु (5) लगा होता 
है । इसे चंचरीक भी कहते हैं। 

हरिबंश : ।6374 इलोकों में वणित श्रीकृष्ण तथा 
उनके कुलोत्पन्न यादवों के वृतांत से युक्त महाभारत का 
एक अंग तथा पुराणों की श्रेणी में वणित एक ग्रंथ । इसके 
तीन खण्डों में प्रजापतियों तथा अनेक राज परिवारों की 
वंशावलियों का वर्णन है, श्रीकृष्ण का जीवन वृतांत, 
भविष्य की बाते तथा कलियुग का भ्रष्टाचार भी इसमें दिया 
गया है | 

हरिवासर : 'तिथ्यादितत्व' में एकादशी और द्वादशी 
तिथियों को हरिवासर कहा गया है । एकादशीत्व में इस दिन 
अन्न-भोजन का घोर निषेध है तथा जागरण का विशेष 
महत्व है । 'कृत्यसार समुच्चय' के अनुसार यदि अपाढ़ 
शुक्ला द्वादशी बुधवार को हो तथा उस दिन अनुराधा नक्षत्र 
हो, भाद्र शुक्ल द्वादशी को यदि बुधवार और श्रावण नक्षत्र 
हो तथा कातिक शुक्‍ल द्वादशी को यदि बुधवार ओर रेवती 
नक्षत्र हो तो तीनों दिन हरिवासर कहलाते हैं । 

हरिब्रत: l. अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन एक भक्त 
रहने का अभ्यास करना चाहिए । इससे कभी नरक में नहीं 
जाना पड़ता | 

2. जो मनुष्य द्वादशी (एकादशी) के दिन भोजन का 
परित्याग करता है, वह सीधा स्वर्ग सिधारता है । 

हरि शयनी : आपाढ़ शुक्ला एकादशी, जिस दिन 
भगवान्‌ विष्णु अपनी शेष-शय्या पर सोते हैं । इसमें एक 
मुक्त, नक्तव्रत, अयाचित भोजन या संथा उपवास करने 
का विधान है । आपाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला 
एकादशी से हिन्दुओं के सभी शुभ कार्य बन्द रहते हैं । इसे 
“देव शयनी' भी कहते। 

हरिइचन्द्र : सूर्यवंश के अट्ठाइसवें राजा एवं त्रिशंकु के 
पुत्र | पुराणों में ये दानी और सत्यव्रती प्रसिद्ध हैं । इन्द्र ने ईर्ष्या 
वश विश्वामित्र को इनकी परीक्षा के लिए भेजा। विश्वामित्र 
ने दान में इनका पुरा राज्य ले लिया तथा दक्षिणा के लिए 
इनको पत्नी तथा पुत्र के साथ वाराणसी में बिकना पड़ा | 
ये स्वयं एक डोम के हाथ बिके और उसके शमशान घाट की 
रखवाली करते रहे और कर वसूलते रहे । दे० रोहिताइव 
और शव्या । 

हरिहर क्षेत्र : पटना के निकट स्थित एक तीर्थ स्थान । 
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यह क्षेत्र मही और गंडक नदियों के संगम पर बसा है। 
भागवत के अनुसार गज का उद्धार करने के लिए भगवान 
विष्णु यहीं आए थे। गज की रक्षा के लिए आए हुए 
भगवान विष्णु ने 'हर' की स्थापना कर उनका पूजन किया 
था। उस शिर्वालग को हरिहरनाथ कहा जाता है और उस 
क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र । 

हरीतकी : भावप्रकाश के अनुसार सात--विजया, 
रोहिणी, पुतना, अमृता, चेतकी, अभया और जीवंती । 

हर्यश्व : l. भागवत के अनुसार अनरण्य का पुत्र, 
त्रसद्दस्यु का पौत्र और अरुण का पिता । 

2. विष्णु पुराण के अनुसार पुरुवंशोत्पन्त ऋक्ष का 
पुत्र, जो मुग्दल, ass, वृहदिषु, यवीनर और कांपिल्य का 
पिता था । 

3* शिवपुराणानुसार दक्ष प्रजापति और वीरण 
प्रजापति की पुत्री वारिणी के गभं से उत्पन्न ।0,000 पुत्र, 
जिन्हें नारद ने उपदेश देकर संसार से विरक्त कर दिया 
था । 

4. महाभारत के अनुसार अयोध्या के एक राजा, 
जिन्होंने ययाति कन्या माधवी के साथ गालब ऋषि को दो 
सौ श्याम कर्ण घोड़े देकर माधवी को पुत्रोत्पादनार्थं पत्नी के 
रूप में ग्रहण किया । माधवी के गर्भ से इनके वसुमना नाम 
का एक पुत्र उत्पन्न हुआ | तदनन्तर माधवी को गालब 
ऋषि को लौटा दिया। 

5. वाल्मीकि रामायण के अनुसार रार्जाष धृष्टकेतु के 
पुत्र तथा मह्‌ के पिता। 

हष : lath तीन पुत्रों हर्ष, शम और काम में से 
पहला । हर्ष की पत्नी का नाम नंदा था । विष्णु पुराणानुसार 
हर्ष धर्म का पौत्र तथा काम द्वारा रति से उत्पन्न काम-पुत्र 
है । 

2. भागवत के अनुसार अष्ट वसुओं में से द्रोण नामक 
एक वसु के अभिमति नामक पत्नी के गर्भ से उत्पन्न कई पुत्रों 
में से एक । 

3. तेतीस संचारी भावों में से एक, इसके विभावों में . 
इच्छित वस्तु की प्राप्ति, प्रिय व्यक्ति से मिलन, मानसिक 
सन्तोष, देवताओं, स्वामी तथा राजा की कृपा आदि को तथा 
अनुभावों में प्रसन्न मुद्रा, मुख-नेत्रों की चमक, मधुर वचन, 
आलिंगन, कम्प, अश्रु तथा प्रस्वेद आदि को स्वीकार किया 
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गया हे । (नाट्य शास्त्र : भरत)। 
हषेचरित : हर्षवर्धन के राजकवि वाण की रचना । इसं 
ग्रंथ में हषं का प्रारंभिक जीवन वृतांत मिलता है, जो 
विध्याचल के जंगलों में उसकी बहन राजश्री से मेंट होने के 
बाद समाप्त हो जाता है । इसमें हषं की राजसभा, सेना और 
उस काल के सामाजिक जीवन का विषद चित्र है। 
glada : कन्नौज और थानेश्वर का राजा, जो प्रभाकर 
वर्धन का दूसरा पुत्र था। बड़े भाई राज्य वर्धन की 606 
ई० में मृत्यु हो जाने पर उसने राज्य का शासन भार संभाला। 
बंगाल के शासक शशांक ने उसके भाई का वध कर डाला 
था तथा राज्यश्री के पति गृहवर्मा को मालवा के राजा ने 
मार डाला था | हषंवर्घत ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ़ 
निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करने 
के बाद शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी । हर्ष ने एक 
विशाल सेना एकत्र की ओर वल्लभी, मगध, कश्मीर, गुजरात 
सिंधु को जीत लिया । दक्षिण में इसकी सेनाओं को लगभग 
620 $o में चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय ने नमंदा के तट 
के पीछे खदेड़ दिया । हषं के द्वारा अंतिम लड़ाई 643 Fo 
में गंजाम में छेड़ने का उल्लेख मिलता है । उसके साम्राज्य 
की सीमाएं उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में नमदा नदी 
के तट तक, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक 
विस्तृत थीं । कन्नौज इस विशाल राज्य की राजधानी थी । 
हषं सभी धर्मों का आदर करता था। कवियों का आश्रय 
दाता होने के साथ ही साथ उच्च कोटि का कवि भी था। 
उसने नागानंद, प्रियदशिका और रत्नावली नामक तीन 
नाटकों की रचना की थी | ह्वांगसाँग इसी के समय में भारत 
वषं आया था | 
हषं स्थान : महाभारत उद्योग पर्वे के अनुसार आठ-- 
सन्मित्र समागम, विपुल द्रव्य, पुत्रालिगन, रति के समय को 
तृप्ति, समयानुसार प्रिय भाषण, समाज की उन्नत स्थित, 
इष्ट वस्तु लाभ और चारों ओर की प्रतिष्ठा । 
हलधर : श्रीकृष्ण के अग्रज | महाभारत के अनुसार 
विष्णु ने एक सवेत और एक कृष्ण केश दिये थे । ये ही देवकी 
के बलराम और कृष्ण होकर अवतरित BU | इनका अमोघ 
अस्त्र हल था । अतः इनका नाम हलधर पड़ा । एक बार | 


स्नानार्थं यमुना को इन्होंने अपने पास खींच लिया था। अतः | ia 
ये यमुनाभिद हुए । ये गदायुद्ध में भीम और दुर्योधन दोतों के | i 
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गुरु थे । दे० बलराम | 
हलाहल : देवासुर संग्राम के समय समुद्र मंथन से निकले 
चौदह रत्नों में से एक रत्न । संसार के रक्षार्थ भगवान शिव 
ने इसे अपने कंठ में रख लिया और नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । 
हल्लीश : एक अंक का एक उपरूपक, इसमें 7, 8 या 
0 नारी पात्र होते हैं तथा एक पुरुष पात्र होता है । इस 
उपरूपक में कैशिकी वृत्ति का प्रयोग, मुख-प्रतिमुख संधि का 
निर्वाह और ताल, लय, गायन आदि का विधान रहता है। 
हवन द्रव्य : चंदन, तिल, साखर, अगरु, तगर, कपूर, 
केसर, नागरमोथा, पंचमेवा, जो और तांबूल । 
हसित : स्वभाषण अलंकार, योवन के आगमन पर 
नायिका का जब तब अकारण हँसना 'हसित' अलंकार की 
संज्ञा पाता है | 
हस्त गोरी व्रत: भाद्र शुक्ल तृतीया को होने वाले इस 
ब्रत का उपयोग कृष्ण ने कूंती को धन-धान्य से परिपूर्ण राज्य 
की प्राप्ति के लिए बतलाया था। इस ब्रत में अनवरत 3 
वर्ष तक शिव, पार्वती, तथा हेरम्ब में ध्यान केन्द्रित कराते 
रहना तथा l4 3 वषं में उद्यापन करना चाहिए | 
हस्त वाद्य : नो-_भाँभ, टाल, चिपली, करताल, 
जलतरंग, घंटा, तासा, LAS और घागना | 
हस्तिनापुर : मेरठ से 22 मील उत्तर पूर्व और 
बिजनौर से दक्षिण पर्चिम गंगा के दाहिने तट पर स्थित एक 
नगर जो कुरु की राजथानी थी । गढ़ मुक्तेरवर, महादेव 
सहित प्राचीन हस्तिनापुर का एक मोहल्ला था । 
हाकलि: मात्रिक सम छन्द का एक भेद; इस छंद के 
प्रत्येक चरण में l4 AAI होती हैं Alt Gata में ।] 
तथा उत्तराद्धं में ।3 अक्षर के चरण होते हैं (प्राकृत 
पेंगलम )। 
हारित आश्रम : राजपूताने में उदयपुर से 6 मील उत्तर 
यक लिग में हारित ऋषि का आश्रम था। 
हारीत : लिंग पुराणानुसार सूर्यवंशी इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न 
राजा युवनाइव के पुत्र हरित के पुत्र | लिग और वायु 
पुराणानुसार क्षत्रिय कुलोत्पन्न हारीत अंगिरा ऋषि के 
वंशज ब्राह्मण थे | 
हाव अलंकार : FTA अलंकार का एक भेद | भाव की 
वह विकसित अवस्था जिसमें भोगेच्छा प्रकाशक कटाक्षपात 
आदि विकार प्रकट होने लगते हैं, 'हाव' कहलाती है (ददा 


रूपक धनंजय) । 'हाव' सात्विक अलंकार है । 


हाव-भाव : प्रताप रुद्र के अनुसार WATT चेष्टा के l8 
भाव, हाव, हेला, माधुय, धैर्य, लीला, विलास, विच्छिती, 
विभ्रम, किलकिचित, मोट्रापित, कुट्रमित, विब्बोक, ललित, 
कुतूहल, चकित, faga और हास । 
हास : हास्य रस का स्थायी भाव । वाणी, रूप आदि के 
विकारों को देखकर चित्त का विकसित होना 'हास' कहलाता 
है। भरत के अनुसार हास दूसरों के अनुकरण से उत्पन्न होता 
है तथा यह स्मित हास एवं अति हास के द्वारा व्यंजित होता 
है । 
हास्य : तीन हास्य--सुप्त हास्य, स्मित हास्य और 
व्यक्त हास्य | 
दस प्रकार-- विनोद, अट्टहास, अतिरंजना, विद्रूप, 
परिहास, उपहास, व्याजोक्ति, वक्रोवित, व्यंग्य और विक्ृति। 
तत्व निज विवेक के अनुसार छः प्रकार के- स्मित, 
दाँत निकालकर हँसना, विहित, उपहसित, अपहसित ओर 
अतिहसित । 
हास्य रस : साहित्य के नी रसों में से एक, जिसका 
स्थायी भाव हास और विभाव आचार, व्यवहार, केश, 
विन्यास, नाम तथा अर्थ आदि की विकृति है, जिसमें विकृत 
वेषालंकार, धाष्टर्य, लोल्य, कलह, असत्प्रलाप, व्यंग्यदर्श न, 
दोषोदाहरण आदि की गणना की गई है। ओष्ठ-दंशन 
नासा-कपोल-स्पंदन आदि अनुभावों के द्वारा इसके अभिनयं 
का निर्देश किया गया है तथा आलस्य, तंद्रा, निद्रा, प्रबोध 
आदि इसके व्यभिचारी भाव माने गये हैं । 
हिंगलाज : विलोचिस्तान से दक्षिण, करांची से पारस 
की खाड़ी तक जाते हुए पेकरान तट में स्थित एक स्थान, 
यहाँ पुराण वणित दुर्गादेवी का एक महास्थान है। 
हिग्याष्टक चूर्ण : वेद्यक में प्रसिद्ध एक अजीर्णं नाशक 
तथा पाचक चूर्ण । कई प्रकार के पाचक पदार्थो के योग से 
इसका निर्माण किया जाता है। इसमें सोंठ, पीपल, कालीमिचं 
अजमोदा, सफेद जीरा, स्याह जीरा, भुनी हींग और सेधा 
नमक का मिश्रण होता है। 
fag धमे : अपौरुषेय एवं सनातन काल से चला आं 
रहा धर्म । यह धर्म मूलतः एक ब्रह्म में विश्वास करता है जो 
सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। परन्तु अपने अंक में उन लोगों को 
भी समेटे हुए है, जो देवी-देवताओं में विश्वास करते हैं और 
उन लोगों को भी जो नास्तिक हैं यह ईश्‍वर को निराकार 
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मानता है फिर भी मूर्तिपुजा स्वीकार करता है । पर आत्मा 


में विश्वास करता है और मानता है कि कमें के अनुसार 


उसका पुनर्जन्म होता है । यह मोक्ष में विश्वास करता है और 


यह मानता है कि ज्ञान तथा सत्कर्म से सभी दुःखों का अन्त 


तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है । यह यज्ञादि को भी स्थान देता 
है। हिन्दू धर्म की निष्ठा का बाह्य लक्षण जाति व्यवस्था को 


स्वीकार करना तथा वेदों को अपौरुषेय मानना है। यद्यपि 


आधुनिक धर्म और प्राचीन वेदिक धर्म में बहुत अधिक अंतर 


है । हिंदू धर्म के मतावलम्बी शेव, aaa और वेष्णव सभी 
वेदों को प्रमाण मानते हैं । हिंदू दर्शन का आधार उपनिषद 
है । भगवदगीता में सभी दर्शनों का सार मिल जाता है | 
रामायण तथा महाभारत में हिंदू धर्म के धामिक तथा 
सामाजिक विचारों तथा आदर्शों का वर्णन मिलता है। हिंदू 


देवी-देवताओं के लिए सारे भारत में अनेकानेक मंदिर निर्मित 


किए गये हैं । 
हिंदू संस्कृति के आधार : | 7—aarars, सदविचार, 


वर्णाश्रम धर्म, सतीत्व प्राधान्य, आश्रम धर्म, देवों पर विश्वास? 


परमेश्वर के अवतार में विश्वास, योग और भक्तिमूलक 
उपासना, मूर्तिपूजा, शुद्धाशुद्ध विवेक, यज्ञ, वेद, स्मृति और 
पुराणों में विश्वास, कर्म संस्कार में निष्ठा, पुनर्जन्म, सगुण 
और निर्गुण उपासना और स्वर्ग प्राप्ति । 

हिंसक : स्कंद काशी के अनुसार आठ लोग--भोकक्‍ता, 
अनुमत्ता, संस्कर्ता, क्रय-विक्रय करने वाला, हिंसक, अपहर्ता 
और घातक | : 

हिडिम्ब : वारणावत के दक्षिण वाले वन में शाल वृक्ष 
वासी एक क्रूर राक्षस | महाभारत के अनुसार पांडवों के 
वनवास के समय उनने उसको मारने के लिए अपती बहन 
हिडिम्बा को भेजा था, कितु उस पाँडवों की सुंदरता से मुग्ध 
होकर उनसे विवाह प्रस्ताव किया । उसी समय हिडिम्व 
युद्ध करते हुए भीम द्वारा मारा गया । भीम ने माँ कुन्ती की 
आज्ञा से हिडिम्बा से विवाह कर लिया | 

हिडिम्बा : महाभारत के अनुसार हिडिम्ब की बहन 
और भीम की एक पत्नी, जिनके गर्भे से घटोत्कच नाम का 
एक महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ । दे० हिडिम्ब, घटोत्कच | 

हिमालय : भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा ऊँचा पहाड़, 
जो इस देश के उत्तर सीमा पर स्थित है । पुराणानुसार यह्‌ 
मेना का पति और पार्वती का पिता कहा गया है । गंगा 


जी इसकी बड़ी पुत्री हैं। शिव का निवास स्थान यही प्त है। हुए और राजा तथा शिखण्डी का सम्मान कर वापस लोट 
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महाभारत के महाप्रस्थानिक पवे के अनुसार कुरुक्षेत्र के 
युद्धादि के अन्त में पाण्डव इसी पर्वत पर महाप्रस्थान के लिए 
आये थे । जब देवरथ पर वेठकर युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग 
जाने लगे, तो यहीं पर उनकी इन्द्र से मेंट हुई थी। 
हिरण्यकशिपु : कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्म से 
उत्पन्न दैत्यराज | यह पूर्वजन्म में विष्णु का द्वारपाल था, 
किन्तु सनकादिक के शाप से राक्षस हुआ । ब्रह्मा से इसको वर 
मिला था कि वह किसी भी प्राणी द्वारा नहीं मारा जा 
सकेगा | अतः विष्णु ने नृसिह के रूप में अवतार लेकर 
इसका वध कर दिया । दूसरे जन्म में पुन: यही रावण वनकर 
उत्पन्न हुआ । दे० प्रह्लाद । 
हिरण्यगर्भे : ऋग्वेदनुसार सर्वप्रथम इसी की सृष्टि 
हुई । आकाश, पृथ्वी, सम्पूर्ण सृष्टि का आधार तथा देवताओं 
का देव था | मनु के अनुसार सूर्य सम तेज से युक्‍त सुवणं के 
अंडे में सवे प्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उसी में एक वर्ष 
रहने के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने इसके दो खंडों में से एक से पृथ्वी 
तथा दूसरे से स्वर्ग की सृष्टि की । दोनों के बीच में आकाश 
बना । 
हिरण्यनाभ : . महाभारत के अनुसार संजय पुत्र 
सुवर्णष्ठी की मृत्यु के पश्चात नारद की कृपा से जीवित होने 
के बाद रखा गया नाम । जीवित होने के बाद इसकी आयु 
000 वर्षो की हो गई थी । 
2. भागवत के अनुसार सूर्यवंशी राजा विधृति का पुत्र, 
खगण का पोत्र तथा पुष्य का पिता । 
हिरण्यपुर : हरिवंश के अनुसार वायु मंडल में स्थित 
असुरों का एक नगर | महाभारत के अनुसार पुलोमा और 
कालकार की प्रार्थना पर उनके पुत्रो के लिए ब्रह्मा जी के 
द्वारा निमित एक विमान के तुल्य आकाश चारी एक दिव्य 
नगर जो पौलोम और कालेच नामक दानवों का निवास स्थान 
था एवं उन्हीं के द्वारा सुरक्षित था । अर्जुन ने इसका संहार 
किया | 
हिरण्य पुरी : आधुनिक हिंडोना, जयपुर राज्य का एक 
स्थान जहाँ नृसिंह अवतार का होना बतलाया जाता है । 
हिरण्य वर्मा : दशार्ण देश के राजा, जिन्होंने अपनी 
कन्या का विवाह शिखण्डी से किया था । शिखण्डी के स्त्रित्व 
से कुपित होकर इन्होंने राजा द्रुपद पर चढ़ाई की, Pq  /7ढ 
उसके पुरुषत्व की जानकारी परीक्षा द्वारा पाकर बहुत प्रसन्न | 
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आये। 
हिरण्याक्ष : कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्म से 
उत्पन्न एक दैत्य, जो हिरण्यकशिपु का भाई था । पुराण 
कथानुसार इसने पृथ्वी का अपहरण कर विष्टा के परकोटे के 
भीतर रखा था । विष्णु ने वराहावतार के रूप में परकोटे 
का भेदन कर इसका वध किया तथा पृथ्वी का उद्धार 
किया | 
हीनयान : बौद्ध धर्म की एक प्राचीन और आदि शाखा, 
जिसके ग्रन्थ पाली भाषा में हैं । हीनयानी बौद्ध वचनों को 
ही प्रमाण के रूप में ग्रहण करते हैं । 
होन रस : काव्य में वह दोष, जो किसी रस का वर्णन 
करते समय उस रस के विरुद्ध प्रसंग लाने से होता है । 
होर : मात्रिक सम छन्द का एक भेद, जिसके प्रत्येक 
चरण में 6, 6, ll की यति से 23 मात्राएँ होती हैं तथा 
आदि में गुरु (5) ओर अन्त में रगण (sis) का विधान 
होता है (प्राकृत पेंगलम्‌) | 
हुंडी : सात प्रकार की--दशंनी हुंडी, मुद्दत हुंडी, शाह 
जोग हुंडी, नाम जोग हुंडी, धनी जोग हुंडी, जोखमी हुंडी, 
जवाबी हुंडी । 
हृषीकेष : उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में एक स्थान | 
यहाँ रेम्य मुनि ने तपस्या की थी । यह प्रह्लाद, भरत और 
लक्ष्मण की तपोभूमि रही है । यह वराह वणित देवदत्त का 
आश्रम था । इसके प्राचीन नाम कुब्जाम्रक और कुब्जागार 
भीहें। 
हेतु : ।. एक अर्थालंकार, कारण का कार्य के साथ 
वर्णन करने या कारण और कार्य में भेद न बताने में हेतु 
अलंकार होता है (काव्यालंकार : रुद्रट) । 
2. विज्ञान अभ्यास के दो--जिज्ञासा, व्यवहारिक 
लाभ। 
विवाह के तीन--धर्म साधन, प्रजोत्पत्ति, रति सुख । 
तीथं और उपवास के तीन--देह शुद्धि, धमं साधन और 
मोक्ष प्राप्ति । 
वायु पुराण के अनुसार ज्योतिगेणित का विचार करने 
वाले पाँच हेतु जानते हैं--चक्षु, शास्त्र, जल, लिखना और 
प्रत्यक्ष गणित 
विवाह के पाँच--संयम, कुलरक्षण, सुप्रजोत्पादन, प्रेम 
और एकता तथा भगवत भाव। 
हेतुहेतृमद्भूतकाल : व्यापार में करिया के भूतकाल का 


वह भेद, जिसमें ऐसी दो बातों का होना सूचित होता है, 
जिनमें दूसरी पहली पर निर्भर होती है । 

ACHAT : अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा का भेद, जिसमें 
अहेतु में हेतु को अर्थात अकारण को कारण मानकर सम्भावना 
की जाती है । दो भेद--सिद्ध विषया और असिद्ध विषया । 


हेत्वपह नति : अपहनुति का एक भेद, जहाँ उपमेय के 
निषेध का कारण दिखलाते हुए उपमान (और) की स्थापना 
हो, वहाँ यह अलंकार माना जाता है। 

हेत्वाक्षेप : एक अलंकार | वह आक्षेप जो कारण या 
हेतु के साथ किया जाय। 

हेत्वाभास : न्याय में किसी बात को सिद्ध करने के लिए 
उपस्थित किया हुआ वह कारण जो कारण सा प्रतीत होता 
हुआ भी ठीक कारण न हो। हेत्वाभास के सव्यभिचार, 
विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत पाँच भेद 
हैं । 

हेमकूट : पुराणानुसा र किपुरुष वर्ष और भारतवर्ष की 
सीमा पर स्थित हिमालय पर्वंत का एक भाग, जहाँ 
अर्जुन ने अपनी सेना का शिविर डाला था और वहाँ से हरि 
वर्ष गये थे । महाभारत के अनुसार नंदा नदी के तट पर 
स्थित एक पवंत, जहाँ युधिष्ठिर तीर्थे यात्राथे आये थे । 
युधिष्ठिर ने यहाँ बिना वायु के बादल तथा बिना जन के 
स्वाध्याय सुना था | 

हेमगिरि : सिन्धु नदी और समुद्र के संगम पर स्थित 
सो शिखरों से युक्त एक विशाल पर्वेत का नाम, जिसके क्षेत्र 
में सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने सुषण आदि वानरों को 
भेजा था। 

हेममाली : खर राक्षस का सेनापति, एक राक्षस | 
हेममाली भी अन्य सैनिकों के साथ खर की आज्ञा से 
शूर्णणखा की नाक कटने के पश्चात श्रीराम से युद्ध करने 
गया था, किन्तु परास्त होकर मारा गया था । ब्रह्मवैवर्त 
पुराण के अनुसार कुबेर के कोप से इसे कुष्ठ रोग हो गया 
था, पर मार्कण्डेय जी के कहने से यह योगिनी एकादशी का 
ब्रत कर मुक्त हो गया था। 

हेमा : इन्द्र की एक अप्सरा, जिसे मय दानव हर ले 
गया था, किन्तु इन्द्र ने मय का वध करके ऋक्ष-विल में स्थित 
मय के समस्त भवन आदि हेमा को दे दिये थे । रामायण के 
अनुसार हेमा ने उसकी रक्षा के लिए अपनी सखी स्वयंप्रभा 
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को नियुक्‍त कर दिया । रामायण के अनुसार ही मय से इसके होम क्रिया में मुख्यत: ऋग्वेद के मंत्र पढ़कर आहुतियाँ दी 


दो पुत्र तथा एक पुत्री का जन्म हुआ था | मन्दोदरी इसी की 


कन्या थी | 


हेला : अंगज अलंकार का एक भेद । 'ललित अभिनय' 


द्वारा अभिव्यक्त श्रृंगार रस पर आधारित प्रत्येक व्यक्ति के 


भाव को Bar’ कहते हैं (नाट्यशास्त्र : भरत) अथवा श्वृंगार 


की सहज संकेत देने वाली अभिव्यक्ति 'हेला' है (दशरूपक : 
धनंजय ) 

हैहय : l. पुराणानुसार ag से उत्पन्न एक क्षत्रिय वंश 
जिसमें कार्तवीर्य, सहस्रार्जुन आदि उत्पन्न हुए थे । इस वंश 
की तालजंध, वीतिहोत्र, आवंत्य, तुडिकेर और जात पाँच 
शाखाएं हैं। कृतवीर्य के पुत्र कातं वीर्य का दूसरा नाम हैहय 
था, जिसने कार्तवीर्य तंत्र की रचना की थी । इसने युद्ध में 
रावण को हरा दिया था तथा कपिला गाय के कारण 
परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर डाला AT | 

2. वृहत्संहिता के अनुसार पश्चिम दिशा का एक 
पर्वेत । 

होई : दीपावली के आठ दिन पहले कार्तिक कृष्ण 
अष्टमी को होने वाला एक त्यौहार जिसे 'अहोई अष्टमी' 
कहते हैं । इस दिन दो स्त्रियों की कथा कही जाती है, जिनमें 
एक को संतान होती ही नहीं तथा दूसरी को संतान उत्पन्न 
तो होती थी, पर मर जाती थी । इस ब्रत को पुत्रवती स्त्रियाँ 
ही पुत्र निमित्त करती हैं। 

होता : ऋग्वेद का पाठ करने वाला । अमरकोष में 
इसका अर्थ 'ऋग्वेदवेत्ता' बतलाया गया है । 'दायभाग' टीका 
में श्री कष्णतर्कालंकार ने इसका अर्थ 'होमकर्ता' किया g | 
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जाती हैं । अतः होता ऋग्वेदवेत्ता ही होता है । 

होम : अग्नि में देवताओं के लिए किसी वस्तु का 
विधिपूर्वक प्रक्षेप । यह पंच महायज्ञों में से एक है । 

द्रव्य : समिधा, तूप, चरु, लाह्या, मोहरी, यव और तिल । 

होला महोत्सव : होली के दूसरे दिन चंत्र कृष्ण प्रतिपदा 
को होने वाला एक महोत्सव, जिसे धुरड्डी, धुलेंडी, धुरंहडी 
तथा फाग या बोहरा जयंती कहते हैं । शास्त्रों में इस दिन 
नवान्नेष्टि यज्ञ का विधान है । 

होलिका : हिरण्यकशिपु की बहन, जो उसकी आज्ञा से 
अपने भतीजे प्रह्लाद को लेकर आग में बेठ गई थी, क्योंकि 
उसे अग्नि में न जलने का वरदान मिला था, किन्तु होलिका 
तो अग्नि में जल गई, पर प्रह्माद का बाल भी बाँका नहीं 
हुआ | तभी से होली या होलिका पर्वे मनाया जाने लगा | 

होली : भारतवर्षं में हिन्दुओं का प्रमुख त्योहार, जो 
फाल्गुन पूर्णिमा से चेत्र कृष्ण प्रतिपदा तक मनाया जाता है। 
जब होलिका प्रह्लाद को लेकर अग्नि में बैठ गई तब सभी 
राक्षसों ने समभा कि होलिका तो वरदान के अनुसार अग्नि 
से जीवित निकल आयेगी ओर प्रह्लाद जल कर मर जायेगा। 
अतः वे नाचने, कूदने, शोर मचाने तथा मद्य आदि पीने 
लगे । यही कारण है कि यह त्योहार Yal का माना जाने 
लगा, किन्तु इस समय इस त्योहार को सभी लोग बड़ी घूम- 
धाम से मनाते हैं । एक-दूसरे पर रंग अबीर फकते हैं । अच्छा 
खाना, कपड़ा तथा मनोरंजन करते हैं । 
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प्राचीन भूगोल कोश 


[यह बताया जा रहा है कि प्राचीन स्थानों का आधुनिक परिचय क्या है] 


अगस्त्याक्रम : अवाहितपुरी (नासिक) 
अग्रवन : आगरा 
अग्निपुर : मान्धाता (इन्दौर) 
ay : बिहार में भागलपुर तथा मुंगेर जिले 
अचिरवती : राप्ती नदी । 
अचिन्त्य : (हैदराबाद) 

अच्छोद सरोवर : अच्छावत (कश्मीर) 
अजितवतो : गंडक, कसिया (जिला देवरिया) 
अञ्जन गिरि : सुलेमान पर्वत की एक श्रृंखला 
अनूप देश : दक्षिण मालवा जिसकी राजधानी 


महिष्मती थी । 


अनोमा नदी : ओमी नदी (बस्ती) 
अन्धनद : ब्रह्मपुत्र नदी 

अपराजिता : अयोध्या 

अभिसारि देश : कोंकण और मालावांर 
अरण्य : उज्जेन और विदमं के दक्षिण का देश | 
अरुणागिरि : तिरुवन्न मलाई 
अरुणाचल : तिरुवन्न a 

अरुणोद : गढ़वाल 

अकेक्षेत्र : कोणाक (उड़ीसा) 

अधंगंगा नदी : कावेरी 

ada गिरि : arg पवंत 

अवधपुरी : अयोध्या 

अवन्ति : उज्जैन तथा उसके आस-पास कांक्षेत्र। 
अवान्तिक क्षेत्र: अवनि ग्राम 

अविचल कूट : सम्मेद शिखर 

अविमुक्त क्षेत्र : काशी 

अदमक : महाराष्ट्र 

अइमरावतो नदी : काबुल नदी 
अइवत्थामा गिरि : आसेरगढ़ (Ho To) 
अष्टापद पर्वत : कलाश पवेत 

अष्टाबक्र आश्रम : रेल (हरिद्वार) 
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अष्टिग्राम : रावल (मथुरा) 
अस्सक : महाराष्ट्र 

असिक्नि : चिनार नदी (पंजाब) 
अहिक्षेत्र : रामनगर (बरेली) 


आ 


भाकर : पूर्वी मालवा 

आकरावती : पूर्वी-पश्चिमी मालवा 

आनन्द कूट : सम्मेद शिखर । 

आनतं देश : उत्तर गुजरात 

आप्त नेत्रवन : इकोना (बह्रांइचे) 

आपुध : झेलम ओर सिन्धु नदियों के बीच का प्रदेश । 
ang : पंजाब 

आरण्यक : उज्जेन ओर विदमं 

भाशापल्लि : अहमदाबाद 

आत्रेयी : अत्रे नदी (दीनाजपुर) 


Ed 
WAGE : इंदोर (बुलन्दशहर) 
इन्द्रप्रस्थ : पुरानी दिल्ली, इन्द्रपाथ 
इन्द्रशिला गुहा : गिरियक पहाड़ी (राजगिरि) 
इलवलपुर : एलोरा (महाराष्ट्र) 
इक्षु : काबुल नदी। 
इक्षुमती : काली नदी (FATT) 


उ 


उज्जयंत : गिरिनार पहाड़ (काठियोवांड्‌) 
उज्जयिनी : उज्जेन 

उत्कल देश : उड़ीसा A 
उत्तरकुरु : गढ़वाल का उत्तरी भाग % 


उत्तानिका : रामगंगा 
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उत््पलावत : कानन विठूर (कानपुर) 
उत्त्पलावती नदो : व्यपर नदी (तिन्नवली) 
उदण्डपुर : विहार नगर 

उदयान : पेशावर के उत्तर में स्वात नदी के किनारे 

का प्रदेश | 

उपवंग : गंगा के See के पूर्व का मध्य भाग । 
JATA : उखीमठ (रुद्र प्रयाग) 

उरगपुर : उरयिपुर (त्रिचनापल्ली) 

उशीनर गिरि: शिवालिक पहाड़ी (gan) 
ऊखल क्षेत्र : सोरों (एटा) 

ऊर विल्व: वोधगया 


कम्पिल्यपुर : कम्पिल्य या कंपिला (फरुंखाबाद) 
करकल्ल : करांची 
करकोटक : कड़ा (इलाहाबाद) 
करवीर : कोल्हापुर 
करुष : रीवाँ 
कणं सुवर्ण : राँगा माटी (मुशिदाबाद) 
कर्णावती नगरी : अहमदाबाद 
कर्णावती नदी : केन नदी (वुन्देलखण्ड ) 
कतृं पुर : इस देश में गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा कांगड़ा के 
जिले सम्मिलित थे । 
कलिंग : उड़ीसा के दक्षिण और द्राविण के उत्तर 
समुद्र तट का देश 
कॉलिंग नगर : भुवनेश्‍वर (उड़ीसा) ' 
नः कइ्यपपुर : मुल्तान (पाकिस्तान) 
कइ्यप मीर : कश्मीर 
काकनाद : साँची (भोपाल) 
काकन्दीपुरी : खुखुन्दो (गोरखपुर) 
ऋषिपवत : हृषीकेश कादम्ब वन : कामाँ (भरतपुर) 
` “ऋष्यश्रंग आश्रमं : ऋषी कुंड (भागलपुर) कान्तीपुरी : कुतवार (ग्वालियर) 
Cele fhe : कान्य कुब्ज : कन्नौज (जिला फर्रुखाबाद) 
j काम कोक्ष्णी : कुम्भकोणम 
कामगिरि : 'कामाख्या (आसाम) 
कामरूप : आसाम 
क्कामशेल : कामाख्या (आसाम) 


ऋषिकुल्या : रिसि कुइलिया नदी (गंजाम) 
ऋषि पट्टन : सारनाथ 


एकचक्र : चक्रनगर (इटावा) 
एकाग्र क्षेत्र : मुवत्तेखर (उड़ीसा) ` ` 
एलपुर : ऐलोरा (महाराष्ट्र) 


ओ.) २४ कामाश्र म: कारों (जिला बलिया) . 
ओद्र : उड़ीसा । l काम्बोज : अफगानिस्तान 
FRM) 6973: काराष्ट्र : वेदवती तथा कोयना नदी के मध्य का देश 
हि foe i कारूष : रीवाँ 
ओदुम्बर : कच्छ कारतिकेयपुर : वैद्यनाथ (JA) 
शक ह. कालऊखल : कड़ा (इलाहाबाद) 


कालकवन : राजमहल पहाड़ (बिहार) 
कालगिरि : नीलगिरि_ 
कालचंपा : चंपानगर (भागलपुर) 


कनक : त्रावणकोर 
कन्हगिरिः.कन्हेरी (वस्बई) 


कपिलवस्तु : मुइलाडीह 


कपिश्चा : काबुल नदी के उत्तर का प्रदेश : 


कपिस्थल तीर्थ--कंथल (कुरुक्षेत्र) 


_ /« १कमन्तल पुरी : कुतवार (ग्वालियर ) 


कमन्तीपुरी : डोंगरगढ़ (रायपुर) 


és ps 


कालिदी : यमुना नदी 

काइयपी गंगा : साबरमती नदी (गुजरात) 
काष्ठ मंडप : काठमांडू (नैपाल) 
fargfaca ग्राम : केन्दुली (बंगाल) 
किपुरुष : नेपाल 
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कीकट : मगध 

कीरग्राम : वेजनाथ 

कुक्कुट पाद गिरि : कुरकिहार (गया) 

कुण्डग्राम : वेशाली (बिसाढ़) (मुजफफर पुर) 
HAA : FAT (मंसूर) 

कुन्थलगिरि : रामकुंड (हैदराबाद) 

कुब्जाभ्रक देश : हृषीकेश से उत्तर की ओर एक स्थान 
BAT: काबुल नदी 

कप्तारवन : HATA (गढ़वाल) 

कुरु: गंगा-यमुना के बीच मेरठ के पास का देश। 
क्रुवन : कुरुक्षेत्र का एक भाग, हस्तिनापुर के उत्तर 


पविचम सरहिद के पास का जंगल, वह देश जिसकी राजधानी 
बिलासपुर थी ओर पीछे थानेश्‍वर थी । 


कुलिका : बड़गावा (राजगिरि) 

कुल्यणक क्षेत्र : सोमनाथ पट्टन (काठियावाड़) 
क्शभवनपुर : सुल्तानपुर (अवध) 

क्श स्थल : कन्नोज (फरुंखाबाद ) 
कशस्थलि : द्वारिका 

कुशाग्र पुर : राजगिरि (विहार) 

कुशावती : !. द्वारिका, 2. सुल्तानपुर (अवध) 
कृशीनगर : कसिया (गोरखपुर) 

क्सुमपुर : पटना 

mg: काबुल नदी 

Aaa : HAT, 

कूर्मांचल : कुमायूं 

कृतमाला नदी : वेगानदी (मदुरा) 

कृतवती : साबरमती नदी (गुजरात) 
कृष्णगिरि : काराकोरम पर्वत (हिन्दूकुश) 
कृष्ण गंगा : यमुना नदी 

केकय : व्यास तथा सतलज के मध्य का प्रदेश 
केतुमाल वषं : तुकिस्तान 

कोकामुख क्षेत्र : वाराह क्षेत्र (नेपाल) 
कोमल : अलीगढ़ 

कोल गिरि : कोडगु (मद्रास) 

कोलाहल पबत : ब्रह्मयोनि पहाड़ (गया) 
कोलाहलपुर : कीलर (मैसूर) 

कोली : वाराह क्षेत्र (बस्ती) 

कोशल : (दक्षिण) गोंडवाना 

कोशलपुरी : अयोध्या 

57 | प्रा. भा. सं. | बाहरी 
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कॉडिन्यपुर : देवल वाड़ा (म०प्र०) 
कौनिंद देश : गढ़वाल तथा सहारनपुर | 
कौशाम्बी नगर : कोसम (इलाहाबाद) 
RMI देश : HT 
क्षीर सागर : कंस्पियन समुद्र 
क्षेमवती : गुरीवा (नेपाल) 

खु 
खज्जुरपुर : खजुराहो 
खड्गतीर्थ : अहमदाबाद में एक तीर्थं स्थान 
खलातिक पव॑त : वरावर पहाड़ी (गया) 
खान्डव वन : दिल्ली के आस-पास का देश 


: खेटकः: कर (अहमदाबाद) 


TJ 
गंगाद्वार : हरद्वार 
गजन्द्रमोक्ष : सोनपुर (बिहार) 
गन्धवं देश : कन्धार' 
गगं भाधम : l. गगांसो (रायबरेली) 2. लोधा मुसा 


पहाड़ी (कुमायूं) 


गाङग: कलिंग ओर मगध के मध्य का देश 
गालव आश्रम : गलता (जयपुर) 
गिरिकाणिका : साबरमती नदी (गुजरात) 
गिरि नगर: गिरनार (काठियावाड़) 
गिरिब्रजपुर : राजगिरि 

गिरिराज : गोवर्धन (मथुरा) 

गुडिच क्षेत्र : जनकपुर (जगन्नाथ पुरी) 
गुरुग्राम : गुड़गाँव 

गुरुपाद गिरि : गुरुपा पहाड़ी (गया) 
गुह्मक्षेत्र : गंगा सागर (बंगाल) 
गोकणं : गेंदिया (महा राष्ट्र) 

गोकणं तीर्थं : गोला गोकर्णं ताथ 
गोपगिरि : ग्वालियर 

गोपाब्रि : ग्वालियर 

गोरक्षाभमतीथं : त्रियुगी नारायण 
गोड (उत्तर) : कोशल 

गोड़ (दक्षिण) : कावेरी नदी का तट 
गोड़ (पुवं) : बंगाल 

गोड़ (पश्चिम) : गोंडवाना 

गौड़ा : गोंडा 
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गौतसो : गोदावरी नदी 
गौरी : पंजकोरा नदी (काबुल). 


q 


घघेरा : घाघरा नदी] 
घारापुरी : एलीफेंटा द्वीप 
घृष्णेश्वर : घुसमेश्‍वर, (आंध्र प्रदेश) 


q 


चक्र नगर : किलभर (वर्धा) 
चक्र पुर : आरा (बिहार) 
चक्राक नगर : किलभर (वर्धा) 
चट्टल : चटगांव, 
चतृष्पीठ पबत : असिया पर्वत श्रेणी, कटक के पास 
चन्दना : साबरमती नदी 
चन्देल गढ़ : चुनार 
चन्द्रपुर : चांदा (महाराष्ट्र) 
चन्द्रपुरी : सहेट-महेट 
चन्द्रभागा नदी : चिनाव 
चन्द्रादित्य पुर : चमडोर (नासिक) 
चन्द्रावती : चन्देरी (ललितपुर) 
चन्द्रीपुर : सहेट-महेट 
चन्द्रार : फीरोंजाबाद 
चम्पकारण्य : चंपारन (बिहार) 
चम्पा : l. चम्पा नगर, भागलपुर से चार मील दूर 
2. सियाम 3. कम्बोडिया 4. अंग ओर मगध के बीच बहने 
वाली एक नदी । 
चम्पावती : चंपोती (कुमायूं) 
चरणाद्रि : चुनार 
चमंण्वती : चम्बल नदी 
चाया : पोरबंदर (गुजरात) 
चित्ता भूमि : वेद्यनाथ (उड़ीसा) 
चित्रांगद पुर : सिरपुर (महानदी) 
चेतीय गिरि : चित्रकूट 
चेदि नगरी : तेवर (जबलपुर) 
चेरा: मलावार, त्रावणकोर और कोचीन (केरल) 


ve 


a ow, 
| 


ज 
जजाहुति : बुन्देलखण्ड 
जनस्थान : औरंगाबाद तथा उसके समीप का प्रदेश 
जप्तदग्नि आश्रम : जमनिया (गाजीपुर) 
जसनोल : बाराबंकी 
जाबालिपुर : जबलपुर 
जीज भुक्ति : बुन्देलखण्ड 
जीणे नगर : जुनेर, पुना जिला 
ज्योति धाम : जोशीमठ 


त 


तगर : तेर (हैदराबाद) 

तपनि : ताप्ती नदी 

तपोगिरि : रामटेक (नागपुर) 

तमसा नदी : टोंस नदी 

तक्षशिला : शाहढ़ेरी (रावलपिण्डी) 

तापसाश्रम : पंढरपुर (शोलापुर) 

तापी : ताप्ती नदी 

ताम्रपर्णो : [. लंका 2. दक्षिण में ताँवरवली नदी 
ताम्रलिप्ति तभलुक (बंगाल) 

faasea : तिलपत (दिल्ली) । 

तीर मुक्ति : तिरहुत- 

तुरबार : [. बलख ओर बदखशांँ 2. यूहेशी । 
तुंगवेणी : तुंगभद्रा नदी 

तुरुष्क : पूर्वी तुकिस्तान 

तुलजा भवानी : तुलजापुर (खण्डवा) 

तेल ङ्कः : गोदावरी और कृष्णा के बीच का देश | 
तेलपर्णो : पेन्नँर नदी (दक्षिण) 

तोसली : धौली (उड़ीसा) 

त्रिकलिग : तेलंगाना 

fara देश : तीन नदियों की भूमि (सतलज, व्यास, 


रावी) जालंघर और उसके आसपास का क्षेत्र 


त्रिपुरी : तेवर (जबलपुर) 
q 
दन्तपुर, दन्तुर : जगन्नाथपुरी 
दन्तरा नदी : बैतरणी 
दर्भवता : दभोई (बडोदा) 
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दक्षार्ण : मालवा का पूर्वी भाग वशेपाल पच्छिमी 
दशाणे थे, और मध्य प्रान्त का छत्तीस गहुपूर्दी दशञाणं था 
दक्षिण गिरि: . साँची और SA बास.-पास का प्रदेश 
2. भोपाल राज्य 
= दक्षिण गंगा : गोदावरी नदी 
दक्षिण मथुरा : मदुरा 
दारुकावन : ala (हैदरावाद) 
दालम्य आश्र : डलमऊ (रायबरेली) 
दीपवती : दिवर टापु (गोवा) 
~ बीघंपुर : डीग (भरतपुर) 
qim : धोली नदी (गढ़वाल) 
दृषद्वती : Fee नदी जो अम्बाला और सरहिंद केशे 
बहती थी 
देवगिरि : दौलतावाद पहाड़ी 
देवराष्ट्र : महाराष्ट्र 
देवीकोट : शोणितपुर (HAT) 
देवीपाटन : तुलसीपुर (बलरामपुर) 
ब्रोणाचल : दूनागिरि पर्वत (HAT) 
द्वारावती : द्वारिका 
द्वारा समुद्र : हुलावीड (मसूर) 
हारिकेश्वरी : दलकिसोर नदी (बंगाल) 
द्वितवर कूट : सम्मेद शिखर 
gaan : देवबन्द (सहारनपुर) 


ध 
| धनपुर : जौहरगंज (गाजीपुर) 
TATA : सहेट-महेट 
धर्मारण्य : काण्व आश्रम (कोटा) 
धवलगिरि : धोली पहाड़ी (उडीसा) 
| HAT: आमेर (जयपुर) 


न्न 


नगर कोट : काँगड़ा या कोट काँगड़ा 
नरनारायण आश्रम : बद्रीनाथ 
नलपुर : नरवर (ग्वालियर) 
नलिनी : ब्रह्मपुत्र नदी 

नव देवकुल : Wats (उन्नाव) 


माही और ताप्ती नदियों के बीच है। 


सतपुड़ा के पास का भूभाग । 
न॑मिषारण्य : नीमसार (सीतापुर) 
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नवद्वीप : नादिया (बंगाल) 
नवराष्ट्र : नोसरी (भडोच) 
नागपुर : हस्तिनापुर (मेरठ) 
नाटक : दक्षिणी गुजरात व खानदेश का वह भाग जो 


नारायणी : गण्डकी नदी 

निचुलपुर : त्रिचनापल्ली 

fasa : नरवर (ग्वालियर) 

निषाध भूमि : प्रथम मारवाड़ और बाद में विध्य ओर 


प 


पंचनद : पंजाब 
पद्भक्षेत्र: कोणाक (पुरी) 
पंपापुर : विध्याचल (मिर्जापुर) 
पंपा क्षेत्र : अनागंदी 
पयस्वनी नदी : पाप नाशिनी (त्रावणकोर) 
परशुराम क्षेत्र : कोंकण 
णी : रावी नदी 
Wat: बनास नदी (राजस्थान) * 
पश्लाल : रुहेलखण्ड और समीप का प्रदेश | 
पाग्शुत्र : पटना 
qf: पानीपत 
पाण्डपुएपंढर पुर (शोलापुर) 
पापा : tae 
पारद : Sq 
पार समुद्र : A 
पारस्य : इ = 


पुण्डरीय : दात्रुंजय पक्के (गुजरात) 
पुण्ड् देश : गौड़, गाल 
पुनक : पत्ता 

SAFE? पेशावर 
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पुरुषोत्तम क्षेत्र : जगन्नाथपुरी 
पुष्कलावती : चारसद्दा 
पुष्प पुर : पटना 
पुष्पवती : बनारस 
पूर्णेतीथ : हृषीकेश 
पूर्व गंगा : नमदा नदी 
पृथूदक : पेहोवा (कुरुक्षेत्र) 
प्रतिष्ठान : विठूर (कानपुर) 
प्रतिष्ठानपुर : Hat (इलाहाबाद) 
प्रतिष्ठानपुर दक्षिण : पेठन (हैदराबाद) 
प्रभावती : काल्पी (जालौन) 
प्रभास : सोमनाथ (काठियावाड़) 
प्रभास कूट : सम्मेद शिखर 
प्रयाग : इलाहाबाद 
प्रलम्ब : मदावर (बिजनौर) 
प्रवरपुर : श्रीनगर (TAHIR) 
प्रागजोतिषपुर : गौहाटी (असम) 
प्रागदेश : असम 
पौण्डरीक : पंढरपुर (शोलापुर) 


ब 


बक्रेवरी : बाका नदी (बदंमान) 

बचमती : बागमती नदी (नेपाल) 

बद्रिकाश्चस : बद्रीनाथ 

वस्या : वसीन (वम्वई) 

बालु बाहिनी : बागिन नदी (बुन्देलखण्ड) 

बालोक्ष : बिलोचिस्तान 

बाहिष्मती : fast (कानपुर) 

बाहीक : व्यास ओर सतलुज के बीच का प्रदेश, HHA 


के उत्तर्‌ में 


. बाहुदा : धुमेला, बूढ़ी राप्ती 

बुद्ध काशी : सारनाथ (वाराणसी). 
बोध : इन्द्रप्रस्थ (इन्द्रपाथ) 
ब्रह्मगिरि : त्रयम्बक (नासिक) 
ब्रह्म वेश : बर्मा देश 


452 


ब्रह्म नद : ब्रह्मपुत्र नदी 

ब्रह्म पुरः गढ़वाल 

ब्रह्मपुरी : मान्धाता (इन्दौर) 

wate देश : ब्रह्मावतं ओर यमुना के बीच का देश 
ब्रह्मावते : सरस्वती और दुष्ट्रती के बीच का भूभाग । 
ब्रह्मावते तीर्थं : बिठूर (कानपुर) 


भ 


भक्त पुर: भाटा गाँव (नेपाल) 
ARAA : मथुरा में एक वन 

भद्रा: यारकन्द नदी 

भद्रावती : भटल (चांदा) 
भरुकच्छ : भड़ोंच 

amaa: बोलन दर्रा 

भवानी नगर: तुलजापुर (खंडवा) 
भाग प्रस्थ : बागपत (मेरठ) 
भागंबो : पुरी 

भास्कर क्षेत्र : इलाहाबाद 
भीमतीथं : भीमताल (नेनीताल) 
भीमनगर : काँगड़ा (पंजाब) 
भीमास्थान : Ted भाई 

भुस्कार : FART 

भृगुतीथं : भेडाघाट (जबलपुर) 
भोजकटपुर : भोजपुर 

भोजपाल : भोपाल 


AB : अलवर 

मञ्जुला : वंजेरा (गोदावरी) 

मणिमतिपुरी : एलोरा (हैदराबाद) 

मण्डपपुर : माण्डू (मालवा) 

मतिपुर : मदावर (बिजनोर) 

मत्स्य देश : जयपुर, अलवर और भरतपुर का कुछ अश 
मद देश : व्यास और सिन्धु नदी के बीच का भूभाग 
मद्रदेश : रावी व चिनाव के मध्य का देश 
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मधुपुरी : महोली (मथुरा) मुग्बलपुरी : मुङ्गे र (बिहार) | 
मधुबन : मथुरा सुचकुंद : धोलपुर से 3 मील पश्चिम एक स्थान व गुफा 
मधुरानगरी : मथुरा मुरला : नर्मदा नदी 


मूलतापो : ताप्ती नदी 

मूलस्थान : मुलतान (पाकिस्तान) 
मेकल : अमर कंटक 

मेकला नन्दिनी : नमं दा 

मेनकश्रभा : सोन नदी 

aaa : मलयागिरि 

मुगदाव : सारनाथ (बनारस) 
मोहन कूट : सम्मेद शिखर 

मौलि स्थान : मुलतान (पकिस्तान) 


मध्य देश : सरस्वती, प्रयाग, हिमालय ओर विष्याचल 
के बीच का देश | 
सध्यद्वीप : माफी (छपरा) 
ada : माझी (छपरा) 
मन्दराचल : बद्रीनाथ 
सन्दाकिनी : काली नदी (गढ़वाल) 
सयराष्ट्र : मेरठ 
सरु धन्व : मारवाड़ 
मरुस्थली : राजस्थान 


मलयगिरि : त्रावणकोर की पहाड़ी य॒ 
मल्ल देश : हजारीबाग ओर मानभूमि के जिलों का 
कुछ भाग ययाति नगर : कटक ( उड़ीसा) 
मल्ल पबत : पारसनाथ की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर यवन नगर : जूनागढ़ (गुजरात) 
सल्लार देश : मालावार बबनपुर : जौनपुर | 
यवनान : यूनान | 


पहाकाल वन : उज्जेन 

महाकोशल : अमरकंटक, महानदी वैनगंगा व हरदा 
सदियों के बीच का देश ब मध्य प्रान्त का पुर्वी भाग । इसे 
दक्षिण कोशल भी कहते हैं । 


यशोवमंनपुर : बिहार शरीफ 
यष्टोवन : जेठीयन (गया) | 
यज्ञपुर : जाजपुर (उड़ीसा) | 


महासार : मसार (आरा) र्‌ 
महाक्षेत्र : बद्रीनाथ 
महीधर : महियर (बुंदेलखंड) रथस्था : राप्ती नदी 
महोत्सव तगर : महोबा (बुंदेलखण्ड) रत्न द्वीप : लंका 
माणिकपुर : माणिकयाला (रावलपिण्डी) राजगृह : राजगिरि | 
मातृतीथे : सिद्धपुर (गुजरात) राजनगर : अहमदाबाद । 
माधिकाबत : मरता (साबराड़) राष्ट्र: बंगाल में गंगा के पदिचम का प्रदेश, गंगा जालिघ, । 
मातिकावत देश : जोधपुर, जयपुर अलवर के कुछ भाग वराकरु ओर राजमहल पर्वत के बीच 
माला : छपरा जिला और उसके पास का देश जो गंगा रामगढ़ गोडा : बलराम पुर 
के उत्तर, विदेह के किनारे और मगध के उत्तर-पर्चिम था। रामगिरि : रामटेक (नागपुर) 


राहुप्राम : रेल (ह्रद्वार) 
मालिनो : मन्दाकिनी नदी x 
रुद्रालय क्षेत्र : केदारनाथ 


मोहिषक : नमंदा के किनारे का मू भाग जिसकी रेवत पवंत : गिरिनार पहाड़ (काठियावाड़) 
राजधानी महिष्मती (मान्धाता) थी। रोहित : रोहितास (शाहाबाद) , 
माहिष्मतीपुर : मैसूर रोहिताइव : रोहितास (शाहाबाद) 
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ललितकट: सम्मेद शिखर 

लवपुर : लाहोर 

लावना : लूनी नदी 

लक्ष्मणपुर : लखनऊ 

लक्ष्मणावती : लखनौती (बंगाल) 

लाट: दक्षिणी गुजरात और खान देश का वह भाग जो 

माही और ताप्ती नदी के बीच में है । 

लुम्बिनी : रुमन देई (नैपाल) 

लोकापुर : चाँदा (मध्य प्रदेश) 

लोहित्त्य : ब्रह्मपुत्रा नदी 


व 


बंक्षु : काबुल नदी 

बटपद्रपुर : बड़ौदा 

बत्सपट्टन : कोसम (इलाहाबाद) 
वरदा : वर्धा नदी 

बरुणा : बरता नदी (वाराणसी) 
बसंतक क्षेत्र : विन्ध्य वासिनी 

बाटघान : सतलज नदी के पूर्वं का प्रदेश 
बाराणसी: काशी 

वाराह क्षेत्र : वारा मूला (कश्मीर) 
बाहिष्मती पुर : बिठूर (कानपुर) 
बिदभंपुर : बीदर 

बिदिश्ञा : भिलसा 

विदेहा : तिरहुत 

विनाझिनी : बनास नदी (गुजरात) 
* बिनीतपुर : कटक (उड़ीसा) 
बिन्घ्यपाद पंत : सतपुड़ा 

विपासा : व्यास नदी 

विराट : अलवर और जयपुर 

विज्ञाखा : उज्जेन 

faman : विसाढ़ (मुजफ्फरपुर ) 
विशाला छत्र : हाजीपुर के समीप का देश (बिहार) 
विश्वामित्र आश्रम : बक्सर (शाहबाद) 
बिष्णु गया : लोनर (बरार) 
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विष्णुतीर्थं : श्रीनगर (गढ़वाल) 
विष्णुपुरी : मान्धाता (इन्दौर) 

विष्णु प्रयाग : जोशी मठ 

घीणा.: कृष्णा नदी 

बृषभानपुर : बरसाना (मथुरा) — 
बेकण्टक : पारंगल (तेलंगाना) 
वेंकटाचल : बाला जी 

वेणा : वेन गंगा नदी (Ao To) 
वेदभंपुरी : बक्सर (शाहाबाद) 
वेदश्रुति : अवध की वेता नदी 
वेत्रवती : वेतवा नदी 

बेद्‌ यंपत्तन : बीदर 

वद्यंमणि पवत : मान्धाता (इन्दौर) 
वैशाली : बसाढ़ (मुजफ्फरपुर) 


शा 


शतद्रु : सतलज नदी 

शतश्युंग पवत : पाण्डकेश्वर (गढ़वाल) 

शम्बूक आश्रम : रामटेक 

शाकल : स्यालकोट ( पाकिस्तान) 

शाकूल कूट : सम्मेद शिखर 

शागल : स्यालकोट (पाकिस्तान) 

शांति : साँची (भोपाल) 

शांतिपुर : शोणितपुर 

शाङ्ग नाथ: सारनाथ (काशी) ii 
शालातुर : लाहर (पाकिस्तानी) 

शालिग्रामी : गण्डको नदी 

शाल्वदेश : अलवर, जयपुर और जोधपुर के कुछ भाग 

शाल्वपुर : अलवर j 
शिवि : मेवाड़ 2 
शिवपुरी : काशी 

शिवालय : घुसमेदवर (एलोरा) 

शूकर क्षेत्र : सोरों (एटा) 

शूद्रक : सिंधु और सतलज के बीच का देश 

शरसेन : मथुरा के पास का देश जिसकी राजधानी 


मथुरा थी । 


ऽजंगीबीरपुर : सिंगरौल (इलाहाबाद) 
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शोणनद : सोन नदी 

शोणप्रस्थ : सोनीपत (कुरुक्षेत्र ) 
इथेती : स्वात नदी (पाकिस्तान) 
इयेनी : केन नदी (बुन्देलखण्ड ) 
श्रसणाचल : सोन गिरि (बुन्देलखण्ड ) 
श्रावस्ती : सहेट महेट 

श्रीकण्ठ : कुरुबन (सहारनपुर) 
श्रीमाल : भीनमाल (आवू पर्वत) 
श्रीवर्धनपुर : कंण्डी नगर (लंका) 
श्रीहट्ट: सिलहट (आसाम) 

श्री क्षेत्र : जगन्नाथ पुरी 

इलेषमान्तक वन : गोला गोकर्ण नाथ (खीरी) 


स 


संकल्पकूट : सम्मेद शिखर 

सक्तिमती नदी : सकरी नदी (बिहार) 
सदानीरा : करतोया नदी 

सप्त गोदावरी : सोलंगीपुर (गोदावरी) 
सप्त सिन्धु : पंजाब 

समतट : पूर्वी बंगाल 

सरावती : बाणगंगा (रुहेलखण्ड ) 
सहस्रा waa : गिरनार पर्वत (काठियावाड़) 
सहस्राजेनपुर : मान्धाता (इन्दौर) 
सहयाद्रिजा : कावेरी नदी 

साकेत : आयोध्या 

arag? : मुलतान 

साल ग्राम : मुक्तिनाथ (नपाल) 
सिद्धाश्रम : बक्सर (शाहाबाद) 
सिन्दुरागिरि : रामटेक (मध्य) 
सिरिन्ध : सरहिद (पंजाब) 

शिहपुर : कटास या कटाक्ष (झेलम) 
{सहपुरी : सारनाथ (बनारस) 

faga दीप : लंका 

gaa : काबुल नदी 

सुतुद्रि : सतलुज नदी 
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सुदामापुरी : पोरवन्दर (काठियावाड़) 
सुभद्रा: इरावदी नदी 

सुमनकूट : श्रीपद-एडम्सपीक (लंका) 
सुमागधी : सोन नदी 

घुमेर पवत : रुद्र हिमालय (गढ़वाल) 
सुरभी : सोराव (मसुर) 

सुरभी पट्टन : कुवत्तुर (मंसूर) 

सुरथाद्वि : अमकण्टक पहाड़ 

सुलोचना : बनास नदी (गुजरात) 

सवर्ण भूमि : बर्मा देश 

सुवणं शिखर : पांड्केरवर (गढ़वाल) 
सवस्तु : स्वात देश जहाँ यूसुफ जाई रहते हैं 
सुब्रासः : रामगंगा नदी , a 
TART : कोट काँगड़ा “DI 
amar : सिंधु नदी ~ 
AIT : बटेशवर (आगरा) 

सूर्यनगर : श्रीनगर (करमीर) 

सूर्यपर : सूरत 

सूर्यक्षेत्र : कोणाकं (उड़ीसा) 

स्तंभतोथ : HEA (गुजरात) 

स्यन्दिका : सई नदी (जोनपुर) 

स्वर्ण भद्रकूट : सम्मेद शिखर 


AREER 


BCAA : भुवनेरवर 
हारहूण : इण्डस और झेलम नदियों और गंदगढ़ व 


ह्‌ 


साल्टरंज पहाड़ों के बीच का देश 


हिरण्य पर्वत : मुंगेर (बिहार ) 

हिरण्यपुरी : fasta (जयपुर) | 
हिरण्यवती नदी : छोटी गण्डकी नदी 

हिरण्यबाहु : सोन नदी 

हूण देश : इण्डस व झेलम नदियों और गंदगढ़ व 


साल्टरंज पहाड़ों के बीच का देश । 


हेमपवेत : HATA पवेत 
हेमवती : रावी नदी (पंजाब) 


OO 


an 
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नाम: डॉ० हरदेव बाहरी 
जन्म-स्यान : तलागंग, , जिला--अटक 
पाकिस्तान में) 
जन्म-तिथि : जनवरी, ।907 | 
शिक्षा : तलागंग,  रावलपिंडी, लाहोर र र 
इलाहाबाद में बी०ए० (अंग्रेजी में आनसं), एम० TS | 
(इतिहास), हिन्दी प्रभाकर, THe ओ० एल | 
(संस्कृत), पी-एच०डी० (भाषा विज्ञान), डी०लिट्‌० | 
(हिन्दी शब्दार्थ कोश) s 
अध्यापन-कार्य : ओरिएन्टल कॉलेज, लाहोर, Sto 
ए०वी० कॉलेज, रावलपिडी, एचिसन चीफ्स कालेज, | 
लाहौर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद और 
hyd: se कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र । a 
NM CUT लेखन-कार्य : हिन्दी भाषा पर 5 पुस्तकें, भाषा 
TTS ee विज्ञान पर (अंग्रेजी में) 4 पुस्तकें और (हिन्दी में) 
3 पुस्तकें, हिन्दी साहित्य पर 3 पुस्तक । 
सम्पादन-तृहद्‌ अंग्रेजी-हिन्दी कोश, प्रसाद 
कोश, रूसी-हिन्दी शब्दकोश, विधि शब्दकोश, सुर | 
शब्द सागर, शिक्षार्थी हिम्दी-अंग्रेजी शब्दकोश, 
भोजपुरी शब्द सम्पदा, अवधी शब्द सम्पदा 
छत्तीसगढ़ी शब्द सम्पदा, उच्चतर हिन्दी शब्दकोश, 
उच्चतर हिन्दी-भंग्रेजो शब्दकोश, उच्चतर अंग्रेजी- 
हिन्दी शब्दकोश, मुहावस एवं लोकोक्ति कोश । 
मुद्रणाधीन--भभिनव हिन्दी शब्दकोश, सामयिक 
अंग्रेजी-हिन्दी-कोश। 
क पर्यटन : भारत में सर्वेत्र । विदेश में अफगानिस्तान, 
y रूस, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी और पश्चिमी wy 
फ्रांस और इंग्लेंड । १ 
परस्कार : अनेक पुस्तकें पुरस्कृत | पंजाब सरकार से 
साहित्य शिरोमणि की उपाधि, पांच हजार एक 
तथा स्वर्ण-पदक; बिहार सरकार से पन्द्रह हजार 
रुपया (कोश-कार्य के निमित्त) । PS 


oe A = 5 oes p 
o ps 
>> 


“Sea nea 


डॉ. हरदेव बाहरी कोश शास्त्र के ख्याति-लब्ध तथा मनीषी 
विद्वान हैं। कई वर्षों के कठिन श्रम, साधना तथा स्वाध्याय से 
उन्होंने इस कोश की रचना की है। 

भारतीय संस्कृति के निर्माण में वैदिक काल से बारहवीं शताब्दी 
तक जिन तत्वों, यथा-वेद, पुराण, उपनिषद, वेद कालीन, बौद्ध 
कालीन, पुराण कालीन, तंत्र कालीन, रामायण-महाभारत 
कालीन संस्कृति, समाज, धर्म, दर्शन, ब्रत, पर्व, कला, शिल्प, 
साहित्य, संगीत, ज्ञान-विज्ञान, भूगोल तथा इतिहास आदि का जो 
योगदान रहा, उन सब का समावेश इसमें है। 


भारतीय संस्कृति से परिचय के लिए अभूतपूर्व कोश। 


R 


विद्या प्रकाठान मन्दिर 
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